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श्रीस॒चिदानन्द्रह्मणे नम; ॥ 


प्रस्तावना । 


[*। ~ , श्थि 


ह पाटकगण ! उस सचिदानंद प्रत्रह्मको हम कोटिशः धन्यवाद देते किः जिसने र 
सिद्धांत वाक्यरूप करतनियंसि हमारा मायाजाटः कतरकर 
द्रशाय कोह सकते ? 
धाम .दरशायारै. अहो ! उस दया प्रषुकी दयाड्ताका र्ण 
क जितने चौरासी लक्ष योनियोमिं श्रमतेदुए दमलोगोको मनुष्यशचरीर्‌ दिया; | 
अज्ञान नष्ट करके लिय वेदांतशाख प्रकट किया । दाय } तिसपर भी हम न ध 
हमारी पेसी मूता हे किः, जेते हयेलीपर आया्वा अत अज्ञा त्यागदेनाः आर्‌ खाना 
नही अब भ्रक्रेतको अच॒प्तरण करते कि, ३ पाटक्रगण ! उती दातसिद्धातशास यह्‌ 
एक भथ योगवासिष्ठ दे जो किं मर्हषि वार्भीकिजीने नि्माणकियाईः ओर ५८ ४ 
राजने रघुवंशमणि श्रीरामचंद्रजीके मरति स ६ इस ११ ध 
हो वेदांतके गूढ षद्‌ प 
य प्राप्त हो सकता ! कदापि नहीं कि जितम १द्‌ र 
स्ता तररीतित दसपच कि, मानो करतकम्‌ ध स इस गाता 
म्रथकी अविज्ञात ग्रंथ प्रसा उचितन 
 अतिअवदात म्र॑थकी अविज्ञात प्रथक्‌ समान प्रशोसा कं र 
५ भरैयके षिषयमं लिखत ठि प्रथ रेखा कदापि न जानना चाहिये कि, 
/ विषयमे छिखतश्ं कि, यह योगवार्सिष्ठ भापात्रथ ए तता 
तो दूर नरी करसके; यह अवय ही अन्नानश्रषको दूर करता क्या, पी 
महात्मान युक्तिके साथ कहि मसे कि- ८ 
दाहा-बह्मरूप अहि बह्मवितः ताकी वाणी वेद्‌ । 
भाषा अथवा संस्कृत, करत मेद्‌ भम छद्‌ ॥ १ ॥ 


( गकस द 
इपरयि जब अन्य ब्रज्ञानीजननकी भापबाण। भी, अज्ञान दरक दिये ५ 
लो पिर मही बालमरिनीि अथे भागावाद् ी कटनारीका व वापि 
कियागया वितु कथानुरूष अद ्ः 
अक्षराथानुरूप अचुगदित्‌ नहीं कियागया =, रका जछ गागसम भर 
1 अ + पर रसा समेटाहि कि, मनो साग (५१२. 
इसके कथादृ्ंतांको दार्तिकापर एसा भकारे सनाजातारि कोई ही 
लिहि इसका कथादुलूप अचुवाद्‌ दानका कारण मिममिन्तमकारः त 
, कं कि, कोई माहात्मा कीं योगवासिष्टकी ते 0 को त 
 -द्या्ताते सुमनो याको कटे शिख ; प 
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कत प हितार्थ ( विज्ञात पटियाला नाभ राजघानाप्र 
कं कि भवते १०० अप एं पंजावदशकं अतत सथा | 
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श्रीपाहविह नामरवाङे राजा इए उनकी दो वहिन विधवायं थीं उनकी. अदेतमतमे अत्यं 
निष्ठा थी इतदि बदातशाखकी ही कथा श्रवण कियाकरतीथीं; एक समय निरंजनी सा 
रामपरसादजीके सुखते ह्दनि इपर योगवापिषठकी कथा श्रवणकरी पश्चात्‌ वेदातसिद्वातकां 
प्रकारक सूरयहूप इस अ॑थको समञ्चकर इन्दनि बिचार किया किं, यह उत्तम ग्रंथ देववाणी 
` हेनेते स्रौपयोगी नहीं इसल्यि इसकी भाषा कराकर हम रेहटीकिक यद ओर पारटीः 
गिक कर्पाणको पराहोपँ एषा विचारकर किर उसी (उक्त ) साधते कथाका प्रा 
कराय ओर दोर्पडित टिखनेफे वासते चैगदिषे; घते जैते ये साघु कथाका व्याल्यान 
करतेगये चैते वैपेदी पंडित रिखतेगये आशय यह किं, व्याख्यानरूष यह योगवासिष्ठकी, 
सम्पूणं कथ। पंजावीमिश्र ददृस्थानीभाषाम छिखीगहं ओर दोनों पुस्तकोंको मिलान 
शुद्ध एक प्रति बनाईगहं । पश्चात्‌ अतिउत्तम होनेके कारण शीघ्रही यह धय सव देशप 
, प्रचरित होगया इतिय इन पूर्वोक्त उपकारपरायणोंको हम कोरिशः धन्यबाद्‌ देते कि 
जनने परलोकसुखताधुन यह भय प्रचरितकरके परम उपकार किया । इस म्र॑यके वैराग्य" 
आदि षट्‌ ६ प्रकरण ई उनमं तिस तिपत नामे प्रकरणम तिक्त तिस विषया रेष। 
वणन किह किं, मानी साक्षात्‌ मूतिम्न्‌ यह वरिपय उप्यते इसद्ये बेदावसिद्धा। 
इतम्‌ एता द्रशाया कि, निपका श्रवण मनन ओर निदिध्यासन करनेसे अवदयही दुष्य 
मपचनाटते छरटकर मोक्षपदुका भागी होनातराहं यह प्रय अति शुद्ध कराकर मैने अफे 
यतराल्यम भकाशित. किप ओर महासाओंक्गी यथारुचिके कारण भने यह दोप्रकासे। 
9 कियाहे एक्‌ अयता व दूरा बुकसाहन तवापि बुकसाईन सुनहरी काम कराकर 
11 
1 वजत तितद्नहे कि, इतं करीं हृष्टदोपते अषि 8 । 


। | 
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सत्‌-चित्‌-आनंवरूप जो आत्मा है तिसको नमस्कार है. सो कैषा 
। ३ जिपतते यह सव मासत ई अरु जिसविषे यह सवैरीन होत है, अरं 
| जिस विषे यह सुब स्थितदै, तिस सत्य आत्माको नमस्कार दै. ज्ञाता, 
। ज्ञान, जेय) दष्टा, दशनः दश्य, कत्ता, करण, क्रिया, निसकरके सिद्ध 
। शेता ई पा जो ज्ञानहूप आत्मा दै, तिसको नमस्कार ई. निस 
| आनंदके सथुदरके कणसों संपूरणं विश्च आनंदवान्‌ है, अरु जिस आनंद 
| 


| 
| अथ कथारंभ वणनम्‌ । 
| 


। कारि सवं जीव जीवते दै, तिस आनंद आत्माको नमस्कार रै. 

कोई एक सुतीक्ष्ण अगस्त्यमुनिका शिष्य्‌ होत भया तिसके मनमे 
एकं सशय उत्पन्न हआ तिसको निवृत्त करनेके अर्थं अगस्त्यसुनिके 
आभ्रमको गमन किया जायकर विधिसंयुक्त प्रणाम करि स्थित भया, 
ओर नभ्न भावसा र्न करने र्गा. 
र च). हे भगवन्‌ । सवैतत्वक्ञः स्वै शाके ज्ञाता, एकं 
संशय स्चको है सो तुम्‌ कृपा करके निषत्त करो. मोक्षका कारण कम॑ 
कि ज्ञान रैक दोना है! याते जो मोक्षकर कारण दोय सो कहो. 
` अगस्त्योवाच, ३ १ ! केवल कमे मोक्षका कारण नहीं ओर केवट 
ज्ञाने भी मोत प्रत्त नही होता. दोनो करके मोक्षी पाति होतीरै. कर्म 
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(२) योगवासिष्ठ । 


करके अंतःकरण शद्ध होता है मोक्ष नदीं होता. अर अतःकरणशुद्धि 
विना केवल ज्ञानते भी क्ति नदीं होती, अथं यह जो शाघ्रका तात्पर्यं 
ज्ञानका निश्चय अंतःकरण शुद्ध इए विना ज्ञानकी स्थिति नहीं होती 
ताते दोनो करके मोक्षी पिदि होती है. कम करके प्रथमअंतःकरणकी 
शद्धि होती 2. बहर ज्ञान उपजता है, तपर मोक्षकी सिद्धि होती है. जैसे 
दोनों पंख करके पक्षी आकाशमागको सुखेन सों उडता है. तेसे कम 
अरज्ञान दोनो कर मोक्षसिद्धं होता रै. हे ब्रह्मण्य ! इस अथके अयुपार 
एक पुरातन इतिहासदै सो तरु श्रवण कर | 


एक कारण नामब्राह्मण अथ्िविशका पचर था, सो गर्के निकर जाय-। 
कर चार वेद षडङ्क सुदित अध्ययन करत भया. अध्ययन करके घरण 
आवत भया. ओर कमते रहित होय कर परहा; अथं यह्‌ जो संशयः 
युक्त दोय कमते रदित भया तब पिताने देखा जो यह करम ते रहित दोयकर । 
स्थित भया दै. एसा देखके इस प्रकार कहत भया- 


अग्निषेशोवाच) ३ पुर! कमकी पालना क्यों नदीं कत्ता ओर त्र कर्मके 


न्‌ करते सिद्धताको कषे प्राप्त होवेगा 1 
३, सो कारण किदे 1 ! जिष्तकप्के तु कृमते रहित इ 


कारणोषाचः हे पिताजी । एक संशय पञ्चको उत्पत् इवा है. तिष॒ 

रके मे कमेते चुप रहा ह, सो श्ण करो वेदने एक टौर कहा है कि), 
ज॒बरग जीवता रहै तब रग कमेको कना.जो अभ्भिशोजारिक कम है, 
सो करताई रहे अरु ओर गैर कहा रै कि, धन करके मोक्ष होत नादी 
ओर कम करके मोक्ष होत नारी, भौर पुजापिकं करके मोक्ष होत नादी | 
केवल त्यागे मोक्ष होता रै। इन दोनों विपे सञ्चको क्या कतव्य ३ 
यह सशय दै । सो त॒म करुपा करके निवृत्तो, फिक्या कृतैव्य ३1 


अगस्त्योबाच) हे सुतीक्ष्ण ! एेसे जव कारणने पिता त्ब 
तिसका वचन सुन अगिवेश कहत मया ¢ गा | 


अभ्रिवेशोवाच ह पुत्!एक कथा सुञ्चते 
| तिसको सुनकर हदय विषे धरके, आने नोरी श 










कृथारंभ-वेराग्यप्रकृरण । ९३) 


एक सुरुचि नाम अप्रा इती,सो जेती कछ अप्रा हती, तिनके 


छ 


. विषे उत्तम थी. सो एक समय दहिमाल्यके शिखरपर बेदी थी सो दि. 


माल्य पवेत कैसा ३! किं कामना करके संपन्न जो हदथमें विचारे, सो 
पावे. तहां देवता अर किन्नरके गण अप्स॒राके साथ क्रीडा करते हे 
आर केसा ३. जहां गंगाजीका प्रवाह लहरी देत चखा आवत. है सो 
गंगा कैसी है किं, महा पवित्र जल है जिसका, पैसे शिखरपर सुरुचि 
अप्रा बेटी थी; तिने ईद्रका दूत अंतारिक्षते चला आवत इदैखा.-जब 
निकट आया, तब अप्पराने कदा. अहो सौभाग्य देवदूत ! तरू देवगणमें 


ष्ठ ३ त्र कहते आया ओर कदां जायगा! सो कृपा करके कहि दे. 


देवदूतोव।च) हे सुभदे ! तेने पृछा है सो श्रवण कर, अरिष्टनेमि एक 
राजिं था, वाने अपने पुजको राज्य देकर वैराभ्य लिया, संपूरणं विषयोंकी 
अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पवेतमें जायकर भयंकर तप करने 
लगा, अर्‌ धमात्माथा तिसके साथ.मेरा एक कायंथासो कायं करकेमे 
अब इद्रके पास चखा जाता हौं तिक्तका मँ दत हों संपुणं वृत्तांत निवेदन 
कृरनेको चरा हौं. क 


अप्सरोवाच) ३ भगवान्‌ ! इर्तात कौनसा ! सो सुञ्चसे को. मेरेको 
तर अति प्रिय्‌ है यह जानकर पती ह ओर जो महापुरुपर, तिनसोकोह 
रश्च करता है, तब वह उद्गते रहित होकर उत्तर देता है, ताते तरू करि दे. ` 


देवदूतोवाच) हे भद्रे! जो वृ्तात है सो सन. विस्तार के मे तुञ्चको 
कहता हौ वह जो राजागंधमादन पैतमे तप॒ करने लगा, सोबडा तप 
किंया-तब्‌ देवतोके राजा जो ईद है तिसने शको बोटाय कर आज्ञा 
कि हे दूत! तू गंधमादन पर्वतम जा. ओर विमान, अप्सरा, नाना 
प्रकारक साम॒ग्ीगंषवेःयक्षःसिद्ध किन्नर त, मृदंग आदि वादि, 
संग ठेज। आर वंह धमन पवत कैषा ३7 जी नान। १।<की रता 
वृक्ष करके प्ण है, तहां जायके राजाको विमानपर षिठ।यके, इदां स्याव. 
है सुन्दरी ! जव इद्रनेएेपा कहा, तव में विमान अह सामग्री सहित तां 


 आया-अरू राजास कृहहे राजन्‌ ! तेरेकारण विमान ठे आयहतपर 
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(४)  योगवािष्ट।. 


` बके तू स्वको चर्‌ ओर देवतानके भोग भोय जघ मँ ठेसे कदा तव्‌ | 
मेरा ^ ५ ला मोत ८ 9 
 " राजावाचः द देवदूत ! प्रथम स्वगंका वृत्ता त्‌ सुसे कह कि, तेरे 
स्वम दोष कहा अरु गण कहा है! तिनको सुनके मे हदये विचारों 
१ र होकाी शः ह गा | 
च. राजन्‌ ¦ स्वगमं बड़ दिष्य मोग है सो स्वगे बडे 
पुण्यसां पाते जो बड़ पुण्यवाे होते, सो उत्तम सुख सको 
ते दज मध्यम प्यव दँ सल स्वगेको पाते है अद जो कनिष्ठ । 
ठ ह सो कनिष्ठ खस स्वगैको पाते द यह तो यण स्वर्गे है । 
ए तो क दै. भौर स्वगके जो दोप हेतो सनद राजन्‌ ! जो आपने 
ऊच वट इष्टि आवुते दै, अरु उत्तम सुख मोगते दै, तिनके देखके 
५ या होतीहे करयोकिः नसी अशा सदी नदीं जाती हे अरु 
ध अपन समान्‌ सुख भोगते ई, तिनको देखके क्रोध उपजत है 
) तिन 4: ह कनिष्ठ पण्यवाे 
पक गीर्भि जत दै. कि, रेष्ठ हौ ओर 
वि भी दोप दै. कि जव उसके पुण्य क्षीणहोते ध. व 
4411 क त ई 4 
२ तेप कर. ` ५ १ ला गन 
द्रे | गता रजते मेने कहा त 
111 
अपनी " तप करके इस देदको मी त्यागदेगे. जैसे सर्प ` 
पन्‌ त्चाक पुरातन जानिके त्याग कर तेसे 1 4 
को, वि ताहे, तेसे हम भी त्याग कर । 
५ भ तानो जहति रे द) तहं रामो, | 
देवी ! ज्‌ इस प्रकार राजाने स्॒चको क 3 
८4 सको ठेके स्वगमे गया, | ६ र | 
४ भा अरे इद्र वाणी करके सुह्चसे कहत भया-ह दूत ! द 
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कथारंभ-वैराग्यभकृरण । | (५) 


बहुरि जहां राजा ह तहां जा. व्ह संसारे उपराम इआदै. इसकी अव 
आत्मपदकीं इच्छाइददे. इसको साथलेके बा्मीफिजिसने भतमतच्चो 
आत्मा कारि जाना ३ तिके पास ठे जाव. मेरा सदेशा कहना कि, ह 
महन्षि ! इस राजाको तत्वषोधका उपदेश करना; क्योकि यह बोधका 
अधिकारी दै. काहेते किं इसको स्वगेकी भी इच्छा नदीं, अर्‌ ओौरकीमी 
वांछ नहीं; ताते तुम इनको तत्त्ववोधका उपदेश करो, जो तच्वषोधको 
पाय कृशके संसार इःखते युक्त दोवे. | 


है समद्र जब इस भकार देवराजने युज्ञमे कहा, त मे चला. जहा 
राजाथ, तहां जाई करिकै मेने कहा-कि ह राजन्‌! संसार समुद्रते मोक्ष 


होनेके निमित्त वाह्मीकिके पास चर, वाल्मीकि तुञ्चको उपदेश करेगा. 


तब तिसको साथ लेकर, म वास्मीकिके स्थानपर आय प्राप्तभया- 
तिस स्थानमें राजाको बिडया, अर ईका संदेश कह दिया. जो वहां 
वृत्तान्त भया सो खन-जब वां गये, अरु प्राणाम कर वैठे, तब वात्मी- 
किने कहा-हे राजन्‌ इशक दै ! 

राजोवाच ३ भगवान्‌ ! परम तत्वज्ञ ओर वेदांत जाननेवालोमिं 
भ्ठ ! मे अवर एृताथं इञ. ठम्हारे दशन करै अभर शञ्चको कुशङ 
इआ ३ अश्‌ कदु प्रत्‌ हो. कृपा करके उत्तर कहना, जिससे संसार 


` बरधनते सक्ति दोय. 


वल्मीकिवाच्‌, हे राजन्‌! महारामायण ओपप तुञ्से कहता हेमो 
अवण करके तात्पये द्य विषे धारणेका यत्न कर. जव तात्प इदय 
विपे धारेगा, तब जीबन्धुक्त होयकर विचरेगा, हेराजन्‌ ! वशि्ठजी अर 


 रामचद्रनीका संवाद है. तिमे सव कथा मोक्षके उपायकी कही है. 


-तिसको खनके जेमे रामचदरजी अपने स्वभाव विषे स्थित इए, अर्‌ 
जीवन्युक्त होयके विचरे दै तेते तभी विषरेग।. 


राजोवाच) हेभगवन्‌ ! रामच्रजी कौनथा, अर कैसाथा, अर कैते 


| च विचर्थादे ! सोपा करके को. 


ठ्मीकोउव।चहैराजन्‌ ! शापके वशते, दरि जो विष्णु तिनने 
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| (६)  ोगवासिष्ट 1 . | 


छल करके मष्यका देह धरा सो अद्वैत ज्ञानकर सपत्न है तौ भी कटक । 
अज्ञानको अंगीकार करके, मदष्यका शरीरं धरा १८ | 
राजाउवाच, हेभगवन्‌! चिदानंद्ङूप जो इरिदं तिनको शाप किंस ¦ 
कारण हओ, अरु किसने दिया! सो को. = 
, वास्मीकिडवाचः हे राजन्‌ । एक कारमं सनत्कुमार जो निष्काम । 
हं सो त्रह्मएरीमे षेठे थे; अर तिरोकीका पति जो विष्णु भगवान्‌, सो , 
वैडुठते उतरके ब्हमपुरीमे आये, तब जरह्मासदित सवै सभा उठके खडीहुं । 
अर्‌ पूजन किया; अरु सनल्छमारने पूजन करिया नहीं तिसकेो देखकर | 
विष्णु भगवान्‌ बोरत्‌ भया-हे १ ! तञ्चको निष्कासताका | 
अभिमान है ताते तू काम करके अवतार पावेगा, अर्‌ स्वामिकार्तिक ¦ 
तेरा नाम दोवेगा- जब विष्णु भगवानने पसा कहा, तव सनत्छमार बोरे .. 
हे विष्णु ! सवेक्ञताका अभिमान्‌ तुञ्चको ३. सो तेरी संबै्ञता कोई काल | 
नित्त होवेगी, अरु अज्ञानी हेवेगा. दे राजन्‌ ! एक तो यह शप इअ ¦ 
सन. | 
एक कारम्‌ ५ वियोग कर वह ऋषि 
ˆ तपायमान इआथा,. तिसु ष्णुजा हसं तव्‌ भरत्राह्मणने शाप 
दिया-दे विष्ण ! मेरे तई देखि तेने हांसी करी है, सो मेरी नाह त्र मी | 
च्लीके वियोग कर आतुरदोवेगा. . ` | 
एक दिन देवशमा ब्राह्मणने नरर्िह भगवाच्को शाप दिया था, सो ` 
सन-एक दिन नरि भगवान्‌ गंगा के तीरपर गयेथे, तहां देवशम 
` भ्नणकौ सरी थी तिसको देखकेः नरसिहजी भयानक रूप दिखायके 
से (क न न ध भय पाय प्राण छोड़दिये तब 
दवृशमानं शाप दिया किः तुमने मेरी चीका वियोग | 
५ | तियो ५ किया ताते तुमभी | 
९ राजन्‌ ! सनतमार अर देवशमकिं शाप करके पिष्णु भगवानने 
मदष्यका शरीर धराः सो राजा दशरथके घरमे परगरे, हे राजन्‌ ! यह 
जो शरीरधरादै अर आगे जो पृत्तान्त हृद सो सावधान होय श्रवण । 
कए विज) & वलोकः अर्‌ नो रोक, त्राह | 











कथारेभ-ेराग्यभकरण । (७) 


देसी भिलोकीको प्रकाशता है, अङ्‌ अंतर बाहर आत्मतत्वकारे पण है. 
। एसा अवुभवात्मकं मेरा आत्मा ३, तिस आत्माको नमस्कार दै. 
हे राजन्‌ ! यह शाघ्च जो आरंभ किया है. तिसका विषय क्या ई, 
। अर्‌ प्रयोजन क्या है, अरु संबंध क्या है, अर्‌ अधिकारी कोन द सो 
। अवण कर. सत्‌, चित, आनंदूप, अर्चित्य चिन्माच आत्माको जना- 
वृता है, सो विषय ₹ै. अङ परमानंद आत्माकी भ्राप्ति अड अनात्म 
। अभिमान दुःखकी निवृत्ति, यह प्रयोजन इस द. अरं ब्रह्मवि मोक्ष 
` उपायकर आत्मपदका प्रतिपादन दै, सो संबंधदै. अरु जिसको य 
निचय दै. कि मे अद्वत्‌ तह, अनात्म देदका साथी आहो. सो किसी 
प्रकार टो देसा ज्ञानवान्‌ ड अर शुधच है देखा जो विकृति आत्मा है 
सो इहां अधिकारी दै. | . 
इस शाञ्चका मोक्ष उपाय ३. परंतु कैसा ३1 मोक्ष उपाय परमान- ,. 
द्की प्राप्ति करनदारा ३. जो पुरुप इसको ` विचारे सो ज्ञानवान्‌ होवे. 
बहुरि जन्म मत्यरूप संसारम न आवे. दै राजन्‌ ! यह महारामायण जौ 
है सो पावन है. भवणमा्रसे सब पापका नाशकन्ता है. जिष विपे राम- 
कथा ह सो, प्रथम मे अपने भारद्वाज शिव्यको श्रवण कराहदे. 
एक समय भागद्राज चित्तको एकाम करके मेरे पास आया था; 
तिसको मे उपदेश किया था. तिसको भ्रवण करके वचनरूपी सुद्रत 
सारहूपी रत्नको डदय विपे धरके एक समय्‌ सुमेरु पर्वतपर गया. तदा 
पितामह जो ब्रह्मा सो बैरे. अशू मारद्राजने जाय॒कर प्रणाम किया; 
अर्‌ पास वैठ, अर्‌ ब्रह्माजीको यई कथा सुनाई. तव ब्रह्मने प्रसन्न 
होयकर भारद्राजसे कदा-हे एतच ! कड वर मांग; में तञ्चपर प्रसन्न इवा 
हौं. हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार ब्रह्माजीने कहा. तब पसम उदार जिसका 
आशय दै. पेखा जो भारद्वाज सो कहत्‌ भया-ह भूत भविष्यके ईशर ! 
जो तुम प्रसब्न इए हो, तो यह वर देड-कि सपएणं जीव संसार इःखते 
सक्त होहि; अरु परमपदको पावरः सो उपाय कहो. 
ब्रह्मोवाच हे पुर ! तू अपने यरु वाट्मीकिके पास गमन कर. 
बहार जो तिसने आत्मबोध महारामायण अनिदित शाघ्चका आरभ 
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जं कतकः 


(<) योग्वापिष् । | 


। | 
कियाद तिसको सुनकर जीव महामोह संसारसमुद्रे तरेगे ! केसां शाघ्च ` 
ह महारामायण ! जो संपारससुद्र तरनेको पर है; अर प्रम पावनहै. | ` 

` वाल्मीकिउवाचः ह राजन्‌ ¡जब इस प्रकार कदा, तब आप परमेष्ठी | ` 
बह्मा, भारद्राजको साथ रेकर मेरे आभ्रममे आये. तब मने भले प्रकारसों  : 
इसका पूजन किया. सो ब्रह्माजी कषे है ! जिक्षकी सवै भूतके हिते | ¦ 
परीति है सो शन्से कहत भये. ज हः 
अह्मोवाचः. देसुनि । अष्ट ब(हमीकफि यद जो रामके स्वभा | 
कथान॒का म आरभ तुमने किय दै तिस उयमका त्याग नदीं करनाइसको 
आदिते अंतपर्यत समाप्त करना-कैसा हे यह मोक्षरपाय ! जो संपाह्पी । 
` सखुद्रके प्र करनेको जहाज है. इष करिकै स्वं जीव कताभ होगे. ` ` 
ब्र्मीकरिउवाच) हे राजन्‌.इप प्रकार ब्रह्म(जी सचसे कदिके अंतद्धौन | 
दोयगे. जसे समुद्रे आवतते चकर एक सुहृत पथूत उठके बहुरि ीन्‌ 
होजातदि तैसा वह्माजी अत्न गये. तव मै भारद्वानपे कहा 
। + | कहा 1 | | 

भा (ष च्‌, ३ भगवन्‌ ! तुमको ब्रह्नाजीने रेषा कहा कि.डहे 
` अनिभ! तमने रामके स्वभावके कथनका उद्यम किया ् | | 
५ ६ 10 समाप्ति १ कते किं, इस संसारस- ` 
सु न॑क यह कथा जहाज दै. इसकारिके 
वरा नदा इस॒करिके अनेकजीव तार्थ | 
वरम्‌ किउवाच, हे राजन्‌ ! ज इस प्रकार ब्रह करो कहा. ` 
तव ब्ह्माजनीकी आज्ञाके अवुसार मेने अंथ ४ | 
देषु छ । सिज उपदेशक पाय कर निसुरार रामजी निःशंक 
होः विचर है तैसे तू भी विचर तथ + 
॥ र सेर. तष श प्रभ्र किया | 
भाद्राजोव ६।७।॥१। 7 गवन्‌ । निषु त ४ 
होमो क क 
कोसस्या भित्रा ° ठ भाषा! रामच, र्मणःभरत,श सीता, ` 
एुमिघ दशरथ ये आटो अष्टमी ! अष ग॒ण आदि लेकर 


व कर ह तने नाम ूनयमनीप केव पवत | 
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तीथयात्ा--षैराग्यप्रकरण । _ (९) 


आढ तो ये कताथ हए है. अविरोध, परमबोधवान्‌ भय है. ओर कृत- 


भासी 9; शतवधंन २, शुकधाम ३, बिभीषण) ईदजीत < दयमंत्‌ &, 
वशिष्ठ ७, वामदेव८ ये अष्ट मी सो निःशंक होय चेष्ठा करत भये 
अर्‌ सदा अद्वितनिष्ठ इये. इनकोकदा चित्‌ स्वपते द्वेतभाव नदींफ़यां 
है. अनामय पदविषे स्थितिमें वप्त रहे, जो केवर चिन्मात्र, ज्ुद्धपद्‌ 
परमपावन त।को प्राप्त इयर. 
इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे कथारंभवणनं 
नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


त दितीयः सेः २. 
| अथ तीर्थय्रावणंनम्‌ । | 
भारद्राजोवाच, हे भगवच्‌ 1 जीबन्युक्तकी स्थिति, कैसी है ! अरु 
रामजी कैसे जीवन्युक्त इये ! सो आदिते केकर अतप्यत सब कहो. 
` बाहमीकि उवाच, हे पु ! यह जगत्‌ जो भासत। ३ सो वास्तविक 


कृष नदीं उत्पत्र भया. अविचार क्के भासता है. विचार कियेतेनिवृत्त . 


होजात। दै. जसे अकाशम नीरता भासती है, सो भम्‌ करके है जब 
विचारकरके देखिये तम नीरताप्रतीति दरदोजाती है. तैसे अविचार 
करके जगत्‌ भाता है अरु विचारते टीन होजता दै. हे शिष्य ! 
जवलग्‌ सृष्टा अत्यंत अभाव नहीं होता, तबल्ग प्रमपद्क परप 
नहीं होती. जव दश्यक। अस्यत अभाव दीय जव, तव पा सु 


चिदाकाश आत्मपत्ता भासेगी । कोई इस दश्यको महाप्रलय कदा 


चित्‌ अभाव कहते है परंतु मे तञ्चको तीनोईं काक अभाव कहता 
ह. सो सत शाघ्चकर इस शाघ्चमे अद्ध संयुक्त आदिते लेकर अत पत 
अवण कर, अर्‌ तिनको धारः, तब तिसकी आति निषत्त दोय जवि. 


अरु अव्याकृत पद्की प्राप्ति देवे. हे शिप्य ! संसार भरमम सिद्ध 


ह, इषो भममाघ्र जानकर विस्मरण करना, सो युक्ति दै. अर इसको 
 वंधनक¡ कारण वासन्‌ दै. वसना करफै भटकत परता दं- जव 
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(१०)  योगवासिष्ट । " ` 
वासुनाका क्षय दोजायः. तब परमपदकी प्राप्ति दोव. जो वासनामं (रि 
फिरता ह, तिका नाम मनहे जैसे जल शरदीक दढ जडता पायके नि 
बफं होता हे. पाछे सूयके तापसे बहर गलकर ज होता हे, तब । च 
केवर शुद्ध जर होय रइता है. तेसं आत्माूपी जर दे तिसविषे फे 
संसारकां सत्यताषूपी जडता शीतलता. तिस करके मनष्ूपी बका रि 
पतला इआ है. जब ज्ञानहपी सुरथं उदय होवेग, तब संसारकी सत्य- ज 
ताह्पी जडता, शीतलता निषत्त हो जवेगी. | 
 _ जब संसारक सत्यता अरं वसना निवृत्त हई, तब मन नष्ट उ 
 होजावेगा, जब मन नष्ट आ. तब परम कस्याण हआ. ताते इसके | इ 

बधनका कारण वासना है. अर वासनाके क्षय येते स॒क्तिदे सो वासना । ॐ 
दोभृकारकी द, एकच असद्‌ परी अशुद्ध. सो अपने वास्तविकस्वहपके ह 
अज्ञानते अनात्मा जो देहादिक, तिनमे अहंकार करना,सोजबअनात्मम | स 
आत्म अभिमान इ तब नाना गरकारकी वासना उपजतीदै. तिसकरके | उ 
1 त ५५ ४ साधु | र पंचभूतका शरीर तु, 

त ८, सुनाङपद. वासना सो चक्र दे. जैसे मणक । 3 
धागेके आभयते खडे हेते दँ ओर जब धागा टूर ः तब त ठ 
न्यारा न्यारा होय पडता हे अरु ठहराता नदी है.तसे वासनाके क्षय हृषु ऽ 


पचध्तका शरीर नरीं रहता. ताते सव अनर्थका कारण वासनाहे अरं | ? 


जो छुद्ध वासना ३ तिनमें नगत्का अत्य निश | 8 
. अत्यन्त अभाव निश्चय होता दै. | 
ह श । अज्ञानीका जो निय है. सो वासना कर बहर मका 
कारण ह जाता. अर ज्ञानीकी वासना रं सो बहरिजन्मका नदीं ' 


` जसे एकं कचा बीन दोता ई इसरा दग्धनीन होताहे तिसमेनो 
क सो बहर ० अर्‌ जो दग्ध हहे सो बहुरि नदीं उगता. 
१ अञानीरगे व्सनाहे सो रससहित ई सो जन्मका कारण है, अहं ` 
शा ५ हसो र्रदित दै सो जन्म का कारण नदी, ज्ञानीकी | 
अ 1 के सडीदोती ह.ओर किसी णके साथमिलकरं 
इ नदीं ३ दैवता. साता है, पीता है, देतह, बोलता, चलत। 
 ₹ (वार करता & परन्तु अंतर सदाअदैत निष्को धुरतुदे 
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| तीथंयाजा--वेराग्पप्रकरण । (११) 
[ चित्‌ द्वेतभावना तिसको रती नदीं दै. अपने स्वभावविपे स्थितै. ताति 
 नियंण अरु अहपहै. ताकी चेटा जन्मका कारण नदीं हे, जसे कम्दरका 
चक्र दै, सो जघरुग उसको फेर चदि, तबरग्‌ वड फिरताहै. ओर जव 
फेर चढाबना छोड दिय() तष स्थीयमान गतिसे उतरत्‌ उतत पिरे 
स्थिर रह जाता ३ तैसे जबग अकार सदित वासना होती द, तवर्ग 
- | जन्म पावतारै.जब अकारे रदित इआ तब बर जन्म नदीं पावताई- 

हे साधु ! यह जो अज्ञानरूपी वासना ई, तिसको नाश कृरनका 
उपाय एक बर्मवि्या रे है. ्ह्मविध मोक्ष उपायका शाञ्च ह. जब 
| इपते ओर शाश्चमे गिरेगा तब कट्यपयतहू अव्याकृत पदको न पगा 
[¦ अर जो ब्रह्वियाका आश्रय करेगा तो सुखपों आत्मपद्को प्रात 
| होवेगा. इ भारद्वाज ! यह मोक्षरपाय रामजी अ वरिष्ठजीका सनाद 
|| सो विचारने योग्य है, बोधका प्रम कारण है ताते आंत पयत मोक्ष 
} उपाय श्रवणकर. जेसे रामजी जीवन्युक्त दोय विचरे है सो सन. = 
| एक हिन रामजी विधा पके अध्ययन शाति अपने दम आयः 
| अरं संप दिन निचार करत व्यतीत . करदिय।. बरे मनम तीथ, 
1 गङ्करदवाराका संकर धर पिता दशस्थके प॑स अये. पितासों भिल्कै 
जो संपूरणं प्रनाको सुखमे रखते थे, अरु सव प्रजा तिसकै निकट रिक 
। सुख पाती तिस दशरथक। चरण श्रीरघुनाथजीने महण किया. जसेसुंद्र 
„| कमलको स अदण करे तेसे पिताका चरण ग्रहण किया. जसे 
| कमलके तरे कोमल तरियां होती, तिन्‌ तरियों सहित कमलको हंस 
। पकंडता ई, तेसे दशरथजीकी अंगुरीनको रामजीने ग्रहण किया- अङ 
|| बोठे कि, हे पिता ! मेर चित्त तीथ अरु 2ङुरद्रारके दशंनको उदि: 
, ताते तम आज्ञा करो तो में तीका अस्‌ ठाङघरदारेका दशनकृरआ 
| म तम्दारा पुवं तमको पारना करनी योग्य ई. ओर अगे मू कभी 
| कहा नही, यह प्रार्थना अब्र करी है. तते त॒म आतज्ञ[देह\ जो १ 
| यह वचन मेरा फरना नही. कादेते कि, एेषा विकोकोमं कोञ नदीं ठै 
। निष्का मनोरथ इष धरते सिद्ध इआ नहीं ई सवका मनोरथ सिद्ध 
 इआ है. ताते सुञ्चको कृपा कर आज्ञा देहु. ` 
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( १२)  योगवापिषि। 


बारमीकि उवाच्‌, दै मादान । इस मकार जव रामजीने का. तक 
वृशिष्ठजी पास धैव्ये. तिनने भी दशरथसे का-हे राजन्‌ ! रामजी? 
आज्ञा दहु. सो तीथं कर अविं. क्योकि, इनका चित्त उट है. राजङख 
मार ह, इनके साथ सेना दीजे, धन दीजे, मंब दीजेः बराह्मण दीने, अ 
ये दशन्‌ कर अविं. ` | य 
है भााज ! जब देसे विचार किया, तब शुभ सुहतं देखकर राम 
जीको आज्ञा दीनी. जब चलने रुगे, तब पिता अर्‌ माताके चण 
लगे. अर्‌ सबको कठ लगाई रुदन्‌ करने लगे. तिनको मिरकृर आदा 
चरे. अर्‌ कमण आदि जो भाई हँ ओर मंब ये, तिनको साथ ठेकाल 
अ व्रिष्ठ आदि जो ब्राह्मण विधिकी जाननेवरे थे. अरु बहुत धनुश्च 
बहत सेना तिनको सा छे चले. ओर दान पुण्य करै जव तं | 
बादर निके 'त वके जो रोग थे अर श्ियाथीं तिन सबने राम | 
जीके उपर एक अर्‌ पूरक मालाकी वषो करी. सो वपां वरफ़ बरं 
सती हं एसी दीलतीथी. अर रामजीकी जो मूतं ३ सो डदयमे धरं त 
रीनी. इसु मकार रामजी वदास चरे. तदा बराह्मण अर निध॑नोको व 
दान तते दते तीथे जो गंगाः यथना सरस्वती आदि देक दै इपर 
लात विधि संत कर पृथ्वीके चारो कोन उत्तर दक्षिणः पव, पश्चि, स 
सको दान ना अर चारों ओर्‌ सुद्र स्नान किये. अरु सुमे६रा 
= परवैतप्र गये.दिमाख्य प्वैतप्र गये. अर शालग्राम, 4 ग 
गगा स्न्‌ क्रिये अर दरशन कयि. रेसे सव तीथ, स्लान, दाच, तप। 
धयान विधिसुयक्त यत्ना कस भये. नसी जेसी जहां षिधि थी तेसी हि 
तेसी तहा करी एक वपे मे समं यात्रा करके रामजी बहि न आये से 
इति योगवरिषटेवेराग्यपरकणे तीयैया।वणेननामद्वितीय सर्गः ॥२॥ ठि 
तृतीयः सगः २. ।. 


~ 0 व अ~~ । § 
` वारमीमि अथ विश्वामित्रागमनवणेनम्‌। " € 
6. ६ भा्राज ।जब रामजी याना करके अपनी अयोः श 
| र | । । ० ५तब्‌ नगरे वसु, लोग (पुष्प. मोर्‌ शनी -- ५ 
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| | विश्वामिक्रागमन-वैराग्पभरकरण 1 ` (१३) 
वपां करत भये अरु जयजय शब्द्‌ सुखते उज्चारने लगे अर प्रमहास्य 
| क लगे ओर जसे ईद्रका पु अपने स्वगमें आवत्‌ हे, तैसे रामचद्रनी 
अपने घरमे आये. पदिरे राजा दशरथक्रो प्रणाम कर पिर वशिष्ठ 
जीको प्रणाम कर, फिर सव समाके कोगोको यथायोग्य मिरे; किर 
अन्त. आवत्‌ भये तहा कौश्या आदि जो माताथीं इनको यथा 
योग्य नमस्कार किये ओर जो भाई वांधव ङुटव थे तिन सबको मि. 
। इ भाद्रान ! इस प्रकार रामजीके अ।वनक[ उत्साह सप्तदिन्‌ परयत 
एहोता रहा. वा समयम कोड मिरुने आवे कोड कष ठेने आे.तिनको 
दान पुण्य करत वाजे बजत उत्साद इअ।. भाट आदि स्त॒ति कएने 
लगे तदनतर रामजीका आचरण इअ. सो सन प्रातकालमं उस्के 
नान संष्यादिक्‌ सत्कमे करते, बहूरि भोजन करते, बहुरि भाई वधको 
मिल अपने तीथकी कथा कदत, देवद्रारके दशंनकी वात्तां करे इस 
(भकार सं उत्साइ कर दिन रातको बितावतेधे 
एक दिन प्रातःकालमे उठके पिताजी दशरथको देखे सो जसे इका 
(तेज, तेता ेजवान देखा. अरु बरिष्टादिककी सभा वेदीथी, तहां 
#वरिष्ठजीके साथ कथा वात्ता रामजी करते इएे तहां एक दिन्‌ राजा ` 
१ दशरथ कहत भये; हे रामजी ! तुम शिकारखेकने जायबो करो. ता 
समयमे रामजीकी अवस्था वषं १६ मँ थोरेक महीना कमतीथी तब 
१राज्कमार रामजीके साथ क्ष्मण अस शच भाई थे, भरत नहानेको 
^ गये, फिर तिनके साथ स्ञान संध्यादिकि नित्य कमे करके भोजन 
।कृरके शिकार खेलने जात. तहां जो जीवको दुःख देनेहारे जानव्र देखे 
॥ तिनको मारते अर्‌ अवर रोकको प्रसत्र करते, इ प्रकार दिनको शिकार 
॥| सेलते रातिको निशान बाजते अपने घरमं आवते देसे करत केतेक 
॥ दिन वीते तामे रामजी अपने अंतःपुरमे आई सबका त्याग करके एकाति 
{म चितन करतवेटिरहते. ` 
। देमारदाजाजेती कड राजङमारकी चेष्टा सो सबको रामजीन त्याग 
^ कर्‌ दीनी थी जेते कष्ठ रस संयुक्त इन्द्ियोकिः विषय दै इनको त्यागे 
॥ शरीरे दुवैर जैसे हो ख॒खकी काति घट गईं, पीत वणं होगये. जंसं 
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(3४) ` ` योगवासिष्ठ । . | 


|, 
॥ 


कमल सुखके पीतवर्णं हो जाता है, तैसे रामजीका सुख पीला हग उ 
अर जसे सखे कमलपर भवर बैठते, तैसे सूखे खुखकमलपर नेत्र = 
` वरे भाषन रागे. सोहू शोभा दोषन छागी. अङ्‌ इच्छा निवृत्त होय ह 
गहं जसे शरत्कारमे तार निम होता तैसे इच्छाहूपी मलनते रि 
चित्तह्यी तार निमर होता है तेसे वासना निवृत्त होते दिन दिनि! ष्‌ 
शरीर निभल होगया, अरु जद बेटे तहां धितासंयुक्त बेठे रहि जां र 
टे नहीं अरे बेटे तब हाथपे चिदुकं धके बेटे जव टदटुए मयी ब व 
कदि, कि हे प्रभो ! यह स्नान संभ्याका समय हआ है सो अब्र उष 3 
तब उठकर स्नानादिक करहि अरु इदयमें न विचारि. जती क ष 
सा 1 रिया है, सो सब २ होय गई ए ° 
नद्रज्‌। भय. तब रक्षण अर्‌ शद्घहू -रामजीको. संशयं स 
देखके तिस प्रकार हो वेट, तब- | 
` दशरथ यई वात्ता खनके रामजीके पास आय ठे अर देखे तव्‌ म्‌ 
कृशजेा होःगया ह इस वित[के आतुर हआ कि हाय २ इनकी कः 
अवस्था इह हे ! इस शोके लिि रामजीको गोदमे वैऽये अरु ८ 
कोम सुन्द्र शष्द्‌ कके बोरे कि दे पुर ! तुमको क्या दुःख प्र : 
भया दे जिस तुम शोकरवान्‌ हये हो! तब रामजीने कहा किं, हे पित्‌ 
हमको तो दुःख कोउ नदीं है एेसे कहके चुप दरदा. जव के : 
दिव इप भकरार व्यतीत भये. तम राजा भी शोकवान्‌ हभा अरु षु ¦ 
कियाभी शोकवान्‌ भई. अरु राज मंब मिलक विचार करने को ¶ ` 
धका किसी ठर वरिवाह करना अर यह भी विचार किया-कि क 
इआहं ठ जो मेरे पुन शोकान्‌ होय रदते है तव॒ वशिष्टजीसे खा 
ह १ ! मेरे पुत्र शोक मेँ कयो रहते है 1 तब- 
वरिष्जीने कहा, हे राजन्‌ ! महापुरुषो जो है.सोरकिं 
असप कारण से नही होत. अरु भोई भी अस ॥ र 
अर शोक भी अर्प कारणसे नदीं होता. जसे पृथ्वी, जक, व 
आकार, जो महाधरत दै, सो अल्प कायं मे विकारवान नहीं होते. अ 
जगतरकछ उत्पत्ति पर्य होती ३ तव विकाखान्‌ हते है तैसे महापुरं 
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विश्वाभिजगमन--वेराग्यप्रहरण । ( १५) 


ब अल्प काथमें विकारान्‌ नहीं रोते. ताते देराजन्‌ ! तुम शोक करनेयोग्य 
शु नही. अरु रामजी जो शोकवान इआदै सो भी किषी अथके निमित्त 
य॑ हो गया, पे इसको छख मिरेगा तम शोक मत करो. ` 
ह वाल्मीकिउवाच्‌ हे भारद्वाज] देसे वशिष्ठ अर राजा दशरथ विचार 
]। करतेथे. तिसकालमें विश्वमिजजी अपने यज्ञके सहाय अथं आवत्‌ भये. 
१ राजा दशरथके गृहम आयकर पौरियासों कहते भवे; किं राज।दशरथषे 
ह कहो. गाधिका पुर विश्वामित्रषाहर खड है तभ्‌ इनने ओरबडे पारियाक 
ष जाय कदा. स्वाभी ! एक बडा तपस्वीद्रार आय खडा ै, उसने हमसे 
हं कहाकि राजा दशरथके पास जाय को, किं विश्वामित्र अये है.सो 
ए शुनके राजा दशरथके पास गये, अश काकि विश्वामित्र गाधिका-पु 
| बाहर सडा द श संपूणि मेडकेश्वर कण्पूज्य्‌ जो राजा दशरथ सबन 
सदित अपने सिहासनपर बैडा दै अश बड तेज कः संप्र दै, तिप 
८ कहा कि विश्वामि्ने हमसेःकहा है कि दशरथके पास जाय कह, कि 
विश्वामित्र बाहर खडा है 
हे भारदाज ! जघ इस्‌ प्रकार बड पौरेयने राजासों कृद, त्ब राजा 
| सुनकर सुवणैके सिहासनसे उठ खडा इआ! अरु चरणों करके चला 
| एकओर वरिष्टजी, ओर दूसरी ओर वामदेवजी. अर सुभटकौ नाह 
मेडलेश्वर स्त॒ति करत्‌ चके. जब जहां ते विश्वामिरजी दृष्टि अये तव 
तइति प्रणाम करने रगे. जहां पृथ्वीपर शीशराजाका लागे तहा ृथ्वीभी 
† हीरा, मोती संदर होय जवि. इस प्रकार शीश नमात राजा विश्वामि- 
{ अके आगे चला. अरु बडी जटा शिरपसते कषर परी है'ेसे विश्वामिन 
अभिकी न प्रश्मशितदै, अरु शरीर सुवणेकी नाई प्रकाशता ह, अर 
दयम शांति कोमर स्वभाव जाननेमे आवि देसे अर मदातेजवान' 
+ सद्र काति, अरु शांतिहप,अरु हाथमे वापी लकडी अरु महा धेय- 
६ बान देते विधामिनफ़ो प्रणाम करत रजा दशः चरणकि उप्र जाय 
गिरा जेते सूयं सदाशिवकोचरणों परजाय गिरेथे-तेसेमस्तक नवाय कर 
कडा मेरे बड़े भाग्यहए जोतुम्दारा दरीनइुअदि. दमारे उपर तुमन्‌ बडा 
| अलुमरह कियाद. हमको बडा आनेद प्राप्त हआ है. जो अनादि, अनत 
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(१६ ) सोगवासिष्ठ ।. . | 


दे, आदि) मध्याओंतते रहित अविनाशीहै. एेषा जो अङ्भनिम आनंद्ह। ` 
सो ठम्हारे दशन कर सुञ्चको प्राप्त दिम आवता. ३ भगवन्‌| 


आज मेरे बडे भाग्य इए है, जो मे धमात्माके गिननेमं आञगा.काक्ष ¦ 


कि जो त॒म मेरे कशलनिमित्त आये दो. दे भगवन्‌ ! तुम्हारा आवना ; 


हमार रकषमे नदीं था. अरु तुमने बडा अनुग्रह किया हे. जसे सूथै कोई 
काय्‌ करनेको पृथ्वी पर आवे, तैसे तुम सुञ्चको हष मे आवते हो. अरं 
सवते उत्कृष्ट ह्मे आवते हो कहेतेकि तममे दो यण दै. एक तो कषति 
यका स्वभाव तुम्दारेमं दे, अरः दसरा ब्राह्मणक स्वभाव भी तुम्हारे 
भासता दै. अर शुभ्‌ यण कर संपूण दो. हे सुनीश्वर ! तुम क्षभियभ 
ह्मण भये दो. एसी कोदैकी सामथ्यं नदीं देवी. अरु तुम्हारा शरीर 
प्रकाशमान दीसताहै. अरु जिस॒ मागे सेतुम्‌ आये हो, अर जिस मागर 
तुम्‌ दष्ट करत आये दो, तहं ते अमृत वृष्टि करत्‌ आये हो एेसा द 
५ सुनीश्र ! तम आये सो तम्हारे दशन कर सु्चको बडु 


ह भारद्ाज ! इष प्रकार राजा दशरथ विश्वामिजसे बोले. अरं 






वशिषजी आयकर विश्वामि्रको कंडलगायके मिङे.भोरजो मंडलेव! | 


राजाथ सो बहत रणाम कर्‌ इस प्रकार सब मिरे तव विश्वामिवकर 
राजा दशरथ घरमे रे आये. जहां राजसिंह।सन था. तहां आनक! 
विया. अरं वशिष्ट. बामदेव को बिढये. ओर राजा दशरथने विशु 
मित्रक पूजन किया. अरु अध्यं पादा्थैन करके प्रदक्षिणा कर व 
परिष्ठजीने विर्वामित्रका पून किया अरु विश्नामिजने वशिष्ठजीकफ 
पूजन्‌ क्रिय. एते अन्योन्य पूजन इअ. इस प्रकार पूजन करके प्र 
॥ अपने (५ ५. त॒ब- 
दर वर्‌ चार, इ भगवन्‌ । हमारे बडे भाग्य ई जो तमहा 
शन्‌ हुआ. जसे कोड तप्को अमृत प्राप्ति हवे. अश्‌ १. 
आपह. सो आनंद पावे जैते निष॑नको वितामणि पात हो 
अरं आनको प्रवि. अरु जेसे किसीका बव खवा होय, सो विमान 
ढा हमा आकाशते अवे, उसको जैसा आनेद प्राप्त हवे तैव 









विश्वामिवेच्छावणेन-ैराग्यभकरण 1 . .( १७ ) 


1 तुष्हारे दशन कर, मेँ आनंदको प्राप्त हे सुनीश्वर ! तुम्हारा 
। आवना जिस अथ इअ, सो कृपा कर कदो. अर जो वुम्दारा अथं 
त हसो पण इआ जानो. कारेते कि एेसा पदाथ कोई नदीं है जो तुमको 
| | देना-कंटिन दै. सब कड मेर विश्चमान दे. सो तुम्हारा अथं हैजो निश्चय 
| कर जनने योग्य दहो रहा ह. जो कड तुम अज्ञान करोगे सो मे देजगा- 


। इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रागमनवणेनं 


नाम तृतीयः सगः ॥ & ॥ 
| चतुथः सगः छ. 
अथ विश्वाम्तिच्छवर्णनम्‌ । 





वरमीकिं उवाच्‌, हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार राजा दश्रथने कृद? 
। तव्‌स॒निनमें शाद्रल जो विश्वामित्र, बहुत प्रसन्न भये. अरु रोम खडहो 
(2 


अयि जसे एणमासीके च॑द्रमाको देखके क्षीर सागर प्रसन्न हदोताहै तैसे 
॥ प्रसत्र होकरकहत भये-हे राजशादैर ! तुम धन्य हो ! एेसा क्यों नहोवेः 
| जो तम्हारेमे दो शण भष रै एक तो रघुवंशी ह. दसरा वशिष्ठजी तुम्हारा 
यरु है, ताकी आज्ञामं चरते हो; ताते. 


4 ह राजन्‌ ! जो क मेरा प्रयोजन है सो तुम्हारे आगे प्रगट करता. 
६ अवण करो. शरा यज्ञका मेने आरंभकिया है. सो ज यज्ञ्रो करनं 
गताहं तब राक्षस खर अर्‌ दूषण उस ॒यज्ञफ़ो तोर डारते ई, जहां 
र जहां भे जायकर यज्ञ करता है. तहां तहां आय कर अपवित्र जो शुषिर 
५ अरु मांस, अस्थिसो डारते दहै. सो स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं 
॥ रता आर बहुरि मं ओरं गौर करने लगताहू.तहां भी रसी प्रकार अप्‌- 
त॑ षिच करजाते ई. तिसके नाश करनेके निमित्त मेँ वम्दारेपास आया ह 
| कदाचित्‌ फेम कहोकिं तुम भी तो समथ हो तो दे राजन्‌ ! मेने यज्ञका 
| आरभ कियाद तिप्तका अंग क्षमाहे. जो उनको म शाप देऊं. तो वह 
| भस्म होजवे, परत शाप कोष बिना होत नादी. अर्‌ क्रोध कियते यज्ञ 
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( ¶< )  ,. सोगवासिष्ठ।. ` | 
निष्फल होजातादे. अरु जो मे उपरो रदो तो वह राक्षस अपवित्र क्सतु ` 


` डार जाते दै. ताते मे तुम्हारी शरण आयाहो. मेश काय करो हे राजन्‌ | 
तेराजो रामजी पुत्र है. सो कमलनयन काकपक्ष सेथुकत है अथं यद्‌ ६ | 
बालकं दूसरी शिखा सदित रदे दै. तिषको मेरे साथ देहु. जो राक्षसको 
मोर. तब मेरा यज्ञ.सफर दोय. ओर तुमो एषा शोक करना न्ह 
चाये कि मरण माक है यद तो बड़ इद्रके समान शूरवीर ई. इनके, 
समीप बह राक्षप॒ उदर न सकैगे जसे सिके सन्पख मृगके वे ठर 
नहीं सकते, तैसे तेरे प्के सन्युख राक्षस न उद सकैगे ताते मेरे साथ, 
उनको तुम्‌ दु . जो तुम्हारा भी धमे रै अरु यशभी रहे मेरा कायं भी। 
होवे. इसमे सृदेह नदीं करना. 

५ पदाथ भिक कोई नदीं जो रामजीक्रा किया कृ 
न्‌ दोवे.इसीसे में तेरे पको ण्यि जाता हं यह मेरे करसों ठापा रहेगा 
असु इसको कोहं विघ्र मे होनेनरीदखगा.. अर जो तेर पुत्र वस्त दै सोभ 
जानताह. ओर वशिष्ठजीह्‌ जानते है ओर जो जञानवान भिकारदशी 
दोवेगा, सो भी इनको जानता होयगा- ओर कोईकी सामथं नदं दे जो| 
१ जानसकै कि तुम्‌ १ ५ ७ दोष्‌ 

राजन्‌ \ जो सुमयप्र कायं होता हे, सो थोरे कूर सहूत्‌। 
सिद पावतोई चते दितीयक दाक देके एक तलका रान कथ्‌ 
होयसो भी बहुत दे पीछे व्क दान कियते भी तेसा काय सिद्धि नदीं 
होता तैसे समयपर थोड़ा काथ भी बहुत सिद्धिको देताहै अश समय ` 
श काय .भी थोरे फलको देताहे. तते तुम मेर साय राम्‌ 


| 
| 
1 






नट ५४ आगे सप नही ठहर सकत तसे रामजीके आगे रक्ष 
कारय होवे, अ तए भागः जा ताति तुम मेरे साय वेह जा ११ 
ध ` 66-0 ॥॥८ ९५ तु्दारा धममी र, गमजीक निमित मत ५ ६ । 


। करने १।२ 





# ६ 
त 
{3 
न, 
ध 
# 


दश्रथोक्तिव्णन-वैराग्यप्रङरण । (१९ ) 


उस्‌ राक्षसक्री सामथ्यं नदीं जो रामजीकफे निकट अवि. अरुमेभी 
रामजीकी रक्षा कर्गा- ~ ~ 
व।रमीकिउवाचः हे भारद्वाज ! जघ विश्वामित्र एेसा कहा तव राजा 
दशरथ सुनकर चुपरहा अशू गिरापड़ा.एक अदत्त परयत पड़ा रहा. ` 
इति भरीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विश्वामिनरैच्छा 

वणनं नाम चतुथः सगः ॥ ४॥ 


पचमः सगेः द. 


1 -- ग 


अथ दशरथोक्तिवणनम्‌ । 


वाल्मीकि उ्राच.डे भारद्ाज ! एक सुदत्तं पीड रज। उ अर महादीन 
से होगये, अशू महा मोहको प्राप्त हो गये, पथ ते रहित होकर बोटे. .. 

राजोवाच, हे युनीश्वर ! तमने क्य। कह। रामजी अभी तो मार हं 
श्वि, अश्विया भी सीखे नदीं द अभी तो एूरुनकी शस्यापर शयन 
३, व युद्धफो क्या जनिं. अंतःपुरमे शिथनके पास बैठने 
वाछे ३, राजङ्कमार बालकनके साथ खेखनेव चे ई आर कृद्‌ [चित्‌ 
रणभूमि देखीह नरी ३ भरदी फो चट यकर कदचित्‌ युद्ध भी नरी किया 





। अर कमर्की नाई जिसके हाथ अर कोमल जिसका शरीर है. वह 


राक्षपके साथ युद कैसे करेगा) कट पत्थरका अर्‌ कमलका भी युद्ध इजा 


। हे । र{मजीका वु कमर व अर्‌ वह मह। र प्त्थरी 
| नाई द. उनके साथ युद्धकेषे दोवेगा- 


हे खनीश्र ! मे नव सहस वपैका आ ह अब्‌ शवां सदस लगा हँ 


र वृद्ध हआ ह य वृद्धावस्थम मेरे घर्‌ पुत्र इवे हे सो चारक मध्य 
| रामजी कम नयन. कट पोडश वर्षका इआ रै. अर सुञ्चको बहत 


प्रियतम 2. अशू मेरा प्राण है, रामजी बिना में एक क्षणभी रहि नदीं 


+. सकता. जो त॒म इनको े जाओगे, तो मेरा प्राण निकट जावग- 
| म मृतक हो जाङगा- 


हे सुनीश्वर ! केवर मेरादी एसा सनेह ल नहीं दे. उका भाहं जौ 
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(२०) योगवासिष्ठ । ॑ | | 


 कक््मण, भरत) श्र अरु उसकी माता जोर. सो सबहीके प्राण रामजी। 
है,जो तम रामजीको सेजाओगे तो हम सबद मर जारयग.वियोगकरकै 

जो हमको मारने आये हो तो जा हे सनीश्वर ! मेरे चित्तम रामदी 
फुर रहा दै. तिसको मेँ तम्दारेसाथ कैसे ३९. मं उसको देखत देखत | 
प्रतर होत श जत रणमासीके चद्माको देख कर शीर सदर अप्‌ 
होता दे. अ चंद्रको देखकर चकोर प्रपन्न होता है. अर मेष बके | 
देखकर पपीहा प्रसन्न होता ३ तेसे रामजीको देखकर मे रसत होता | 
द. तब रामजीको वियोग कर मेरा जीवना कैषा होयगा. हे मुनीश्वर ! 
1 र ह 1 धनभी एेसा प्रिय नरौ अरं 

छ अर पव्‌ 
च 1 रामजी प्यारा ह. क ५ न | 
` हे मुनीश्वर! तुम्हारे वचन सुनके बडे शो इआ हं मे 

अमाग्य.आये ३. जो तुम्हारा आवना इस (न म 
श सुन कर जसे कमलके उपर परत्थरफी वर्षां होय एेसी व्यथामेरेको 
त स ५५४ नए हो जाते है. तैसे तुम्दा 
1 बडामेष चट आवे, तामे ॥ 
चले तब मेधकी गंभीसाका अभाव ; तैसे ८ चन 
मरी बडी परसतरताका अमात्‌ होय ती ।जे्‌ क अनी) 
ज्यष्ट भाषाम्‌ सूख जाती है तेसे तम्हारे वचन सुन मेरे श की 
थ है! हे षनीश्वर ! रामजीको देनमे म समथ नही नो ५ 
तिव तो एक अक्षोदणी सेना मेरी ३. सो षडे शखीरकी है निरको पल 
तिने ९ ५८ सब आवृती है. ओर सवै दे ठ ६ 
अरु सती, घो । व सग. चरता ही वहां जायके मे उनको माहा 
अ रथः प्यादे, एषी चतुरंगिनी सेनाको साथ छे ज 
अ न) दमा ये सडनदारे ह तिनको नाश करो, अरपकके सा | 
यद्ध न करसदकगाजो कदाचित्‌ यज्ञ ₹ नरा भाई, अहं 
िगरवाका पतन, रवण होति यज्ञ खडन हारा मेरका भाई, अह 
। देका 
+` 060. पिपा सिवा वडुरप््रम धार्म तिक (१८४ | 
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दशरथोक्तिवणेन-वेराग्यपरकरणः । (२१) 


नक था. जो मेरे निकट भारनेको आता, तो वाको में मार देता. अब 
तेरी वृद्धवस्था इदं है, अर्‌ देह जजंरीमावको प्राप्त इआहै. इस्‌ कारण 
रावणके साथ युद्ध करनेको मे समथ नदीं हू. 
हे खनीश्वर। मेर बडे अभाग्य है जो तम्दार आना इस निमित्त 
इभा है. अभ मेरा वैषा पराक्रम नरी. मे रावण सों कोपिता हों केव 
मै ही नह केपता; इन्द्रादि देवता सब रावणे कोपिते ह, अर राक्षस 
सुष॒ उसके वश वतेते है. अव किसीको शुक्ति नरी हे जो रावणके साथ 
यद्ध करै । इस कारे वह बड! शुश्वीर है. 
डे अनीश्वर ! जब मेरी सामर्य॑ता भी नदी रदी तो राज्‌कमार 


` रामजी कैते समरथ देवग, अरु जिस रामजीको लेने तुम अधि हे, ` 


सो रोगी हो रहा है; उसको धिता एेसी आय ठगी ई जिससे वह 
महादु्वैर होगया है, अरु अंतःपुरम एकतमे वेड रहता ६, खाना 


` पीना इत्यादिक जो राजकुमारी चेष्टा है.सो सब उसको विरस होगड 


३, अर मे नदीं जानता किं उसको क्या दुःख प्राप्त इअ हः 
कमर सूखके पीत वणं होजाता ३, तैसाउसक। सुख दोगय। ई, उसको 
युद्ध करनेकी सामथ्य॑ता नही अर्‌ अपने स्थानते बाहरकी पृथ्वी भी 
नरी देखी ह, सो युद्ध केसे करगे. | | 

` इ शनीश्वर ! वह युद्ध कनेको समर्थं नरी ई अर दमारे पराण व॒ही 
ट जो उसका वियोग होवेगा तो हमारा जीवना नदी होवेगा?. जसे 
जक विना मछली जीवती नदी है, तैसे इम रामजी विना कैसे जीरवगेः 
अरु जो रक्षके युद्ध निमित्त कश तो हम तुम्हारे साथ चरे, अर 
रामजी युद्धं करनेको योग्य नदी. 


इति धरीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे दृश्रथोकतिवणनं 
नाम पंचमः सर्गः ॥ < ॥ 





( २२ ) योगवाशिष्ठ 1 `` : | । 
षष्ठःसमःद ` . ` 


| अथ रामसमाजवणेनम्‌। | 
वाल्मीकि उवाचः दे भारद्वाज ! जब इस प्रकार राजा दशरथने कही, 
तब महादीन जेसे मोद सहित अधीयंवान वचन सुनकर, कोधो | 
विश्वामित्र कहत भये. . 
विश्व्‌मिभोवाच, ३ राजन ! त्र अपने ध्मको सुमिरण कर यह 
परतिज्ञा तेने करीरे “ जो तेर अथं होवेगा सो प्रण .करूगा, ओर पुण | 
इआ जानना एसा तुमने कहा ३, अब तू अपने ध्ैको त्यागताहै | ` 
ओर जो तू सिद इआ मृगोकी नाई भागतादै तो माग परंतु | ` 
आगे रथुर्वेशम्‌ एसा कोई नदीं हआ. जैसे "चन्द्रमके मंडले | ` 
शीतरुता होतीरै अथि निकसता नई ३ तैसे तम्दारे इलि एेसा | . 
कदाचित्‌ नरई॑। इभ; अर जो तू करता है तो कर, इम उठ ज्ये. | ` 
काहेते कि शन्य गृहते नेर जाता दै. परत यह तुमको योग्य नथा. ` 


| 
(ऋः 


अर तुम्‌ बसते रदो राज्य करते रहो, अस जो कछु दोवेगां सो हम 


| 
। 
| 
| 
| 


| 


| 
। 
| 
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समञ्च न अर जो अपने घमको तु त्यागता देतो त्यागदे. ` 

वार्मीकि उवाच्‌, हे भारद्वाज ! इप्‌ प्रकार जब अत्यंत क्रोधवान्‌ 

होकर विशामि बोरा) तव इतके कोथ करनेसे पचाप॒ कोटि । 

पृथ्वी केपने गी. अह इदाहिकि देवता भी भयको प्रत इए, किये! 
क्या ध तब वृरिष्ट जी बोले. प 
व राएावाच्‌ हं राजन्‌ ! इ्वाञ्के रमे सव परमाथी हए है, ओर ` 
तू अपने धूमको वर्यो त्यागता ह. मरे विमान तेने क “जो | 
 उम्हार अथ देगा, सोमे पण कष्गा- अब्‌ तू क्यो भाजता हे १. 
 रामजीक इसके सथ दे. अर्‌ यी त पुचकी रक्षा करगे. जते सर्पते 
ज 9 ह तसं तर पुत्रको रक्षा यह करेगा. अर 
परष्‌ शसो अवण कर्‌ | इसके सुमान ल कि नरी. । ५ 
उत ४ रति हं अर धमात्मा दे. साकषत्‌ धर्मी मूं है अरं ॥ 
त्रात काऊ नही है. अर्‌ तप़ी खानि है. अङ्‌ इसके समान | 
। 3114111 - 
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| रामषमाजवणंन-वेराग्यभकरण ( २३) 


"| कोञ बुद्धिमान्‌ नदीं ३ अरु इसकेसमान कोई शूरमा नदीं है र अरु . 
। अघ शच्च विबाम भी इसके त॒स्य कोञ नहीं दै. काहैते कि, जो दक्ष 
। प्रनापतिकी दो पुत्री थी; एक जय, अरं दूस्रीखभगा, सोये ऋषिकोदीनी 
| ह, अश जय थी, तिमे दैत्योके मारने निमित्त पांचसौ पुर्रोको प्रगट 
| किये थे, अङ्‌ सुभगाके भी पांचसौ पु भयेथे सो सब देत्यकि नाश 
| निमित्त उत्पतति किथेथे. सोन्रियां इसके विद्यमान मूर्तिं परकै स्थित 
| दै, ताते इसको जीतनेको कोउ संमथं नीं द, जिसका साथी विशामि 
| होवे सो धिरोकीम काहू सों नदीं डरे, ताते इसके साथ तू अपना पतद्‌, 
अकू संशय मतकर. किसीकी सामथ्यं नीं जो इसके होते तेरे एत्रको 
क कोड कदिसके. इसकी दिके देखनेते दुःखका अभाव दोजाता दै. 
जैसे सूर्यके उद्यते अंधकारक। अभाव होजातादै त्से. 

` इ राजन्‌ ! 1 १ त होवे. व 

„अरु दशरथ तेरा नामहै.सोतेरे जपे धम्मात्मा जब अपने धमम्‌ स्थि 
। सतो ओर जीवते घमंकी पालना कैसे होय॒गी! जो कड शरेषठ पुरुष 
। 





चेष्ठा करते. तिनके अनुसार ओर जीव्‌ करते दैः वा तुम सारसे अपन्‌ 
वचनकी पालना न करेगे, तव मौर सां कहा बनेगी अर्‌ तुम्हारे कमं 
। रेषा कबहं नदीं हआ. तति अपने धमंको त्यागना योग्य नही. तु 
। अपने पु्को दे, अरु जो तू उनंके भयकर्‌ शोकमान होवे, तोभी नां 
। मतिकरै, ओर मूर्तिधारी कार आयकर स्थित हवे तौभीं विश्ामिनके 
। विग्रमान तेरे पुत्रको कृ होवे नही, तू.शोकं म॒तकरः, ९ पुत्रको 

। इसके साथ दे, अरु जो नदैगा\ तो दो प्रकारका तेराधननएट दोवेगा-एफ 
। धन यदै कि जो कूप, वाबडी, ता कराये दोर्येगे, तिनका जो पुण्य 
। ३. सो नहो जावेगा. अर तपः वरत, यज्ञ, दान, सरानारिकका जो पुण्य 
॥ दे.अरु क्रिय ३ तिस सवका फर नए होजवेगा, ओ तेरा ए निरथं 
| होय जवेगा. ताति गोद अर्‌ शोकको स्याग; असु अपने धमका समिरण - 
। कर, रामजी इपकेसाय दे, तेरे सव काय्यं सफल देवग. ` 
4 डे राजन्‌! जो इस रकार तुमको करनाधा. तो प्रथमही विचारकरं 
। कहनाथा. कादेसे कि विचार विना काम करनेका परिणाम ढःख दता 
। ३. तते इसके साथ अपने पुत्रको देहु. 


 ©6-0, ॥\/॥(11114<511॥1 2118८81 \/2/8/185। 01601010. 01411260 0 €668/1001॥1 ` 






(२४) ` 1. योगवारिष्ठ । 


वाल्मीकिं उवाच, हे भारद्वाज ! जप्‌ इस प्रकार वसिष्ठजीने कदा 
तब राजा दशरथ धेयंवाद्‌ होकर, भेत्योमि जो भ्रष्ठ भत्यथावाको बला| म 
यकर कहत भया, हे मह बाहु! रामजीको रे आओ. तब इसके साथजो न 
चाकर अंतर बाहर आवने जवने वारा था, अरु छरते रदित था, सो ठि 
` राजाकी आज्ञा लेकर रामजीके निकट गया, ओर एक सुहृत पाठे पीण | ज 
आया,अर्‌ कहत भया दे देव । रामजी तो बडी चिन्तामं बेठ है मेने राम्‌| न 
जीसे वर्वर कह। कि अब्र चलिये, त व्ह कहते फि चले है. एसे इ 

कटि कहि चुप हो रहते दै. | 
हे भावान ! इस्‌ भकार ज राजाने अवण किया तब कहा, रामजीवे 
मनी अरु रदलुए्‌ सष बुलावो, सेवक सबको बुलाय निकटराये, त 


# 
| 

ग 9 ९ 

राजा आद्रसां कोमल सुद्र बचन युक्गिसे कहत भया, हे रामर्जि उ 


प्यारे रामजीकी कहा दशा ओर एसी दशा क्यों कर हई द. सौ| 
सघ क्रम करके कदो. | 


ह र हे देव | हम ५ । कहै, जेते ह कृष दृष्टि आव ३ 
. “ह (र अरं प्रण देखने मा इम्‌ दे. अश्‌ हम सुब सतक 
किते कि मारा स्वामी रामजी बडी धिताको परापत इभा है. ह राजन्‌|| : 
भिं दिनसे रषुनाथजी तीथं कर आयेदह.तिष दिनतेषिताकौ भ भे 1 


ई. ज॒बउत्तम भोजन इम ठे जते है, भौर पान करने पदार्थ, ओं : 


हका पदाथ अर पेखनेका पदार्थ कषठ ठेनाते ह, सो घुसद्‌!ईपद्‌| : 
१। 1, 1111111 
0 वह रनर; फ देखता भी नदीं, अरु जो देखताहै , ¦ 
कष कृतता. अर खलद(३ पदाथका निराद्र कतार, अरं < पुर्‌ 
इनकी माता नानाभकारके हीरे अरु मणि के पषण देती, तौ उत्‌ 
१ 0 ति | देदेताहे, भत्र किपी पदाः 
पणू सदित महा मोद केही 1.4 हती ह नानाषकारके च 










हू सरित प्रपत्र क र लीलाकरती दे, कटा 
| र त प् कनं निमित्तः तीभी विषवत जानतदै. उनकी ओरदेष। 
ट जेते पेया आर जलको देसता भी नहीं जब अंतःपुर वि 


निकपत। दै, त्र उनको देखकर कोषान्‌ होता 
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| रामसमाजवणन--वैराग्यपरकरण । (र्‌) . 
| । 


| ` हे राजन्‌! ओर कष्ठ उसको भका नदीं लगता.किसी बडीर्िताविषे 
„ मग्रदै. ओर तपत दोकर भोजन भी नरईकसता. क्चधावेत रइता ई, ओर 
न कषु परमे, लाने पीनेह की इच्छा रसता न राज्य इच्छदि न 
| किष द्रि ॐ सुलकी इच्छा दै. महाउन्मत्की नयाई बैग रहतादै. अर 
| | जब कोटं सुलदाई पदाथ पएूकादिक लेजति है, तव्‌ करोष करता है, हम 
^| नही जानते कि कंथा विता उसको मई दै, एक कोठरीमे पद्[सन कृरि अरु 
| हाथमे सुख धके वै रहतादै. अर्‌ जो कोठ बडा मेती यके पूछता 
| तब उससे कहतादै कि तुम जिघको संपदा मानते हो सोई आपदा दै, 
जिसको अपद्‌। जानते दो सो अपदा नक द, अरु नान भरकाखे 
| संसारके पदाथ जो रमणीय कर जानते हो, सो सश ह याहीम सब 
। दवे ह ये स मृगतृष्णा चह तिनको सत्य जान मूख जो हरिण 
सो दौरते दै, अरु दुःख पति है. ् ॥ 
डे रजन्‌ ! कामि बोरते द तो रेते बोरूते ई. भौर कद उनक 
३ उसमे सुखदायी नई। भासतादै. अरु जो हम हांसीकी वातत करते है. तो 
६ व ईैसता न दे. निषपदारथको भ्रीति संयुक्त छेते थे तिस पदाथको 
॥ अव डर देतेदै अरु दिन दिनपे दुल हये जतं अरु जब्‌ अतु 
|| चियोके पस वैठ्तारै, अर वह नानाग्रकारी चेटा रामजीको मत्र 
॥ करके निमित्त देलावती द उनको भी देलेके प्रपत नई! होता अरु 
जैसे मेधकी वदते पवैत चरायमान नरं होते ईै तैसे अप चलायमानं , 
| नहं होतदै.अशुजो वोता तो रेसे कहताहे-न राञ्य सत्य हैन भाग 
| सत्य है न जगत्‌ सत्य दै न मित्र सत्य हैमिथ्यापदथके निमित्त सूखे † 


प 


६ प्रे यत्र कसे है जिनको सत्थ ज।नते र अरु सुखदायक जानते है. 
॥ सो (ल य ओर कद। किये जो उनके कोई पाष राजा 
॥ अथव। पंडित जवे तिनको देखकर कता हे यह पञ ह आश्ूपी 
4 फांसीसे वाये हये दै. . अ 

॥ हेराजन्‌! जो कष्ट मोगय पदथैदे तिनको देखकरउसक। चित्त मत्र 
। नदीं होत अरु देखके कोधवान्‌ दोता ई जेते पय माख्‌।डम आतिः 
॥ अर हू मेधकी बरद देता नहीं ३ अरु सेदवान होता है, तेसे रामजी 
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( २६ ) ` ` योगवासिष्ठ। 

व्रिषय दृते सेदवान होतादै, हे राजन्‌ ! इस करके इषवान नदीं हत 
तति हम जानते दै कि इनके परमपद पानेकी इच्छा है,परन्तु कदाचिह्ला 
युखते सुना नदीं हे, अर्‌ त्यागा अभिमान भी कदाचित्‌ सना नदी हेदै 
कृष गाता ई अरु बोक्ता दै. तब पेसे कता है, . हय्‌ हय्‌ ! पतर 
, अनाथ मारा गया अरे मूं तम संसार सञुदरमे क्यों इते हेजा 
यह संसार परम अनथका कारण हे, इसमें सुख कदाचितहू नदीं कः 
इषस्‌ ूटनेका उपाय करो. . .शिः 
हे राजन्‌! एसा भी कभी हम सनते है अर किषीके साथ बोततः 
. नदीं, न हसता हे न मंजीके सायः न अपने अंतःपुरनकी चियिषी 
साथ, न माताके साथ बोलता किसी परमधितामे म्र हे, अरु किर्सीता 

पदाधकर आथरयवान्‌ नहीं होता, जो कोठ के कि आकाशम बा 
गाहे, तिस पूर एर हे तिनको में छे आया ह तिस॒को सुनकर मऽ 
आवन्‌ नहीं होता, सव .भम माच दैखता है, नकिसी पदार्थैः 
, उसको इष १1 है न किसी पदाथसे उसको शोक होताहे, किसीवर 
. बडी ॥ सितम मग्र हे सो किसीको चिता निवारनेमे हम समर्थ नर्क 
देखते दे, बद तो पताके समुद्रम म दै, ३ राजय ! यह विता हमक अ 
सग्रहौ ह, कि रामजीको न खाने इच्छा है, न पहिरेकर च्छा ३ म॑ 
न बोलने कौ, न देखनेकी इच्छारही हे न किसी कमैकी इच्छा रही ३जे 
ताते भृतक न हो जवे सी हमे धिता है अरं जो को कहता हे कंदरा 
„ चक राजा दै तरो बड अवृक हो, अर बड सुसको पओ, तवम 
तिके वचन सुन कठोर बोरुता है - ` (कं 
₹ नन्‌ कव रामजीदहीको देसी धिता नदी, लक्षमणअरं शतश शा 
एसी भिता गरही ह रामको देसक्‌र जो कोड उनकी विवा द| म 

रल हाराहोेतो करे नहीं तो बडी धितामध्य डवे रको 4 
पाथा इच्छा उनको नहीं रहती है ० 1 
राजन्‌ ! अब कहा कहते हो! तेरा पु अव अ 
व्र उपरना ओढकृर चै" = ~ - 0 पुन अव अतीत द्व रदा द. ए 
नि 1 ताते सोई उपाय करो. जिससे उसकी [च्‌ 
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| रामसमाजवर्णन-वैराग्यप्रङरण । (२७ ) 


 विश्वामित्रोवाचः हे साधु ! जो रामजी देसे हे तो हमारेपास विद्यमान 
लाओ, हम उसका दुःख निषृत्त करगे. है राजा दशरथ ] तरू बडा न्य्‌ 
हद. कि जिसका पुर विवेक अर 'वेराग्यको प्रपत भया. इ राजन्‌ ! हम 
तिरे पुत्रको परमपदकी आपतति. करेगे. अभी सव दुःख उनके मिट 
नागे. इम्‌ वपिष्ठादि जो वैटेहे सो एक युक्तिकर उपदेश करगे तिस 
करके उनको आत्मपदकी पराति होवेगी- तब वृह दशा तेरे पुत्रको 
हिषेगी जो छो पत्थर अर स॒वणको. समान्‌ जानेगे- अर्‌ जो कछ 
तुम्हारे क्षभियकी प्रबृत्तिका आचरणं सो करेगे अर हदयमे प्रपते उदा- 
वे होवेगे ताते हे राजन्‌ ! उसकरके तैम्ारा कुल कृतछ्ृत्य होवेगा. 
। ताते रामजीको शीर बोलावड- | 

| वात्मीकिं उवाचःहे भारद्राज। एेसे प्रनीद्रके वचन सुनकर राजादशरथ 
[मजी अर नौकरोसे कइत भय किं रामजी अर लक्ष्मण अरु शदघ्रको 
रैलेआओ. जैसे इरिणीको हरेण ठे आता ३ तैसे ठे आओ जव राजा 
†दशरथने रसा कहा, तब म्री अरु भृत्य रामजीके पास _जायके 
काः तव रामजीभये सो अवत क बत राजा दशुरथ अर्‌ वशि्टजीः 
अरु विशवामिन्ो देखे, कि तीनोकि उपर चमर दोयरदे ६. अरः 

| मडटेश्र बैठे ई. तिननेहू रामजीको देखे जो शरीरे कृश होय रह हँ 
जसे महादेवजी स्वामि कानिकको अवत देखे. तेते रामजीको आरत 
| देखत है. तहां रामजी आयकर राजादशरथके चरणोपे 
मस्तक गाय नमस्कार किय फिर तैसेई वशिष्टजीकोभस्‌ विश्ामित्र॒जी 
।को नमस्कार फिया. बहुरिसमामें जो बराह्मण वड बडे वेठे थे. तिनको 
 नमस्फार फिये. अरु जो वड़े बडे मंउलेश्वर पेरेथे तिननेउठकर रमजीको 
| प्रणाम करिया. पिर- _ . 

राजा दशरथने रामजीको गोद वेठ।या. अर देखकर मस्तक चमा 
| अरु बहुत प्रेम पुलकित होय रामजीसों कदत भय हे पुर! केवल विरत 
(| ता कर परमपदकी प्रापति नदीं होती ₹) अर्‌ वशिष्टजीं गुर रै, तिनके 
उपदेशकी य॒क्ति कर परमपदकौ पर्ति होयगी- 


ˆ वशिष्ठोवाच, हे रामजी ! तुम धन्यहो, अरु बड़ शरमं हो, जो विषय 


| 
५ । 
श" 
श्‌ 
कैच 
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(९) ` ; , बोगवापि्ठ \ | 


रपीःशद तुमने जीते है जो विषय अतीत दै, अरु दुष्ट दै ताको तुद 
जीता ताते तुम धन्य होषन्यहो ! . . शं 
 विश्वामित्रोवाचः हे कमलनयन राम ! अपने अन्तरकी चपलता संप 
तिसको त्याग करे, जो कड तम्हारा आशय होय सो प्रगट कर कश. वि 
गमजी ! यह जो तुमको मोह भरा इहे सो कैसे अरु किस काए 
आई ! अरु केताकं है 1 सो कदो, अरु जो अव कु. तुमको बांधकर 
सोय सोकडो, हम तुमको तिसीपदमे माप्त करगे. भिसमे दुःख कदाभित 
दोवेनदी. ओर आकाशको चूहा काटि नहीं सकत दै. तेसे तुमको पी गर 
कदाचित्‌ न होवेगी.हे रामजी! जब तुम्हारे सम्परणं दुःख नाश कर दे । ले 
तुम संशय मतकरो, जोडृछ तुम्हारा वृत्तात होय सो हमसे को. सो 


 वाल्मीकिउवाचः हे मारवा! जेषे विश्वामिघने कदा सो सनदे 
रामजी बहत त्न भये, अरु शोकको त्याग दिया. जसे मेधको देस 
मोर भ्रषत्र होता दे तैसे विश्वामिऽके वचनं सुन रामजी प्रसन्न { स 
अरु अपने हदयमें निय किया अव सुञ्चको उस पदकी पराति होवे! 
` इति भ्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे रामसमाज- | सृ 
` वणेन नाम पष्ठःसगेः ॥ & ॥ | 







| 
व ॥ 
--<> 4 ग्‌ 
अथ रामेण वैराग्यवणनम्‌ । 


 _ वाल्मीकि उवाच, हे भाान ! देते इनी: 1 
- प्रकर रामः 
सनके बहुत प्रसन्न होय बोले- | व्चनको र 
ओ रामोवाचः है भगवान्‌ ! जो क्तात हसो व ‰ ; 

ं तुम्हारे विमान ` 

करके कहता री, इस राजा दशरथके षर जो मे उत्पन्न भया दो, व¢ 
> ५ हं, उपवीतपाया हो अरु चारो वेद प 
वक्षयम जतपायाहोता पाठे एक दिन पठे मै बसें आया तष॑ ` 
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रामेणवैराग्यवणेन-वैराग्यपरकरण । ( १९.) 


यमे बात आय रदी कि तीथाटन करो, अरः दद्रा जायके देवनके 
दर्शेन करं तत्र मे पिताक आज्ञा लेकर तीरथको गय्‌[- अशु गंगा आदि 
[सूं तीर्थम स्नान किया; अर शालिग्राम अरु केदार आदि गङ्ख 
 विधिसंयक्तदशेन किये अर यात्रा के इहो आया. पर्‌ उत्साद आ 
ए तव मेरे म विचार आया, कि प्रातःकाल उव्के स्नान सभ्यादिकं कमं 
करन्‌, बहर भोजन करना, रेसे इस प्रकारो केतेकदिन भ्यतीत्‌ भयेः 
त मेर हदयमूं विचार उन्न आ+ सो विचार मेरे खदयको सचे 
गया-जेसे नदीके तटपर तृण लता होते ह, तिषको नदीका प्रवाह सेच, 
गलेजाता है, तैसे मेरे हदय॑मे जो कटक जगत्की आस्थाङूप तृणता थी 
| सो विचार पी प्रवाहलेगया- तब मे जानता भया कि राज्य कृरके क्या 
हहे ! अरु भोगते क्या हे ! अरु जगत्‌ क्या है! सर भम मात दै इसकी 
रं वासना मखं रखते दं. यह स्थावर जंगम षूपी जेता कड जगत्‌ है सो 
& सब मिथ्या. | 
१ ३ सनीश्वर! जेते क पदार्थं हैः सो मनसो करके दँ सो मनभी 
4 भरममाघ. अनदोता मन इःखदायी इआईै. मन जो पदाथ सत्य ज॒नकर 
। दौरता ३, अर सुखदायक जानता ई, सो मृगतृष्णाके जखवृत्‌ ३. जेसे 
 मृगतृष्णाको देखकर मृग दौरते दै, अरु दै नदीः सो सृग्‌ दौरत दीरत 
। थकके पड़जाता रै, तदू जर तिसको प्राप्त न्ह दोता.तेसे मूखंजीव 
 पदार्थको सुखदायी जानकर भोगनेक। यत्न करता ह, अर शांतिको 
^ नदीं पात्रा ३. तेसे- व 
। देसनीश्वर ! इद्वियन कै भोग सपवत्‌ हं, जिनका मारा इअः, जन्म 
। मरनको पातादे. जन्मते जन्मातरको पातादै- भोग अरु , जगत स्‌ 
4 भरममा्र है. तिन विपे जो आस्था करते हँ, सो महम हं एसा म॑ 
॥ विचार करके जानता हो जो सब आगमापायी है. अथं यइ जो भावतः 
‰# असु जाते ददै. ताते जिस पदार्था नाश न होय. सो पदां पावने 
¢ योग्य ३, इसी कारण से मेने भोगका त्याग किया ई. ट 
$ देस॒नीश्वर ! जसे कड सेपदरूपपदाथं भासते ईं सो सव अपदा. 
॥ इनमें रचकहू सुख नदीं ह. जव .इनका वियोग होता है, तव कटकक। 
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 इुःखक शिलामे रंचकभी सखह्पी चिद्र नरी होता ई. 


हति होय. परम आपदा प्रत्‌ होती है 


8.)  : ^ योग्वष्ि!:. ` | 


9९ „~ | मेरे 
नाह मनम चुभता है. जब इद्रियको भोग प्राप्त होता ३ तव रोगो 
जलता ३; अर्‌ जब नदीं प्रप्त होता तव तप्णा कर जलता द. तः 
भोग दुःखह्पहै. जसे पत्थरकी शिलमेछि्र नरी दोत्‌, तेसे भोगह्गो 

लः 


णः 


ह 


_ हे सुनीश्वर ! विषयकी वृष्णामे बहुत कालसो जलता रहा दों. 
हरे वृक्षक. चिद्रमे र्वक्‌ अथिधरा दोय तष धुवां दोय थरा 
जरता रहता 8 तेसे भोगूपी अभि करफे मन जरूता रहता ( है. 
विष्ये सु क टु नही, अरु दुःख बहुतरै. इनकी इच्छकं ९. 
मूसखंता. दै जसे ख।ईके उपर तरण अश पात हाता ३.. तिसकर ख| व 
आच्छादित होय जाती. तिस देख इरिण कूद परतारै. अर दुवा 
पाता तैसे मूखं भोगकोषहय जानके . भोगनेकी इच्छा करता 
जवर भोगत्‌। दै तब जन्मते जन्मांतर ङ्प खाई भं नाय परते रै ` 









` दुःख पावतेहै 


र उनीधरा भोगहपी चोर. है सो अज्ञानह्पीरतरिमे लूटने ग 
सो आत्महूपी धन है तिखको ङे जाता हे, तिके वियोगत सम 
रता दै. अरु जिस भोगके निमित्त यह यतन करता है, सो ुःलर्प 
शतिको प्त नशं होता. अरु जिस शरीरके अभिमान करक यह र & 
कपा सो शरीरक्षणभंग होताहै, अरु अपारे. जिसको सदा र र 
र रहत ३ सो मसं अरु जद, इसको बरना चालना भरेवा द 

समते बोस द्म पवन जातादै, अरु पवनके वेगकर शब्द 9 
.१त उस मनुष्यकी न्‌सनहि-जेते थका हआ मद्य मार(डके माग 
१ इच्छा नही कत तसे दुःख जानकर मे भोगकी इच्छा नहीं कसई 

अरे यह जो रक्षमीदे सो प्रम अनर्थकारी ई. जब लग इस 


त ५ त र लग तिके प्वनेका यत्न हता है. अरु अम 


.₹. अर जप प्राति हहं तव सव॒ गणका नाश # 
त सतोष ध, उदारत्‌! कोमरता, वैराग्य, विवा 

य क नाशा कती है. जब पसा गुणका नाश हुआ, तव श ज 
प्रद्रा जान ` 









+ 
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| ठक्ष्मीतिरस्छारवणेन- वेराग्यभ्रकरण । ( ३१ ) 


मेने इस्क। त्याग किया है. हे अनीश्वर ! इसमे यण्‌ तब रग ई. जब्‌ 
लग र्मी नदीं प्रात भई, जब रक्ष्मीकी प्राति मई तव सन गण नाश 
पररोजाता हैजेसे वपन्तऋतकी मंजरी हरियल तवग रहतीहै, जब 
लग ज्येष्ठ अघ्ढ नरीं आय्‌(; ज ज्येष्ठ आषाढ आया, तव मंजरी 
4 जाती हे. तेसे जब रक्ष्मी भक्ति भई तत्र स शुभ गण जरजाते 
क अश मधुर वचन तव लग बोलता है, जव कग रक्ष्मीकी भ्ापति नहीं 








तीरेजव रकष्मीकी प्राति भरं कोमरताका अभाव होय कठोर होजाता 
. जैसे जल पतखा तव कम रइताहै जर रग शीतरूताका संयोग नदीं 
होय, जब शीतरताका संयोग होताहे, तव॒ बफं होकर कठोर दुःख 
। दायक हो जाता है. तसे यह जीव रक्ष्मी पाकर जड दोजाता है. 
† देथ॒नीश्वर ! जो कड संपदा सो आपदाका मू हे; किते कि जव 
्र्मीकी प्राप्ति दोती है. तब बडे सुखशो भोगता है, अर जव तिस्का 
[अभाव होता है, तम्र तर॒ष्ण। जङ्ता_ है. जन्मते जन्मान्तरको 
| ( [ है. रक्ष्मीकी इच्छ। है सोई मूखंत। है यह तो क्षणभंग है. यति 
।मोग उपजता है, अर नाश भी होता ई जैसे जरते तरंग उपजत्‌ ठ 
अरु मिर जाते ह अशू बिजली स्थिर नरीं होती ह तैसे भोग स्थिर 
नशी रहते. अर पुरुपमे हम शण तव कग है, जवलग्‌ त्ष्णाका स्पश 
4 नदीं करिया. जव ष्णा भई तव शुभ गणका अभाव हो जाता है. जसे 
† दूधमे मधुरता तग्र लग दै. जव लग उसको सपं ने स्पशं नदी किया 
+ जब सपं ने स्पशं किया तव दृंह सो विषह्य होजत। ई 
| इति ओरीयोगवाशिष्टे वैराग्य प्रकरणे रामेण वैराग्य 

` वर्णनं नाम सत्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः पणं; <. 
ह अथ॒ रक्ष्मीतिरस्काखणेनम्‌.  _ , 
\ ओरामोवाचः हे युनीश्वर ! क्ष्म देखने मतो. दी संद्र ईै' अर . 
। जव इस्की भाति हह. तत्र सद्गुणका नाशकर देतीरै. जेस विषकी रता 
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( ३२) ` ` योग्वासिष्ट । 


` देखने मानको सुद्र ह अरं स्पशं किथेते मार डरती ह तेसे रक्षमीहं | 
श्राति इए आत्मपदते मृतकं होता दै. अरु महादीन हीय जाता ह ‡ 
जसे किसीके-घरमे धितामणि दबी रदी. ताको खोदकर रेव नद ‡ 
तव रग दरिद्री रहता है, तैसे अज्ञान कर ज्ञान विना मदादीन जपा ‡ 
रहता ३, आत्मानंदको पाय नरी सकता आत्मानेद्क पानेका जो (4 
३, तिषकी नाश करनहारी रक्ष्मी है. इ्की प्रा्ितेः जीव महा । 
होय जाता हे. ४ | 
` ३ सुनी श्वर ! जब दीपक प्रज्वलति दोता दै, तष उसका बह 
भ्रकाश दि आवतार, जव दीपकं बुद्च जाताहे? तष प्रकाशका अभा ४ 
होय जाता ३, अ काजरकी समक्षता रहजाती ६ जो वारवार वार॑ > 
उपजती थी, सो रदती ई तैसे जब इस रक्ष्मीक प्राति होती है 8 
वंडे भोग उनको भुगवाती दै, अरु तृष्णा रूप काजर उससे उपज ` 
रदत। दै. जब्‌ रक्ष्मीक। अभाव दोता है. तब वासना तष्णाकी समक्षं र 
 छंड जाती है. तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मको पाता । ३ 
॥ शतिको कदाचित्‌ नदी प्रप्त रोता. . ॥ 


| ¦ ठं 
. हे घनीश्वर। जब जिसको रक्ष्मीकी प्राति दोतीरै, तव शां तिके ३! 
 जावनहरि गुणका नाश करती. जसे जबरूग पवन नदीं चता, तई त 
= मेष रहत ह, जव पवन चाकि मेधका अभाव दोजाता द, तैसे ठ ३ 
की रातति इए य॒णकृा अभाव दोता है अश गर्वी उत्पत्ति होती { 
ह सुनीश्वर ! जो श्ुरमा दके अपने लते अपमी बड।ई न व । ` 
सो दुरम दै, अर्‌ समरथ होय किसीकी अवज्ञा न करै, समे समु 
राखं सौ दुरम है. तेपे रक्ष्मीमान्‌ होकर शभ शण संयुक्त 8 
सोभी दुमे. प . 
ह सुनीश्र ! तृष्णाहपी जो सपैहैति्षको वाने का स्थान ल 
दूष हे, सो पीवत पवन रूपी भोगका आहार करतं कदा 
अधात नरी. ४4 अरु महा मोप उन्मत्त इस्त है, तिसको किसने । प 
४: क अटवी रपी ल्मी है. अर यण शूप जो, र्व ज 
मह सिसी रमी गति, मु पी चती कम | 


न 
{ 1 


17/51; 


[^ 


| 








| र ठक्ष्मीतिरस्कारवर्णन--ैराग्यभकरण ! (३३ ) 


¶॑तिनका लक्ष्मी चंद्मा ३. अर्‌ वैराग्य रूप जो कमणिनीदे तिसके 
ह नाशकरनेहारी रक्ष्मी बफं दे. अर ज्ञानरूपी जो चंदमारै तिनका 
१ आच्छादन करनेहारी रक्ष्मी राह ३.अू मोदकूपी जो उल्कदे तिसकी 
् यह राधि. अर दुःखह्पी जो विज्री ई तिसको लक्ष्मी आकाश दै. 
। अर तृष्णाूपी जो कता ई, तिखको वढावनहारी लक्ष्मी मेष ३, अर्‌ 
‰ तष्णाह्प जो तरग है तिनकी लक्ष्मी सञुद्र ई. अरु भोगद्पी 
। पिशाच है! तिसका क्ष्म स्थानद. अरु तष्णाङ्पी भर्वेरको लक्ष्मी 
इ कमछिनी है. जन्मके दुःखरूप जक्को यह रक्ष्मी ताक है. ` 
ह मुनीश्वर ! देखनेमाजको यह सुद्र रगती है अर दुःखका कारण 

३. जेसे सन्गकी धारा देखने मारको संदर होती ई. अर परश कियिते 
> नाश करती ह, तेसी यई लक्ष्मी है. अर विचारहूपीमेवका नाशकरेमर 
लक्ष्मी वायु दै. 

सष हे ख॒नीश्वर ! यह मेने विचारकर देखाहै. इसमें सख कदू नरी. अङ्‌ 
५ †मेवका नाश क्रनदारा यह शरत्काले. अरु इस मनुष्यमें 
। शुभ्‌ गुण्‌ तबल्ग हृष्टि अव, जबरूग ल््मीकी प्राप्ति नदीं मई. जव 
। ठक्ष्मीकी प्राति भई तब शण नाश पते दँ | 
२ ह सुनीशर ! रक्ष्मी एेसी दःखदायक्‌ जानकर इषकी श्छ मेने 
ह त्यागदीनी 2. यद्‌ भोग मिथ्या शूपदे. जसे वज्री मगर होय किपजाती 
¢ ३. तेसे यह लक्ष्मीहू पग होय छिपजाती ३. जैसे जल ३. सो दिम 
१ ३ तसे टक्ष्मीजीकीं ज्योतिरे' सो मूखंजडके आश्रयते. इस्को छलह्य 
† जानकर मेने त्यागकिया है. 
4 इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मीतिरस्कारः 

वृणनं नाम अष्टमः सगंः॥ < ॥ 
नवमः सगः ९ 

__ अथ संसारसुखनिपेषवणनम्‌- 
॥ रामोवाच) हे सृनीश्वर ! जो वाको देखुक्र प्रसन्न होता ई. सो जेस 
{ पके उपर लकः शद नदीं रहती ह. तेसे लक्ष्मी क्षणभंग हे. जसे 


 जलके तरंग होयके नाशःपतेहै' तैसे रक्ष्मी होयकं नाश पाती ३. 
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(३४) ` योगवसिष्ठ। ` ` | 


। इ नीलर! पवनो रोकना कन ई सोभी कोड रोक, आ 
आकाशका रन करना अति कठिन है, सो भी कोडच्ूरनकरडरे अं ` 
विजलीको रोकना अति कणिन ३, सोभी कोञ रोकलेवेः परन्तु र्षी ` 


पायके कोहं स्थिर होवे सो नही, जैसे शशके सींग सो कोड मार नई ` 


सकता, अर्‌ आरसीके उपर जेसे मोती नदीं ठहरतां ई. जसे तरगङ्र ` 
गाठ नहीं परत ३. तेसे मीहू स्थिर नदी रहती द. लक्ष्मी बिजली ` 
चमक जैसी दै, तैसे दोतीहू ३ अर मिर भी जाती दै, अर्‌ लक्ष्मी पाणे ` 
आपको अमर आ चाद सो महामखे जानना. अर रध्मीको पायक्ष ` 
जो भोगकी बां करत ३ सो महा आपदाका पा रै; तिनको जीने} 


` भरना ठ .द. जीनेकी आशा मूखं करते ई, सो अपने नाशे निगितं 


करते दै. जेसे्ली जो गभकी इच्छा करती है, सो अपने नाशके निमि 
करता ३. ॑ ॑ 
अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ पुरुपदै, जिनकी परमपदमे स्थितिदै, अरु तिकः 
तृपति पायेहैः तिनका जीना सुखके निमित्त. तिनके ` जीनेते ओं 
काय्यभी सिद्ध दोजाता है.तिनका जीना वितामणिकी नाई अठै. ॐ 
जिनको सद्‌! भोगकी इच्छा रदतीदै ओर आत्मपदके विमुख तिन 
जीना किसी सुखके निमित्त नई दै. वर मनुष्य नर॑, गरहभ 2, ॐ 
८५१ पका जीवना तेसे तिसका भी जीवना. 
सुनीश्वर! जो पुरुष शाघ पटाद, अरु पाने योग्य पद नहीं पाय 
तब शाघ्न उसको भारख्यप है जसे ओका भार होता है, तयन ¶ 
भारे. अर पढके विचार चचां करतादै, ओर तिसके सारको नही भ 
का यह विचार ५. भार रै. 
₹ सन।९वर ! मन ई? सो आकाशूप्‌ ३, सो मनम जो शांति 
आतो मनहू उसको भारे अर जो मनुष्य शरीरो प च ॥ 
इ हा त्यागता ३तो यह शरीरभी उको भारदै. यह शरीर 
पना तवहं शरषठर, जब्‌ आत्मपदको पामे, अन्यथा उसका जी 
व्व ह. ओर आसपपदकी प्रापि अभ्याससे होती है जैसे जल पूवी 
निकपता है तैसे अभ्यास कर आत्मपदकी मापि होती ३. 44 






॥ 
॥ 


= --22 -=-32 





 संारसुखनिषेध-वैराग्यभकरण । ( ३५) 


जो आत्मपदते विथ्खहोय, आशाकी फांसीमे फंसे दै सो संसासमें 
भटकते रहते दै. . ` | ॑ 

¦ ह अनीश्वर ! संसारके तरंग अनेक कारों उत्पत्न ` दोय नष्ट होय 
जतेह' तेसे यह रक्ष्मीह क्षणभंगदै, इसको पायके जो अभिमान करतेहै 
सो मूखं द जेसे षिद्ध चदाको पकड़नेके छिये परी रहती ई, तेसे रक्ष्मी 
उनको नरकमें डरनेके छिये घरमे परी रहतीदै.जेसे अंजलीमे जर नहीं 
उदरा, तैसे रक्ष्मी चरी जाती ३, देसी क्षणभेग लक्ष्मी अर्‌ शरीरको 


पायकर जो मोगकी तृष्णा करते है, सो महामूखं है. सो भृत्थके सुखम 


परे इए जीनेकी आशा करते रै. जैसे सपके खंखमें मेदक पडता ईः 
सो मच्छरको खानेकी इच्छा करता ३, यति सो महामूसं ई, तेसे यह 
पुरूष सत्युके सुखम परा मोगकी वांछा करता है, सो महामूखं दै. 

अर्‌ युवा अवस्था नदीके परवाहकीं नाई चरी जातीह, बहर वृद्धा 
वश्या प्रप्त होती दै, तामे महादुःख प्रगट होते दै, अर शरीर जजर 
होय जाता है, फिर मरता ३. इक क्षणं मृ इनको विसारता नहीं 
३, सदाहं देखत रहतारै, जैसे महाकामी पुरुषको सन्दर स्री मिरूती ई, 
तब उसको देखनेका त्याग नहीं करता, तेसे मृत्यु मदुष्यको देखे षिना 
नदीं रदत दै. र 

हे मुनीश्वर! मूखं पुरुषका जीना दुःखकेनिमित्त रै. जसे बृद्धमदष्यका 
जीवना दुःखका कारणरै, तेसे अज्ञानीका जीवना इुःखका कारण ई. 


उसको वहत जीवनेते मरना र्ट. जिस पुरन मलुप्य शरीर पायकर 
 आत्मपदपानेका यत्न नदीं किया तिनने आपह अपना नाश किया हः 


सो आत्महत्यारा दै. ॑ | 
हे युनीश्वर ! यह माया वहत संदर भाषती ३ अर आखिर नाशको 


। पाती दै. जपे बृक्षको अंतसते घण ॒खाय जाता ३ अरु बाहे वहत 


सुन्द्र दीखता रै तेसे यह पुरुष्‌ य सुद्र हष अता ह अर्‌ अंतरते 
इसको तृष्णा ख(य जती दै. जो पदाथको सत्य अर्‌ सुखरूप जानकर 


५ सखके निमित्त आश्रय करता ई, सो सुखी नहीं होता ई. जसे नदीम 
1 सुपको पके पार उतरा चाहे सो पार नदीं उतरता दै वह मता 
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८३६) ` ,  योगवासिषठ। ~ "` 


करके इवेईगाः तेसे जो संसारके पदाथको सखह्प जानकर आश्रयं 
कृत्ता हैसो सुख नदीं पाता संसाखे समुद्रमेही इबजाताहै. ` ` 
इ सुनीधर ! यह संषार इधदषकी नाई है. जेसे ईद धनुष बह 
रगकरा हम आताहै, अर तिसते अथं सिद्धि कड नदीं होती हैः तषे ¦ 
यह संसार्‌ अममा है. इषमें सखकी इच्छा रखनी व्यथं दै.इसं प्रकर ` 
जगतको मेने अस्तरूप जानकर निवौसना होनेकी इच्छा करी दै. 
` इति ्रीयोगवासिषठ वैराग्यप्रकरणे संसारसुखनिपेधवणेनं 
| नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


| 
क्ल | 


_ अथं अदैकारदुराशावणैनम्‌, ` 4 
आरामउवाचः हे नीर ! यह जो अदंकोरउदय इआ सो अज्ञाने 
मदादु्ट हैः अर यदी परमश दै. इसने मेरेको भार प्राप्त किया है अं ` 
मिथ्या ईजे कड दुःखदं तिन सबकी खानि अदेकारदे जवलग अका ` 
'तबरुग पीडाकी उत्पत्तिका अभाव कदाचित्‌ नदीं होताहै. ` 

) दे नीर ! जो कड मेने अदंकारसों भजन किया अरं पुण्य 
ˆ किया अरु जो छया दिय ई, ओर कड करिया है सो सव व्यथं है, ` 
इसकर परमाथकी सिद्धि क्ड़ नदी दै. मसे रलम आहति धरी व्यर्थ ` 
111 1 

५, # ॥ 4 " ता | यकौ 
प । ताते तम इसका उपाय सञ्च 

अस नीर । नो च सत्व तिका तवग के दुः होनातै 
आन वस्तु नाशावान्‌ अर भमकरके दिखती तिस ॥ 
उरा शाति रूप जो चंद्रमा तिसको आच्छादन करनेका 
तति ् भ जम राहु चद्रमाक्रा दण करतार, तब उसकी 
व श दप्जाता ह तसे ५ अहंकार उपजताईै, तव| ` 

> व्य जात ह. जव अदैकाररूपी मेव ग्वे ब्रसता ई तव ` 
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। अहकारदुराशा--षराग्यप्रकरण । ( ३७ )} 


वृष्णाषूपी कटकमंजरी बट जाती है सो कदाचित्‌ घटत नहीं जवः 
त॒ अदैकारका नाश होवे. . तब तृष्णाका अभाव होवे. जसे जबट्ग 

मेघरै तबरग्‌ बिज्चरी ३, जब विवेकषपी पवन चरे; तब अहकाररूपी 
र मेघका अभाव रोयके बिज्री नाश पाती दै. जसे जब कग तेर अर्‌ 

| बातीरै, तब रग दीपका प्रकाशै; जब तेर वतीका नाश होतादैः 
। दीपका प्रकाशभी नाश प्राता रै तैसे जब अहंकारका नाश देवे; 
| तष्णाका भी नाश होताहै 
हे स॒नीशवर ! परमहुःखका कारण अहकाररै. जब अहेकारका नाश 

| होवे, तब दुःखका भी नाश होजाय. ३ युनीश्वर ! यह जोम रामे सो 
नदी, अर्‌ इच्छा भी कड नदी. कादेते जो मे नदीं तो इच्छा किसको 
होवे. अरु इच्छा दई तो यही हह जो अहकारके रदित पदकीं प्राप्ति 
होवे. जसे जनींद्रको अकारक उत्थान नहीं हआ तेसा म होऊ, एसी 
। सुञ्जको इच्छहे 
हे सुनीश्वर ! जैसे कमलरको बफ नाश करतीरै, तसे अकार ज्ञानका 
। नाश करतारै. जैसे पारधी जालो पक्चीको वधन करतार, तिषपर पक्षी 
। दीन दोजाते दै, तसे अर काररूपी .पारधीने त्रष्णाखूपी जार डारके 
। जीवो बंधन कियारै, तिसकर महादीन होगयारै. जेसे पक्षी अत्नके 
। कृनको सुखदूप जानकर चुगनेको आताहै, फिर चुगते फिसे जालमे 
। र्वष जातादैः तिस वंधनकर दीन होजाताईे, तैसे यह पुरुष विपयभोगकां 
। इच्छा कथिते तृष्णाहूपी जाल्म वंध होय महादीन हौ ता ताते 
॥ इ युनीश्वर ! सुञ्चको सोई उप।य कदो जिसकरः, अकार नाश दवे. जव 
^ अहकारका नाश दोषेगा तब मे परमखखी दोञंगा जसे रविध्याचल 
^ पर्व॑तके आश्रयते उन्मत्त हस्ती पड गर्जते तेसे अहकारष्पी जो 
॥ विध्याचर्‌ पवते, तिसके आश्रयते मनकूपी उन्मत्त दस्ती नानाप्रका 
॥ रके संकटप विकल्पहूपी शब्द करतारै, ताते सोई उपाय कहो जिसकर 
।` अकारा नाश होवे, सो अहंकार अकल्याणका मूले. जेसे मेषका 
॥ नाश करनहाराशरकार ई तेसे वैराग्यका : नाशकरनहारा अहकारं 
 भोहादिकं विकाररूप जो सपं ई, तिनको रदनेके अदकारक्पी विषै; 
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(३८) ¦ योगवािठ ! ` .य 
अरु अकार कामीपुरुषकी नाई ३ जैसे कामी पुरुष कामको भुगतताहे 
अरु एूरुकी माला गरम डरे प्रसन्न दोतादै'तेसे तृष्णारूपी तागाडै ` 
अरु मलेष्यहपी पूरके मनके है सो तष्णारूपी तागेके साय पिरय 
सो अैकारहूपी कामीपुरुष गरे डारताईे अरः प्रपन्न होताद. ` 
` हे स॒नीशर ! आत्माहूपी स्यं है. तिसका आब्रण करनहाय 
मेषरूपी अंकारदे, जव ज्ञानी सू्ेउदयका काल अवे त 
अदेकारषूपी बादरका नाश हो जातादै. अर्‌ तष्णारूपी तुषारका भी | 
नाश देवे. | 
, इ खनीश्वर ! यह निश्वय्‌ कर मेने देखा, कि जहां अर्दकार ३ तद्‌ 
सब आपदा आय पराप्त दोतीरजैसे ससद्रमं सब नदी आयके प्राप्त होत 
ह तेसे अदेकारमे सुब आपदाकी मरातिदै. ताते सोई उपायकहो जिसका 
अर्हकारका नाश होवे. | ु 

इति ओरीयोगवारिष्टे वैराग्यप्रकरणे अ्हैकारदुराशावणनं 
स नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 


| 
एकादशः सगेः ११. | 
ए अथ चित्तदौरात्म्यवणनम्‌. | 
आरामउवाचः ह अ॒नीधर ! यह जो मेराचित्त ३ सो काम, को 
लोम, मोहः ठष्णाकिकं दुःख कर ज्जरीभाव होगयारै. अरु महापुर 
जो शण वैराग्य, विचार, धय, संतोष, तिनकी ओर नदीं जाता; सर्वद 
विषयक गिरदमे उड़ता दै. जैसे मोरका पस प्वनके छागे ठत 
नी, तेष यद पित्त सवेदा भटकता पिरतारै, अर इसको काम ६ 
आपत नी होता. जेते श्वान द्र द्रारपे मटकता फिरता ह, तैसे यह वि 
पदा्के पावने निमित्त भटकता पिरता है, ओर प्राक नदीं शोत 
भरं जो कष भरात्‌ होतारे तिसकारि तृप्त नही होता. अतर तृष्णा. 
हि आवत है. जैसे पिरारेमे जर भिये, तासों वह पूर्णनरीं होताः वर्या 
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| चिनतदौरातम्यवणेन-वैराग्यपकरण । (३९ ) 
चिरत जरु निकस जाता, अर पिारा ञन्यकां शुन्य रहता है, तैसे 


चित्तको मोग पदार्थप्राप्त होता र तासों सतु नदीं हेता ह. सदा 
तृष्णाहरहत दै. .. व . 

हे नीश्वर ! यह चित्तरूपी महामोहका समुद्र 8, 1 तृष्णारूपी 
तरंग उठते रहत दःस कदाचित्‌ स्थिर नदीं होते, जसे ससद्रमं ती्णं 
वेगकर तरंग होता दै, सो. तरके  वृक्षको लागता ३ अरु जलम्‌ 


 बहजातै, तैसे चित्तषूपी समुद्रम विषय बहिजाते है वासनारूपी 


तरंग वेगसों मेरा जो अचर स्वभाव था, सो चरायमान्‌ दोगया है 
सो इस चित्तसां मे महादीन इद जेसे जालमे पर पक्षी दीन दीजाता 
हे तैसे चित्तसे धीवरकी वासनारूपी जारमें वेधा हआ मे दीनहोगया 
ह, जसे मृगके समूहते भली मृगी अकेली सेदवान होती है तेसे मे 
आत्मपदते भूरा इआ चित्तम खेदवान इआ ई: स 

हे सुनीश्वर ! यह चित्त सदा क्षोभवान रदतादे कदाचित्‌ स्थिर नह 
होता, जैसे क्षीरसमुद्र म॑ंदराचरु करके क्षोभवान इआ था, तैसे यड 


.गचिनत्त संकल्प विकल्प कर खेदं पावतदैःजेसे पिजरेमें आया सिंह पिजसमें 


फिरतां ३, तैसे वासनामें आयां चित्त स्थिर नदीं होता. = 

हे अनीश्वर ! इस चिन्तने मेरेको दूरते दूर डरा, जसे भारी पवनसं 
सूखा तण दूते दूर जाय पडता तैसे चित्तरूपी पवनने सञ्ञको आ।त्मा- 
नदते दूर डारादै जसे सूखे तणको अभि जरावत ह तेसे मोको चित्त 


॥ जारता दै. जैसे अभिते धूम निकठता ३, तैसे चित्तूपी अभरत दृष्णा- 


हयी धूम निकलता ह तिसकर मे परम दुःख पावत हों, यह वित्त ईस 
नदीं बनता द, जेसे राजहंस दृष अरु जल मिलेको भिन्न २ करता ईः 


| तिसकी नाई मे अनात्मामे अज्ञान करके एकसा होगया हः तिष्को 


मिन्न नदीं करसकता द, जब आत्मद पानेका यल करता तब अज्ञानं 
ग्राप्त करने नदीं देता. जसे नदीका प्रवाह सयुद्रमे जाता ई तिसुको 


| पहाड़ सूष ५.५ चलने देता दै. अरु सुदरकी ओर जाने 'नदी .देता 


आत्माकी ओरते रोकता हैः सो परमशु. ह 
सोई उपाय कहो, जिसकंर चित्तषूपी शघ्रका नाश हवि. 
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(०) | योगवासिष्ठ । ` । 
यह तृष्णा मेरा भोजन करती रइती है, जेसे मृतकं -शरीरफी आनर्ज 
अङ धाननी भोजन करतेहै, तसे आत्माके ज्ञानविन मेँ भृतक समानत 
 ई-जसे बालकं अपनी परछादींको वैताक मानकर भयो पाता है. सो 
जब विचार करके समथं होता दैः तब वैताका भय `पाता नहीं तेद 
चित्तूपी वैताने मेरा स्पशं किया रै, तिसकरके म भयको पाता द 
ताते तम सोई उपाय कहो; जिससे चित्तहूपी वैतार नष्ट होय जे त 
दे खनी धर ! अज्ञान करके मिथ्या वैताल चित्तम हदोरहरै तिस ख 
नाश कलेकोभे समथ नदीं हो सकता हो, अभम वेना! सो भी 
सुगम मानता दो, ओर चलके बडे पपैतके उपर जाना, सो भी दे 
सुगम जानता ह. अर बडे वका रन करना यद मी मे सुगम मानत्‌| १ 
हो परन्तु चित्तका जीतना मह(कटिन है एेषा भे जानता शं. विहं त 
सदाह चलायमान स्रभाववार। ६. जसे थंमकेषाथं बाधाहभा वान { 
कदाचित्‌ स्थिर होय नही वैठताः तेते चित्त वासनाके मारे स्थि 
कदाचित्‌ नही होतार. हे सनीश्वर! बडा समुद्रका पान करजाना सुग ` 
" अर अभिका भक्षण करनाभी सुगम दे, ओर सुमेरका उष २ 
करना सोभ सुगम देः परन्तु चित्तको जीतना महाकठिन है, जो सद्‌ ° 
चलप ६. जसे समुद्र अपना द्रवस्वभावका कदाचित्‌ नदीं त्या : 
करत! अर महादरवीभरूत रहता ३, तिप॒कर नानाप्रकरफ तरंग होतेह | 
र चिततभी चंचरस्वभावको फभी नरी त्यागता ३, नानाग्रकाखी 
सना उपजती रहतीरै, अरु बालकृकी नाई चेच, सदा विषयद्री 
आर धावताहै कहं पदाथ भति होती ३, परन्तुअंतस सदा चंच 
114 +| 
| त ८ करकी उत्पत्ति है, अर्‌ # 
सुन(शर ! किसी सद्म जर गंभीर, तिस ह 
ध, नब कोड सदरम भश कर, तव वे सपं उनको ५ न 
१ बढ जाता, तिसकरके बडादुःख पाता, सो दतं सनि 
समुद्रे अरु वासनाहूपी लहै. तिस न स्परे, ज | 
रः तिसुमे छलष्पी संपेडे, %| 






| ` वितदोशत्म्यवणेन-वैराग्यभरकरण । (४१) 
। 

नेजीव उसके निकट जाताहै तब भोगप सपं उको काटताहे तब 
न ष्णाहपी विष पमरतारै तिसकर मरता ई. 

१ ३ सनीशूर ! जो मोगको सखक्पी जानकर चित्त दौरतादै? सो भोग 
ुःखहपदै, जसे तृणस खाई आच्छादित होय जाती. तिस॒को देखकर 
६ ६ मृग खाने फो दौरता ह तब खाईमे गिर पडतादै अर दुःख पातै, 
तैसे चित्ती मृग मोगका सुख जानकर भोगनेो रुगताहै. तब वृष्णा- 
रूपी खाई गिर पडतादै. अर जन्मान्त्र दुःखको भोगताईै- 

¦  इसुनीश्वर ! यह चित्त कबहूं बडा गंभीरदो वैठतारै, ओर जब भोगको 
 वेलतारै' तव तिनकौ ओर चरकी नाई कगि गिर पडतादैजेसे गीदड 
| पी आकाशम चटा किरतादे सो जब प्थ्वीपर मांक देखा, तव 
हं तइति आय पृरथ्वीपर वैठतादै अरु मांपको ठेताईः तैसे यह वित्त कभी 
ह निराखा उडताईै, जब विषय देखेतब् आसक्ति पाय विषयमे गिर जताई" 
१ अर यद चित्त वासनाद्पी शय्यामं ग रहतादैःअर आत्मपद्मं जागता 
| नदीं इसचित्तकी जाकमें मे पकराया हो सो केषा जा तामं बसना 
प्र पी सूदे, अरः संसारी सत्यताूपी मथि ै अरं मोग्ूपी तिमे 
। चन दै. इसको देखके मे साहो, कव पातारम्‌; कव आकाराम 
" वासनारूपी जेवरीकर घरीयंजकी नाई रवधाहो, ताते हे सुनीश्वर ! तम 
। सोहं उपाय कहो जिसकर चित्तहपी शको जीत. ` 

| अब सुञ्चको किसी मोगकी इच्छा नीं अरु जगत्की रक्ष्मी घु्को 
५ विरस भासतीरै. जसे चंद्रमा बादरकी इच्छ] नहीं करता,अर चतुमा 
„ आच्छदित होय जाता, ताते मे मोगकी इच्छा नदीं करता आर 
 जगतकी कष्मीको मे नदीं चाहता, अर मेरा वित्र सो परम श ६: 
ॐ ध सुनीश्वर ! महापुरुष जो जीतनेका यत्र करतेहै सो जव चित्तको 
4 जीत तब प्रम पदको पावे ताते ॒ञ्चको सोई उपाय कहो, निसकर 
| नको जीतों, दुःख इसके आश्रयते रदतेरै, जसे पवैतपर वनदे सो 
| पतक आश्रयते रहता - 















इति ीयोगवारिष्े वैराग्यप्रकरण वित्तदौरात्म्य- 
/ ` वणेन नाम एकादशः सगः॥ ११॥ 


¶ १, म 19 स. = 3 ्‌ प ५ 6 ~ 7 
अ > 0. ॥॥८111141<811॥ 8118//811 \/8/8/185| 06601. 01011260 0/ €6819011 





" 1 0. 11111651 ` ` ©6-0. ॥५॥५॥1५॥९5॥1५ ©118\/8 \/88085} @0॥611010. 01011260 0 6687140 





( ४१) ~. ... -सोगवातिष् 1... | 


। 
| 


-दादशःसगः १२. :.- अ 
4. । 
अथ त॒ष्णागारूडीवणेनम्‌ 


शरीराम्वाच, ह ब्रह्मन्‌! चेतन्यशपी आकाशमे जो त॒ष्णाष्ूपी राभ 
आई ३ तामं काम, क्रोधः; लोभ, मोदारिक घुवड विचरतेहै, 
ज्ञानहूप सूयं उद्य हवे तब तृष्णाहूपी राधिका अभाव होयना 
जब्‌ रानि न्ट मई, त्र ` मोहादिक उल्कभी नष्ट होजाते है 
सृथका उदय होतादै, तब षप उष्णदोय परिष जातारै तैसे सताषरो 
तृष्णारूपी उष्णता सुखातीरै. बहार तष्णा केसी जसे शु 
वनम पिशाचनी अपने पारिवारसदित किरती रहती अरं प्रसन्न शोर 
ध सि 1 जो चित्त सो भयात 
त्रष्ण गा ॥ 
६ ४ श 4 ह अरु मोहादिक उसका पअ 
ह य॒नीश्वर ! चित्त तिसके आ ड 
भवाद्‌ चलतादे अर नानाप्रकारके 4 ग 
~ देखकर होतारः तैसे व्रष्णाङूपी मोर भोगदं 
घको देलक परत्र होतारै, ताते परमदुःखका मूर तृष्णाहै. जव! 
गुणकरो धः नाश ५ तोषा 
_ ९ अनर ! सबते उत्छृष प्रदम विराजनेका्े 
५ विराजने नहीं दैती. जसे जालमे फसाहआ | इ 
पका यतन करता ३. परंतु :उड नदीं सकता ३ तैसे मे अनात्मपद 








, अ > 48 8 {१ 4. 1 


परीय कव ऊपवको जाता हो, कहं अधःपात होता ह, 


जक नाई मेती गतिर. जेस | 
सौ वाअर्‌ बहुत रगोसोमरा रै.परंतु म्य 1; 8 


| तृष्णागारुढी-वैराग्यप्रकरण । ( ४३) 


अंतःकरण होती & सो बडी दै. अर शणहूपी रंगते रगी दे. देखने 
को सन्दर दै परंतु इससे काय्यं सिद्धि कड सा नहीं होती. 

| ह युनीशवर ! वष्णारूपी मेष है तिससे दुःलरूपींद निकसते ६. 
भिरं वष्णाह्पी काटी नागनी है, उसका स्पशं तो कोमर ३, प्रतु विष 
करके पूरण ई; तिसके सेते मृत होजाता दै. अरः तृष्णाह्पी बादर है. 
सि आत्मह्षी सूयके आगे आवरण कृरतादै. जव ज्ञानूपी पवन 
भनिकसे तब तृष्णाहूपी बादरका नाश देवे, अर आत्मपदका साक्षात्क्र 
५ अर अज्ञानष्ूपी कमलको संकोच करनदारी तृष्णाषूपी निशा ३, 





अर त॒ष्णाह्पी महाभयानक कालीराशरिदे, जिस॒कर बडे धीरजवान 
चा अर्‌ नयनवारेको भी अधा कर्‌ डारती ३ जव य॒ 
तृआवती है, तब वैराग्य 4 अंघ कर डारती है; 
अर्थ सत्य असत्यको विचारने नदीं देत = 
। ३ क तृष्णाह्पी डाकनी ३, सो संतोषादिक पु्ोको मार 
डरती ३, अरः तृष्णारूपी कंदर है, तिसमे मोदरूपी उन्मत्त हस्ती 
#गज॑ते दे अरु तष्णाहूपी सुद्र ई, तिस आपदाषूपी नदी श 
ई करतीर तते सोहे उपाय खचको को, जिसक ष्णार्पी दुःखते ट. 
३ खनीश्चर ! अभिसों भी एेसा दुःख नदीं होता अर्‌ ईदके वत्रकर 





॥ भी एेसा दुःख नदीं होता? जैसे दुःख तृष्णाकर होता ३. सो तुष्णाके. 


॥ परहारसों घायल .बडेदुःखको पाता है, अरु तृष्णाूपी दीपकर्म परा- 





| रदतीरै, सो जलम ककरी, रेती आदिको देख; मासि जानकर 
{ बद शलभे ठेती द, ताते उ सक्ता अथ सिद्धि. कड नदीं होता; तैसे 
| ष्णा मी जो कल पद्‌ देलती ई, तिके. पास्‌ उडती ह, अर 
त॒पति किसी कर नदीं होती, अर तृष्णाहूपी एक पखनीदै सो स्‌ कहू 


अरः तृष्णाूपी वानर है, सो कवह किसी वृक्षपर, कवं किसके उप्र 
{ जाता दै' स्थिरं कवहू नही 


 @-0. 
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। जरता ३, तिसमे संतोषादिक पतेगे जर जते द. जसे जरम मछली. 


 उडजाती ३, अर स्थिर कबं नदीं होती, तेसे दष्णाभी कब्‌ किसी 
५ पदार्थको, कब किसीको शदणकरतीरै, परंत स्थिर कबदू नदीं होती 


धर कवहू नहीं होता दै. जो पदाथं नदीं प्रात होता तिके 


(४४)  योगवासिष्ठ । 


निमित्त यतन करता ३ तेस तृष्णा नाना भकारके पदार्थका ४ 
कृएती ३. अरु भोगकर तृत कदाचित्‌ नहँ होती. जैसे धृतकी आहुक 
अभि तृप्ति नहीं पवेः तैसे जो पदाथ प्रापि योभ्य नदीं है, तिसके ह 
भी तृष्णा दोस्ती ई शतिको नहीं पाती. 
ह उनीश्र । तृष्णाङपी उन्मत्त नदी दै, तिसमं जो बहाया पण 
ताको काका कहां रे जाती दै, कब तो पहार वाजूमे लेनं 
कृबहू पिशामे छेजाय्‌, जसे इनको स्थि फिरती ३ तैसे तृष्णाहूपी शरो 

› सो सुशचको यिनि परती ई, अरः वृष्णाङ्पीनदी ६. इसमे वासनां 
अनेक तरंग उठते ह कदाचित्‌ मिरते नदीं है अर नृष्णाङूपी ननी 

अह्‌ व ५५ (या है तिसको शिर उच्‌ 
, अर मखं बडे प्रसन्न होते है! जसे सूयेके उदय ५.4 ॥ 
कमर सिलके उचा आतादै, तैसे मरं तृष्णाको, देखकर ८; ड 
ृष्णार्पी बद्ध सीदे, जो पुरुष इसका त्याग करतादे, तव वाके प 
फिरतीहे, बहू इसका त्याग्‌ नही करती, अरः तृष्णाङ्पी गो 

वा जीपी पञ बधि इपर, तिर भमते फिरतेदअरः क 

जव छम गणको देखे, तव तिनको मार डारतीदै, तिके स॒यो॥ 

न हनाता दः जेन पपेया मेको देखकर पन्न होता ई अर! 

सा शा मेषको जब पवन रे जाता ३, तव व 

2; भयुणका नाश ं 

ह ५ रा धा ज्ुनरुणका नाश करती ह तवमे 
सनी! वृष्णने सुशको दते दूर डारा ड, जसे सूते तूर्ण 

पवन दर + २९५१ ) जं ५ 
५ इ दर डरता, तसे ॥ तृष्णाहपीं $ व ८. 

, ८५ इर परा हा दे यनीश्र ! जैसे भौरा कमलके ॐ 
र त चे वेता है, क आसपास फसा है, अरु सि 
ना हाता, तसे तृष्णाङ्पी ¦ 
| कृदूचित्‌ । 















€ भग संसारह्पी कमलके नीचेः -{ 

दता नही ह जेसे मोतीका बाघ होता है. तिदे 

हे न धा बासते जगतूरूपी ॐ प 
काका 11111145 1101 115, | | ध 1 ण नह दता ह तैसे । ५ 2 
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दहनराश्यवणन-ईराग्य्रकप्ण ॥ ५४५) 


। 


नप्रणं नदीं होता, इःखूपी रत्रा ठष्णाङूपी डब्बा दै, तिसमे 
नेकं दुःख रदतेरै ताते सोई उपाय कहो .जिसकर तृष्णा निवत्त होवे- 
॥ यह्‌ तृष्णा वैराग्यं निवृत्ति पातीरै, ओर किंसी उपायकर निष्त्ति 
महीं होती ई, जेषे अधङारका नाश प्रकाश्‌ कर दोता दै, ओर किसी 

[पाय कर नहीं हेता; तैसे वष्णाका नाश र उपायों नदीं ३ अरु 
ष्णाहपी इक ३, सो युण्पी पृथ्वीको खोद डरता है, अर्‌ 
¶ंष्णारूपी कतादै, सो णश्ूपी रसको पीती है, अर्‌ तृष्णारूपी भूर ई 
न्म अंतःकरणद्पी जरम उछलके मख्िनि करती ईै. | 
ह ह सुनीश्वर !तृष्णा्पी नदी हे, सो वपाकालमे बढती ह, फिर घट 
पाती ह, तैसे जब इष्ट मोगहूपी जल प्राप्त होता दै, तव इष॑कर वढती 
&, जब भोगङ्ूपी जर घट जाता दै, तब सूखके क्षीण दोजाती है. ३ 
नीर ] इस तृष्णाने युञ्चको दीन कियारै, जैसे सूखे तणको पवन 
डाता ई, तेसे स्फ उडाती दै ताते सों उपाय ठुम कदो, जिकर 
एरष्णाका नाश होवे, अरु आत्मपदकी म्राप्ति होवे, अरु दुःख नष्ट दोव; 
भरु आद्‌ रोवे. ः 
इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे त्ष्णागारूडीवणन 

नाम द्वादशः सगः ॥ १२॥ 


त्रयोदशः सर्गः १३. 





जन (>) (सोरम 








अथ देहनेराश्यवणनम्‌. 
¶ ओराम उवाच, हे खनीशधर ! यह जो अ्मगरक्टप शरीर जगत 
[उत्यत्ति पाया ३, सो बडा अभाग्यह्प्‌ ई, सदा विकारवाय्‌ माऽमना 


{किर परणं है; सदा अपवित्र दै, इस करके मे कडु अथसिद्धि होना नदीं 
{दिखता ताते तिष विकार्य शरीरकी इच्छा मं नहा रखता. इ 

यह शरीर न अज्ञ दै, न तज्ज्ञ दै, अथं यह न जड दंन चैतन्य 
है, जेसे अभनिके सयोग कर छोदा अमनिवत्‌ दता ई सो जलता मी ईः 


। परतु आप्‌ नहीं जलता, तैसे यह देह न जड है न चैतन्य दै, जड इस 
हि~ क.“ 
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(४६ ) ¦ “ .. योगवासिष्ठ 1. : - ` | 
कारणते नदीकिंः इसते कायं भी होता ह, अरु चैतन्य इस कानि 


नही कि इसको आपते ज्ञान. कष्ट नदीं होताः . ताते सध्यमभाक् 
कादेते जो चैतन्य आत्मा इसमे व्याप रहा ३, सो रोह अभिकी १ ` 
जानत ह, अरु आपते अपविनरकप अस्थि! मांस, रुधिरः भूज प 
करि रणं अं वरिकारवान्‌, एसी जो देह ३ सो दुःखका स्थान इ 
अर्‌ इष्टके पायेते इषवान होती ३ अरु अनिष्टके पाये ते शोकबर 
हतीहे, तात देसे शरीरकी स्के इच्छानहीं-यह अज्ञान कर उपजतुमू 
हे खनी श्वर ! एसे अमंगरहपी शरीरम जो अैपना फुरता ३ (इ 
दुःखका कारण है, यह संसारम स्थित होकर नाना प्रकारके १३ 
करता हे अर्‌ तृष्णा कब नदीं घाता दै, अरु अहकारहपी विल र 
देहे रहा इआ, अहं अह, करता ई, खुप कदाचित्‌ नही रहता | 
ह उनीशवर ! जो किसीके निमित्त शब्दं होवे सो सन्दर ईः अनं { 
शब्द व्यथं दै. जैसे जयके निमित्त दोलका शब्द सुन्दर होता ३,१ 
अर्काते रहित जो पद ह सो शोभनीकदै, ओर सब व्यथं 2. इ 
अरु शरीरह्पी नौका भोगरूपी रेतीमें परीहे इसको पार होना क 
सि वेराग्यषूपी जरु वदे अर प्रवाद ` होवे; अरु अभ्यापह इ 
पतवारोका बल होवे तव संसारके पाररूपी किनारेपे पचै. ४२ 
शरीररूपी वेड है, अरः संघाररपी समुद्र ओर तृष्णारूपौ = त 
पराह, अरु बड़ा मवाहर. अर भोगप तिसमं मगरे, सो शरीरं 
मेडाकरो पार गने नहीदेता. जव शरीरह्पी वेडके साथ रा | 
पयु ठग) अर अभ्यासह्पी पतवारीका बरगे, तव || 
प्रको पति ह सनी भर ! निस पुरषे से वेको उपायकर आ 
८ पारकरियादै' सो ससी मया ३, अरु जिसने नदी किं ` 
त 1६ प्रात दोताहे सो इस वेडेकर उरटे डबेडे ६ ` 
-वाम्‌ जल प्रवेश कर आवि, तव वह इष जात ` 

1 शो गच्छ, सो लां जाताः सो इहां शरीरी व 
धो र, तिस करके इदां संपार सञुदमे इव जात 4 

“ 1 मर्‌ इसको खातादे. अरु यइ आश्वयहे कि. वेडा ॐ 


च 
| 







देरनैराश्यवणन-वेराग्यभरकरण । ५४७) 


एनिकटनह भासता ३, अर्‌ मलुभ्य सो मूखंता कणे आपको मानता 
षै, अरु तृष्णारूपी छिद्र करके दुःखपातारै. 
५ अर शरीरखूपी इ तामें युजारूपी शाखा है, अरु श 
३, अङ्‌ जंघा इसके स्तंभ अरु वासना इसकी जडदै. अ 
दुःख इसके फर, अरु तृष्णारूपी बने, सो शरीरखूयी वृक्षका खाता 
बरहतादे जब इसको वेत एर रगे? तब्‌ नाशका समय पाताहै कारणजो 
॥ निकटव्तं होता. बहुरि शरीरूपी इषके टास ह अरु गिट 
,इसका च्छाद अशू दात पूर जवा स्तंमहै,अर्‌ कम जर्कर बटजाता 
३, जसे क्षते जल निकसतादै, सो चिकटाहै तेसे जठ शरीरके द्वार 
| निकसता रहता. अरु ठभ्णारपी विषते पूणं सिनी रहती _ ३ अरु 
| जो कामनाके ये इस वृक्षका आश्रय्‌ केता) तब त्ष्णार्प। सर्पिनी 
¶ तिस॒को डसतीदे. तिष विपसां वह मरि जातादे. ३ उनी धर! एषा जो 
{ अमंगङूपी शुरीर ब्द, तिसकी इच्छा सयक नदीं दे यह परम्‌ 
 दुःखका कारणे. ^ 
१ जब ठग यह पुरुष अपने परिवासें वधा इुआ है तबछग सक्ति नः, 
॥ होती; जब परिवारका त्याग करे तब सुक्ति देवे. देद, ईद्वियः भाण, 
| मन, बुद्धि, इसका परिवार दे इनमें जो अभावे, वाका त्याग करे 
{ तव् ख्॒िहोवे अन्यथा सुकति नदीं होती. 9 
६. दे सुनीश्चर! जो शरे पुरुषे, सो पवित्रदीस्थानमे रहते हँ, अपविन 
सें नदीं रहते. सो अपविचर स्थान यह देहर इसमें रहनेवाला म्‌ अप 
‡ वित्र ३ अरु अस्थिहूपी इस घरमे लकड है वामे रुधिर, सूज विटक 
| इसमे कीच रगायादै; ओर मांसकी कहगील करीरैः अरु अरकाररूपी 
५ इसमे -धपच रहता ३ अर तृष्णाह्पी श्रपचनी इसकी स्री, अरः 
४ काम, कोध, मोद, रोभ इसके वेटे द. आंत अर व्ष्टादिककार्‌ पूणा 
† भराहुआ ३ एेसा जो अपवित्र स्थान अमंगलङ्प जो शरीर तिसका 
मे अगीकार नदीं करता, यह शरीर रहो चारे मत रदो. इसके साथ 
$ मेरा अब कदु प्रयोजन नरी. व 
॥ ३सुनीश्वर! एकं बडा घरदै, तिस बडे पञ रहते सो धूरको उडावते 
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है, सो श्दमें कोड जाताह तब सीगसों मारने रगते हँ अङ्‌ धृड ३ 
उसके उपर गिरती ई, सो शरीरखूपी बड़ा गृहै, तिसमंइद्वियष्पी १ इ 
है ज्‌ इस गृहमे पेठतारै तब बडी आपदाको प्राप्त होतादै, तात 
यह्‌ जो इसमे अहभाव करतादै, तब इद्वियरूपी पश ॒सो विषय ' 
सीगसों मारे हँ अरु त्ष्णाहूपी धूड इसको मीन करतीदै, दे सु ' 
शवर ! एसे शरीरके मे अगीकार नही करता. ` "१ 
.निसमे सदा कह पडी रहते दै, तिमे ज्ञानरूपी संपदा भो ‡ 
नदी होती. एसा जो शरीररूपी गेह हे तिसमें तृष्णारूपी चंडी १ 
रहती ह, सो इद्वियूपी द्रारसों देखती रहती दै, सो ` सदा करप 
कृरत्‌ रइती है तिसकर शमदमादिरूप संपदाक। प्रवेश नं शोता.हि ` 
घर्म एक शय्या है, जब उसके उपर विश्राम करता है, ` तष ध 
सुख पाता है, पतु वष्णाका जो परिवार है सो विश्राम करने न * 
देता- सो सषुध्तिशूपी शय्या ह ; जब उसमें विश्राम करता रै; ^ 
काम्‌ करोधादिक्‌ रुदन करते है. अर ये ची श्रीका जो परिवार, का 
कोधः लोभ, मोड, इच्छा है सो उगय देते दै, विशाम करने नदीं 8 1 
6 । फसा दुःखका मूर जो शरीर रूपी गृह दै, तिसकी इच्छं ` 
त्याग दीनी दे. यह परमदुःख देनेदारा है, इपकी इच्छा सञ्चफो नदं 
र उनीश्वर ! शरीरर्पी वृक्ष है; तिसमे ठृष्णारूपी कौवानी आ! ` 
क सो [न कावानी नीच पदारथके पास उडती ३ तैसे य 
बेदरीकी बानी भागह्पी मलन पदाथ के पाप उती है. बहुरि तए म [: 
क ५ ग शपरह्पी इको दिलाती है वको स्थिर दोने नई 







५ अरु भसे उन्मत्त इस्त, कीचमे फंस जाता है, अरु 
इ अरु संदवान होताहै, तेसे अज्ञानरूपी मद कर उन्म 
ग जवं शरोरहूपी कीचमे फसा दै, सो निकस नदीं सकता ह । ` 


पराया दुःख पावता हे. तेते १ पावनेवारा तिस 9 
अगाकार नही ॥ (1 


भ्ल सवारी दिते ं तैसेइको मृतय परा दि 
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ह दे. कडु कालका विद्व है, परंतु मृ्यु इसका आस कर खेवेगा. ततेभेँः 


ए इस शरीरका अगीकार नदीं करता हों 
प यह शरीर छतघ ड, भोग थुगतता ३, बडे एेश्वथको प्राप्त करतारै, 
ह परतु सत्यु इनका सखापन न्दी करता. जब जीव इसको छंड करं 
त परलोकको जाता ₹ै, तब अकेडखदी जाता 2, ओर शरीरको छोड देता 
जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न. करतार, परत संगमे सदा 
क नदीं रहता. एेसा जो कृतघ्न शरीर दै, इसका भने मनसो त्या किया 
रै जो य दुःख देनदाराहै 

हे यनी श्वर ! ओर आश्य देखो, जो वाहिका भोग करतारै, तिसके 








त साथ चरता नहीं, जेसे धूर कर मागं भासनेते रदजाता ३, तैसे यई जीव . 


जब चलने लगता है तब शरीरके साथ क्षोभवान होता-अर्‌ वासनाह्प 
धूर्‌ संयुक्त चरता ई; परंतु दीखता नदीं कि कहां गया. जब प्रलोकको 
हं जाता रै, तब बडा कष्ट होता है, काते कि, शरीरके साथ स्पश कियाहै 
॥ शनीश्वर ! यह शरीर क्षण्भयुर है. जैसे जलकी बंद पत्रके उपर 
गिरती ह, सो क्षणमाघ रहती ई तैसे शरीर भी क्षणभेगरै, एेसे शरीरम 
र॑ आस्था करनी सो मूख॑ता ३, अर्‌ एेसे शरीरके उपर उपकार करना भी 
६ दुःखके निमित्त है, सुख छ नदीं ह. ओर जो धनाब्य शरीरसों बडे 






| स्य दोनोको दोते दे. इसमे विशेषता कड नहीं. शरीरका उपकार 
{ जैसे कोऊ नागिनी घरमे रखके उसको दूध पिलावे, सोई आखिर उस- 
₹ ३, सो मरेगा, क्योकि नाशर्वेत है. इसके निमित्त जो भोग थुगतनेका 
तैसे यह शरीर नाशर्वत ३. इससों भीति करनी, सो दुःखका कारण है 
॥ किया दै. जैसे कोई विरा मृग॒ शेता रै, सो मरुथलके जलकी 


| 
| . आस्था त्यागता ई ओर सब परे अमते दै 
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॥ भोग थुगततेदै, अरु निधन थोडे भोग युगतते ह; परत जरावस्था अर 
¢ करना ओर भोग अुगतना सो वृष्णा करके उलटा इुःखका कारण ह. 
को काटके मारेगी, तसे जीवने ्रष्णाह्पी नागिनीके साथ सखाई करी 
॥ य॒त्र करना सो मूखंता ३. जसे प्वनका वेग आता ई, अरु जाता ई. 


५ सब जीव इसकी अवस्थामें बांधे इए हे, इसका त्याग कोई विरखानेदी 


^ केचन काक्या काका कवक कक काक क क क 
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३ एनीश्वर ! भिजलीका अरु दीपकका प्रकाश भी आता जात 
दीखता 2, परंतु इस शरीरका आदि अत नदीं दिखता दै कि, क 
आता हे, अरु कहां जाता दै. जैसे समुद्रम उुदधुदे उपजते दै, अर मि 
जाति ई, तिषकी आस्था करनेते कद लाम नदी, तेसे यह शरीरकी अ 
स्था करनी योग्य नरी. यह अत्येत नाश्पदे, स्थिर कदाचित्‌ नह 
होता है. जसे षिजरी स्थिर नशं होती तसे शरीर भी स्थिर नदीं श . 
इसकी मे आस्था नदीं करता इषका अभिमान मेने त्यागा दै.जेसे को 
सूखे तृणको त्याग देता ई, तैसे मेने अरेममता त्यागी रै. | 
हे युनीश्वर ! एसे शरीरको पुष्ट करना, सो दुःखके निमित्त दै ए 
. शरीर किसी अथं आवने योग्य नरी जकावने योग्य है. जेसे लक 
जलाने विन ओर कामम नदीं आती ई, तैसे यह शरीरभी जड अर गर 
जलावनेके अथं ३. रे य॒नीश्वर ! जिन पुरषोने काठरूपी शरीरको इ 
नामि कर जाया ₹, तिनका परम अथं सिद्ध भया है. अर्‌ जि. 
नहीं जलाया, सो .प्रमहुःख पाया है. | 
= हे सुनीश्वर न मे शरीर हो, न मेरा शरीर रै, न इसका मेहो, न¶ . 
` भेरा ई, अव सुश्चको कामना कोहं नरीं ह. मे निराशी परप हं. 
शरी साय युहचको पयोजन कडु नदीं दै. ताते तम सोई उपाय # 
| न १ प्राप्ति उ. 
सुन ध्र! जसु पुरुषने शरीरका अभिमान त्यागाहै,सो प 
रूप है ओर ५ अभिमान ह सो परमदुःखीं है. जते ५ 
डुःख है सो शरीरे संयोग कारे होते दे. मान, अपमान, ४ £ 
इम्‌) भाति; मोह,शोकः आदि स॒वविकार देहके संयोगकर होतेदे.जि£, 
देहम अभिमान है तिसको धिक्कार है. ओर सब आपदाभी तिसको+ 
क ६. भसे समुद्रम नदी आयकर भ्रवेश करती ह तैसे देहामिम 
कमिप जाय भश करतीर.निसको तहका अभिमान नरी सो$ 
व क योग्य ह दूसेको मेरा नमस्कार ३4 
रहो तिसको भप्त होती है. जेसे मानसरोवरमें सब दैसऽ 
हत ₹ तेस जहा देहाभिमान नही रहा, तहां सवं संपदा आय रई} 


1 
रमा 
॥ 










| देदनैराश्यवशन-वैराग्यभकरण 1 (५१ ) 
ए हेख॒नीश्वर।जेसे अपनी छायामें बालक वैताल कल्पता ईै, अरु तिष- 
| कर भय पाताहै, जब्‌ इसको विचारकी प्राति दोती ३ तब वैतालका 
म अभाव होजाता ई. तैसे अज्ञानकर्‌ सुज्को .अेकाररूपी पिशाचने शी 
श सम ट आस्था बताह ३, ताते सोह उपाय कहो, जिस सकर अद 
६ काररूपी पिशाचका नाश देवे अरु अस्थाषटपी फांसी टट. 

ह ` ३ अनीश्वर! भ्रथम्‌जो सक्ष अज्ञानकर संयोग थाःसो अरंकारह्पी 
र पिशाचका था, तिससे अनंतर शरीरम आस्था उपजीरै. जसे बीजते 
| अथम अंकुर होताहै; भिर अंसे वृक्ष होतादै तैसे अैकारसे शरीरकी 
¶ आस्था होतीदै. ३ खुनीश्वर! इस अदेकाररूपी पिशाचने सब जीवनको 
दीन किये दे. जेसे वालकको छायाम वैतार मासुताईै अर्‌ दीनताको 
६ पराप्त होतादै. तेसे अदैकाररूपी पिशाचने सञ्चको दीन किया ३ 

व अैकाररूपी पिशाच अविचारते सिद्ध है, अरु विचार कियेते अभाव्‌- 
रं को मरातत होता जैसे परकाशकर अंधकार नाश होजाता है तैसे विचार 
। क्ते अकार नाश होजाता ६. 

५ . हे सुनीशवर! ज शरीरं आस्था खीरे, सो शरीर जखके प्रवाद 
कौ नाईस्थिर नदी होता, दसा चरहे-जसं विज्ञरीकी चमक स्थिर नदीं 


= + १ 4 - 


॥ उोती, अर गंधव नगरकीं आस्या व्यथं है तैसे शरीरकी आस्था करनी 
। व्यथं ह. ह ुनीश्वर। से शरीरकी आस्था करके अर्ईैकार करते ई, अरु 
। जगत्के पदाथं निमित्त यत्न करते ईै.व महामूखं दै.जेसे स्वप्र मिथ्यारै, 
॥ तैसे यह जगत्‌ मिथ्या. तिसको सत्य जानकर जो इसका यत्न करताद 
सो अपने बधनके निमित्त करतारै. जेसे धरान यफा बनाती ३, सो 


# अपने नाशके निमित्त्‌ ३तेसे अज्ञानी जो अपने देहका अभिमानकर 
 भोगकी इच्छा करतादै, सो अपने नाशके निमित्त है. 

# ३ खनीश्वर! मे तो इस शुरीरका अंगीकार नरीं करता इस॑ शरीरका 
† अभिमान परमदुःख देनहारादै.जिसको देह अभिमान नदीं रहा.तिसको 
५ भोगकी इच्छा भी न रग. ताते में निराशो, अर परमपद्की इच्छाै” 
 निसके पयेते बहरि संसार ससुद्रकी प्राति न्‌ दव. . 

+ ति योगवाशिषटे वेराग्यप्रकरणे देदनेराश्यवणनं नाम-अयोदशःसगः१३ 
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अपने वंधनके निमित्ते, अरु पतंग दीपककी इच्छा करतादै सौ 


१७२) योगवासिष् । 
ं चत॒दशः सेः १५, 


= । 
अथ बालावस्थावणनम्‌. | 
रामउवाच, हे य॒नीश्वर ! इस संसार ससुद्रमे जो जन्म पायाद, ता ` 
बालक अवस्था इसको प्राप्त मई ३, सोभी प्रम दुःखका मूल है, त्ष 
प्रम दीन होजाताहे, अरु जते अवगुण इसमें आय प्रवेश करतेहै षे 
कृताद. अशक्ता, मूखता, इच्छा, चपरता, दीनता अरु दुःख, संता 
एते विकार इसको आय प्राप्त होते है. यह बाावस्था महाविकाखान। 
अरु बारक पदाथकी ओर धावता है, एक वस्तुका अहणकर दूरी 
चाहतादे स्थिर नदी रहता, फिर ओरमं लग जाताहे. जैसे वा 
ठे नह बेठता, अर्‌ जो कोड उप्र कोष कराई, तब अंतसते प्र 
जलतादे, अर्‌ बडी वडी इच्छा करतादेः तिसकी पात्ति नदीं दोती+स 
तष्णामें रहता अरुक्षणमेभयमीत होजातारै, शांतिको भप्त नदीं हें 
फिर महादीन हो जातादै. जसे कदली वनका इस्ती सांक़रसों बांघाहु# 
दीन दोजाताहैततेसे यह चैतन्य पुरुप,बालक अवस्थाकरदीन दोजातां 
जो कछु इच्छा करतादै, सो विचारविना करता, तिसकर दुःख पात 
अर श ग अवस्थ, तिसकर कछ सिद्धि नदीं हेती, कोउ पदर 
आप्र होती ३. तिषमे क्षणा ससी रहतारै बहुरि तपने लगता. 
॑ तप्रती प्रथ्वीपर्‌ जल डरिये तब एकं क्षण शीतल हाती 2, फिर च 





रकारसां तपती ई तैसे वह भी तपता रहतारै. जते राभिके र 


उद्य होतादितिसकर उदकादि कष्टवान्‌ दतै, र 
अज्ञान कर बालवस्थामें कृष्व हता १ तेसे इस जीवको २ ५ 


( र जो बालक अवस्थाकी संगति करतार सो भी मृ { 
र स पिकेकरिति अवस्थारै, अर सद्‌ा अपवित्र ३. ओरं 


पा ओर धावता ह, देसी शू अरु दीन अवस्थाकी युको इ 

निसः दनि अवस्थाकी यञ्च € 
द अपमान पाता पता ५ [ तेते - ७1५ करूकृर्‌ षण क्षण [रका ओर धावताहै ४ 
` पान पाता ई" तैसे बालक अपमानको माप्तहोता ह, अर वारी 


0 । < 9, ४. पिः. १ 
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। सदा माता अर पिताका भय रहता है; :वांधवका सदा भय रहता ई 
अरु आपते बडे वारक भी भय रहता दे, अर पश्च पक्ीहूका भय 
। रहता है. ३ घुनीश्वर ! ठेसी इःखद्ूप अवस्थाकी सुञ्चको इच्छा नरी- 
! जेसे च्लीके नयन चचल हे, अरु नदीका प्रवाह च॑चर ह, इसतते भी मन्‌ 
ए अर वालक चंचल ई, देसे जान॒ता हो, अप्र सब चंचक्ता बाककते 
म कनिष्ठ द, बारुक सवते चंच है. जैसा मन चंचल हे, तेषा वालकं 
| भी चचह दे मनका रूप्‌ वारक ई. ध 
| इ युनीश्वर ! जैसे वेश्याका चित्तएक पु ¡ ठहरा, तैसे 
१ बालकका चित्त एक पदाथ नही +उदरता कि, इस पदाथ करुमरानारा 
| होवेगा, देसा विचार भी तिसको नरी, अरु इसकर मेरा कट्याण दोवेगा 
सो विचार भी नदी. सेई परा चेश करतार, अर सदा दीन रहता हः 
अर एुख इःख इच्छा दोप करके तपायमान रहता है, जेषे ज्येष्ठ आ! 
त षाढमें पवी तपायमान होती ड तैसे बालकं तपताईं रता दै, शांतिको 
| कदाचित्‌ नहीं पाता. 
। अरु जब विद्यापठने लगता; तव युरुसों बडा भयभीत होतादै जसे 
# कोर यमको देखे भय पावे, ओर गरुडको देखके जेसे सप भय्‌ पवेः 
# तेसे भयभीत होजातारै. जब शरीरको कोई क्ट आय ग्राप्त होतादै' 
| तव बड़ दुःखको परप होता ३ परन्तु दुःखके निवारणमें समथ नदी 
४ होता, सनको भी समर्थं नही. अतसे परा जरता ई अर दुःख 
ते कषु वोर सकता नदीं जसे वृक्ष कड नहीं बो सकता, अर जसे 
॥ अपर ति्॑क्‌ योनि दुःख पावते हँ अरु कटि नई सकते ई अर इःखका 
4 निवारण नदीं कर सकते, न संहार कर सकते, अंतरते प्रं जरते द 
¢ तसे बालक भगा मृढहुआ दुःख पाता ईै.द एनीश्वर। देसी जो वार्ककौ 
| सवस्था तिनकी जो स्ति करतादै! सो मूख दै. 
# यदतो परमदुःखश््प अवस्था ३, इसमें विक विचार कडु नरही- 
॥ एक खानेको पाता ॐ अर रुदन करतारै, एेसी अवगुणष्प. अवस्था 
 युञ्चको नहीं सहाती ३. जेसे विजरी अरु जरके उद्युदे स्थिरं नदी 
# रहते तेसे बालक स्थिर कदाचित नरी होता. 
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बाङावस्थाव्णन-वैराग्यप्रकरण । ( ५१९) 





हि | 
रे क (मि म भो के म त क 





( ५४) योगवािष् । | 
हे सनीश्वर ! यह महामूसै अवस्थारै, कवं कहतादै. देपिता ! 
बका टकडा भनि दे. कदू कहतारैः-पुञ्चको चंद्रमा उतार दे; ये सउ 


मूखेताके वचन ई, ताते देसी मूखोवस्थाको मेँ अगीकार नशं करता ° 
जसे दुःखका अनुभव बारकको होता दै, सो हमारे स्वप्नमे भी न 


आया. तात्पयं यह कि, बालावस्थामें बडा दुःख है यइ बाखावछ 


। प दुःख पताह जेसे कोको अभिके छढमे डारदिया च अ 


॥। 
यादि 0.0. 11414650 एत ५ 
[+ 1 
ॐ 





र ऋ. ग्क् 


अवगुणका भरणे, सो अव्युण कर शोमती ई पेसी नी चः अवस्था 
भे अगीकार नरी करता. इसकी स्तुति करनी सो मूखंता ३ इसमे श ` 
कोई भी नरी रै. धि 

३ 


इतिशीयोगवारिष्ठेवरम्बमकृरणेबालानस्थावणेननामचत्श.सगं॥ । 
पंचदशः सेः १२. ( 


91 ¦ 


अथ युवागारूडीवणनम्‌. । 


रामउवाच, ३ सुनी ! दुःखह्प बालावस्थाके अन॑तर जो यं ` 
अवस्था आती दै, सो नीचेते उची चटतीदै, सो भी उत्तम ॥. 
नही ई अधिकं दुःखदायक हे,जब युवा अवस्था आती हे, तव 
कामरूपी पिशाच आय गता ह. सो कामरूपी पिशाच यवा अवस 
ङ्प गडेलेमे आय स्थित होताहेःचित्त फिरता ३, अर इच्छाम पाता 
र सभवे उदय हये सषुली कमल सिक आता अर प्ुरीनको पः 
रताः तेसे युवा अवश्यूपी सथ उदय होता ह. तव नाना प्रकाखी 
इच्छा रती हं अर कामरूी पिशाच इसको धमे दार देता ई, त 








बह दुःखं पावे, तसे कामके वश हुआ दुः्लको पाता 
| 14 
१ ।जो कड विकार ह, सो सव युवा अनस्थामे आयक शर 
3 0 धनवानके देके निर्धन स्र घनकी आशा करते ३ तै 
व सब दप आय इकडे हेत है. अरु जो भोगं 
डसल्प जानकर भोगकी इच्छा करता ३, 


जेसे मद्यक्रा षट मरा हआ देखने 
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| युवागारुडीवणन-वेराग्यभरकरण । ( ५५ ) 


बंउसका पानकरे तब उन्मत्त हो जाय, तिस उन्मत्तता कर दीन होजाताहः 
फ़ अरु निशद्को पाताईे. तैसे यह भोग देखनेमा्को सुद्र भासता हे 
त] परत जव इसको भुगतता हे, तब तुष्णाकर उन्मत्त दोजाता है. अर्‌ 
पराधीन हो जातादे. | | 

र हे खुनीश्वर ! यह काम्‌, कोधः लोभ, मोद, अदेकार सब जो चोर 
दै, सो युवारपी राजक देखकर टूटने र्गते दै, अर्‌ आसाज्ञानङ्पी 

धनको चोर ठे जाते है, तिसकर वह दीन होता है, यह पुरुष आत्मा- 

नेदके वियोग कर दीन हआ है. हे उनीवर ! एसी जो दुःख दनहारी 
५ य॒वीवस्था, तिसका मे अंगीकार नहीं करता, अरु शति जो द, सो चिन्त 

स्थिर करनेके सिये दै, सो चित्त युव्‌] अवस्थामें विषयक ओर धावत 
हे. जेसे बाण लक्षे ओर जाता है, तव उसको विषयका संयोग 

| होता है, सो विषयकी तृष्णा निवृत्त नई होती अर वृष्णाके मारे जन्मते 

| जन्मांतररूप बुःखको पाता दै. दे खनीश्वर ! एेसी इ-खदायकं युवा 
॥ अवस्थाफी सुञ्चको इच्छा नी दै. व 

। ह मुनीश्वर ! जते कष्ठ दुःख दै, सो सब .युवा अवस्था म्‌ आयकर 
| माप्त होते है. काम, क्रोधः रोम, मो, अकारः चपठता, इत्यादिकं 
जो दुःख ईः सो सव युवा अवस्थाम्‌ स्थिर होते है, जेसे प्र्यकालमे 
त सव रोग आय स्थिर होते ह? तैसे वा अवस्थामं सब उपद्रव आय 
"| मिरते है ओर क्षणमंग दै. जेसे विज्रीका चमक होयके मिटजाता देः 
अथवा जैसे समुद्रम तरंग होतेह अरु मिट जातेहं तेसे यवा अवस्था 
+ होयके मिट जाती है. जसे स्वपरमे कोई स्री विकारकर छ जाती दैः 
। तैसे अज्ञनकर युवा अवस्था छल जाती ई. 
॥ इ खनीश्वर ! युवा अवस्था जीवकी परमश़ है. जो पुरुप इस्‌ शङ्के 
। श्चते वच दै, वो धन्य द 1 इपके शाख काम्‌, कोधः दे जो इसते टा 
7 ड वज्रे प्रहार करभी छेदा न जावेगा जो इनकर बोधा हआ है, 





पञ दै. प भतस 
डे सुनीश्वर ! युवावस्था देखनेमें ती संदर ई परत अतरते तृष्णा- 
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कके जरजरित दै. जसे वृक देखनेमे तो संदर होय, अर अतस्ते छन 
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(६)  योगवासिष्ठ। ` 


खगा इआ हैः तेसे युबावस्था जो मोगके निमित्त यत्न करती है, शः 
भोग आपात रमणीय है. कारण यह.कि, जबलग इद्रिय अस्‌ पि 
संयोग, तवर्ग अविचारित भला रगतारै, अरु जब वियोग हष 
तब दुःख हातादे. तते भोग करके मूं प्रसत होत, अरु उन्मत्त होतैत 
तिनको शांति नदी होती. अर अंतरसे सद्‌ तृष्णा रइतीरे. खम चित्त 
आसक्ति रदतीदे. जव इष्ट वनिताका वियोग होता, तष तिके स्मर 
करके जाहि. जेस वनका वक्ष अगि करके जरता हे तैसे युवावस्थाम 
इष्वियोग करके जीव जलताहे जेते उन्मत्त इस्ती सांकृर करके अंधः 
वा 9 होताहै; कहू जाय त ण तैसे कामश्पी र 

(९ करप युत्‌वस्था बंधन्‌ करती ३, अर्‌ युवावस्थाहूपी नईन 
 तिपर्मेश्छस्यी तरंग उठते तो कदाचित्‌ शांतिको नदीं पाते, 
हे सुनीश्र! यद यवाबस्था बडी दष्टे. कोठः षडा बुद्धिवान्‌ हेते 
अ सषा निल भसत्न होवे एते यण करके रसत होवे; तिसकी बुदे 
५ । मकिन कृर डारतीह जेसे निरु जलकी बडी नदी हौ 
व ५५७५ तब्‌ मलीन होय जवे, तैसे युवावस्थामे (^ 


है ५, रपी इह तपम शनावस्यालपी बही भगय ते | 
तिसकी सुगध ५ तब निततश्यी वरा आय वैते; सो तृष्णा 

जेसे जव पव्‌ उनमतत होति अरु सव विचार भख जातदैरै 
नोदः तते चठताहे तब सूले पको उडाय ेजातहः त 

 . गुणका अभाव त युवावस्था आवती है, तव वैराग्य संतोष 

ई युवपस्थाके अरे इह कमलक़ा युव वस्थारूपी २१ ६ 

मूक युवावस्थादै. ज 4. भफञ्छित होजातेहेः ताते ऽव दु 

चित्तरूपी कमल २ पुथ उदयते सूय॑षुसी कमर सिल अतिरै, ॥ 

आत अवृष्णख्यी भरि र अरु सत्यतारूपी सगंष कर सि 

व १ व पमार मर ति 

। इ एनीपर सामी रागे तिमे ुवासमर्ी तार 











| युवागारुडीवणेनं-वैराग्यभकरण । (५७ ) 


काशते कारण यह जो शरीर युवावस्थाकर श्चुशोमित होता है,अर्‌ 
कयुवावस्था शरीरको जजंरीभाव करके हो आती. जेसे धानक छोयावृक्ष 
अहरा तबरग रदता है जबरूग उसको एर नदीं आया जब पूर आति ह 
तब सूषनेको रगताईै, अरु अत्नके कन परिपक दतर, तम्‌ अघ्रके कटे 
क्ष जजेरभावो पाते दै उसकी इरियावल नदीं रदसकती. तेसं जब 
श्लग जवानी नही आई तवलग्‌ शरीर संदर कोम रहता जव जवानी 
आह तत्‌ शरीर ऋूर होजाताहै, भर परिपक्र होकर क्षीण दोजाता ह, अर्‌ 
दध होतहि. ताते. 
 ३सुनीशवर ! एेषी दुःखकी परलरूप युवावस्था हे तिसकी जुञ्चको इच्छा 
न॒ही, जैसे सुद्र बड़े जर कर पूणं है, त्रगको पसारताहे; अरं 
ताभी मयोदाका त्य्‌ग नहीं कसा; ईशरकी आज्ञा मयादामें रदनेकहः 
अर्‌ यवावस्था तो ेसी हे जो शा्चश्ी मयादा, अर रकी मयीदा 
कैमेटके चरती. अह तिनको अपना विचार नहीं रहत।- अंते अपकारम्‌ 
पदाथक। ज्ञन नहीं होता; तेते युववस्थामें उभ अञ्यभक्रा त्याग नही 
४ विचार मदी रह। ति्तको शाति कति दो, सदा व्यापि 
(तापमें जता रइता है जैसे ज विना मच्छको शांति नदीं होती, तेसे 
त विचार विना सदा पुरुष जर्ता रहता. 
| जव युषावस्थाष्ट्य रात्रि अतीहै, तब काम्‌ पिशाच आयके गजता 
हैः तिसकर इको यदी सकर उठते ई जो कोड कामी पुरुप आवे, 
{तिसके साथमे यी चचौ करो -३ मित्र ! वह कैरी सदर है १ अर कैसे 
उप्के कटाक्ष हँ ! सो किष प्रकार मोको भप्त दोय. इ युनीश्र ! इस्‌ 
इच्छके साथ वह सद्‌] जरतारहता 8. जसे मरस्थरक नदीकरो देख मृग्‌ 
§ दौता ईः अशू जलकी अप्राप्ति कर जरत ३तेसे कामीपुरप विषयक 
¶वास॒न। क्के जलता दै अर्‌ शांति नदीं पता दै. 
{. =. डे यनीश्वर ! मचष्य जन्म उत्तम है परत जिनके अभाग्य ह 
¢ तिनको विषयते आत्मपदकी प्राति नदीं होती. जैसे वितामणि कोको 
॥ म॒प्त दोषे, तो तिका निरादर करे ओर उसको जाने नी. ओर डर 
( देवे, तेसे जो पुरुप मनुष्य शरीर पक( अत्मपद्‌ नह| पायाभसो वडा 
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क का ऋ ` 


(५८) योगा | | 
अमागी है, अर मूख॑ता करके अपने जीवनको म्यथं सोय डारता प 


अर युवावस्थामे प्रमदुःखका क्षत्र अपने निमित्त बोता 2 अरु भरि 
विकार य॒वावस्थामें दै, सो सब आयके इसको प्राप्त होते है, मान" माति 


मद्‌ इत्यादि विकार करे पुरुषाथका नाश करता दे. हे युनीश्वर ! ए ` 


युवावस्था षडे विकारको भ्राप्त करती ह. जैसे नदी वायुसों अनेक त 

पसारती दै, तैसे युवावस्था चित्तके अनेक कामको उटावतीदे, जँ 
पंसी पंख कर बहृत्‌ ऽता दै, अथवा जैसे सिह थुजाके बरसों णु 

मारनेको दौडताहै, तैसे चित्त युवावस्था कर विक्षेपकी ओर धावता! 
हे सुनीश्वर ! सञुद्रका तरना कणिन है, कादेते कि तामे जल अकी 
ह. अर विस्तार भी ःबडा दै,अरु तिसमे मच्छ, कच्छ, मगर, बडे. 
धारी रहते है. रेषा दुस्त्र ससुद्रका तरना सो में खगम मानता 
प्रन्तु युवावस्थाका तरना महाकठिन है) कारण यहं कि, युवावस़्र 
निर्दोष रहना कठिन हे एेसी संकटवारी जो युवावस्था है,तिस॒में चद 
यमान नहीं होते सो पुरुप धन्ये अर वेदना करने योग्यै. दे ुनीशचष 
यह युवावस्या चित्तको मलीन कर डारती है. जेसे जलकी वावद़ीषि 
तिसके निकट राख कटि रदे दोय, सो पवन चलनेते सब आय ¶ 
डमे गिरं , तैसे पवनरूपी युवावस्था दोपर्पी धूएकाटेनको चित 
बावड़ीमें डारके मलीन कर दैतीदे. देसे अवगुण करके पूणं जो यरः 
स्था तिसकी इच्छा सञ्चको नदीं है धा 
युवाव॒स्था ! मेर पर यही कृपा करनी, जो तेरा दशन नहीं होवे! (7 ह 
आवना म दुःखका कारण मानता द. जैसे पुरक मरनेका संकट ? 
शोप नही सकता अर सुखका निमित्त नदी देखता, तैसा तेरा अ 
म सुखका निमित्त नदीं देखता ताते युञ्ञपर दया करनी जो ॐ 
द्शेननहोवे. - ` | 4" 
मुनीश्वर! युवावस्थाका तरना मश कठिन ह. जो कोड योवा 
होवे, सो नमता संयुक्तो. ओर शासे गणः वैराग्य, विचार, स 
शातिइनकर सपत्र दोवे सो दुमे. जैसे आकाशे वन दोना ॐ 
2 तस युवावस्था्मेः वैराग्य विचारः शांति, सेतोप पावना यई 4 










|  ब्ीदुराशाव्णन-वैराग्यभ्करण । (५९) 


पाश्च ३, ताते शुश्चको सोई उपाय कहो जिसकर युवावस्थाके दुःखकी 
क्ति होजाय अश आत्मपदकी प्राप्ति दोय 
त शरीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे युवागारुडी वणनंनामपेचदशःसगंः १९. 


(क सि ज अका आ जक = = कवत ा्यष कनोक्योन्कजनकि विव भु 9 निन त त मि सि 


| पोडशः सीः १६. 
॥ अथ स्ीदुगशावणनम्‌ 
| इेयुनीश्वर! जिस काम वासके निमित्त स्रीकी वां करता हैः सो 














, अस्थि, मांस, रुधिर, मूतर, विष्ठाकारि पणं ३, इसीकी प्ूतरी बनीडड 
४. जसे थजीकी बनी पूतरी होती है, सो तागेसो कर अनेकं चेष्ठा करती 
ह तैसे यह अस्थि, मांसादिककीं पुतरीमें कटक ओर नदीं रै. जो विचारः 
र नदीं देखता तिसको रमणीक दीखती है. जसे पवेतके शिखर दूरते 
हंदर अर निकटते असार. पत्थरईं पडे दीखते दे, तैसे खरी, वश्च अरु 
श्रषणसों करि सुन्दर भासती दे+अर्‌ जो अंगको भिन्न मित्र विचार करदे- 
बो तो सार कड नहीं ह जसे नागनीके अंग बहतकोमल होता ई, परंतु 
सका स्पशं करो तो काटके मार डारती द तसे जो कोई खीको स्पशं 
क्से तिनको नाश कर डरती है जसे विपकी वेकि देखने माके सुद्र 
वगती हे, परंतु स्पशं कियेते मार डारती है. जेसे दस्तीको जंजीरसे 
धो तब्‌ जिस (द्वारे रहता दै, तहांइ स्थिर रहता है, तेसे अज्ञानीका जो 
चत्तरूपी हस्ती हे सो कामहपी जजीरसे वैषा इआ सीहयी एक स्था- 
में स्थिर रहता है, वहसे कटं जाय नीं सकता ओर जव इस्तीको 
्ीदावत अंङशका प्रहार करता दे, तब वंधनको तोरके निकस्‌ जाता 
तैसे यह चित्तह्यी मूर्ख॑दस्ती ड, सो महावतहपी युका उपदेश्पी 
शका बारंबार प्रहार करता है तब सो भी निर्ब॑ध दोय जाता ई 
दे खनी शवर ! कामीपुरुष . जो स्ीकी वाज्छा करता इ, सो अपने 
के निमित्त करत। है, जैसे कदली बनका इस्तीः कागजका दस्तिनी 
छठ पायके वंधनमे आता हे, ताते परमदुःख पाता है, तेष 
खका मृ श्रीका संगहे, हे युनीशर ! जेषे बनके दहकी अ 
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(६०) योगवापिष् । © 


सवो जलावती ह तेते ्नीरपी अगि तित अधिक ३, कार 
उस्‌ अग्ने प्रश कियते तत्त होते है, ओर श्ीह्पी अभि तो स्फ 
मामे जखाती ३ ओर जो सुख रमणीय हिखता ३, सो आपात्‌ क 
णीय है जब्र के सुखका वियोग होता है, तव पुदकी नाई होइ 
है. तिप कामें भी ( श्रीसंयोगकार) शव (युदा) जसा दो ना 
दे युनीश्वर ! यह तो अस्थि, मांस, रुधिरका पिजराहे, सो ओं न 
भस्म होजायगा, अथवा पश्च पक्षीको खनेका आदार दोयगा. जिघ्र" 
देखकर पुरुष प्रपन्न होता है, तिसके प्राण आकाशम लीन दोजत्‌।२ 
ताते इस श्रीक इच्छा करनी सो मूता है, जेस अभ्रिकी ज्वाहहो 
उप्र यामता ३, तैसे श्ीके शीशउपर श्यामकेशै. जेसे अ 
स्पशे करियते जता दै, तेते के स्पशं कियेते पुरुप नरतार. > 
जलना दोनोमिं तुल्य है. हे खनीश्वर ! इसको नाश करनहारी खी 
अमि द. जो स्जीकौ इच्छा करते ह सो महामूल अज्ञानी रै, सो 4४ 
नाके निमित्त इच्छा करते ह, जसे पतंग अपने नाशके गिं 
दीप्ककी इच्छा कते ई तेसे कामीपुरुप अपने नाशके निमित्त 
इच्छां करतादे. ॥ ति 
३ उनीभर । शनरुपी विपकी वेणि ३, अर दस्त पावके अम्र त 
पत ई, अर्‌ जा डरी है, ओर अस्थिहप गच्छेरै, नेवादिक ईद 
से एल ह अरु कामीपुरपषटपी मोरे आय वैते ३, अर ई - 
रूपी धीवे शरू जार पारी ह, तिप्पर कामीपुरपरूपी ॥ + 
आय्‌ फसते है, कामहपी धीवर तिसको फैषायकर परम कषमा 
 ई-पस दुःलके देनहारी ीकी जो वां कते है सो महामूसं दै 
` ३ नीर! खीरी सपनी है, जब तिसा एंकार निकल 
तच तिसके निकट कमर एल सवर जठ जाते ई एसी सखीख्पी स 
 तिषकना इच्छरूप एंकार नव निकृसता है, तव वैराग्यश्पी कम 
८. ) ३, अरु जब सपनी डसती है तव विष चता है. आर 
उपनी जव चितौनि करी तव अंतरे आपेहं विष चट जाता दै. | 
“ऋ दे पनीर जे भ्याप ठलकर मच्छीको फैसावता इ तवे ¶ ` 
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~ ¦ सरीदुराशाव्ेन-वेराम्यभकरण । (६१ ) 


¢. : ~ सौरं < 
धरपमच्छीवत्‌, संदर श्रीरूपीजार देखके फैसताहे ओरस्नेदरूपी तागेसों 
का पुरुष वेधन पाय सचा चरा जाता दहै; पिर वष्णाहूषी छुरीसां 
क्राम मार डारता ३. दे खनी धूर ! एसे दखके देनदारी 1 सुद्को 
इच्छा नरी अर्‌ कामहपी पारधीहै'तिसतेरागरूपी ईग्रियसों जाक विद्य 
म पुरुषरूपी मृगकोआसक्त कर डारताहै अश्ःश्ीतो स्नेदह्पीडोरी 
-तिसकर कामी पुरुष्प बेस धादे. अर स्रीका युखद्पी जो 
न्द्रमा तिसको देखकर कामी परुषरूपी कमलनी खिलि आत8 जसे 
चनद्यली कमल चन्द्रमाको देखकर मत्र होते दै; ओर सथर नह 
होते, तेसे यह कामी परुष भोगहू कर पपत होते ?' अरु ज्ञानवान 
सब्र नरी होतेह. जैसे नकर सपंको विलमे ते निकासके मारताहै तैसे 
[कामी परषको श्री, आत्मानंदमेते निकारके मार्‌ डारती है. जब ख्रीके 
| ।निकट जाता ३, तब उसको भस्म कर डारती दै. जसे सूखे वण अरु 
घृतको अथि भस्म कर डारती है, तेसे कामी पुरुपको च्ञाह्पीं नागनी 
| कर डारती दै. | 
{_ ३ सनीशवर ! खीहपी जो राति दै" तिसुका स्नेह रूपी अंधकार (६ 
।तिसके काम करोधादिकद्क अरु पिशाचै. ३ खुनीशर! जो ्रीद्यी 
„ सद्धके महाते युवारूपी सं्ामते बचा ई, सो पुरष धन्य ई! तिसको 
+ मेरा नमस्कार है. श्रीका संयोग परमदुःखका कारण ई, ताते घ 
५ इसकी इच्छा नरी. हे मुनीश्वर! जो रोग होता डे, तिसके असार 
५ ओषधि करता है'तब रोग निवृत्त हेत है अर कोड पथ्य दिये, वाका 
^ प्रबल होतादे,रोग बढ जाता ई, तते मेर रोगके अतुसार ओषयि करो- 
^ सो मेरा रोग सुनिये जरा अर भृत्य ्चकोबडा रोगदै; तिसकं नाशा 
॥ की ओषधि सनको दीजिये ओर स्री आदिकं जो भोग दै" सो स ईष 
# रोगके बृद्धि कत्ता हे जेसे अग्रिमे ृत डरिये! तव वड जाती दैः तसे 
। भोगों जरा मृत्यु आदिरोग बढता हैः ताते इस रोगकी. निवृत्तिका 
| ओषध करो, न तो सबका त्याग कृर वनमें जाय रहेगा. _ 
4 इ स॒नीश्वर ! जिसको श्रीदे तिसको भोगकीं इच्छा भी हाती आर 


। जिसको शली नश तिसको चीकी इच्छा मी नरी. जिसने श्लीका त्याग 
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(६२) योगवासिष्ठ । | 
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किये, तिसने संसारकाभी त्याग किया सोह सुखीदे. संसारक ति 
ली है, ताते युञ्चको स्लीकी इच्छा नदीं, युक्को सोई ओषपि दीनि 
ससे जरा मृत्यु आदि रोगकी निवृत्तिदोय. ति 


इति श्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे खीदुराशावर्णनं नाम पोडशःसगःदी 


४ 
सप्तदशः सगः १५. | 
क: (५ र | ञ्‌ 
अथ जरावस्थावणैनम्‌, .- ~ 


राम उवाच, हे सनीश्वर! बालक अवस्था तो महाजड है, { न 
अशक्त हैः ओर जब युव। अवस्था आतीहै, त बालावस्थाको ञ्च 
कृरलेती है. तिसके अनत वृद्धावस्था आती है, तव शरीर चती ख 
दोजाता हे अरु बद्ध क्षीण होजातीहैः बहुरि मृत्युको पातादै. हे सनी दै 
इस्‌ प्रकार अज्ञानीक्षा जीवना व्यथे हे, कछु अर्थंकी सिद्धि नं र 
जसे नदीके तदपर वृक्ष होते हँ सो जठफे परवादकर जजंरीभूत होत्र म 
तसे वृद्धावस्थामे शरीर जजंरीभूत होजाताईै, जेसे पवनस पतर उड्र इ 
दः तेसवृद्वस्थामे शरीर नाश पातादै. जतेकड रोगरै, सो सब एं 
स्थाम आय भाप होतेदैः अर्‌ शरीर श होय नाता है, अरं श्री व 
 दिकि.सव वृद्धका त्याग करते ई जैसे पद फलक वृक्ष त्याग देताहै। 

द्धक इट्ब त्यागदेता ह अरु देखकर दैसते है जैसे वावरको देख य 
वरतः कि, इनकीडदिसव जात्‌ रही. जैसे कमलएूलनेके डप्र १ 
{ता ह, अरु कमल जजरीभूत होजातादे. तैसे जरा अवस्थामे 
जभरोभावको भातत होतादै, अर शरीर ङवरा होनातादे, केश व 
 जतेह शुक्ति क्षीण होनातीहे जपे मिरालका बडा वृक्ष होता 0 
न होताईः तेसे शक्ति कट रती नहा. । 
दनी! ओह सव कृति शीण दोजातीरे परंतु एक अशा 
व जसे बड इषे उटुक्‌ आय रहते, तैसे इसमे कोड शक्ति4 








है. ओर शक्ति सब क्षीण होनाती हे ३ नीर 
# ज्ञ ४ ई. हे षनीश्वर ! जरा ॐ) 
ड सका परदे जव जरा अवस्था आतीदे, तब सब दुःख इक ॥ 
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| जराभवस्थावणेन-वैराग्यभकरण्‌ । ( ६३) 


। 
पिनकर महादीन होजातेरै. अर युवाअवस्थाका जो कामक्रा बल रह 
तदै, सो जरामें क्षीण दोजातारै; अर्‌ ईद्वियकी आसक्ति घट जातीै, 
तिनते चपरुताका अभाय होजाता ३. जसे पिताके निधन इए पुत्र 
दीन दोजात हि) तैसे शरीर निर्बल इए ईद्वियांह्‌ निवे दो जाती, ओर 
(एक तृष्णा उन्मत्त हो बट जाती है. 
| ह खुनीश्वर ! जब जराषूपी रानि आतीरै, तब खांसीहूपी गिदडी 
(आय शब्द्‌ करती, अर आधिव्याधिषपी उदू आय निव्‌स करते 
दै. द सनीश्वर ! एसी जो नीच वृद्धावस्था ३. तिसकी सुञचको -इच्छ 
नहीं यह देह जरा आयेते कूबरी दोय जाती जेसे फरुपकनेसां वृक्ष 
क जातारे तैसे जराके अयते देह कुबरी दोजातीई. जो युवावस्थाम्‌ 
¦ सरी पुत्रादिकं चाहते थे, अशू टह करते थे, सो सब उसको त्याग देते 
है; जसे वृद्ध बैरुको वैलवारा त्याग देतादै; तैसे इसको बधु त्याग देते 
{ई ओर देखके हसते है, अङ अपमान करते दै. तिनको उटकी नाई 
।भासता है, ३ खनीश्वर ! देसी जो नीच_ अवस्था है तिसुकी शुश्चको 
{इच्छा नरी. अव जो ड कत्य सञ्षको कहो सो म कर: 
इस शरीरकी तीनों अवस्थमें कोञ सुखद्‌!ई नह ई क्योकि बाला- 
वस्था महामूढ ह अरू युवावस्था महा विकारवान ई, अरु जराअवस्था 
† मदादुःखक्ा पार बाङावस्थाको युबावस्था अ्रहणं कर ठेतीहै अरु 
 युवावस्थाको जरा अवस्था गृहण कर ठेती अर जरावस्थाको स्यु 
# ग्रहण कर ठेता ३. यह अवस्था सब अलप कालक है; इनके आथय 
॥ करके मेरेको कहा सुख दोना है, तति युद्चको सोहं उपाय कहो, जिस- 
4 कर इस दुःखसे मुक्त रोजा. | 
 __ द नीश्वर] जब्‌ जरा अवस्था आती तव मरना भी निकट आता 
4 हे जसे संध्याके आये राधि तत्काल आय जाती है ओर जो संध्याके 
{ आये दिनक इच्छा करतेह सो महामृखं ह तेस जगा 1 
| आशा रखनी सो महामूखंताहै. ३ खनीश्वर! जैसे विदि चितीनीकरती 
६ ₹, जो हा अवे तो प्रकर लें तेसे मृत्यु चितवत ई किं; जरा अव्‌- 
| स्था आवे तो मे इसका गृहणकर लेॐं अर्‌ जरा अवस्था मानो!कालक 
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५ कक वापर दीन होजातादैः अरु अंग सुब शिथिलो : | 


0) ~ योगवासिषठ । 


सखी 8. रोगरूपी मशालकर शरीरूपी मांसको सुखाती ईै, तब. 
-जोइसका स्वामी है, सो आयकर भोजन कर रेता ३. अर शरीर ऽ 
घुर दै तिका स्वामी काठ ३ जव कारु घरमे आवे, तप्र तिसके ३ 
तीन पटरानी आती है; पटी अशक्तता, दसरी अंगं पीडा, तीह 
खासी सो शीषर श्वास॒को चरावतीदै, अर श्वेत केश दोतेरै, सो १३ 
` रक नाई शयरते है. एसी जो काकी सदेटी दै, सो प्रथमदी 
प्रवेश करतीं रै, अरु जराषूपी कर्टैगी .शरीरको बनावती है, त्व! 
वाका स्वामी कारुहै, सो आय प्रवेश करता "4 
शनीश्वर ! जो परमनी च अवस्था ३, सो जरादीरै, सो जब आई 
तव शरीर जजेरीभ्रत कर देती है; कैपनेको रगती है अरु शरी उ 
निष कर देती अर्‌ क्र कर देतीदै. जसे कमलप्र बरफकी ॥ 
होवे अर्‌ जजेरीभरूत होय जाय तैसे जरीरको शर्जरीभूत कर डा इ 
जसं वनमे बाधिन आयके शब्द्‌ करतीहै अरु मृगका नाश कर ° 
तेसे खांसी रूपी बाधिन आय मृगह्पी वल्का नाश करतीरै.. ` 
, दे सुनीश्वर! जब जरा आती है तव मृत्यु प्रसतनं होता ३.६ 
चद्रमाके उद्यते कमर्नी चिल जाती दै, तैसे ग्रत प्रसन्न ् | 
अर यह १ बड दुष्टहे, वड बडे योद्धे तिनके 
दीन करदिये ॐ यद्यपि बडे ञुरमाने संम इको जीते ४ 
उनकोहू जराने जीति दे, अर्‌ डे पवते चण करडारे ई त 
जरा पिशाचनीने महादीन्‌ कर विये हे यह जराहूपी जो राक्ष 
तिने सवको दीन कर दिये ह सो सवको जीतनेवरी हे ` 
६ खनाश्वर ! यह जरा शरीरको अगनिकी नाई लगती दै. * 
अगनि उमे कगतीदैः तव धूम निकसता ३, तैसे शरीरङ्यी 4 
जरर अमि रगके वष्णारूपी जवा निकपता है. जेसे उन्मेग 
छ प तेते जरर्पी उ ःखमी अनेक रन रदत 4 
लता भः कच 5 तिके शरीरहपी इषदुःतद्यी रसकं! 
९१९१ ०१ इस्ती सरसों वधा इभा दीन शेनातारैतेसे राखी 
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| काठवृत्तान्तणेन-वेराग्यभकरण ! (६५ ) 


क वर क्षीण होजाता है, अर्‌ इदियांभी निषल हो जाती ई, अरु शरीर 
ह जरीभावको पराप्त होता ड; प्रत तृष्णा नदीं रती दै; नित्य बढती 
३ चरी जातीहे जसे रारि आती ड तब सूर्यवंशी कमक सब सद्‌ जाते 
॥ हैः तव पिशाचनी आय विचरने लगती ३ अरु प्रपत्र होती है, तैसे 
१ जरारूपी राके आयेते सब शक्तिषटपीकमर मदजतेहै अर्‌ तृष्णा- 
ई रूपी पिशाचनी प्रसन्न होती है. 

। स स॒नीश्वर ! जसे गगा तटपर वृक्ष रहते है सो गेगाजलके देगसों 
| जजरोभूत होजाते ई तैसे जो आयुदूपी परव्‌इ चरता ई, तिसके वेग- 
कर शरीर जजंरीभूत दो जाता है. जसे मांसके टकंडेको देख आकाशसे 
उडती चीर्द नीचे आय्‌ छे जाती है, तैसे जरा अवस्थामें शरीरदपी 
| माषको कार छे जाता है. हे सुनीश्वर ! यह तो कालका रास बना 


॥ इञ है जेसे संद्र धृक्षको हस्ती खाय जाता हे तैसे जरा अवस्थावाछे 
¶# शरीरको, कार देखकर भोजन कर जाता है. ¦ 


1 


५ 


= = 


इति भ्रीयोगवासिषे वेराग्यप्रकरणे जराथ्वस्था निषूपणं 
नाम सप्तदशः सगं ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगः १८. 
~> | 

. अथ काठ्वृततांतव्णेनम्‌. 
।. राम उवाचः दे सूनीश्वर ! संसाररूपी गते ३ तिसमें अज्ञानी गिरा 
। है सो संसारण्पी गते अस्प; अर अज्ञानी तो वडा होगयादै. संकप 
॥ विकरपकरो आधिक्यताते बा है अरु जो ज्ञानवाच्‌ पुरुप है सो संसारको 
॥ मिथ्य जानते, फिर ससारङपी जालमे फैसते नरईीरि. अरु जो अज्ञानी 
4 पुरुप ह सो संसारके सत्य जानकर संसारी आस्थाहूपी जामे 
§ पेसतारे. अर संसारके भोगकी वांछा करता दै सो एेसादै जेसे दपेणमे 
{ परतिर्विव देखकर बालक पकरनकी इच्छा करतारै, तैसे अज्ञानी संसा- 
¶ रो सत्य जानकर जगते पदार्थकी वांछा करता ३. यह मेको देवे. 
# यह मरको नहीं देवे अरं यद जो सुख द सो नाशासक हे, अभिप्राय 


00-0. \/1(11111|<5|1॥1 ©118\/811 \/8/8/185। (0161101. [1011260 0 6800011 











[7 प 


(६९)  योगवारि। 


यह जो आते है अरु जतिहे. सो स्थिर नदीं रइते है, इनका शन 
अदण्‌ करता है. जेसे पक्षे अनारको चूहा खाय जाता है, तैसे सब प 
थनको कार खाता है. 0 क 
 -े युनीश्वर ! जेते कटु पदाथ ह सो कार म्रसित है, बड़े बडेर 
सुमेरु जेते गभीर बल्वारे परुषोको कारने भास किप जेसे स 
न्क भक्षण कर जता ह, तैसे बडे बलीक आस काल फर जातं 
अर जगत्‌ह्पी एकं गूलरका फल है, तिमे जो मना है सो (4 
विकरे सो फर्का जो पृक्ष हे तिनकाजो वन्‌ हे, सो नूह्मह्प | 
तिष॒वह्महप बनमे जेते कच वन है. सो सब इपका आहारः सग 
भक्षण काल कर जाता हे. 

` हे नश्वर ! यह काल बडा वरिष्ठ है, जो कड देखनेमे आता 

सो सव इपने अस कर शिया, तब ओरी कह कानीह मर छं 

जो वड ब्रह्मादिक तिनका भी का भास कर जाता दै जेसे मृण 

याप पिहकर लेताङेःओर काठ किसी करके जाना नरी जात्‌ चिन 

हर दिन, मास ओर वपीदिक कर जानिये सो काल है ओर काठ 

सूति मगर नई द, एसा अपग हे अर किसीकी स्थिति 

रै नही देता. अरु एकं येकि कारने प्रसारी दै, तिपक्री खचा रारि 
अर्‌ एल तिसका दिन ३, ओर जीव्णी भोरे तिसपर आय बैठते ध 

दे सनीश्र ! जगतहपी गूलरफा ए हे तिपमे जीवह्पी म 

बत रःते ₹, तिस एूलका भक्षण काल कर जाता हैजेसे 1 

भक्षण तोता कसा है, तेसे का भक्षण करता र. अर ५ 

इ ,अरजीनह्पी तसे परे, तिसकाकारहपीरसतीगक्षणकस 
३-अरे शभ अगुमरूपी भेषानको काठहपी पिह छेद छदके खातं 

र उनी ! यद काल महषर, सो किपीपर दया नही क| 
सका क र जेते परग सर पलनको खाय जाता 

तषमे कोड र 1 ग३। ₹ प्रु एक कमल उषसे बचे है सो क 
कि! राति भर मवी तिएके अहे, अर चेतनता पच यर 


 कारणते वइ बचारै,सो काठख्पी ग्ग रफ पैव नदं सकता. ६4 ` 









, 
३ 
* धिः. ^ 
. ॥ 
धि 
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। काठवृत्तान्तवणेन-वैराग्यभकरण ! ( ६७) 


क मावा कटभी रीन होजाता दै भर जेता क भप दै, सो सव 
प कालके यस्मे. ब्रह्मा, विष्णु, रुद वेर, आदिकर सब सूति कालक 
| धरी हई ह, फिर तिनको मी अंतरध्यान्‌ करदेतादै. ह सुनीशवर ! उत्पत्ति 
वहं स्थिति, अरु, पररय; सृबकारतेदोतेदे. अनेक बेर महाकलटपकाू अहण 
प करलेतारे अर अनेक वेर करेगा. अरु कारुको भोजन कियते तृत 
करं कदाचित्‌ नदीं शोती; अरु कदाचित्‌ होनहारीदू नरी. जैसे अभि तक 
ह आइतिषों वप्त नरी होता, तैसे जगत्‌ अरु सब रहं डका भोजनकरतेहू 
[} काल तषु नरी होता, अरु इका एषा स्वभाव इ जो इदो दरि 
र कर देतारे, अरु दरद्रीको कर देता ई ओर सुमेरुको राई बनाताहै 
अर राईैका समेरुं करता है, सबते बडेदेशवयवारेको नीच करडाता ह . 
| सवते नीचकोञंच करडासहि. अरबूका समुद्र करडारतारे, अर सषु 
/ दरा धद करता दै एसी शक्ति व है. अर्‌ जीवहूपी जो मच्छ दहे, 
[१ तिनको श॒माश्॒भ कमहटप छरा छत रहता रः फिर केसा ह धा 
। कूपका चक्रै, जीवहूपी टंटको शुम अशुभ कमरूपी रसरीसीं बाधक 
१ लिये करता दे. फिर कैषा है! जीवहपीं वर्षको राधि अरु दिनरूपी 
श हारा कर छेदता ई. { अकै 
३ सुनीश्वर। जेता कष जगत्‌ बास भासता ई› सो सका अरण 
५ कार कर ठेवेगा अरु जीवहपीरतका काल उन्बादे! सो अपने उद्रमं 
। डारता जातादै, ओर सेक करता. अर चंदसृथकूपी ओदक कबहू उ 
५ उछाटता ई, कब नीचे डारता दै. अरजो महापुरुष हे सो उत्पत्तिपर- 
यमे जो पदाथ दे तिनमे स्नेह किसीके साथ नरी कसते तिसका ना 
। कृरनेको काठ समर्थं नरी. जसे संडकी माला महदिवजी गरम धरतेह 
+ तेसे यद भी जीवकौ माला गरम डरता है. 
 _ हे युनीश्ूर ! जो बडे बडे बरिष्ठ दै तिनका मी काठ अरहण कर्‌ 
सता दैः जेसे समुद्र बडा हे, तिसका वडवाम्नि पान कर्लेताईे ओर जस्‌ 
५ पवन मोजपचको उड़ता है, तेसा कालका वल ई किसीकीं सामथ्यं 
॥ नर, जो इसके आगे स्थिति द. _ 
हे युनीश्वर! शांति शणप्राधान्य जो देवता अरु रजोगण भ्राषान्य्‌ 
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(६८ ) ` , योगवासिषएट। | 

जो ब्डे रानाहै, अरु तमोगुण प्राधान्यजो दैत्य राक्षसै, तिनमंकोः 

सुमृथं नरी, जो इसके आगे स्थित होवे. जसे टोकनीमें अत्न अर जः 

ध्रके अग्निपर चढाय दियते पिर उछलतेदै, सो अत्रके दाने कडीक़ 
कबहु उध्वं ओर कबं नीचे जते, तसे जीवहपी अनेकं दानं जगं 
हप टोकनीमे परे इए राग द्वेष श्पी अधिषे चटेहै, अर कर्मह्पीर्‌ 

डछीकर्‌ कृबहं उध्वं क कबं नीचे जाते ई.ह सुनीश्वर ! यह का 

१ नहीं ता प ई, दया किसी पर नदीं ध 

रहता ई. ताते सोई उपाय कहो. जिस 

मं कारते निभेय होजाडं ` र ` 
इतिश्री योगवासिषठ वेरागयप्रकरणे कालवृत्तात निरूपणं 

नाम अष्टादशः सगः ॥ १८॥ | 


-एकोनविंशतितमः सर्गैः १९. | 
र अथ कारविखासव्णेनम्‌. ॑ 
भराम्‌ उवाच इ सनीश्र ! यद कारु बडा वरिष्ठ ३ जेस # 
६ ध क . जैसे राजी 
) 5 शिकार सेलने जते है, तब बनमे बडे पञ पक्षी देखतेहै, फिर मते 
- तसे संसाररूपी वनै, तिमे पराणी `मा पङ पक्षी दै, क 
कालरूपी ह तिमे. शिकार खेलने आता ३. तव सव जी 
भयकोपाते दै" र तिसकोहैमारता है. 6 
९ अनार! यद काल मह! मेरव दै, सवका आस कर छेता ३ परया 
कर लेता ३.पर्या 
र ९ कर डारता ६. अरःइसकी जो चेडिका शक्ति ह, ति 
| ' अरु कालिका सवकाास करती ३, पाठे, नृत्य रती 
त श ह सिह अरु सिनी भोजन करतेशओर नृत्य केर 
र जीवरूपी मृगका भोजन करक कार अरु कारि 
पदाथनको र इनते जगता भादुभाव दोता है. नाना प्रकाल 
उत्त अर छ पगीचेवावरी, आदि सव पदारथ इनदी। 
"९ जर सद्र जीवको उत्पत्ति इनते होती ३, ओर एक सथ 
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ध काठकाटिकावणेन-वैराग्यरकरण । (६९ ) 
इ यमं उनका नाशभी कर देती ३. संदर समुद्र रचके एिर वमे अथि 
रगाय देती ३ अर सुद्र कमल्को बनायके फिर वाके उपर ब्रफकी 
बर्षा करती है, इत्यादि नाना पदाथको रचिके तिनका नाश करतीं 8 
। जहां बड स्थान वसते हँ तिनको उजाड कर उारती ३. फिर उजाडयें 
। वस्ती कर धरती ३. अर नाशमी करती ३, स्थिर रहने किसीशो नहीं 
देती; जेसे बागमें बानर आयके वृक्षकफो उदे नदी देता तैसे कार्यी 
५ मानर किती पदाथको स्थिररहने नदी देता 

हे शनीश्वर ! इस प्रकारसों सष पदाथं कालसों कर जजरीभूत 
होते है, तिसका मे आश्रय किसरीतिसों के ! थ॒ञ्चको बो नाश्प 
भसता ३. ताते अब युञ्चको किसी जगत्के पदाथकी इच्छ नदी. 


००० न्ययं ==>. --> - 21 2... 


विंशतितमः सगः ॥ ३९ ॥ 
विंशतितमः सगः २५. 


- ०००2० 
अथ कालकाटिकावणनम्‌ 
| _ राम उवाचः हे सुनीश्वर ! इस कालका महा पराक्रम है, इसके 
„  तेजके सन्मुख रदनेको कोई समथं नदीं क्षणम उचको नीचकर डारा 
हे, अर्‌ नीचको ऊच कर डारताहै, तिसका निवारण कोऊ नहीं कर 
„ सकता, सप्र इपीके भयसे परे कोपिते है. यह महाभैरव है. सव 
। विश्वका भास कर छेता दै. अरु चंडिकाड्प शक्ति है सो बलवान्‌ 
दे. सो नदीषप है, तिसका उद्टंघन कोहं नही कर सकता है, अस्‌ 
4 महाकालख्यी काटी ३. तिस्का बडा भयानक आकार है, अरु 
\ कालरूप जो रुदर दै! तिसते अमित्रह्पी कालिक] है, सो सवका पान 
। कर ठती हे; पाछे भरव अरु भरवनी तर्य करते ह सो कार काटि- 
॥ का केसी हे! वडा जिसका आकाशमें शीश ₹, अरु जिसके पाता- 
५ कमं च्रण है. दशोदिशा जिसकी थना ई, सप सयुद्र जिएके हाथमे 
| & ककन ईँ, संपूणं पृथ्वीरूप तिसके हाथमे पाच दै, तिसके उपर जीव्‌ 
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इति ओ्रीयोगवासिष्टे वैराग्यप्रकरणे कालविलासवर्णनं नाम एकोन . 


प | ¢ | 
(७० ) ` योगवापिष्ठ । | 
है, सो भोजन योग्य दै. दिमारय अर सुमेर पर्वैत दोनों कान 
बडे रत्न रै, चंद्रमा सूयं जिसके लोचन हँ, अर सब तारागण वार 
मस्तकमें विदु है अर हाथमे बिशरु अरु यशर आदि शघ्ररै' आ 
जिसके हाथमे तद्रा फांसा दै, तिसकर जीवको मासा दै. एेसी जे. 
कालिका देवी 2 सो सब जीवका मासं करके महामे जो ररह 
तिसके आगे रत्य करती है, अरु अह, अह्र एेसा शब्द्‌ करती हेग 
जीवका भोजन करके उनकी रुंडमाखा गरम धारण करती है, सोभेखं 
आगे नृत्य करती है, अर भेरव्‌ केसा है ! कि जिसके सन्मुख रहने ` 
शक्ति कोम नदी ३, अरु जहां उजार है तह क्षणम बस्ती कराए. 
३ अर्‌ जद बस्ती होवे तह क्षणमे उजार कसे ३, इसीसे तिनकाना 
देव्‌ कहते ह, अर भिसको तात भी कहते हे, काहैसे कि, बडे २.पद्‌ 
होते दै अङ्‌ तिसका नाश भी करता ३, अर्‌ स्थिर किसीको रहने ग 
देता, तिसते इसका नाम तांत हे, अर नित्यरूपीहू यदी ३, जो 
आदिं षरा है सोई कृत्तो अरु कर्मरूप रै, ,कारेते कि, पारेणाम जिस 
॥  अनित्य्प दे, इसीति इसा कमे नाम दे, सो कैसे नाश करतार 14 
, अभावह्मी घुष दाथमे धरता ३, तिसकर राग दवेपषपी बाण चला 
^ ३ तिस्‌ 40 करके नाश . है, अर्‌ उत्पत्ति 
यत्न करना नदीं पडता रै, जसा 8 
जेस बालक सृत्तिकाकी सेना बनाता है, (4 = नाश 
कृरदेताह, तेसे कालको उपजावने अरु नाश करनेमे यतन करना त 
पडता द, ई एनी शर ! काकूपी धीवर ३, तिसने क्रियारूप ज 
पसारा 2, तिसविषे जीवरूपी पक्षी पडे सते है, सो कैसे हदशं 
कौ नहीं भाप होतेह. इ पुनीश्वर ! यह तो सव नाशदूप पदा 
धा किसका करना, भिसकर सुखी रोवे ! स्थावर ॐ 
= समकालके सखमेदे यह सब नाशषूप सु्चको दषं अ 
नो निभेयुपद दोय सो सों कहो. ` | 








तेजो त्य 







५५१ 


सावा २१२५ 2\/ ध) 


वैराग्यप्रकरणे ते = { [किकावर्णनं द व ¦ ` 
रणे कालकाछिकावणेनं नाम. 


| क छुषिास्तवणेन--वैराग्यपरकरण । (७३१) ` 
| छ 


नं एकविंशतितमः सगेः २१. 
| अथ काल्विलासणवनम्‌. 


त श्रीराम उवाचः ५ हे सुनीश्वर ! जेते कलु १ पदां _भासते दँ सो सुब 
६ नाशै, ताते किसकी इच्छा करो ! ओरं कौनको आश्रय्‌ कर .! 
१ इतनी इच्छा करनी सो मूख॑ता है. अरु जेती कड चेष्टा अज्ञानी करताहै 
॥ सो सव दुःखके निमित्ते अस जीवनेमं अथकी सिद्धि कड नदीं 
र । काहिते. जो बाङक अवस्था होती, तब मूढता रइतीहै, विचार क 
| नदी रहता. अरु जब युव[ अवस्था आती ह, त॒व सूता करके विप 
॥ -यको सेवते, अरु मान मोहादि विकारोसे मोदं जाते है, तामे भी 
॥ विचार कड नरी दता अर्‌ स्थिरभी ५६ रते, फिर दीनका दीन 
॥ रके विषयकी तृष्णा करता. शांतिको नदीं पातादे. $ 
॥ हे स॒नीश्वर ! आयुष्य जो है सो महाचंचकहै, अर मृत्यु निकट ईः 


$ वाको अन्यथा भाव नदीं होता है. ३ खुनीश्वर ! जेते क भोग ह सो . 


† रोगरे,अर जिसको सेपदा जानतेदै, सो आपदद, अर्‌ जिसको सत्य्‌ कह्‌- 
ते, सो असस्यशूप ईै,अरुजिस जिस खरी पुादिकको मित्र जानते सो 
८ सब बंधनका करता अर ईद्िय जोह सो महा शह्पदै.सोमृगतृष्णा- 
। के जवते अरु यह देह दे सो विकारषूपहे, अरु मन महाचचटृहः 
॥ ओर सदा अशांतूप हे, अरु अकार जो है सो महानीचदै. इसनेदी 
॥ दीनताको प्रत किया इसकर जेत कदु पदाथं इसकोपुखदायक्‌ मसते 
। ई, सो सब दुःखके देनहारहं तिसकर इसको कदाचित्‌ शांति नदीं दोती' 
॥ ताते सुङ्ञको इतनी इच्छा नरी. यद्यपि देखने मारको सुद्र भासते है” 
४ तो मी इनमें सुख क नहीं, सो पदारथ स्थिर रहनेका नदीं.जेसे सबदरं 
| नानापरकारके तरंग भासतेदै, सोसब्‌ वडवाम्निकर नाश होतेदं तेस यद 
। पदाथभीं नाशको पते. मे अपनी आयु विपे कैसे आस्या करो. _ 
॥ हे युनीश्वर ! बडे सुणुद्र जो दि आते दै अरं सुमेरु आदिं बड 
` पदाथं दै सो सब नाशको पाते रै, तब दम सारसे कहा वात्ता ई ओर 
बडे बडे दैत्य राक्षसदर दोयके नाश पाय गये दै, तो इम सारिखेकी कडा 
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( ७२ ) | योगवासिष्ठ। 


वातत है ! अरु देवता, सिद्ध, ग॑घपै, इये सो सब नाशको पति 
तिनकौ नाम संज्ञाभी नदीं रती तब हम सारिसेफी कहा वात्ता! पृछ 
जर, अरुअभि जो दाहकशक्तिधरनेहारे अर पवन जोरै सो वीयं स 
सब नाश हो जार्थगे, कषु इनकी सत्ताभी न रगी, तो इम सारितेभे 
५ अर्‌ 14 ब्र वरणः ईर, वड तेजवारे है सो स नाहः 
तोहमस्‌ र कहानी ै, ओर तारामंडर जो न 
श 2) सो सब गिरपडंगे, जैसे सूखे पात वृक्ते वायसो गिरजा है. 
६ गिरत तव हम सारिसेकी कड। वत्त रै. ह सनीश्वर ! थवा 
स्थर भासत ३. सो भी अस्थिर शेय जायग।, अर चंदमा अमृताः 
मडका दषम आता है ओर सये अखंड मंडल रै जिसका, देता पते 
कर्य आता ३, सो सव नाश हो जाव्िगे,तो इम सान 
चर का चता ६ आकीह कहा वत्त द यह जो बड दैश्र जग 
ता ह तिनका भी अभाव हो जाता है. परमेष्टी जो ब्रह्मा ति 
पका भ अभाव हो जाता ई, हर जो विष्ण सो भी हर जर्वगेभक 
जो इन सो भौ नय ही जागतो हम सारितकी ङम 
र 9 कार जो सबका भक्षण करने हारादै सोभी टक ८१ 
तताः शक मात होतेगा अ काठक खरी जो ेती र, सोह अवं 
हो अर सवका आधारजो आकाश ३ सो भी नार 
| ५ साक कडा वत्त ! अरु जेता कष्ट जगत्‌ ¢ 
म सो सव नाश हो जगा. कोउ रियर रहेका न 
 तवह आस्था कर, अर किपका आशय कर जगत्‌ ई 
ममा अानीरी इवं आसा होती ह द न 
हत्‌ १ भया, अर मे इतना जानता हों कि. संसा? 
4 सो अदंकारने किये हं । 
फिरताईै, जते अर गो परमशड़ जदंकार दै, इष करके म 
ड ^ २. जसे जत्रीमे बोधा आ पतंग केव कवः बहू नीचे ज॥ ५ 
दस्र कव नहौ रहता. तैसे नीव अर न 
अधो „ "९0. पस्‌ जविहू अकार करके कृवहूं ऊधव क ५ 





॥ 










...~*> 


जाता दै. स्थिर कदं नदीं होता जैसे अश्रते आढ रथ तिव 
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| स्वपदार्थामाववणेन-ैराग्यभक्रण । (७३ ) 
छपर वैव्के सयं आशश मागे अमता रै तैसे यह जीव भमता है स्थिर 
भूदाचित्‌ नरी होता. हे युनीश्वर, यई जीवं परमाथ सत्य स्वहूपते 
श्षिराहआ भरकता है अर्‌ अज्ञान करे संसा आस्था करता है अरु 
भोगहूको सुखरूप जानकर तिसमे वृष्णा करता हे. ओर जिसको सुख- 
हप जानता ३ सो रोग समान है ओर विषक* पूणं सपे जपे हे. सो 
हनीवज्ना नाशं करनहरि ह. ओर जिसको सत्य जानता ३, सो असत्य 
हि. सब कारके युखमे असे इए दे. 

# ह स॒नीश्वर ! विचार विना अपना नाश अपी करता है; काहेते कि 
इसका कल्याण करनेहारा बोध है. जो सत्य विचार वोधृके शरण जाय 
तो कस्याण होवे ओर जेते पदार्थं ई सो स्थिर कोई नदी; इनको सत्य 
जानना इःखके निमित्ते. दे युनीश्व्‌ ! जब तृष्णा आती, तब आनद 


अरु धेयको नाश कशदेती ३, जेसे वायु मेधका नाश कर डरता रै, 


हतिसे तृष्णा नाश कर डरती है. ताति युञ्चको सोई उपाय कशे, जिस . 


{किर जगत्का भम मिट जवि अरु अविनाशीपदकी परति होवे. इस 
्रभमशूप जगत्की आस्था मे नहीं देखता; ताते इच्छा चाहे तेसी करो, 
परंतु सुख दुःख ऽसीको होने ह सो दोईगे, भिटनेके नदीं भवि पहाडक 
पकद्रमिं वे, मवि कोटे बेड, परंतु जो होनेका सो मिथ्या नहीं दवे 
| दै, इस निमित्त यत्न करना मूखता है. 
{ इति भीयोगवासिष्टे वैयग्यप्रकरणे कार्विडासवणन नाम 

` एकविंशतितमः सगं: ॥ २१ ॥ 


दाविशतितमः सर्गैः २२. 


मो {म कय 












अथ सेपदाथामाववणेनम्‌- 

.. रामउवाच्‌ ह एुनीश्वर ! यइ जो नानाप्रकारके संदर पदाथं भासते 
॥ हे. सो सव नाशङ्प ह इनकी आस्था मखं कते टै, यहं तो मनकी 
क रपना करके रषे इए है. तिनमें किंषकी आस्था करो ! 

| ३ एनीश्वर ! अज्ञानी जीवक। जीवना व्यथ हैः क दते जो जीवनेते 
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१ 
| 
॥ 


( ७९ ) .. मोगवाध्ष्ठ। . ` | | 


` उसकी अथंसिद्धिक नदीं शती. जब कुमार अवस्था होती रै, त! : 
बुद्धि होती ३, तिसमे विचार कष नदीं होता. जब युवावस्था आती 
काम करोधादिकं विकार उतपन्न होते दै तिसकर सदाः ठपि रहते ¦ 
जालमे पक्षी बैध जाता ३, अरु आकाशमागेको देख नदी सकत 
तेसे काम कोधादिकि करि टपा हआ बिचार मागेको देख नहीं | 
जव बरद्धावस्था आती ई तब शरीर जजरीथूत दोजाता ई अर्‌ सो 
दोता ई बहुरि शरीरको भी स्याग देता है. जेसे कमलके उपर १ 
पडता दैत तिसकरो भरा त्याग करता है तैसे जब शरीररूपी कद्‌ 
जराक स्पशं होता है तब जीवरूपी भौरा त्याग कर देता ३. {= 
हे सनीश्वर ! यह शरीर तब ग सुद्र ३, जबरग (47; 
नदीं होती जसे चद्रमाका भकाश राहृदैत्यने आवरण नहीं किय तत्र 
रता ह जत्र रा दैत्य आत्रण करता दै, तव प्रकाश नहीं र्म 
तेसे जरा अवस्थाके आये युवा अवस्था संद्रता जाती रहती {अ 
मुनीश्वर ! जराके आयेते शरीर कृश दोजाता है, अर तृष्णा यढ गदि 
दैः जेमे वपाकारमे नदी बढ जाती है तैसे जरा अवस्थामें तृष्णा 
जाती देः अरु जो पदार्थकी तृष्णा करता ३, सो पदार्थ मौ दुश्षय 
2; 1 पाता .. पः 
ती सुनीशवर । तर्णारूपी समु दै तिसमे चित्ती बेडा प ६! 
नखे मच्छ कहू उ्ैजाते ई कह नीचे आते, स्थिरक 





९ 
नदं रहते. इ सुनी = 
शा" ९ उनाश्वर ! कामहूपी दृक्ष ह, सो वृक्षम तृष्णाूपी (ज 

` छती तिनं वियस्पी एल ह ज्व सी शा २ 
उप्र ठता दै त विपय्पी वसां मृतक हो जाता ३.३ युनी(ते 

। ध बडी नदी है तिस॒मे राग द्वेषादिक बडे मच्छ इ 








डे, नाह ५ दु ह, अर्‌ जो संसारकी इच्छा ८ 


_ र पनीर्‌ ! उन्मत्त दस्ती अरु तुरगके समूह पेसा जो २४ ? 
॥ थ र तिस तरजाते द; तिसको ५: भौ मे श्र नहीं मानता प . 
क. 1 (0-11111091) ` 06-0. 111101८9 ॥॥; मे 


५511८ ©118५/21 , मनो प्ति @0॥6७ ग, उरते 0/€ ह, ततौ . 
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[प व 1 इ 
ए 


सर्षपदा्थामाववर्णन-ैराग्यपरकरण । (७५) 


व न्ना ख हवे 
रजाता है, तिसको शुर मानता हँ. जिसके परिणाममें दुःख होवे, 
सौ क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ कसे दै, ओर भिसके परिणाममें सुख 
, तिसका आरंभ नदीं करतादै ओर कामके अर्थकी धारना करता दै 
पसि आरंभ कियेते शरीरी शांति ओर सुखकी प्राति नही होती. एेसेई 
| ण करके सदा जरते रहते रै, अनात्म पदार्थकी तृष्णा करते हे 
# शांतिको कैसे प्राप्त दवे । ध < 
। इ सुनीश्वर ! वष्णाङूपी नदी ३ तिस॒म बडा प्रवाहै, तिसके कि- 
र वैराग्य अरं संतोष दोना वृक्ष खड दै, सो तृष्णानरीके भवाहते 
न दोनोका नाश होता. ३ खनी र ष्णा वडी चच ई किरी 
ह थर होने नदीं देती. अर मोदषटपी एक बृ ३, तिसके चहषिर खीह्पी 
३, सो विषकरके पणे ३, तिसपर चित्तूपी मोरा आय वस्ता है, 
परब स्पृक्षमा्रते नाश पाता है. जेसे मोरा पुच्छ दिखता रहतादै तेसे 
(अज्ञानीका वित्त चचक चरता दै, सो मठष्य पश समान ई जसे पञ 
ब्दिनको जंगम जाय आहार करते चरते रते हं, अर राभिको आय 


घसं खुटासों वेधन पते रै तेसे मूखं मुष्यहू दिनको घर शोडके 


 - 


कयवदारमं फिरते रै अर रधिको आथ अपने घमं स्थिर होते है ताते 
परमार्थकी सिद्धि कड नदीं होती जीवना वृथा गवति है. 

{ बालकं अवस्थामें शुन्य रहतेदैः अरु युवा अवस्थामें काम कार 
[उन्मत्त होते द सो काम करके चिततखूपी उन्मत्त दस्ती शीरूपी कदराम 
{जाय स्थित हेते; सोभी क्षणभंगुरे. बहुरि ृद्धावस्था होती तिसकर 
शरीर कृश होजातादेः जैसे वकते कमल जजरीभावको भ्रात दोताहः 
{तैसे जरा करके शरीर जजरीमावको प्राप्त होता रै अर सव अग क्षीण 
हो जाता है; अर एक तृष्णा बढजातीद- , 

३ सनीश्वर ! यद पुरम महापु दे, सो आकाशे एल रनक इच्छा 
| करतादे, जेषे वडे पैतपर चढकर आकाशकः। एल टेनेको इच्छा कर 
| तादे सो फिर बडी कंदरा अरं वृक्षम गिर पडते, तेसे यह जीव मनु- 
| व्ययी 1 हयी प्ैतपर आय राह, अर आकाशके एलसूयी, जगतके पदा- 
| थकी इच्छा कृरतादे, सो नीचेक्रो गिर पडनेको दै सो राग द्वेषरूपी 
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` 
। | 


(७६) ` . , योगवाहि । 


कटकं वृक्षम जाय पडेगा हे मुनीश्वर । जेते कं जगत्‌के पदां 
सब आकाशके एूलकी नाई नाशवान््ै. इनमें आस्था करनी सो गु 
डः यह तो शब्दमा् जेस, तिसते अथं सिद्धि कषटुनदीं होती श 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुषै तिनको विपय भोगकी इच्छा नहीं 
काते जो आत्मके मरकाशकर इनको मिथ्य्‌[ जानते. हे सुनीधर 
एसे ्चानवान्‌ पुरुप सो दुविज्ञेय द हमको तो स्वप्नयेभी नरीं शर 
दै. ओर क तापा 1 १५ क नदीं ह. ए 
ब्रहमकं स्थितिकर भासते ई, एसे पुरुषको संसारक वा कृ † 
रहती कारिते जो यह पदाथ सब नाशष्पहहे सुनीश्वर ! पतं ह 
ओर देखिये तहां पत्थर कर पृण दष्ट आते, अरं पृथ्वी पूरण मृ 
कारे टि आती है, अर्‌ वृक्ष काष्टकारि पूणं ष्टि आता दै; सखु्रम 
कर पूण हृष्टि अताहै तैसे शरीर अस्थिः;मांसकर पर्णं मासताहे षीः 
पदाथ पूचितत्वकारे परणं हँ ओर नाशूपरै. एेसा शूप ज्ञानी ` 
किसीकी इच्छा नदीं कता. ` ` - ।॥ 
६ सुनीश्वर ! यह जगत्‌ स्‌ नाशंपरै, देखते देखते नाशको फ 
तिस मे किकः आभ्य करके सख पा. जव युगकी सदस बरौ ` 
होती र, तव ब्र्मका एक दिन दोतदै, तिस दिनके क्षय इएते ( 
जगतका भय होते, बहुरि ब्रह्मां कारुकर नाश रहोजाताहै |) 
जला जितने, होगे तिनकी संख्या नहीं होती असंख्य ¢, 
नाध होगे हतो हम सूरिसेकी कहा वत्त कएनी ई १ इम 
भोगकरी वासना नहीं करते, क्यो कि सश चलप है, कृष 
रहनेका नही. सव नाशख्य ३ इनकी आस्था मखं करते दै. ॥ 
साथ हमको क्ट प्रयोजन नदीं जैसे मृग मरुस्थलको देख जल । 
` कलेको दोडता ह अर शांतिको नदीं पाता, तैसे मखं जीव ज 
साका सत्य मानकर तृष्ण। करते रै, परन्तु शतिको नहीं 4 
कटि ध सब असारह्प्‌ दे. अर व 
२ जो सनी, य करन भासते है, सो जयकरग शरीर नष्ट नदी ¢ 
ग भासते द जव शरीर नष्ट हो जायगा तव जानिवेममी न $ 


क ~ 000. ८. ५ ॥ ०,१९.६१ आूयिथे 4 जेस तेद अह. बरत्नीकर १. 
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| जगद्विपयेयवणेन-वेराग्यभ्रकरण । ( ७७ ) 
़शता रै तब बडा प्रकाशवान्‌ दष्ट आता रै, पाछे जब बुञ्जजाता रै; 
जाना नही जाता कि. ककल गया, तैसे वत्तीषप बांधव है आर 
विपे स्नेहषपी तेरु, तिसकर जो शरीर भासतादैसो प्रकाश ३ जव 
ीरषूपी दीपकका प्रकाश बुञ्च जाता दै तब जाना नरी जता कि, 
ह्रां गया. ३ युनीश्वर ! यह बधुका मिखप ३. सो जेसे तीथं या्राका 
श्रा चला जाता दोषे. सो सब एक क्षणमें वृक्षकी अया नीचे बेठते ह 
रन्यारे न्यारेहोय जते है, तैसा बांधवक्ना मिलाप ह. जेसे उप्त या्ामें 
फह करना मूखता इ, तेसे इनमेभी स्नेह करना मूखेता ३ 
| ३ स॒नीश्वर ! अहंममताकी जवरीके साथ बधे इए घटीयंचरकी नाई 
षि भ्रमते फिरते है. तिनको शांति कदाचित्‌ . नदी होती. यह देखने 
पिको चेतन दृष्ट आवता दैऽपरंतु पञ अर्‌ बंदर इनते अठ है. जिनकी 
{मति देह इद्वियनके साथ बाधी इइ हे. अरु आगमापायी ३. इमं 
फस्था रखनी सो महामुखंता हे, उनको आत्मपदकी प्रप्नि दोनी कठिन 
¦ जैसे पवनकरं रक्षके पात टूटके उड जाते ह फिर उनको वृक्षे 
[थ कुगना कठिन ह, तेसे जो देहादिकि साथ बांधे इए दै तिसकों 
त्मपद पाना कणित 
श्वर ! जब आत्मपदते विथुख दोता ह तब जगतके ` भमको 
ता हे अर जब आ्मपदकी आर आता है, तष संसार इसको बडा 
रस लगता हे. ओर ठेसा पदाथ जगतमे कोई नदीं फि, स्थिर रहैगा 
कटु पदाथ ह सो नाशको प्राप्त दोते है, ताते मे किसको आस्था 
॥ ग ! ओर किषका आश्य करो ! स नाशवंत भासते टै, वह पदाथ 
का को, जिसका नाश न होवे 
| इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे सवेपदाथमाववर्णनं नाम ` 
§ द्वाविंशतितमः सगः ॥ २२ \ 


नयोरविंदातिवमः सगेः २३; 
अथ जगद्विपययवणनम्‌ 


 ओरामउवाच,ई सुनीश्वर ! जेता कछ स्थावर जंगम जगत्‌ दीखता 
हि सो सव नाशष्प ई, कषु भीं स्थिर रनेका नदी जो खाई थी सो 
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(७८). .  योगवासिष्ठ। 


जलकर पूण होगरं दै, अरु जो बडे जलकर समुद्र प्रण दीसते धे 
` साहं शूप हव गये अर जो संद्र बडे बगीचेथे, सो आकाशकीभ 

शुन्य होगये, अरजो शून्य स्थान थे, सो संद्र वर्ष इए बनका्‌(ड 

अति है. जहां वस्ती थी तहां उजार हो गई है! अर्‌ उजारथी तहां १ 
होगईं ह, अर जहां गदेरे थे, तहां पव॑त हो गये है, अरु जद। 
पेत थे. तहां समान पृथ्वी ो गर दै. हे यनीश्वर ! इस प्रकार ¶ 
देखत विपर्यय ह जति है स्थिर नदीं रहते, बर मे किसका अर 
करो ! अर्‌ किसुके पावनेक यतन करो ! यह पदां तो सब्‌ नाशर 
अरु जो बडे बडे एेश्वर्थकर संपत्र थे, अरु जो बडे कर्त॑ष्य की 


= 
ओर बडे वीयवान, व्डे तेजवान इए थे, सो भी मरण मा! १ 


- नि के 
| 


1 
ह तव इम सारीलेकी कड! वात्तो ३ ! सब नाश हते दै, तब 
भी घडी पमे चङे जाना रै, रहना किसीको नहीं. इच 
ह य॒नीश्वर ! य पृद्‌ चंचलहप दै, सो एकरस कदाचित: 
रते; एक क्षणम कडु होति दूसरे क्षणमें कुरो जाते ३ । भ 
षणे दृण हो जते ई दूसरे क्षणमें सपदावान दो जाते ई !अ 
सणमे जीवते दृष्ट अति हे. दूरे क्षणम मरजते दै. एक क्षण मे युके 
जी उत्ते दै. इस संषरकी स्थिरता कव नर होती. ज्ञानवान्‌ ह 
आस्था नही करते. एक क्षणम सयुप्रके प्रवाहके यिकाने मा 
रोजति ई, अ मरुस्थले जले पषाइ दोजति है. ३ पुर 

इस नगतुक[ आभास स्थिर नरी रहता, जसे वाटकक। चित्त स्थि 
रता, तेसे जगता पदारथ एकं भी स्थिर नही रहता जेते नट खं 
धरता ₹ः सो कब केता; षह केषा सो एक स्वागसे नहीं र|. 
जगत पदाथं अर ल्मी एकस नही रहते कव परुष शी शे 
व कब सी परप हो जाती ई, अर मनुष्य प हो जातदि.प् क्न 
₹। जाता ह; ओर स्थाव्रका जंगम. अरु जंगमा स्थावर हे 
मवुप्य देवता दो जाता हे ओ देवता मनुष्य होजातः रे इसपर 
वन" नाई जगती रमी स्थिर नदीं रहती कह धयो जति 
ऋच मपो जातीहैस्थिर कह नीं रहती, सदा मक्त रीः 






जगद्धिपर्ययवर्णन--वेराग्यभ्रकरण । (७९) 


| | हे सुनीश्वर ! जेते क्क पदाथ दृष्टम आते है, सो सब नष्ट दो 


[नके दै. कैसे स्थिर रहनेको नदीं ए स्व नदियां दै सो सव 
एडवभिभे खय हो जर्येगी, तैसे जते कट पदार्थ द सो सब अमावहप 
†डवाभिको प्राप्त होगे. अर्‌ बडे बरिष्ठ मेरे देखते खीन होगये 


अरु जो बडे संदर स्थान सो न्य हो गये ई, अर जो संद्र ता 


परर बगीचे मवुष्य कारि प्रण एेसे स्थान सो शून्य हो गये ई अर्‌ जो 
शर्स्थल्की भूमिका सो संदरताको प्राप्त मई ३.अरु षट पट हागये हं 
परक सांपहो जते, सांपके वर हो जते है. इस्‌ प्रकार इ विप्र 
॥ जगत्‌ दृष्टिमि आता है सो कबहं सम्पदा, कवहू आपद इष्टि 





भावतीहैः, अरु मह। चपल दृष्टि आवते है. दे युनीश्वर ! एेसे स अस्थि 
प पदार्थं ह. तिका विचारविना में कैसे अश्रय करो, अरु केसका 

च्छा करो ! सब नाशष्प रै ओर 

| जो यह सूयं प्रकाशकर दश्मं अता ई, सो भी अंघकारशूप होजायगा- 

भर्‌ अभेतकर पणं जो चंद्रमा दषम आता ड, सो भी ्चुन्य दोजायगा 

[भर्‌ सुमेरु आदिक जो पवेत दशि आते हँ सो सब नाश होर्गे ओर सव 

छग नाश होजांयगे, तते हे सुनीश्वर 1 ओर किंसीकी क्या कनी ई? 













पारिखेकी कहा वात्ता कनी है, जेता कष जगत्‌ दृष्टि आता, सी 
घ्री, पच, बांधव, देश्य, वीरयतेज, करिकै नाना प्रकारे जीव जो 
है, सो सब नाशषटप है; बहर में किस पद्‌ाथका आथयकरा 
किसकी इच्छा करों 

हे स॒नीश्वर ! जो परुष दीधद्शी है तिनको तो सब पदार्थं षिरसदो 
शय; किषी पदाथकी इच्छा नहीं करते, काहेते कि, सव पदाथ नाशक्प 
(भासते ह ओर अपनी आयुष्यको विज्ञरीके चमत्कारवत्‌ देखते ई जं 
रीक। चमत्कार होता ३, तेसी शरीरकी अयुष्यहे. जिसको अपनी 
(भयुष्यकी अप्रतीति होती ३ सो किंसीकी इच्छा करते नही, जसे 
को बलिदान अथं पार्तेरै तब वह खाने; पीने, युगतनेकां इच्या 
[नहीं करता; तैसे जिसको अपना मरना सन्युख भासत हैः तिसको भी 
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(८९) , योगवासिष्ठ। 


किसी पदा्थकी इच्छा नदीं रदती; यह स॒ब्‌ पदाथ आपदी नाशस्षीः 
तो हम किस॒का आश्रयकर सुखी होवे !जेसे कोई पुरुप सयुदरमे मच 
आश्रय करके कदे कि? मे इसप्र बैठके सयुद्रके पार जागा»अरं 

दोगा, सो मूखंता करके दूषी मरेगा; तैसे जिस पुरुषने इस पदां 
ध 8२0 ख्या ई अर अपने सुखके निमित्त जानता ह सो नश! 
प्राप्त होवेगा. | ध 
` ह सुनीश्वर ! जो पुरुष जगत्‌को विचारता रहताहै तिसको यह ज 
रमणीय भासतादे, अरु रमणीय जानके नानाप्रकारके कम करतार 
जो नानाभरकारके संकरस्प करके जगते भटकते है; कव उ 
कृबहू नीचेअते ईँ, अरु स्थिर नहीं रहते; तैसे यह जीव भई 
फिरते ई स्थिर कवहूं नदीं रहते; अरु जिस पदाथकी इच्छा कोक 
सो सब काठका भसय होगये है, जसे वनमे अमि कुगती द तव 

इधनादिकको जारतीदै' तेसे जेते कषु पदार्थं र सो सब इधनङ्पी ज 
वन ढै तिसको कारह्पी अग्नि रुगीरै, तिसने सषको भस सिव 
बहुरि जो इस पदार्थकी इच्छा करते हँ सो महामुखं है, अश्‌- १ 
जिनको आत्मविचारकी प्रापि, तिनको यह जगत्‌ भमद्प भ(२ 
` ई; अर जिनको आत्मविचारको प्राप्ति नहीं हैतिनको यह जगत्‌ स ° 
वा अर जगत्को देते नाश होजातेहे स्वपर पुरीकी नाई 
मिला (4 निमित र नेसे भिरा 
व्ह मन त मृरुको प्राप्त होते है, तैसे | 
इति ओयोगवािषठे वैराग्यप्रकरणे जगदहिप्यंयवर्णनं ॥ + 

नाम अयोर्विशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥ | 

(149६४ | 
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स अथ सवतिप्रतिपादनवणैनम्‌. 
रमरवाचःदेसुनीशवर! इस्‌ संसा मोगहपी अमन ल्मी ३ न 

> जसे 9 7 8 ङ्पा अभि खगा है ५ 

५१ नरतेह ! जसे तालम हाथीके पवसों कचर कमलका चरणं दज 





| स॒वातप्रतिपादनवणेन्‌-वेराग्यप्रकरण 1 (८१ ) 
। 


छसे भोगसों मनुष्य दीन दो जाते ह. तैसे काम कोध इुराचारसों श्म 
चण नए हो जाते ह जेसे कंटारीके पत्ते अङ्‌ फर्म कटि रोजाते है, 
एसे विषयकी वासनाषूपी कंटक आय रगते है 
हे युनीश्वर ! यह जगत्‌ सव नाश रै, किसी पदार्थका स्थिर रह- 
शा नहीं दै. वासनाहूपी जाक, अर इद्रियङ्पी गी है तिसमें पुरुप 
काटसों आय फसा है सो षड इःखक्रो प्राप्त हेवेगा ३ सुनीश्वर ! वास्‌- 
गनाहपी सूतमें जीवी मोती परोये इषए है, अङ्‌ मनषपी नर आय 
धरोयकर चेतन्यूपी आत्मके गरेभे डारता ३ै. जब वासनाह्पी तागा 
ट परा तब यह अम भी निवृत्त दोगया. ह अनीश्वर ! इसको भोगकी 
वच्छ र सो बेधनका कारण है भोगकी इच्छा कर मटकता ई, शांति- 
तको प्राप्त नहीं होता ३ ताते सुक्को किसी भोगी इच्छा नहीं न राज्य- 
क इच्छा दै. न घरकी न वनकी इच्छा है, न मरनेका दुःख मानता, 
निकर सुख मानता हां. किसी पदाथका सख नहीं, सुख जो होना सो 
रआत्मज्ञानकर होना ३ै. अन्यथा किसी पदार्थकर होता नरी. जैसे सूरय 
के उद्य इए विना अंषकारका नाश नदीं होता तैसे आत्मज्ञान विना 
संसारके दुःखका नाश नदीं होता; ताते सोई उपाय युञ्चको कदो, जिस- 
| कर मोदका नाश हवे ओर मे सुखी रो 
दे“युनीश्वर ! भोगको युगतनहारा जो अहंकार ३ सो मेने त्याग 
{दिया ई फिर भोगकी इच्छा केसी होवे. हे ुनीश्वर ! इस विषयशूप 
सपने जिसका स्पश किया ई तिसका नाश होजाता ३. अरु स्प जिस्‌- 











(जिनको काटते ३ सो अनेक जन्म पर्थत मारते चले जाते ई, ताते परम 
&&-खका कारण विषय मोग ॐ याते विषयङ्पी परमविष है. अरु व्र 
^ करके शरीरका चरणं होना. सो भी मेँ सहगा परन्तु विषयका थुगतना 
कैसह्‌ सहा नहीं जाता. यइ सुञ्चको दुःखदायक ष्टिम आता 

^ ताते सोई उपाय सुञ्चफो को, जिसकर मेरे हदयते अज्ञानष्पी अंधका- 
। रका नाश दोवे, अर जो न कहोगे तो मे अपनी तीपर धीरजह्पी 
शिखा धरके वैडा रहोगाः परन्तु भोगकी इच्छा न करोगा 
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की कारता ३. सो एकवेर इसको मार डारता ड, अशू विषयह्पी स्पे 
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(८२ ) योगवापिष्ठ ¦ 


हे सनीश्वर! जते कड पदाथ है सो सब नाशख्प है जेसे बिह 
का चमत्कार दोय छप जाता है' अर अंजली नल नरीं एद द 
तेसे विषयभोग अरु आयुष्य नाश हो जति है ठे नदी. 
कंटोकर्‌ मच्छी दुःख पावती तैसे मोगकी तृष्णा कर जीव इुःख ष 
तं तति शुञ्चको किसी पदाथेकी इच्छा नदीं जेते किसने मरीचि 
जलको सत्य जान जरपानकी इच्छा करी ओर दौव्या सो जल एः 
त नही. तते म किंषी पदाथकी इच्छा नदीं करता. { 





्‌ नहा करता. 1 

इति थयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सर्वातप्रतिपादनं नाम {इ 
चतुविंशतितमः सगः ॥ २९ ॥ ति 
„= ~ य॒ 
पचविंशतितमः सगं, २५ मे 

------- 

अथ वेराग्यप्रयोजनवणैनम्‌. श 


` आरामउवाचः ३खनीशर ! संसारख्यी गदेरेमे अर मोदी कअ 
खा मन गिर जाता दै, तिसकर परा दुःख पाता है (५ क 
नहीं होता जव जरा अवस्था आती है, तब स शरीर जजरीभूत हभ 
कपे छते हः जसे रातन वृके पन्‌ पवनकर दिके है, जेते 
ती कर अग दिरते ई, अरतष्णाकी वृद्धि हो जाती जेते नीव 
इ ज्यो २ वद होता दे त्यं त्योकटुता बढती ह तते तप्णा बी।3 
ल श उना शवर ! जिम्‌ पुरपने देहः इद्रियादिकनकरा आश्रय अपते ४३ 
न मत्त ठया ₹, सो मखं संसारङ्पी अंङ्कपमे गिरता ३ निकष ३ 
पकृता; अर अज्ञानीका चित्त भोगका त्याग कदाचित्‌ नदीं कल्‌! 
सनी धर ! जगत्के पदारथमे मेर बुद्धि मलीन हेग, जैसे व 
ध. व मलीन होती हे अथवा जेते मागशीपिमासमे मंजरी ससि # 
¢ ५ शोभा देत देखत विरस शोजाती दै. जैसे जग 
` को सीय भाषति जेस से पानीका देखा टकर 
ल ह, अर्‌ सृगके बालक तिस तणको रमणीय जानक 4 

¡ २ ।१२ गिरजा हैतैसे यह मूस भोगको रमणीय जानि ख ' 
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| वैराग्य भरयोजनवणैन--वेराग्यभकरण । (८३) 


ध । 


== ऋ 


शर प्र है फिर महादुःख पते है. जसे मृग सृगत्ष्णाकर उडता है, सो 
ती खी नदीं होता, तैसे यह यृगवष्णाहूप संसारके पदाथेनके उप्र मन- 
पी मृग उडनहारा कैसे सखी होवे. _ | 
प हे खनीश्वर ! जगत्क पदार्थनसों मेरी बुद्धि चचल दो गई ३ तते 
कोई उपाय कदो, जिसकर पवेतकी नाई मेरी इद्धि निश्ररु होवे. सो 
पद केसा दै ! कि, प्रमानं के यत्ने रहते दै, अरु निर्भय, निराकार 
{द्‌ जिसके पयेते संसार कड भी नदी रहता ई, बहुरि पावना कड नहीं 
(इता ॐ तैसे संपणं जगतकौ नानाभकारकी रचना सुब द्व जाती 8; 
तिस पद्‌ पानेका उपाय सुञ्चको को. रे खुनीश्वर! रसे पदते मेरी बु 
शन्य ह, तति म शातिमान नहीं शेता. यह संसार अरु संसारके कमं 
मोदरूप है इसमे पडे हुएे शतिको प्रप्त नदीं होते. अरू-_ _ ~. 
। जनकादिक संसारम रदे इष्‌ कमर्की नाई निरेप रहत है तेसे 
शांतिमान संसारम निरटप रहते. सो जेसे कोड कीचसों पृण दोय 
अर्‌ कहै कि. युज्ञको कीचकः परश नदी इआ, तैसे राजाको विक्षप- 
कूपी कीचमे परे इए शांतिमान कैसे निर्खेप रह दै, तिक सथ्ञ कटा 
2 सो कपा कर कटो. अर तम जैसे जो संतजन._ द सो विषयुको 
~यगतते दष्ट आवते ई अरं नगतकी चेश सव के दे! सो निर्टप केसं 


[4 4 











रहते है! सो युक्ति कदो जेसे तम जल कमलवत्‌ रहते हो सो कहो. यह्‌ 
# इदि तो मोड करि मोदी जाती ३ जेसे ताले दस्ती वेश करता ह 
ओर पानी मलीन हो जाता दै. तैसे मोह कारि उदधि मिनि होय जाता 
दै, तात सोई उपाय को, जिकर बुद्धि निर रोवे. यह संतोपमे 
¶ बुद्धि स्थिर कवरं नद रदती- जेसे भूसा इहारं कर काटा. शृक् 
॥ स्थिर नदीं होता तेसे बासनासों कटी बुद्धि स्थिर नदा रहत. 
॥ हे सुनीश्वर ! संसाररपी विपूचिका भुञ्चको गी ई, तति सोई 
उपाय कहो, जिसकर दश्यका नाश होवे, इसने सुञ्चको बडा दुःख 
¢ दिया दे. अरु आसमन्ञान्‌ कव प्रकाश होय, जिसके उदय इए मोदी 
‰ अंषकारका नाशा दीव. दे व | जेसे बाद्रसों चंद्रमा आच्छादित 
¢ हो जाता 8 तैसे अुदधिकी. मीनता कर मे आच्छादित इञ ह 
¢ ताते सोई उपाय कदो. जिसकर आव्रण दूर हप्र ˆ अरु, जो 
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(८४ ). ` योगवासिष्ट । | 


आत्मानंद्‌ सो नित्य है, जिसके पायेते बहरि पावना कड नदीं ९ 

इसते संपणं दुःख नष्ट दो जाते है. अङ्‌ अंतर शीतर हो जाताहै, ! 
जो पदै, तिसखकी प्रा्तिका उपाय सुञ्चसे क. ३ सुनीश्वर ! आतङ 
हप चद्रमाकी सु्चको इच्छ] ३ जिसके प्रकाशकर बुद्धिषूपी कम 
खिर आती ई, अर्‌ जिषको अमृतक्ह्पी किरनकर तप्त वृत्ति हर्ती 
सो कदो. दे मुनीश्वर ! अब सुञ्चको गमे रहनेकी इच्छा नरी, अरा 
विपे जानेको भी इच्छा नदीः युञ्चको तो इसी पदकी इच्छा रै, कि 
पायेते भीतर शाति हो जाय. ति 
इति श्रीयोगवासिषे वैराग्यप्रकरणे वैराग्यप्रयोजनवर्णनं २ 
नाम पेचर्विशतितमः सगः ॥ २५ ॥ ४ 


| पविशतितमः सर्गः २६. 


"र<; स 












अथ अनन्यत्यागव्णनम्‌- रि 

श्रीरामउवाच, हे सुनीश्वर। जो जीवनेकी आस्था करते है त 
६ हसो 

जैसे पतरप्र जककी वरद ठदरती नदीं तैसे आयुष्य क्षणभंगुरं दै. र 


वपाकारमे दुर बोरते ई तव उनका कंठ चंचल । 
र तेसे आयुदा छिन छिनमें चचर हे जाती है त धीर = 
च्रमाको रेखा कुसी रै, तेसा यह शरीर. इ खनी.र ! जिसको 
आस्था है सो महामूलं ह यह तो कालका भास दै. जैसे विव्टी!{ 
को प्रकर रेती ३ तैसे सबको काल पकर केता है. जते बिल्ली 
को संभाल कले नदीं देती. तैपे सबको काल अचानक अह 
रता ₹, अरु किसीको भाता नहीं. 
दे सनी वर ५ जव अज्ञानरूपी मेव आय गजता दै, तव ठो 
तव दुम स वृत्य कता द, जव अ्ञानर्यी मेष वा स र 
छिन ९! नरी बृढन रगती है, अर कोभरूपी विजरी । 
0 हेय होय नष हो जाती ३, अरं ठष्णारूपी जाट १९३ 
वरमा पी एर दुल पाते ह शातिकी भातत नदीं होती. क 





| 
| अनन्यत्यागवणेन-वैराग्यप्रकरण । ( ८५ ) 


ष 
१} ३ युनीश्वर ! यह जगत॒क्ष्पी बडा रोग र्गा द तिसके निवारण करने 
क्ख कोनसा पदाथेडे, जो पाने योग्यहेजिसकर भमहूपी रोग निग्त्त दोवेः 
स्रों उपाय कदो.यह जगत्‌ मूर्खको रमणीय दीखता रै'हेसे पदाथं पृथ्वी 
तरः अरु आकाशम, अह देवरोकमे, अरु पातार्में कोड नहीं जो 
;ज्ञानवाचफो रमणीय दख. ज्ञानवानछो सब भमषशूप भासते ई "अर्‌ 
किभज्ञानी जगतस आस्था करता रै. हे नीर ! चन्द्रमामे जो कलंक 
तिसकर शोभा संदर नदीं लगती, जब कंक दूर होय जाय, तब सुंदर 
लगे; तैसे मेरे चित्तहूपी चंदरमामं कामहूपी कटक लगा ₹ै, तिस॒कर 
उनज्वर नदीं भाता ताते सोई उपाय कहौ; जि सकर कठंक दूर होजाय. 
हे सुनी श्वर ! यह वित्त बहुत चंचल, स्थिर कदाचित्‌ नदी होता 
जेसे अभिमें डारदिया पारा उडजाता ई तैसे चित्तभी स्थिर नहीं होता 
विषयकी तरफ सदा धावता है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर चित्त 
स्थिर दोवे. ओर संसारशूपी वनमें भोगषपी सं रहते है सो जीवका 
श करते, तिनं बचनेका उपाय कहो; अरु जती क्क क्रियाहै, सो 
"राग द्वेषे साथ मिली इइ है, ताते सोई उपाय कदो जिप्तकर राग देषका 
वेश न होय तेसे यह संसारम परह तिसका तष्णाह्पी जर्का पश 
होय, ेसा उपाय कौ; जिकर इसको राग देषका। परश न होय; 
मनम जो मननशूपी सत्ताहै, सो थुक्तिसों दूर होती हे. अन्यथा 
नरी होती. सो नि्ृत्तिकि अथं आप मेरेको युक्ति कदो; ओर अगे 
[जिसको जिस रकार निब्त्ति इहं रै, सो कहो अर जिपप्रकार वुम्दरि 
।अतसमे शीतलता इई ३, सो कहो. ३ युनीशवर ! जैसे तुम जानते हो सो 
को अरु जो तुम्दारे विमान वह थ्॒ति नं पाई, तब मे तो कष नही 
जानता. तो मे सब त्यागकर निर अहंकार होय रदोंगा जवलग वह युक्ति 
॥सुञ्चको न प्रप्त दोवेगी तवर्ग मेँ भोजन नदीं कर्हगाः अरु जर्पान- 
मी नदीं कर्गा- अर्‌ स्नानादिकं क्रियाभी नरी कष्ंगा. संपद्‌ाका 
कायं भी नश कंगाः भोर आपदाका का्यंभी नदीं कंग निर 
१५अहकार्‌ इ। होगा ह ं गा. आओरयेन मेरी देह है) न में देदह स्व त्याग 
करके वटि रोग | जसे कागजके उपर सूतिं चिचत दोतीदैः तेसे होय 
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ं गड मीन िरनेखगे ओर बड़ा पिखास.तिस # 
हरदा अर्‌ गमोनमःशब्द्‌ करने छ दा विकास तिस ध 





कः 
| 
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(८६ ) योगवापिष्ट 1 


| 
शहागा. श्वास आते जाते आपदी क्षीण होय जार्थेगे जैसे तेर | 
दीपकं बुञ्जता है, तेते अथं विन देह हेय जायगा तव महारशंतु 
ष्पा. ~ ~: `. £ 
बाल्मीकि उवाच, ३ मारद्ान ! एेसे कहि कारि रामजी चप घ 
रहे. जैसे बडे मेघको देखके मोर शब्द्‌ करके चुप दोजाता है. इ 
` इति योगवासिष् वैराग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदशनं तु 
नाम षडुर्विशतितमः सगः ॥ २६ ॥ प 


सप्तविंशतितमः सगः २७. | 

त अथ देवसमाजवणेनम्‌. ` | 

त्मकं उवाचः हे च ! जव इस भ्रकार्‌ रघुवेशङूपी आङ्ग 
रामचद्ररूपी चन्द्रमा बोले; तव्‌ सवदी मौन होगयै, अरु सके! 

सडे हो आये? मानो रोमहर सडे होकर रामजीके वचन सुनतेदै' 
जेते क समामे वैवेथे सो सव निवाषनारूपी अमृतके सञुदरमे म: 
ब्शिषट बामदेव, विश्वामिज,आदि जो मुनीश्वर थे ओर जेते टट: 
जो म्रीथे, ओर राजा दशरथ अर्‌ जेते मंडलेश्वरये, ओर जेते {1 
चाकर थे ओर माताकोशल्या आदिक सब मौन हो गये. भ २ 
अचह दोगये अरे ्पिजरेमे पक्षी जोये सोभी मौन शोगये अशु । 
पर आदये; सोभी मन्‌ होगये अश चारा तण खाता रहिगये अ ° 
पकती आलये बैठ थे, सोभी सन॒कर मौन होगे; अर आकार । 
जो निकट थे सोभी स्थिर होगये; अरु आकाशमे देव, सिद्ध, ¶ : 
विदराधर विनि सोभी आय सुनने रगे, अरं पू्लोकीः वषा ` 
१५४ न्य धन्य शब्द्‌ करनेलगे. ओर पूलोकी वरषामई सौः 
री होती र, अर शीरसु्के तरंग उछलते आवत दैव 
१ मालक बष्टिआवत दोय, ओर जैसे माखनके पिंड ङ़॥ 


इसमकार्‌ आधी घडी पथेत फूलनकी वष मई सुगंध 
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 { देवउवाचः द कमरनयन्‌। रघुवंशी आकाशमें च॑दमाह्प आप रामजी ! 
गतिम धन्य हो ! तुमने बड श्रे स्थान देखे है अरु बहुत प्रकारके वचनं 
सुनेहैः याते जैसे आप वचन केहैदेसे वचन कषद नीं सने इस वचन 
्‌ सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था सो सब्‌ निवृत्तभया ३. अमृत- 
हपी वचन सुनकर दमारी बुद्धि पूर्णं रोगई ३. ह रामजी ! जेसे वचन 
तुमने के दै, फेसे वचन ब्रहस्पति इ कटनेको समथं नही, तुम्हरे वचन 
परमानंद्के करनदारे है ताते तुम्‌ धन्य हो. 
इति ओरीयोगवासिष् वैराग्यप्रकरणे देवसमाजवणनं 
नाम सप्र्विशतितमः सगः ॥ २७ ॥ 


= मिति = नन क जः ज 


9 अष्टाविंशतितमः सगः २<. 
व अथ सुनिसमाजवणेनम्‌. 
। वाद्मीकिडवाच, दे भारद्वाजः एेसे वचन देवता कहके विचार करत 


(५. 


8 भये, रघुवेशका ङ पूजवे योग्य है, तिसमें रामजी बड़े उदार वचन सुनी 

शरक विद्यमान के है, अब जो खनीश्वरका उत्तर दोयगा, सोभी अवण 
६ किया चादिये जसे एके उप्र भौरा स्थित होते है तैसे व्यास, नारद 
ध पुलह पुलस्त्य, आदि सव साधु सभामें आय स्थित भयैः तब वुरिष्ट 
| विश्वामिज्र आदि शनीश्वर उटके खड़े इये, अर्‌ तिनकी पूजा करनेरगे 
॥ प्रथम पूजा राजा दशरथने कृरीःफिर्‌ नानायकारसीं सबने उनक पूजा 
४ करी ओर यथायोग्य आसनके उपर बैठे, सो कैस्दै!जो नारद बहुत सद्र 
‰ सूर्तिवारे हाथमे बीणा लेयके वैठे अरु श्याममूतिं ग्यासु आयवैठे भौर 
{ नानापरकारके रंगोसों रंजित वख पदिरे इएःमानो तारामे महाश्यामघटा 
आई दै, एेसे अरं दुवासा, वामदेव, पुरुह, पुलस्त्य, अर बहस्पतिके पिता 
५ अंगिरा, अर्‌ थृणु भौर मे मी तहां था; ओः ्रहमपि, राजर्पिदेवपिदेवता 
| सुनीश्र सब आयके समामे स्थित इए.किसीके बद्ीनया हँ, कोई सुट 
च परे है; किसने सृदराक्षकी मारा परी हकिसीने मोतीकी माला पहरी 
| ३ किसीके कटे रलकी माला ह; ओर हाथमे कमंडलु, मृगखाटा 
५ किसीके मश सद्र वल्नःएेसे बडे तपस्वी आयके बेटे तामं कोई राजसी 


वि 
् 
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( ८८ ) ` योगवासिष्ठ । 


स्वभावके, कोर सात्विकं स्वभावके; एसे बडे बडे आये, अर स! 
रत्‌ वदं पठनहारे पराप्त हए. ओर किंसीका सूर्यवत्‌, किसीका क्र 
किसीका तारावत्‌ देसे बडे प्रकाशवले पुरुषारथपर यत्र कएने हार ` 
यथायोग्य आसन पर स्थिर भये; {ओर मोहनी भूति रामजी : 
दीन्‌ स्वभाववारे हथ जोरफे समामे बैठे तिनकी सब पूजा करत ४. 
है किः दै रामजी ! ठम धन्य हो ¡ ओर- | 
नारद्‌ सभे विमान कहत भये किं हे रामजी ! तमने वड 
अर्‌ वेराग्यके वचन करे, सो सबको प्यारे रगे; सबके कल्याण १ 
हारे है भोर परम बोधके कारण है. ३ रामजी! तुम बडे बुद्धिमान्‌ 
गात्मा दृष्टि आवते हो; अ महा वाक्यका अर्थं तुमते परगट हो 
एसा उन्वल पात्र साधम ओर अनन्त तपस्वि कोई एकं शे 
अरु जेते कड मनुष्य हँ सो सव पश जेसे दमं आके है. क्रं 
जिसको संसार सद्रके पार होनेकी इच्छा है ओर जो परुपार्थं प 
- सोई म्प्य है. दे साधो ! वृक्ष तो बहत होतेह परंतु २ 
| र व होता र. तेसे शरीरथारी बहत दै; परंतु एेसा कोई 8३ 
त व 9 इय भटकते क्षसे! 
६ पष अज्ञानी जीव है; ओर इस्ती! 
८ जिसके मस्तकमेषे मोती निकसता दै. सो परल । 
को © प्रु पुरुपाथपर यत्न करनेद्‌रे कोई होतिदै पस 
म डरी त्तो न = ए 
होते! आपकी द्धि वहत विशेष 8 8 
॥. ¡ अर्‌ दीपक जे 
1 बोधका परमपा् है; ओर कृहने 1 0 
अर्‌ ५५ विद्यमान आपको ज्ञान हेवेगा. रेषा निय करि जान 
र ओबोगवाि वैराग्यप्रकरणे सुनिसमाजवणन नाम ` २ 






इति योगवासिषठ वैराग्यप्रकरणं व 
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| परमात्मन चमः । 
हि अथ श्रीयोगवासिष्ट 
॥ युधुश्चु्करणम्ररंभः ॥ २॥ 
५ प्रथमः सर्गः9 
| प 
# अथ ञ्चुकनिवांणवणेनम्‌. 
६ वास्मीकिं उवाच, ह साधो! यइ जो वचन हँ सो परमानंद हैअसं 
‰ कल्याणक कत्ता दै. इमं भरवणक भीति तव उपजती है, जव्‌ _अनेक्‌ 


र जन्मके बडे पुण्य आय इकटं होते ई, जैसे कत्पतृक्षफे फर्को बड़ 
युण्यसों पते हैतैसे जिसके बड पुण्य कमं इकडे आय होते है. तिसकी 

| गीति इन वचनोके अवणमं होती अन्यथा प्राप्ति नदीं होती ये वचन 
परम बोधके कारण ई, ३ भारद्राज ! इस प्रकार जब नारदजीने कहा 

तव विश्ामिनजी बोले 

५ विश्वामिञर उवाच, हे ज्ञनवानोपिं शर्ट रामजी ! जेता कष जानने 
योग्य था सो तुमने जाना है, इसते जानना ओरनहीं रदा- अशू तिक्षमे 
विश्राम पावने निमित्त कषक माजन करना इ जेसे अञ्युद्ध आद्शकां 
मलिनता दूर क्री शेय, तष ख स्पष्ट भासता रै; तेसे क्क उपदेशक 
तुञ्चको अपेक्षा ह. ३ रामजी ! तेरे जैक्ा भगवान्‌ व्यासजीका पञ 
शुकदेवजी भया ड, सोभी बडा बुद्धिमाद थाः तिने जो जानने योग्य 
था सो जाना ३. अर्‌ विश्रामके निमित्त तिसको भी अपेक्षा थी सो 

विभामको पाय शांतिमाच्‌ भये 

राम उवाच. भगवन्‌ ! श्ुकंजी केसा बुद्धिमान्‌ अरु ज्ञानवान्‌ यै 
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(९०) योगवासिष्ठ । . | 
अरु कैसी विभ्रामकी अपेक्षा थी? फिर कैसे विश्रामको पाक्त 
सो कृपा करिकेकहो. प ( 
विश्वामित्र उवाचः हैरामजी ! अंजनके पवैतकी नाई जिनका ओः: 

ह एसे जो भागवान्‌ भ्यासजी ये स्वणैके सिंहासनपर्‌ राजा द ' 
पासे दै अरु सुयेकी नाई प्रकाशमान्‌ जिसकी कांति ३. ति 
शुकजी सो स॒ब शाके वेत्ताथे. सत्यको-सत्य जानतेथे असह 
असत्य जानते थे, सो शांतिषूप ओर परमानंद्प, आत्मामे मि ` 
न्‌ पावते भये तन्‌ उसको विकल्प उठ कि, जिसको म जाना हं 
डवेगा. काते किः सद्चको आनंद नरी भासता दै सो संशयको 
एक कालम व्यासजी सुमेर पैतकी कंद्रामे वैठेे, तिनके # 
आयकर कृहतभये हे भगवन्‌ ! यह संसार सव भमात्मक काति ¶ 
110 कैसे होयगी ओर अगे कोको इसकी निधि ` 


हैरामनी ! इस प्रकारजव ुफजीने कडा, तव वदरत देद शिर 
जो वेदव्यासजी ह, सो तत्काल उपदेश करते भये. तव श॒कजीने¶ 
हे भगवन्‌ ! जो कछु तुम कदो हो, सो तो म आगेसोँ जानता। . 
इसकर मुञ्चको शाति प्रपत नहीं हेती. ह 
रामजी! जव इस भकार ुकजीने कहा तव सर्वज्ञ जो देद्य 
है, सो विचार करतभये कि, मेर वचनकर इको शांति ब्रात्त न | 
\अब्‌ पिता पुव सवथ भासताहैेसे विचार कसम = 
कहते मये पन! मे सव तत्वज्ञ नही तू राजा जनकके निकयजप्र 
सम तत्वज्ञं अरु शान्तात्मा, उनसों तेरा मोह निवृत्ति हवेगा. । 
६ दैरामनी ! जव इसप्रकार व्यासजीने कटा तव डुकदेवजी ¶# 
पच जो मिथिला नगरी राजा जनककी थी, तिसमे आयकर 
५२ शापे प्थित मये. तव ज्ये जायकर राजा जनकको क 
५ भन शुकजी आय सडेहै'तव राजाने जाना कि.इसको र ध 
 सातद्िनि ५६ र.इसी भकारज्ये्ी जाय 
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। ~ 
| शुकृनिर्वाणवर्णंन-मुमृश्ुप्रकरण । . (९१ ) 


¶ चरते ररह ! तब ज्येष्टीने कहा खड हे. तब राजने कदा अगे ठे - 

आ तब अगे ठे आये; उस दरज्जेपे भी सात दिन खडे रदे. बहर 
आ! राजने पंडा कि, श्कजी रै ! तब ज्येष्ठीने कहा किं, खंड ह तब्‌ राजान 
श कहा अतःपुरमें ठे आओ. उसको नानाप्रकारके भोग थुगताओ. त 
फ़ अंतःपुरमं रेगये, वहो क्ियनके पास सात दिन खडश्डे, तव .राजाने 
व ज्येष्ठीसे पा कि,तिसकी दशा कैसीहे ओर आमे कहा दशाथी ! तब 
नि ज्येष्ठीने कडा जो आगे निराद्र करके न शोकवान इवाथा, अर्‌ अव 
भोगकर न प्रसत्र हआ ३, इष्ट अनिष्टमे षमानहै. जैसे मंद पवनकरके 
| । मेरु चलायमान नदीं होवे, तमे यह बड भोगका निरादरकर चलायमान्‌ 
# नरी भये. जसे पपैयेको मेघके जढ बिना नदी, तार, आदिके जलका 
| | इच्छा नई होती; तैसे उसको किसी पदा्थकी इच्छा नदीं. तब राजान 
त्‌ कहा इशं रे आओ तब सो ठेआये. 

। जब शकजी आये, तब राजा जनकने उसके खड दो प्रणाम किया- 
/ फिर दोउ बैठ गये, तब राजाने काकि, हे खुनी र! ठम किस निमित्त 
$ आये होः तुमको कहा वांछा ई ! सो को, किसकी माति मे करदेड. 
0 . शीशचुकडवाचः हे यरु ! यई संसारका आडबर कैसे उतपन्न इआ 

। ई फिर केसे शात दोवेगा, सो तुम को. 

। विश्वामित्र उवाचदेरामजी ] जब इस प्रकार शुकदेवजीने कडा त॒व राजा 
# जनके यथाशाच्च उपृदेश जो कछ व्यासजीने कदा धा, सोई कंद. 
# बहर श्ुकजीने कशा-दे भगवन्‌,जो कड त॒म कृदोदोःसोह मेरा पिताजी 
| कताथ, अरु सोहं शार कदतादे भौर विचारसां मं भी एेसा जानता 
4 कि, यह संसार अपने चित्तमें उत्यत्न होताहे अशू चित्तका निर्वेद इए 
+ भमकीं निवृत्ति होती है, फिर विश्राम ञ्को नदीं प्राप्त होतार. 

{| जनकउवाचः इ खुनी धर! जो कट मेने कदारैः अरु जो तुम्‌ जानतेहोः 
| इससे ओर उपाय कडु है, ठेसा जानना नरी, अर कदनाभी नदीं यदं 
संसार चित्तके संवेदनकर इअ ईै, जब चित्त फुनेते रदित होता दै'तव 
¶ भमनिवृत्त होजाता है, अरु आत्मतत्व नित्य शुद्ध ई अर परमानंद्‌ 
॥ स्वरूप इकेव चैतन्य दै तिसका अभ्यास करेगा तव त विामको 
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क) ` ` ` सोगवासिष्ठ । | 
“ पवेगा; अश्‌ तु सुक्ति स्वप दै. कारे कि,तेरा यत्न आत्माकी ओ 
हश्यकी ओर नदी, ताते त्‌ बडा उदारात्माहै. हे सनीश्वर ! तू गे" 
ष्यासते अधिक जान मेरे पास आयादे, ओर तु मेरेते भी अधिक ३ 

कादेते कि, हमारी चेष्ठा वादिते दृष्ट आवती हे ओर तुम्हारी ३ 
बाहरते कभी नदीं अर तरते इमारी कष्ठभी नदी. 
विश्वामि उवाच, इ रामजी ! जव इसु प्रकार राजा जनकने क 

तब शुकजीं निःषंग्‌, निःभ्रयत्न निभय होकर चले. सुमेरु परव 
कृद्राम्‌ जाय निविकरप समाधि दृश सहस वपं ताई करी. बहर निप 
होगये. जेसे तेर विना दीपक निवौण दोजाता ह, तैसे निवौण शे 
जेस सुमे हृद लीन होजाताह जेषे सूयैक। काश संध्याकऽ 





सुक पास लीन दोजाता है, तेते कटनाहूप करंकको त्या\ॐ 
ब्रह्मपदो प्राप्न भये. ॥ 
इति भीयोगवापिषे सुसशचुभरकरणे श॒कनिवाण- 
वण॑नं नाम प्रथमः सर्गः॥ १॥ 
| | उ 
हितीयः सगः २. ॥ 
~> 0 ८ 21 





^ ^ 8 ध विश्वामिओपदेशवरणनम्‌. 
उवाचः दे राजा दशरथ ! जैसे श॒कजी शद्ध उदधिवार। 
` तेसे रामजी भी ३. जैसे शांतिके निमित्त जमा डुक न क 
था, तेस रामजीको विभ्रामके निमित्त क्छक माजन चादि, कशी 
आरण करनहारं भोग ३ सो इच्छा तिनते निवृत्ति भह है, 


ड ण योग्य था ५ सो जाना है अब्‌ हमको कक युक्ति कस, 
व्‌ 4 स्पशं नही करती,जेते 
उच्छासन शा सौ नीके तेसरामजीको य 






ए 








[ १ 
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| विशामित्रोपदेशवणेन-मुमृक्षुपरकरण । (९३ ) . 
नाम बंधन हे, अब भोगकी वासनाका क्षय करना इसका दी नाम 
गेमोक्ष.8. ज्यो ज्या मोगकी इच्छा करता ३ स्यां स्योख्घु हो जाता. 
ह ३; अरु ज्यों ज्यों भोगकी वासना क्षय दोती ₹ त्यों त्यों गरिष्ठ होता 
३, जबलग इसको आत्मानद प्रकाश नरी शता; तबल्ग विषयकं 
वासना दूर नदीं होती; जब आत्मान्‌ प्राप्त होता ड, तब विषय वासना 
कोहं नष रहती. जैसे मश्स्थल्में ताकी उत्पत्ति नरी होती तैसे ज्ञान 
वाको विषय शसनाकी उत्पत्ति नदी होती 
"५ हे साधो ! ज्ञानवाच्‌ जो विषय भोगका त्याग करता ३. सो किसी 
फलकी इच्छा करके नदी करता; स्वभावतेरं ज्ञानवानकी विषय 
॥ वासना उठजाती ई. जेसे घूयके उदय इए अंधकारका अभाव दो 
जाता ३, तसे रामजीको अव किसी भोग पदाथंकी इच्छा रदी नदीं 
अब विदित्वेय हरै, अव आप विश्ामकरी इच्छा चाहता है, ताते जो 
+ कहो, सो करो, जिकर विश्रामवान्‌ होय 
। हे राजन्‌ ! यह जो भगवान्‌ वशिष्टजी है इनकी युक्ति करके शत 
होवेगा; अरु अगे भी सोहं रघुवंश इरुके युर है, इनके उपदेश द्वारा 
अगे भी रघुवंशी ज्ञानवान्‌ भये ईै.जो सवज्ञ ई, अर साक्षिषप ह ओर 
1 भिकालज्ञ रै ओर ज्ञानके सूयं है, इनके उपदेशकर रामजी आस्मपदको 
प्राप्त होवेग 
। द वशिषएठनी ! वह ब्रह्मा उपदेश तुम्हारे स्मरणम हे. क्योकि) जव 
१। तम्हारा हमारा विरोध हआथा, तव उपदेश किया.ओर जो सव ऋषी 
† -धर अर वृक्ष कार पूर्णं ३, ठेसा जो मंद्राचर पवतम आयकर त्र्य 
॥ जीने संसार वासनाके नाश निमित्त उपदेश किया था; अरु तम्हारा 
हमारा विरोध था, तिके निमित्त अर ओर जीवके कलयाण निमित्त जो 
[ उपदेश किया था अव वदी उपदेशतुम रामजीको करो यइ भी निमर 
ज्ञानपा है. अरं ज्ञानभी वदी ईै, अर विज्ञान भी वदी दै, अर्‌ निम॑क 
| युक्ति वदी दे कि शुद्ध पामे अर्पण होवे; अर्‌ पाच विना उपदेश नरी 
# सुहाता ३, अरु जिसमें शिष्यभाव न होवे, अर विरक्तता न होवे, एेषा 
जो अपात्र मूखं हवे, तिषको उपदेशं करना व्यथं है अर जो विरक्त 







। 
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(९४) `` योगवासिष्ठ । 


होवे, अर शिष्य भावना न हवे, तउभी उपदेश नदीं करना; ; 
दोनों करि संपन्न दोव त करना. पाज विना उपदेश व्यथं होता 
अथे यद है किं, अपविचर होजाता ३.जेसे गौका दूध महापविच है, प 
शानक त्वचामें डारिये तब वह अपवि्र हो जाता है, तेसे अपनो 
उपदेश करना व्यथं है, हे सुनीश्वर ! जो शिष्य वैराग्य कारि संप्र चै 
दैः अर उदार आत्माईे सो तुम्हारे उपदेशके योग्य रै; तुम कैसे हो) 
वीतराग हो, भय अशू करोधते रहित हो; परम शांतिहप हो, सो तष 
` उपदेशका पाथ रामजी दै. | हो 
वा्मीकि उवाच इसप्रकार जब विश्वामिजने कहा तब नारद्‌ श 
व्यासादिकनने साधु, साधु, करके का. अर्थं यड किं, भरा,मला ह 
एसे यथार्थं है तव राजा दशरथके पास बहुत प्रारफे साधु वैठे इए 
वशिष्ठउवाचात्रह्नाजीके पु वशिष्ठजीने तिनसे का किदे सुनी 
जो क तुमने आज्ञा करी रै, सो हमने मानी है.एेसा समर्थं कोड 
जो संतकी आज्ञा निवारण करे. हे साधो ! जेते कटु राजा दशा 
पन्‌ 2, तिन सबके हृदयम जो अज्ञानष्पी तमद; सो मे हान 
सुथकर निवारण करोगा, जेसे सुयैके प्रकाशकर अंधकार दूर होता 
सुनीशर ! जो कड ब्ह्माजीने उपदेश किया था, सो सञ्चफो अ 


० 
( 
स्‌ 


स्मरण ३ सोई उपदेश करोगा. जिसकर रामजी निःसंशय पदको ¢ 
होवेगा. . ध 


वाल्मीकि उवाच, इ पकार वशिष्ठजीने विश्वामिनसे कडा 9 
अनत मोकषकरा उपाय सभर रामजीको कहत भया. | = 


इति शीयोगवारिषटुमकरणेविशमिबोपदेशोनामद्ितीयः सग।ॐ 


५ ३. 

 _ ` अथ अषंल्यमृष्टिपरतिपादनवर्णन ज 

पिन मजी जोक ग रानी, ति 
| कलयाण निमित्त उपदेश किया ड, सो भले प्रकार मेरे 8 
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। । 
| असल्यदरषटिप्रतिपादनवणेन.-ुमुक्षुपरकरण । ( ९५ ) 
$ ओरामउवाच्‌) ३ भगवन्‌ ! कटक भरर करनेका अवसर आया ई 
तभव एक संशयको दूर करो. मोक्ष उपाय जो कते हो, सो सब तुम ` 
एक्रदोगे, परत यद जो तुमने कदा किं, श्ुकदेवजी विदेदसुक्त दोगये; 
क्षो भगवान्‌ व्यासजी जो सवज्ञ है, सो विदेदशुक्त क्यों न इए. 
ह वशिष्ठडवाच ह रामजी ! जैसे सयं किरणसों भिसरेणु उडती 
) 8ख परती है. तिनकी संल्या कड नदीं दती, तैसे परम सयके सवेदन- 
पी किरणयें भ्रिरोकीशूप भरिसरेणु ह सो असंख्य ईँ; ओर अनंत 
होकर मिट जाते ई अर ओर अनंत होते है, ओर अनत भिकोकी 
शह सञुद्रमं होवेगेः तिसकी संख्या कड नरी. 
1 य हे भगवन्‌ ! जो आगे व्यतीत होगये है ओर जो अगे 
हवेगे तिनकौ संख्या केती ई अर वत्तमानको तो जानता हो. 
 वशिष्ठउवाच) ३ रामजी ! अनंत कोटि िरोकीके गण उपने है,अरु 
मिट गये ह अरु कड होवे है; अर कई दोर्वेगे, गिननेकी संख्या कटु 
दी. काहेते कि, जीव असंख्य ईँ, अरु जीव जीव भ्रति अपनी अपनी 
क्षि ३ जव यह जीव भृतक हो जते हँ. तब उसी स्थानम अपने 
{अतवाइकं सकृरपहपी पुरविषे इषका बांषव भास आता ३. अरु इसी 
स्थानम परलोकं भास आता ई, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाशः 
(पचभरूत भासतादे अर नानाप्रकारकी वासनके अनुसार अपनी अपनी 


श्ट मास आती ह वरि ज्‌ वहो ते मृतक होतार तव वही सुटि भास 


६ 
। 
श 







आती है. नाम प संयुक्त वही जाप्रत सत्य होकर भास आतीदे. बहर 
जब वदति मरतारै, तब इ पचभ्ूत सृष्टिक अभाव होजाता दै आर 
अपर भासतीदै. अर्‌ तदहांक जो जीव्‌ होतेरै, तिनको मी इसी प्रकार 
अनुभव होताः इसी भकार एक एकं जीवक सृष्टि होतीरै, अर्‌ मिट जाती 
2 तिसकी संख्या कड नहीं तथ ब्रहनाकी सृटकी सख्या कैसे होवे 

। जसे पुरुप फेर केता, अरु तिसको सष पदार्थं भते दणि आवृते 
५ ६ जसे नौकामे वैठे इये नदी तके बृक्ष चरते इटि आते जेसे मेके 
१द पकर आकारे मोतीकी माला दृष्टि आती है. जेसे ` स्वपरम सृष्टि 
॥मासतीर तैसे जीवको भम करके यह रोक परलोकं भासतारै बास्तवते 
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( ९६ ) | योगवासिष्ठ । 


जगत्‌ क उपजाई नदीं, एक अद्वैत परमात्मतत्त्वं अपने आफषू 
स्थितहै, तिस्षविषे दवेत भम अविद्या करके भासता ₹ै. जेसे बालकं 
अपने परछेयामें बेतार भासताहे, अर्‌ भयको पाताहै, तेसे अज्ञानी 

अपनी कल्पना जगत्हूप हो भासती है. ` | 


है रामजी ! यह व्यासंदेव बत्तीस बेर मेरे देखनेमे आया ३, 7 
दशतो एक आकार रूपै, अरु एकदी जसी करिया; अङ्‌ एकदीः 
निश्चय इई ! अरु अप्र दश समानरी सम इण. अर्‌ बारे विछ 
आकार विरक्षण क्रिया चेष्टावारे हुयेहे जैसे सयुव्रम तरंग होते दै? 
कड सुम अर्‌ कई विलक्षण उपजते है. तसे व्यास, इए रै, अर 
त दश हए हे तिने द्श व्यास यही र अरु आगे भी अश्वैर! = 
वेगा अर बहुरि महाभारत कदैगा. बहर नौमी वेर बह्मा होकर 
सक्त हेवेगाः अर इमभी हेवेगे अर बार्मीकिभी हेवेगा. अरु १ > 
होवेगाअरंबृदस्पतिका पिता अंगिरामी होवेगाऽइत्यादिक ओरमी ह म 


ह रामजी ! एक सम होते ३, एक पिक्षण होते ै, अर ३ 
देवता, तियेगादिक जीव कं बेर समान होते है, कई वेर विह १ 
रोत्‌ हं कद जीव समान आकार अगे जेते ल क्रिया ६. 
हीते; अर कई संकप कृर उठते फिरते; आवना, जावना, जी प 
मरना? स्वप भमकौं नाई दिखता. अरु वास्तवते कोड आता ११ 
जाता 8 न्‌ जन्मताहै, न मरता ३. यई भम अज्ञानसो माए 
विचार - कियेते कषु निकसता नहीं, जैसे कदलीका स्तंभ देखने" ठ 
` पृष्ट आता ह फिर खोड देखो तो सार क़ नहीं निककता. तैसे4 

८ सुता करके सिद्ध हैः विचार कयित कठ मासता नरी, ` | 
म गन ८. 
६, 1 ति 1 जीवन्ुक्तको व कोई चलाय नहीं सरक 
कलना ह तिरो च इति, अर विदद यतित 
`“ "९ सवा अदत परै दैरामजी ! जीवन्ुक्तको 
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| पहषार्थोपक्रमवणेन--मुमुश्ुभकरण । ५९७ ) 


परणं भासताईै; अरु स्वस्वह्प भासतादै. सरूपसार शांतिषूप अमृत 
कृकारि प्रणैः अर्‌ निवासं स्थित है. | 





नी इति ओीयोगवासिष्ठे सुसुश्षुपरकरणे असंख्यघृष्टि- 
| प्रतिपादनो नाम तृतीयः सगः ॥ ३॥ 
१. ` चतुर्थः सगः 9. 
ठः अ 
हि अथ पुरुपा्थोपक्रमवणैनम्‌- 
९! , वरिष उवाच, ह रामजी । जीबन्युक्ि अरः विदेह किम भद्‌ कड्‌ 


१ नदी. जसे स्थिर जल द तोमी जल है अर्‌ तरंग फिरते है ? तो भी 
† नल ह तेस जीन्युक्ति अर विदे सक्तिमे भेद कड नदीं. द रामजी! 
म जीन्युक्ति अर विदेहयुक्तिका अनुभव तञ्चको प्रत्यक्ष नदीं भासता काहै- 
हं ते जो स्वसंवेद्य है अर तिनमें जो मेद भासता हैः सो असम्यग्दर्शीको 
भासता दै? ज्ञानवानको मेद कु नहीं भासता है जेते वायुस्पदश्प 
ई होता हतो भी वायु ईैः अर निष्पंदहूप दोता दै तो भी वायुहे; उसके 
ह वायेते निश्वयविषे मेद्‌ कड नही, पर अपर जीवको स्प्द दती दै, तो 
भासती ई, अरु निष्यद्‌ होतीरै, तो नदीं भासती है; तैसे ज्ञानवान्‌ 
 परुपको जीवन्य॒क्ति अरु विदेह सुक्तिमे मेद कषठ नी वह सद्‌ा अद्रे 
६कलनाति रदित दै. जव जीवको उसका शरीर भासता ह तव 
॥ ीवन्सक्ति कहते हैः जब शरीर अहश्य होतार. तप्र विदेहमुक्त कते 
[{ ई; अरु उसको दोनों त्य ह. | 
& र रामजी ! अपर प्रकृत प्रसगको सखन, जो वणका श्रूषण है-जो 
। कृ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थं कृर सिद्ध होता रैः पुरुपाथं विन 
॥ सिद्ध कठ नदीं होता. ओर फते हँ जो दैव करेगा सो दोवेगा सो 
५ सूखंता रै. यह चन्द्रमा हद्यको शीतर अर उद्ासकर्तां भासता ३, 
५ सो इसमे शीतकता पुरुषां कर इदं रै. हे रामजी ! जिस अर्थकी 
 माथना करे, अर्‌ यतर करे, अर तिस रिरे मरही, तो अवश्य र 
॥ जरूर पाता ३ ओर पुरुष भयत्न किसका नाम है सो अवण कर संत- 


क 


न न्रि 


क, ९ न~ स 
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(९८) `  -.योगवासि् । | 


जन अर्‌ सत्यशाघ्चके उपदेशदूप उपाय कर तिसके अवसार चित्ते 
विचरना दोय सो पुरुपमें यत्र है, तिषसे इतर जो चेष्ठा करता ¦ ‡ 
तिष्का नाम उन्मत्त चेष्ठा है, अरु जिम निमित्त यत्रं करता ३१ ` 
पावृता रै. एक्‌ जीव था, सो पुरुषाथंपर यत्र करते अपन इदकी पए . 
पाई; भिलोकीं पति होय सिंहासनपर आरूढ हआ. £ 


॥ श 


हे रामच ! आत्मतत््म जो चैतन्य स्प॑द, इस स्पंदूप हो ‡ 
्फूति ३, सो अपने पुरपाथं कर्‌ बरहमके पदको प्राप्त मई है, ताते दै ` 
जिपको कड सिद्धता पाप इई सो अपने परुषां कर हई है, के : 
चतन्य जो आत्मतत्व ह, तिसमे चित्त संवेदन, यही स्पंदरप है ° 

चेतन्य्‌ संवदन अपने पुरुषाय करके गरुडपर आद्ट रोय विष्ण 
होता ई; अर्‌ यद व समेदन अपने पुरुषार्थं करके दररूपमया। ठ 
६ पवितीको धर क है, अरु मस्तके चंद्माको १२ 

› अर्‌ नालकृट प्रम शांतद्ूम रै, ताते जो कष्ट सिद्ध होता ३ 1 
भरल कर हेता ्‌ ५5 
रेगमज्‌। ! पुरुषाथं करके सुमेरुका चरण किया चाहे तोभी करक ऽ 
ॐ ५ ₹डे । 
< प्रवे दिने इनत किया दोय, अर अगले दिनम सुकृत करै ३ 
इष्ृत दृग हयोजाताहै. जो अपने हाथ द्वारा चरणामृत भी ठे नहँ सक 
अर व वही पृथ्वी सड खंड करनेको समर्थं होता ६. ऽ 
गवासिष्ठ शकर परपा्थो परुपा्थापक्रमो नाम चतथःसगः॥॥ 
पचमः सगः द. | ॥ 
अथ पुरुषा्थवणनम्‌. ५ | 
| वृशिष् उवच, हे रामजी | जो चित्त कृटु वांछा करता ई, `  : 
पाच 1 परुपथ नरी कता सो सुखको न पवेगा, २४ 
ष्या स अरु परपाथं भीदो पकारका ३. एकं शाञ्च अव 


विचल्‌ भ जो शाश्को त्याग कारि अपनी इच्छके अ 
करता ३, सो पिदधताको ऽ १ पार्वगा; अरजो शाघ्चके अवसार पर 


ताक परा होवेगा;अरे दुःख मी न हेवेगा.अई¶ ° 
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| पुरुष थवणेन्‌-मुुशुभकरण । (९९) 
प वृते स्मरणं होतां है, अह स्मरणते अनुभव रोता है, सो दोनों इसदीते 
> उोते हैदेव तो कदु न 
र ह रामजी ! भौर देव कोई नही, इसका किया इसको प्राप्त होता. परंतु 
। जो बलिष्ठ होता है, सो तिसके अनुखार विचरता ३. जो परवेके संस्कार 
हो वरी होते हँ तो उसकी जय होती 2. अर जो विद्यमान पुरुषार्थं वटी 
त होता है, तब उसको जीति छेते है. जैसे एक पुरूषके दो वैरे अरु जो 
तिनको ल्डावता ई, तो दोनोंविषे जो बी शतारे, तिसकी जय 


५ होती है. परंतु दोनों उसके ई तेसे दोनों कमं इसकेटैःजो पवक . ` 


संस्कार वरी होता ह तोई इसकी जय दोती ३ 
। इ रामजी ! यह जो सत्संग करता ३, अर्‌ सत शाश्चहूका विचारं 
\ करता ३, बहुरि पक्षीकी नाई सपार बृक्षहकी ओर उडता ३, तो पएर्का 
५ सस्र बली दै. तिस कारेस्थिर हो नहीं सकता, पेषे जानकर ते 
पुरुष प्रयलका त्याग नहीं करना; जो पूवेके संस्कारते अन्यथा नदीं दो 
ता ! प्रतका संस्कार बटीभी होवे, परंतु जब सत्संग करे अशू सत 
# शाखहूका दढ अभ्यास रोवे, तो पूर्वके संस्कारको पुरुष प्रयत्न जीत 
॥ लेता ३; जपे पूर्वके संस्कारमें दुष्त किया ३, बुङ्त अगि किया दतो 
7 अगलेक्ा अभाव दोजतारै, सो पुरूष प्रयत दोताईै. सो पुरुषां क्या ! 
६, अरु तिसकर सिदध क्या होता ई! सो थवण के ज्ञानवायच्‌जो संत हं 
५ अर्‌ सतशाच्च जो व्रहमविद्य। ₹, तिसके अनुसार प्रयत्न करना, तिसका 
। नाम पुरूपाथं हे अर्‌ पुरुषार्थं करके पावने योग्य आतमा ३ जिरकारं 
। ससार समुद्रते पार दवे 
। इ रामजी! जो कड सिद्ध होता ई, सो अपने पुरुषार्थं कार होता; 
$ अपर दव काञ नहीं, अरु जो शाघ्चके असार पुरुषाथको त्याग कार 
# कहता ई, जो जो कड करना ३, सो देव करेगा, सो मवप्यमं गभर 
{ तिसक[ संग न करना, उसकी संगति करनी सो डःखका कारण ३. इस 
 पुरुपको पथम तो यह कर्तव्य दै-कि, अपने वर्णाध्रमविप श्म आचारो 
# दण करना) अर अञ्यभका स्याग करना,. वहार संतका संग, अर 
 सतशा्लका विचारनाःभर तिसके विचार कर अपन ण दोपहका विचार 
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(१००) | योगवासिष्ट । 


करना; फ दिनि अरु रात्रिम चम क्या करता हो अरु अशुभ म्र 

कृरता हौ. आगे गण अर्‌ दोषहूका साक्षी भरत होकर जो संतोष, धीष 
वैराग्य, विचार, अर्‌ अभ्यास गुण ई. तिसका बटावना अरु जोव ` 

विपरीत है, तिनका त्याग करना. ज एसे पुरषाथंको अगीकार क 


तब परमानंदरूप आत्मतत्त्वको प्राप्त हकेगा. ताते. 4. 
दे रामजी ! बनके घायल हए मृगकी नाई नदीं रोना. जो घास, त 
पातको रसीखा जानके परा चगता ह, तेसे खरी, पज, बांधवः, धनाद्नि 
विषे मग्र चय रदना, सो नहीं होना, इनते विरक्त दोना. द॑ह साथ दतं 
चवाय कारे संसार ससुद्रको पारहोनेका यत करना- अर्‌ वरते वधन | 
तोड़ कारे निकस जाना. जैसे केषरीर्सिद बल करके पिजरेभेते न : 
जाताहे तैसे निकस जाना, सोई पुरुषार्थ दे. | 
है रामजी ! जिसको कड सिद्धताकी भाति इहं ३. सो अपने पु ` 
कर इ रै परुषां विना नदीं होती, जसे प्रकाश बिन पदार्थका इ 
नदं होता जिस परुषने अपना पुरुषार्थ त्याग दियारै.अर्‌ देवके आ# ३ 
दे, फ मारा देव कृल्याण करेगा, सोन होवेगा. जैसे पत्थरसो ६ ; 
तिकासा चादै, सो नर निकलता तेसे उनका कल्याण दैवते न होवे ° 
रमजी! तुमतो देवका आश्रय त्याग कर अपने पुरुपार्थका आश्रय क ` 
1 ध त्यागा, तिसको संदर कांति लक्ष्मी त 
[तार जस वसतऋतुकों मजरी वसंतऋतुके गयेते विरस दोजा्त! 
उनकी कति चव होगातीह जि नेद निय किय 
॥० ॐ र्ना 
इमा पालनेदारा दंव ह सो पुरुप एेसारे, जेसे को$ अपनी थना 





र 
ः 
# ९ 
( ~ 


स¶ जानक भय पायके दौरतेहओर जानते नदीं कि अपनी भुजा 


अपनेपुरुपार्थको त्यागके दैवका आय रताद, अरु मयको परत 


परुपाथं नाम इसकादे कि, संतहका सं र 
करके तिनके हका संग अर सतशा्चोका ॥ 
इच्छे अनुसार विचरना अरु जो तिनको त्यागके ओ 
अ अचार विचर सो सलक नदी पग. न सिद्धता ११ इ 
४. `“ जर दुर विचरतद.सो यहां भी खख पगे. अर ` | 
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परुषार्थवणेन-मुमुशुभरकरण । (१०१) 


1 | 

सं सुख पार्वेगे, तेसेईं सिद्धताको पा्वेगे, ताते संसाररूपी जारविपे नही 
व गिरना, सो पुरुषार्थं ह. संतजनहूके संग अरु सतशाघ्चके अथं हद्यरूपी 

र प्पे छिखना, बोधह्पी कानी करनी अशू विचारशूपी स्याही करनी 
। जब रसे पुरुषार्थं करि ङिखगा तव संसारर्पी जारं न गिरेगा. 

त ३ रामजी ! जसे यह आदिनेति इई ई, जो पट्दे सो पर्दी है क 

दि षट्डैसो स हे, घटदै. सो पृट नही. ओर पट है सो षट नदीं तैसे 

हं यहमी नेति इई ईअपने पुरुषाथं विना परमपदकी प्राति नदीं होती. 


( 


न र हे रामजी ! जो संतहूकी संगति करता दै, अर सतशाख्भी विचारता 
इ है. अर उनके अर्थम पुरुषां नहीं करता तिसकारे सिद्धता पराप्त नरी 

होती. जसे अग्रतके निकटं वै होवे, अरु पान किये विना अमर 
र नदी शेता. तेसे अभ्यास किय विना सिद्धता प्राप्त नही होती. 


ह| ` ३ गमजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यथं खोवते ह. जव वालक 
# शेते ३, तव मूढ अवस्थामं लीन रइते है, अरु युवा अवस्थामें विकार- 
है टको सेवते है, अरु जरामे जज॑रीभरूत होते हँ इसी प्रकार जीवना व्यथं 
। खोवतेहै अर्‌ जो अएना पुषा त्याग करके देवका आय ठेताहैः 
र| सो अपने हेता होतेह, खखकरो नही पर्वैगे-दे रामजी ! जो पुरुप व्यवहार 
| विपे अर परमाथविपे आरसी इए ई, अर परमाथको त्यागके बट 
† ५ होरदे दै, सो दीन इष्टै, मानो पञ ई अर दुःखको पराप्त इए हँ यह 
1 मेने विचार कृखे देखा ३ ताते पुरुपाथका आय्‌ करो. सत्‌ संग्‌ अर्‌ 
¦ सत शाघ्रहूपी आदशं करके, अपने शण करके दोपफो देखके दोपका 
1 त्याग करो. अर शाघ्चका सिद्धति जोर तिका अभ्यास करो. जव्‌ हट 
/ अनभ्यास करोगे, तव शीघ्रही आनंदवान्‌ होगे. | 
। वाल्मीकिं उवाचः जव इम्‌ प्रकार वशिष्टजीने कद।*तव सायंका्का 
। सपय इआ-सव स्नानके निमित्त उठके खड भये आर परस्पर नमस्कार 
करके अपने २ घरको गये वरि सुथकी किरनन साथ आय स्थित भये. 
व सति शीयोगवासिष्े युखश््रकरण पुरुपार्थवणैनो नाम पंचमः सरगः॥९॥ 


ध 
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) कार करो.जो संतजन अरं सतशाद्ूके बचन अरु युक्ति साथ 





हि पदी रा कजे पदाथा {हात १ है, तैसे पुरुषाय कर 4 


४ रती द, जो पे विषे वडा. पापौ होता ह अध 
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(१०२) ५. योगवासिष्ठ । 


1 ऋ श श) 


षष्ठः सगः ६. ( 

2 ६ ,} | 

| अथ परमपुरुपाथवणनम्‌. हि 
वशिष्ठ उवाचह रामजी ! सका जो पएषेका किया पुरूषाथ ₹ै, तिप 


नाम दैव ह, ओर दैव कोड नही. जब यह सत्संग अरु सतश्‌ 


विचार पुरुषार्थं करे तब पूषके संस्कारको जीत्‌ केता है. जिस पुरुष 
पनेका यह शाघ्द्रारा यत्न करेगा, तिषको ` अश्यमेव अपने !२ 
षूर्थते पवेगा; अन्यथा कड नई होती, न हहं है, न रोवेगी.व 
जो कोड पाप किया होता है, तिसका फर जव दुःख पावत 83 
मूखं कहता रै किं हाय देवं हाय दैव, दाय कष, हायकष्च. इ 
हे रामजी ! इसका जो पुरुषाथं एवका ई, तिसक। नाम दैव ९ 
देवं कोड नी ओर जो कोऊ दैव कर्पते, सो मखं ३. अरजो ¢: 
जन्म सृत करके आया होता है, वदी सृत सुख होयके देखाई पर 
जो पषेका सुकृत वली होता है तो उसहीकी जय होती है. जोष 
दुष्कृत बी होता है, अर शुभका पुरुषा करता रै, सत्संग अई{- 
 शाख्हूका विचार वण करता द, तो पूवक संस्कारको जीत ठे ए 
जसे म्रथमःदिन पाप किया होवे, दूसरे दिन बडा पुण्य करे, तो ¢ ` 
पाप निवृत्त हो जातारै, तैसे जव यहां रट पुरपाथं करे, तो पवक ८: 
रको जीत रेता द. ताते जो कट सिद्ध होता ई, सो इसको पुरुष ध + 
सिद्ध हेता ३ किं, एकत माव कारे प्रयत्र करना, इसीका नाम | {र 
ध यत्न एकत भावःहोयके करेगा तिसको अवश्यमेव (२ 
दीवेगा; जो पुरुप अपर देवको जानके अपना पुरुषार्थं त्याग वै ३ 
` सो ढुःखको पावेगा, शंतिवान कहूं न होवेगा. । 
हे रामजी! मिथ्या देवके अर्थको व्यागके तुम अपने पुरुषा्थका 






ह 


कृ भासपको अभ्यास करके परापत होना, इसीका नाम पुर 


। परमपुरुषार्थव्णन-मुृक्षुभकरण । (१०३) 


हट पुरुषाथं कियते उसको जीत केता ई. जैसे बड़ा मेव होता है, अर्‌ 
` तिसका पवन नाश करता ३. अरु जेसे वषं दिनक कषत पक्षा होता 
है, अरु बफं तिस॒का नाश कर देता है तैसे पूरका संस्कार पुरुष प्रयत 
करके नाश होता ई. 
18 इ रामजी ! रेष्ठ पुरुष सोई दै, जाने सत्संग अरु सतशाघ् द्वारां 
एबुद्धिको तीक्ष्ण करके संसार सुद्र तरेका पुरूपाथं किया ३.अरु जिनने 
 { ससंग अरु सतशाख्रद्रारा बुद्धि तीक्ष्ण नदीं करी, अर पुरुपार्थको स्याग 
.ेठे है, सो पुरुष नीचते नीच गतिको पवग. अर जो थेषठ पुरूष, सो 
3 ^ ९ ॐ ५ ‰ र 
ह अपने पुरुष्‌थं करके परमानंद्‌ पदको पारवेगे जिसके पायते _ बह 
दुःख नदीं होता. अर जो देखने कारं दीन हेते ई अर्‌ सत्संगति अरु 
६$सतशाश्चके अवसार पुरुपाथं करते हँ सो उत्तम पदवीको प्रात होते 
एटि आवते ह. दे रामजी ! जिस पुरुषने पुरुप प्रयत्न किया दैःतिसृको 
्ञेसव संपदा आय प्राप्त होती है, अरु परमानंद करि परणं हो रहते. जेसे 
परनहकारि सदर पूण हे, तेसे वह्‌ परमानंद्‌ करके एणं इए है. तति जो . 
{२४ एर ! सो अपने पुरुषाथं द्वारा संसारके वेधनते निकष जते दै. 
९ जसे केपरीसिंह अपने बकसां पिजरे निकस जाता ई तैसे वह अपने 
॥ । पुरुपाथं करि संसार बधनते निकस जाता दै; 
“ देरामजी ! यह पुरुष ओर कडु न करे तब यह करे फि, अपने वणा- 
भ्रमके अवुसार विचरे, अरु सार पुरुपा कर, जो सतह्‌ अरु शा्च- 
“इका आश्रय होवे तिसके अनुसार : पुरुषां करे, तव सब वंधनते युक्त 
६ होवेगा अरु जो अपने पुरुषार्थका त्याग किया ई; किसी भर देवको 
[4मानके कदता है कि, वह मेरा कस्याण करेगा; सो जन्म मरणको प्राप्त 
दोवेगा. द रामजी ! इस जीवको संसारख्पी विषूचिका रोग रै, तिसको 
दूर करनेका उपाय मे कहता हं. संत जन अर सतशाखहृके अर्थविपे 
ॐदट भावना करनी; जो कष तिनहूते सना ३, तिसक्रा वारार अभ्यास 
| करना; ओर सब कल्पना त्यागके एकात होयके तिस॒का धितन करना, 
तव्‌ इसको 1 क प्राति होवेगी; अर द्वैत भरम निवृत्त हो जवेगा. 
५ अद्रेतश्प पडा भासेगाः इसकादी नाम परुपार्थ दै. | 
{| इति ओरीयोगवासिष्ठे ससुश्ुपरकरणे परमपुरुषार्थ वणनंनाम पषःसर्गः॥६॥ 
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(१०४) ` ^.“ योगवाषिष्ठ 1 ` | 


 पप्तमःसगंः७. . ` व 
= 
. अथ पुरूषार्थोपमावणेनम्‌. ` 


| | 
वशिष्ठ उवाचः हे रामजी ! अन्य पुरूषाथं करके इसको. अध्यावि 
आदि ताप आय प्रप्त होते दैः तिषकारे शांतिको नहीं पाता. तुम रसि 
नदी डोना. अपने पुरपाथं द्वारा जन्म मरणके वंधनते सक्त दोषो सं 
कोह देव सुक्ति नदीं करनेका; अपने पुरुषाथं द्राण संसार बेधनते ् 
ना ३. जित पुरुषने अपने पुरुपाथका त्याग किया है, अर्‌ श्र 
ओर देवको मानि कारि तिमे परायणं इआः तिसका धर्म, अर्थं) 
नष्र हो जावेगा. अर्‌ नीचते नीच गतिको प्राप्त दोवेगा. अ 
है रामजी । शद्ध चैतन्य जो इसका अपना अपदे, अश वाह प 
खूप है तिके आश्रय जो आदि चित्त संमेदन स्फूनति ३ र 
अहे मम संवेदन दोयके एने र्गती दै, षार इद्विय अहं 
जघ यह र्फनां संत अरु शाखके अनुसार होप, त वह पुरुप परम 
ताक प्राप्त होता दे अर जो संत ओर शाख्रके अनुसार न होवे 
नाके अनुसार भाव अमावषह्प जो भम जाक ह, तिसविपे प्रा 1 
यं्करो नाई भटकता दै, शांतिवान्‌ कवं नरी होता.  : ५ 
हे रामजी ! जिस किसको सिद्धता प्रप्र इई, सो अपने प 
कर ६३ विन पुरुप थं सिद्धताको प्राप्त न होवेगाजष किसी पद 
अहण करना होता ह! तव थुज। पारि तो महण करना शेता 
अर जो किमी देः अप्त होना होवे,सो जघ चरे तव जाय पि 
„ अन्यधा नदीं होता; ताते परुपार्थ विना सिद्ध कठ नहीं होता जो 
कहता दैव करेगा सो होवेगाः सो मूं है. हे रामजी ! ओ 
, कोड नरी इस पुरपार्थका नाम दैव है यह दैव शब्द मूर्खहका ' 
। हिना श साथ इ पायाः तकत कहते ६, ए 
# 4 त देव कोञ न क 
- < सिद्धता न न अपना पुरुषाय त्यागके देवके आश्रय होर 1 
^ । ष्क्‌ पप नु इवेग्‌; कहते, ्धि+ अष्िुरुप्धं 0 ग्विना | 8 






















१ 
॥ 


| परुपाथेडपमावणेन-गुपुशषुषकरण । (१०५ ) 


` किंसीको प्राप्ति नदीं होती. अर्‌ ब्रदस्पतिने जो हट पुरुषाथे किया है 
गब सब देवता ओके राजा शरक यरु इआ है.अर्‌ शुक्रजी अपने पुरुषार्थं 
्रारा सुप दैत्योका श॒ इआ ई, अर्‌ अवर जो समान ¦जीव इ, तिन 
विपे जिस्‌ पुशूषने प्रत्र किया दै. सो पुरुषं उत्तम इअ. जि्रको जाते 
दता प्राप्त भई 2, सो अपने पुरुषां कारे भरं है; अङ्‌ जिस पुरुषने 
संत अर्‌ शाष्चनके अदुसार पुरूपाथं नहीं किया, सो मेरे देखते देखते 
बडे राजा, अर प्रजा. घनते ओर विभरूतिते क्षीणो गय 2, अर्‌ 
्रीरकहूविषे परे जरते है जिस कृखे क अथसिदधि होवे तिसका नाम 
,श्युरुषाथं दे, अर्‌ जिस करके अनथं सिद्धि होवे; तिसका नाम 
# रुषाथ हे 
रामजी ! इस पुरूषको कतव्य यही दै. कि सतशाघ्च अरु संतहूका 
पंगकारि बुदि तीक्ष्णकरे, अर्‌ समयक युष्र करे, दया, धीरज, सतोषः 
त तैरा्यके अभ्यास करके बु अर्‌ तीक्ष्ण बुद्धि करके इनको 
1 जसे बडे ताये मेव पृष्ट दोताहै, बहर वषा करके मेव ताल्को 
पष्ठ करताहै. तैसे शुम शण करके उदधि पुष्ट होती है, अर पृष्ट बुद्धि 
रे श्चुभयुण पुष्ट होते इ 
॥ दे रामजी} जो बालकं अवस्थे केकरि अभ्यास किया दयता है; 
गे श॒ता भ्राप्त होती .अथ यहं कि इट अभ्यासं विना शुद्धता 
प्तनहदीं होती दै. जो किसी देश अथवा तीथं, जाना दोषे. तब 
विपे निरलस हके चला जवे, तो जाय पृहचेगा. अर 
[जव भोजन करेगा तव श्चुधा निषत्त होषेगी, अन्यथा नहीं होवेगी 
भर्‌ 'जव्‌ सुसविषे जिह्वा शद्ध होवेगी तव पठ स्पष्ट होवेगाः यंगासा 
पाठ नहीं होता ताते जो कड काय सिद्ध होताहे, सो अपने पुरुपाथ 
सिद्ध होता तुष्णीं हो रहनेते कोई कार्यं सिद्ध नहीं होता. अरु 
[बहो गरु बेठेह, इनहृते प्छ देखो, आगे जो तेरी इच्छो सो कर 
3 त सा 8 तो सब शाघ्चका सिद्धांत कदता हों जिकरि सिद्ध 
ट हं 
दे रामजी ! संत जोर. ज्ञानवानपुरुष, अरु सतशाघ्नजो दै'व्रह्विवा 
॥ अनुसार संवेदन अर्‌ मन अरु इद्वियोको विचारना होवे; अर 
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( १०६) | योगवासिषठ । | 


इससे विरुद्ध दोवे तिससे वन्ये रखना, तिप्षकरके युञ्चको संप 
राग द्वेष स्यशं नहीं करेगा; सबसे निरछेप रहेगा जैसे जलते $ 
निर्कैप रहता र, तेसे त्र निर्खेप रदैगा. | 


है रामजी ! जिस पुरुषते शांति प्राप्तदोवे. तिसकी मखी प्रकारं 
कृरियै कादेते किं! उसका बडा उपकार है; जो संसार स्रत # 
सिरेतादे. हे रामजी ! संत जन भी वही ह, अरु सतशाश्चभी की 
जिनके विचार करि अर संगति करि संसारते चित्त उपरति होवो 
उपाय वही है तते ओर सब कट्पनाको त्यागके अपने परु! 


अगीकार करो, तव जन्म मरनका भय निवृत्त होजावे, व 


हे रामजी ! जव यह वांछा करतार. अरं तिक्षके निमित्त ही 
पाथं करतार? तब अवश्यमेव तिषको .पावे, अरु जो . बंडे तन 
बिभ्रति करके सपत्र तञ्चको दृष्टि आते दै, अर सुनतारै, सो अपन 
षाथं न अर्‌ जा महा निकृष्ट सपं कीट आदिक त्को ॥ 
अतह तिनने अपने पुरुषाथंका त्याग किया ३; तब पेसे इए दै 

दे रामजी ! अपने युरुषा्थंको आश्रय करः, नहीं तो स॑ कौ 
ति निक 3 हानेगा, जिस पुरुपने अपना पुरुपाथं त्याग 
19 ५५८ रारे, सो महामूखदै.कारेते कि,यद वार्ता म 
६ पने उदयम कि बिना किसी पदार्थकीक्ष 
प) ॥ क भाति केसे होवे! ताते देवको त्यागकरि फ 
सुकतदे.दे ती तो स 
केवलो माता ह अर अपर चे मी कला साअवतार ह 
उसको नही 3 १7 कता है परप" 
ष नह हाता; काहे जो अपने पुरुपा कफ जकन द्क्षीप 
~. इमा त॒म भी पुरुपार्थका आशयकरो,अरं संसार समुद्रको तर^ 
। ते जीवोगवाषष मकरे पुरपायोपमावर्णनं ` 3 
` गमाम ौः॥७॥ 


` 0. \॥(11111115511॥4 118५/81 28189 0660100. [1011260 0/ 68104011 "1 ` 
~: कक व स १ " 2.८.२२ १. + १२३, । = ६, १६ $ “+? > "~क भौ ग 


| 




















परमपुरुषार्थवणेन-मुमुशषुपरकृरण ! (३०७) 


कि क 99 क कका 


पु अष्टमः सर्गः <. 
| अथ परमपुरुषाथंवणनस्‌,. 


ए वशिष्ठ उवाच, हे रामजी ! यइ जो दैव शब्द दे सो सूखने कल्पा 
0 कि दैव हमारी रक्षा करेगा. हमको देवका आकार को दृष्टि नदी 


1 


वता, न कोड देव्ा का दै, न दैव कं करतादी हे. मखं छोग दव 


गव परे कते दै. अपर दैव को नदी. इसका पका कमं दी दैव दै 
। | ३ रामजी ! जिन परुषोने अपने पुरुपाथकः त्याग किया है अरं ` 
वपरायण इए है. कि, दैव हमारा कल्याण करेगा. सो मूख र कात 
दरी अभिविषे यह जाय पडे, अह दैव इसको निकासि रेषे, तब जानिये 
कै, कोड दैव भी है, सो तो नदी. अरु जो दैव कृरता हे तो यह्‌ 
4 नान, दान्‌, भोजनः, आदिहका त्याग. कारि तूष्णीं होय वेट; आपपही 
धव कर जविगाः सो मी इसके किये विना नरह होताः ताते आर दव 
नहीं अपना पुरुषाथं ही कट्याणकत्ता ह. 
«| हे रामजी ! जो इसका किया कष नदीं होता अर देवहो करनेहारा 
क्रीता; तो शाघ्च अरु गुरुका उपदेशभी नरी रोता, सो सतशाश्चके उप्‌- 
दिश करके अपने पुरुपाथंद्रारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती दैः ताते 
बर्मोर जो कोड दैव शब्द दै सो व्यथ है इस भूमकी त्याग करके संत 
भरु शास्रहूके अनसार पुरुषार्थं करे तव दुःखनते सुक्त होवेगाः दे रामः 
ईती ! ओर दैव कोञ नरी; इसका पुरुषाथं जो है, स्पव्‌, सोहं द॑व ह. 
६ ३ रामजी ! जो कोञ ओर देव करनहारा होता तो जव इस्‌ शर). 
को त्यागता ईै, अर शरीर जब नाश होजाता दै, करिया शरीरस क 
















लिह होती कादेते जो चेश करनेहारा त्याग जाता हे तब देव होता तो 
सिमी शरीरस चठ कृरावता सो तो चेटा कष नदीं होती, ताते जानना 
किः देव शब्द्‌ व्यथं दै. दे रामजी ! पुरप्थको वात्ता है सो अज्ञानी 
+जीवोको भी परत्यक्षहे, किं अपने पुरुषार्थं विना कड होता नदीं गोपाल 

भी जानता ह जो में गोवोको चरा नदीं तो भूखा रगा, ताते भीर 


देवके आश्रय वैठि नदीं रदता आपदी चराय 
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( १०८) योगवासिष्ठ । 
है रामजी ! ओर देवकी कल्पना अम करके परे करते हँ ए 
तो हमको कोऊ दृष्टि नदीं आवता. इस्त; पाद्‌, शरीरः दैवका ! 
हटि नहीं आवता. अपने एुरुषाथ कार सिद्धता दि आती है. 
जो को, आकारे रदित दैव कस्पिये तो नदीं बनता कष्ठ 4 
निराकार अर्‌ साकारका संयोग कैसे शवे ! हे रामजी ! ओं 
कीञ नही, अपना पुरुषाथं देवहूप ह. जो राजा ऋद्धिः सिदधि॥ 
मास॒ता ह, सो भी अपने पुरुपाथं कारि इए है \ 
हे रामजी ! यह जो विश्वामिच है, याने देव्‌ शब्द्‌ 'दुरदीते ए 
किया है, सो मी अपने पुरुषाथं करके क्षत्रियते ब्राह्मण इए रह 
अप्र जो बडे विभरूतिवान इए है" सो भी अपने पुरुषां करि दी ` 
वतेह. हे रामजी ! जो देव पठे विन। पंडित करे तो जान्यि देवि 
सो तो पे विना पंडित कँ नही दोता, अरु जो अज्ञानीते ज 
होते ई सो भी अपने पुरुपाथं कारे होते है, ताते अपर देव कोर 
मिथ्या मको त्याग कार, संतजन अर्‌ सतशाचहके असा 
सुसुद्र तरनेक[ भयत्न करो, तेरे पुरुपा विना अपर दैव कोड १२ 
` जो अपरदैव होता तो बहत बेर क्रिया वरभी. अपनी क्रियाको करः 
सोह रहता; आप देवी पडा करेगा, सो ठेते तो कोड नही ॥ | 
ताते अपने पुरुपाथं विना कष सिद्ध नई होता. अर जो इस 
कृद न दता तो पाप करनेहरे नरक न जाते, अर्‌ पुण्य करद 
न जते) प्रन्ठ पाप करनेहरे नरके जते है, अर्‌ पुण्य ॐ 
स्वम जाते ई तातेजो कड प्रप्त होताहेःसो अपने .परपार्थ कए 
है रामजी ! जो कोड अप्र दैव कृरता ३, एेसा करै तिस 
कटिः अर्‌ देवे आश्रय जीवता रहे तो जानिये कि, को$ 
< सा तो जीवता कोड रहता नहीं, ताते दैव शब्दको मिष्य 
जानके सतजन अर सतशा्हूके अनुसार अपने पुरुषार्थं करि*4. 












 पूदृ्ि स्थिति होवो. 4 
इति ीयोगवस््ठसुसधुमकरणे प्रसएरपा्थवर्णनं । 


५ 


1 
| | परमपुरुषाथंवणन-मुमश्ुभरकरण । (१०९) 


~ हि नवमः सगेः ९ 
१ । ` अथ परमपुरूपार्थवणंनम्‌ 
न | रामउवाच ! ह भगवन्‌, सवे घम॑वेत्ता] तुम कहते दो कि,ओर देव कोई 
ही, परन्तु ब्राह्मण भी देव दे एेसा कहते रै+ओर देवका किया सब कषु 
॥ है, अर छख दुःखका देनेहारा देव है, यह लोकविपे प्रसिद्ध ह 
8 वसिष्ठ उवाच; ह रामजी ! भें तञ्चको एसे कहता, जो तेरा 
म॒निवृत्त रोज; इसदीका कमं किया इआ ह, शुभ अथवा 
शिम तिसका फर अवश्यमेव भोगना रै. सो देव कहो, पुरुषार्थं 
तहो. अपर दैव कोड नदीं, अरु कत्त, क्रिया, कमं आदिकहूषिषे 
देवं को नही. ओर कोड देवका स्थान नरी, शूप नदीं, तो अपर 
ति क्याकदिये.हे रामजी ! मूखेहुके परचावने निमित्त देव शब्द कहा 
् जसे आकाश श्रुन्य हे, तेसे दैवभी न्य ह 
२ रामउवाचः, हे भगवन्‌ ! सर्वं धर्महूके वेत्ता ! तुम कहते हो कि 
सपर देव कोऊ नरी, सो आकाशकी नाई श्न्य रै. सो ठम्शरे कटने 
र्भी देव सिद्ध होता ३ त॒म कते हो कि; इसके पुरुपा्थका नामं 
तीरे, अरु जगत्‌विपे भी देव शब्द प्रसिद्ध ३ 
1 ह रामजी ! मे एेसे त्को कहता हों जिस कार देव 
पदि तेरे हृदयसों उठि जावे. अथं यं किं; शन्य दोजावे, दैव. नाम 
पने पुरुपाथक्‌। ३.अर्‌ पुरुषाथं नाम कमंका अर कर्मनाम वासनाका 
क} वाघुना मनते होती ३. अरु मनकूपी पुरुष है. जिसकी वासना 
ता ३, सोई इसको प्राप्त होता है. जो गांवको प्राप्ति हेनेकी वासना 
ताईं, सो गावको भप्त होता है, जो पत्तनकी वासना करताहे सो 
तनक भत होताः ताते अपर दैव को नदीं पूर्वैका जो शम अथवा 
भद्द पुरुषाय कयां तिसका परिणाम सुख दुःख अवश्य होता ह” 
र तिसीकाही नाम दैव ३ 
(३ रामजी ! तम विचारकर दैसोकि, अपना पुरुषार्थं कर्महूते मित्र. 
{ही तो खख दुःख देनहारा अरु छेनहारा दैव कोड नदीं हआ क्योकि 
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॥ विर भौ वरी १५८ है जो तुम्हारा चित्त शीघही शुभ सभव र 
` दत होर जर ऋमियाका मो सिदत साद, तिसविपे। 


॥ ` ध वि 7, प्रतु सृत अरु सतशाघ्रके अनसार हट परार्थ ¢ 
~ > को ग्रत क ठ) "2 अयुर्‌ हट पुर1 ( ४ 
~ ~ 1 (सद्ताको पराप्त मया. अरं जो मूर जीव है. तिसने प्रुषा 


(११०)  योगवासिष्ठ । ` ्‌ 
यह जो पापकी वासना करतार. अर्‌ शाघ्च विरुद्ध कम कतार 
किंसकरके करता ! एवेका जो इसका ट पुरुषाथं कमं. तिसकम 
पाप करतार; अरु जो पूवा पुण्यकमं किया होता ३ तो २१२ 
मागेविषे विचरता है. | 
रामउवाच, ह भगवन्‌ ! जो पवंकीं दढ वासनाके अतुसार 
विचारता हे कि) मे कया करः ! सुञ्चको एषकी वासनाने दीन र 


अब सुञ्चको क्या कतेव्य्‌ दै ! ॥ , व 
वसिष्ठउवाचःदे रामजी ! जो इछ इसकी पू्वैकी वासना दटक्षेप 


तिके अवुषार यह विचारणा होता ई अरु जो ष्ठ मलुष्य ( 
अपने पुरुपाथं करके पैक मलीन संस्कारको शुद्धं कशता है 
मकर हो जते है सतशान् अर ज्ञानहूके वचन अयुसार दढ पः 
करो, तष मलीन वासना दूर हो जागी. ॥ 

द रामजी ! पृक मलीन कमे कैसे जानिये, अश शुभ ब 

ते जानीय; सो अवृण कारे जो चित्त विषयकी ओर। 
9; जार विरुद मागेकी ओर्‌ जवि अरु शुभकी ओर त 
तो जानिये किः पवैका कमं कोई मलीन दैः अरु जो संतन 
सतशाश्जहर अतुसार चेष्टाकरेअर संसार मारते विशत होवे, 
नका कमं श्रै, तात, ३रामजी ! तमको दोनों करके पि 
शा स्कार सः ताते तेरा चित शीदी सतपंग | 

र ननको अह्ण करिलेवेगा, अरु शी्रही तमको अर्व 
५ दवेगी अर जो तेरा चित्त इस शुभमागविपे स्थिर नहीं 

टेढपुरुपाथं कारे संसार समुदरते पार होवो 

_ ई रामजी ! त्र चेतने, जड 


ति 











। । = 


तो नशं अपने पुरुपाथका आः ध । 


अ र रमनी ! भेष ुरुपभी वही, जिसका एर्वका संस्का ५ 
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| वतिष्ठोपत्तिः दपिष्ठोपदेशागमन-युपुश्षुकरण । (१११ ) 
ा राग किया ह. तते संसारते यक्त नदीं हेते; पूरा जो कोड पाप 
कुम किया दोता द. तिके मलीनता करके पापम धावता ३, अपना 
रुपाय त्यागनेते अंघ हो जाता ह अर विशेप़रि धावता है. 

। जो अष्ट पुरुपरे तिषको यह कतव्य ३. प्रथम तो पचो इद्वियाँ वश 
पनी; शान्न असार तिनको वत्तावनी भ वासना दद्करनी; अश्चु- 
शि त्याग करनाः यथपि स्यागनी दोनों वासना. प्रथम शुभ वास- 
को इकड़ी करनी; अरु अश्ुभका त्याग करना जघ शुद्ध वासनाकरके 
शैपाय प्रिपक्र हेवगे; अथं यह जो अतःकरण जब शुद्ध दोवेगा, तिस 
( दयविषे संत अरु शत शाघ्का जो सिद्धातदै, तिसका विचार उतपन्न 
# विगा, ओर तते तुमको आत्मज्ञानकी प्रापि देवेगी. तिस ज्ञानद्वारा 
फीत्माका साक्षात्कार दोवेगा, बहुरि किया ज्ञानका भी त्याग हो जविगा 
४ अद्ध अक्तरूप अपना आप शेषभमासेगा- ताते ह रामजी ! ओर 
भ्र घ क्पनात्याग करि संतर्जन अरु सतशाश्चहुके अतसार पुरपारथं करो. 


| 


इति आयोगवासिष्ठे सुधशषुभरकरणे परमपुरुपार्थवणनं 











॥ नाम नवमः सगः ॥ ९॥ 
| दशमः सगः १५. 









{| __ अय वसिष्ठोत्पत्ति तथा वसिष्टोपदेशागमनव्णेनम्‌. ` 

५ पपिष्टवाचः ३ रामजी ! मेरे वचनको अहण करो; सो वचन वांधव 

र 2! विन किये जो तेरे परम मि होगे, अर दुःखहते तेरी रक्षा 

शग. दे रामजी ! यह जो मोक्ष उपाय तमको कहता हो, तिसके अनु- 

धरतु पुरुपाथं करेगा, तब तेरा परम अथ सिद्ध होवेगा अर्‌ यह चित्त 

^ संसारके भोगकी ओर धावता ह तिस भोगरूपी साडपिपे चित्तको 

रने मत देवो भोगको निरस जानिके त्यागदेवोऽवह त्यागतेरा परममिच 

गा. अरु त्याग भी ठेसा करो जो बहार भोगको अहण न रोय. 

५ ट रामजी ! ता संहिता. दै. चित्तको एकाग्र करके 
#?। तण कर तिसकरि परमानंद्की `आ दोवेगी प्रथम शम 
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( ११२ ) योगवापिष्ठ । ` 


अरु दमको धारि अथ यह जो संप्रणं संसारक वासनाका त्याग 
अरु उदारता करके तृप्त रहना, इसका नाम शम्‌ ३. अर्‌ पप 
यह जो बाह्म इद्वियको वश करना. जब इसको प्रथम धका 
परमतत्त्वका विचार आय उत्पन्न होवेगा. तिक्र विचारते कि 
परमपदको भर॑ति होवेगी जिस.पदको पाय करि बार दुःख क 
न होवेगाः अविनाशी खख तद्यको आय पत्त होदेगा. तति ज 
मोक्ष उपाय यह संहिता है; तिसके अनुसर पुरुषां कर 
आत्मपदको माप्त हेवेगा एवै जो कडु व्रह्माजीने हमको उपदेश। 
है सोमे तुमको कहताद्रू. ` वि 
शमउवाच) दे सुनी श्वर ! तुमको जो ब्रह्माजीने उपदेश किया भू प 
किष कारण किया था, अर्‌ कैसे तमने धारा सो कदो. 
 बृसिष्ठ उवाच दे रामचंद्र! शुद्ध चिदाकाश एक रे अस्‌ अन । 
नाशा र, प्रम नदरूप रै, चिदानंद्‌ स्वरूप है, बरह्म रे, तिसविपेः 8 ¦ 
सयदरूपदोवेहे, सो विष्णु दोह कर स्थित मरं है, सो विष्णुजी है 
जो स्पंद्‌ अर्‌ निस्पंदविपे एक रस है. कदाचित्‌ अन्यथा माकी 
रात्‌ इआ जेसे सुद्रविपे तरंग उपजते ई, तैसे श॒ चिदाकाश 
करके विष्णु उतपन्न इअः तिस विष्णुजीके स्व्णवत्‌ किरण गि र 
रते बर्मा भगट भया है.तिस बरहमाजीने ऋपि;ुनी श्र सहित । 
जगम प्रजा तिस मनोराज करि जगतको उत्पत्र^ 
ति्ष-जगतके कोनेविपे जो जंब््ीप, भरतखंड ॐ, तिसविपे म 
दु-खकर आतुर ेषि ब्रत्ाजीको करुणा उपजी जेते एको देसि 8 
करुणा उपरनती ६तव्‌ तिसके सुस निमित्त ब्रह्माजीने तप उत्पा 
ङि सुखी दोयः अर आज्ञा करी कि,तप करो; तव तप॒ करत ग 
तपि स्वगौविकटूको जाय मात होने लेः तिन ससद्को घु 
त  गिरहिं तब दुःखी रदे. एेसे बरह्माजी देखि करि सत्यवाक ।ए 


7) | 









. हा पादन र भये; ५ तिनके ससक निमित्त अज्ञा क्री. ति ।अ 
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मोग त "~. ` १६ सुख प्रप होने लगे; तं केतिक क 
| 1 १ ऋय गिरि, तव दुःतीक दुःली रे बड क्रा 





| वपिष्ठोयत्ति, वसिष्टोपदेशागमन -मुमुश्षुभकरण । ८११३ ) 


प्रीथादिक पुण्यक्रिया उत्पन्न करके, उनको आज्ञा करी किः इनके सेवने 
परि तुम्‌ सुखी होहुगे जव वे जीव उनको सेवने कगे. तब . बड़े पुण्य 
भलोकहूको प्राप्त भये; अरु तिनके सुख मोगने रगे. बहुरि केतिक काल 
क्मपने कमेके अदुसार भोग भोगि गिरे; तब तृष्णाकारे बहुत सुख 
्टुःखके अनुभव करते भये; अर्‌ दुःखकारि आतुर हुए, तव ब्रह्माजी देखत्‌ 
जया, किं ये जन्म अरु मरणके दुःख कारि महादीन शेतेदै, ताते सोई 
ुःपाय.करिये जिसकारि उनका दुःख निवृत्ति दवे. 
श हे रामचंद्र ! ब्रह्माजी विचारत भया, कि इनका दुःख आत्मज्ञान 
विना निषत्त नदी होनेका; ताते आत्मज्ञानको उत्पतन करिये, जो यहं 
शूसी हवि, इस रकार विचार कारि आत्मतत्वका ध्यान करता भया 
भात्मतत््वके ध्यानते संकल्प किया; तिस ध्यानके करनेसे जो शुद्ध 
` (6 है, तिसक सूति होकर मे प्रगट भया. सोमेकेषा ह! ब्रह्माजी 
फ़ समान है जसे उनके दाथविषे कमंडल ह, तेसे मेरे दाथविपे कमंडलु 
पै; जसे उनके केठविषे रुदराक्षकी माटा हे, तैसे मेरे कंटमें भी रुदराकषकी 
्ीपराखा ई, जैसे उनके उपर मृगा है-तेसे मेर उपर मृगछाला है, इस 
शकार ब्रह्मजीका अरु मेरा समान आकार दै, अरु मेरा शुदज्ञानी 
वरूप 2, सश्च जगत्‌ कषु नदी मासताःसषुप्िकी नाई जगत्‌ सुञ्चको 
 ासता ह, तव वरह्माजीने विचार किया कि, इसको मे जीवनके कट्याण 
[निमित्त उत्पतन किया , अरु यह तो शद्धज्ञान स्वरूप रै, अरु अज्ञान 
पियको उपदेश तब होवे, जब कष पश्र उत्तर होवे, अर तवःमिथ्याका 
“ | 
| ३ रामज्‌!जीवनके कल्याण निमित्त युञ्चको ब्रह्माजीने गोदमें विगया 
एअर शीशपे हाय फेराः ४, कारि मं शीतल होगया. जैसे चद्रमाकी 
त शीतलता डती ३ तेसे भ शीत भया. तव ब्रह्माजी 
१ से हंसदंसकर, यां कहा-३ पुर ! जीवनके कल्याण निमित्त 
१।९क्‌ 44 अज्ञानको अगीकार करहु. शे्ठ पुरुप जो है सो 
1 आरहूके निमित्तम अगीकार करते आये. जेस चंद्रमा बहुत निमं 
॥ छी चद्रमा बहत निमे, 
॥ णा को अगीकार किया हे तैसे तू मी एक हूत ज्ञानको. 
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(३१४) ::. .. योगवािष्ठ। स | 


हे रामजी ! इस प्रकार सुञ्चको कहकर व्रह्माजीने शाप दिया, ^ 
अज्ञानी होवेगा" तब मेने ब्रह्माजीकी आज्ञा मानि शापको अग 
करिया.तब मेरा जो शुद्ध आत्मतत्व आपना आपथां, तिससे मे अन 
नाई होत भयामेरी स्वमावसत्ता सुञ्चको विस्मरण हो गहं, अरु भे ५ 
जागि आया; माव,अभाव हप जगत्‌ सुञ्चको भासने रगा. अरु ओ 
मं वसिष्ठ अर्‌ ब्रह्माजीका ए्रयों नानत भया अरू नाना भकारे 
सहित जगत्‌ जानत भया अश तिनकी ओर चंचर होत भयः; 
संसार जारको दुःखहूप जानि करि ब्रह्माजीते पूछत भया. ३ 
यह संसार केसे उत्पत्र भया अरु कैसे टीन होता है! हे रामजी। ॥ 
इस्‌ प्रकार पिता बह्माजीसों प्रभ किया,तब मलीप्रकार सुद 
करत भयाः तिसकारे मेरा अज्ञान नष्ट होगया. जैसे सथ उदय इए #। 
निदृत््‌ होजाता है तेसे मेरा अज्ञान निवृत्त रोगया, अर्मे शुद्ताकी 
भया.जसे आदशेको माजन करता है, अर शुद्ध हो आवता ६; 


! मे बरह्माजीसे भी अधिक होत भया, तब सञ्जको ए 
बह्माजीने करा देषु! जंबृद्रीप भरतखडमें जा, त॒ञ्जको र्णिः 
विषे अधिकार तद जाइकारे जीवनको उपदेश करु; जिसको 

(५ इच्छा देवेःतिसको कममागका उपदेश करना; तिसकार 
ठक सुख भागगे. अर संसारे विरक्त होवे ओर जिनको || 
त प न स शा ; ताते तुम अब भुव ४ ¦ 

| राउ 1 

इ अकर मेर आवना हमा है,“ “१९ उ्नना इ 

इति थीयोगवासिषठ सुयुश्चुप्रकरणे वसिष्ठोत्पत्ति तथा वर्सिं ४ 

 छोपदेशागमनो नाम दशमः सु्गः:॥ १०॥ > 
| न : 


एकादशः सगः १३. 


नक (त कक, 


3. न. | वसिष्ठोपदेशवर्णनम्‌ १ 
` ~ -वपिष् उवाच, ह क 
| › ठ रामजी । इसप्रकार अना 
ध ससान आतमज्ञानकी वांछा 41 श कट 5 
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| विष्ठोपदेशवणन--मुसश्ुभकरण । ( ११५) 


ह पुञ्को उत्पन्न करत भये. राम उवाच, हे खुनी श्र ! तिस ज्ञानकी ऽत्प- 
ति अनंतर जीवनकी शुद्धि केसे भह! सो को 
तौ वसिष्ठ उवाच, ई रामजी 1 जो शुद्ध आत्मतत््वरै, तिसका स्वभावह्प ` 
विदन स्फूतिर, सो ब्रह्माजीषप होकर स्थित मई है. जैसे ससुद्र अपनी 
४ करके तरंग ङ्प होता,तेसे ब्रह्माजी भयारै. बहर संपुर्ण जगतको 
ौ किया, अर्‌ तीनों काल उत्पन्न किये, तब केता काल व्यतीतहआः 
' भरु कलियुग आया; तिसकारि जीवहूकी बुद्धि मलीन दोगई, अर पाप- 
॥ पे विचरनेलगे, शाख वेदकी आज्ञा माननेते रहगये. इस प्रकार धमकी 
यादा छिपगईै, अर पाप प्रगट भया; जेती कट राजधमकी मयोदा थी 
सब न्ट दोग, अर अपनी इच्छके असार जीव विचरने लगे, 
को ते कृष्ट पावनेरगे. तिनको देखि कारे ब्रह्माजीको करुणा उपजी तिस ` 
हता 


















को घारिकर भूलोकविषे युञ्चको भजा अर्‌ कहा. ए!जायकारे तुम 
ध्रमेकी मयोद। स्थापन करो, अरु जीवनको शुद्ध उपदेश करो जिसको 
फ्रीगूकी इच्छा होवे, तिस्तको कभकांडका उपदेश करना; ओर,जप,तप, 
नानः संध्या यज्ञादिकका उपदेश करना भरु जो संसार विरक्त इ 
गिर सुसुश्षं ; जिनको परमपद्‌ पानी इच्छारै. तिनको बरह्मविययाका 
पदेश करना 
॥ -ह रामचंद्र ! जिस प्रकार ब्रह्माजी सुञ्ञको आज्ञाकारि भरूमिशोकविपे 
ीजते भये; तैसे सनत्छुमार, नारदकोहू कडते भये, तब इम सब 
हषी धर इकडे होकर विचारते भये कि, जगतकी मर्यादा किस प्रकार 
4 वे, अर्‌ जीव श्ुभमागविषे कैसे विचरदि, तवं हमने यह विचार 
.क्तेया किं? यथम राज्यहूका स्थापन करना जो जीव तिनकी आज्ञावसार 
 वेचरहिं प्रथम दण्डकरता राजा स्थापन कियासो कैसा राजा ! जो बडा 
। शीयवान्‌, अरु तेजवाच्‌, बडा उदार आत्मा मया, तिस राजाहृको हम 
यात्मिकं विद्या उपदेशकरीः तिस कारि परमपद्को प्राप्त भये. जो 
रमार # पदहैःतिस बह्मविाकाउपदेश तिसको भया, 
भये त व ब्रहमनि्याक 1 नाम राजविद्याहे. तब इमहृने वेद; 
(स्र उति एुराणकरि धमकी मयादा स्थापनक्री, सो जप, तपःयज्ञः 
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(१३६)  :: योगवातिष्ठ। ˆ | 
-दानः स्नान, आदिक क्रियाको प्रगट कीनी. अरे जीव! तुम इने 
कारि सुखी होगे; तब सब फलको धारि कारि तिनको सेवने रो 
` कोडः विरला निरदकारहदय शुद्धताके निमित्त कमे करतेथे. ,. 
३ रामजी ! जो मूख दै सो कामनाके निमित्त मनमे फलके कमर 
३ सो घरीयतरकी नाई भयते पिते हे सो कब उष्य अर क्कू 
 अतिद ओर जो निष्काम करते दै, तिस॒का हदय शद्ध दोताह' |, 
बरह्मवि्याके अधिकारी होतेह, ताके उपुदेशद्रारा आत्मपद्‌की ग 
दै, इस प्रकार सो जीवन्मुक्त इए कई राजा प्रसिद्ध व सोर 
प्र॑परा चावे हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानको भप्त भयेहै, ओरः 
दशरथ ज्ञानंवान्‌ भयाहै ओर तूभी इसी दशाको आयके ग्र ¢ 
` सोत्रुसवसे ओष्ठ आदे जेषे तू विरक्तभत्मा इअहैतेसे भग 
विक विरक्त आत्मा भये है. सो स्वभावकर यु शुद्धि कर इए 8 
कारणतेतू ष्ठे. जो कोड अनि दुःख प्राप्त तादे ¶तिस कर, 
उपजती है सो तुञचको नहीं म्र तञ्चको सब इद्रियके विषय र 
तैसे दोते तरको वैराग्य इहै. ताते तू अठै. रि 
दे रामजी \ जो मशान आदिक कटके स्थान केः ता विकानि 
वैराग्य उपजताहै. जो कु नशं ! मरजाना दै 1 तिनमेँ जो ५ 
रुष होता हेः सो वैराग्यको दढ कर रखतादे ओर जो मूख ३५ 
विषयम्‌ आसक्तं हो जाता हैः ताति जिनको अकारण वैराग्य रि 
सो शष्ठ ह रामजी जो ओष्ठ पुरुषै, सो अपने वेराग्य अरर्अ 
बल करके संसार वेधनते युक्त ोजाते है. जैसे इस्ति वेधनकौ ग 
अपने बलस निकृष्‌ जाता, तव सुखी होतादैः तैसे वैराग्य अ 
बलक्र वेधनते ज्ञानी सुक्त होता दै. व 
र हे रामजी 1 यह संसारबड़ा अनथंश्यदै,जिस्‌ पुरुषने अप 
कृ बेषनको नरी तोयः तिसको राग द्वेषी अभि जर्ष 
परषोने अपने पुरुपाथं करके शाघ्च ओर गुरुको भरमाण ° ./ 
साधाहःसोरसपदको भ्ापत्त भयेहै.तिनकरो आध्यात्मिकः 






! छ 
| वृसिष्ठोपदेशवणेन-मुपृश्षुरकरण । ( ९१७.) 
कनको दावानर जलाय नर सकता, तैसे ज्ञानीको अध्यात्मिक आदि 
गप कष्को नरी 
हे रामजी ! जिन शष्ठ पुरूषोने संसारको विरस जानकर त्याग 
फ़या रे, तिनको सं्ारका पदाथं गिराय नदीं सकता. अरु जो मूख 
व| तिनको गिराय दैत, जैसे अंध्यारी चरत पवनके वेगसा क्ष गिर 
तेर, परंतु कटपव्रक्ष गिरता नरी. तेषे हे रामजी ! अष्ठ पुरूष वदीहै 
को संसार विरस होगयाहै, सो केवर आत्मतत्वकी इच्छा करके 
शसम प्रायण भेदै, तिनकोदी ब्रह्माविद्याका अधिकार, सोहं उत्तम्‌ 
र शप. हे रामजी ! तूभी तेसा उज्ज्वर पायै, जेसे कोम पृथ्वीमे 
हीन बोतेदै! तेसे मको मे उपदेश करता हं ओर भिसको भोगकी 
छा दे ओर संसारकी ओर यत करता है, सो पवत्‌ है. अष्ठपुरुप 
ही ई जिसको संसार तरनेका पुरुपाथं शेता ३ 
् हे रामजी ! मभ तिनके पासं करिये, जिनको जानिये कि, मरे 
धका उत्तर देनेको समर्थह ओर जिसमें उत्तर देनेकी समर्यता दिख- 
नदीं अवे, तिससों म्रश्च कना नरी ओर उत्तर देनेकोजो समध 
नसियि, आर तिसके वचनमें भावन्‌। न दोय! तब भी तिससों प्रभ न 
रिय करते कि दैभकर भश्च करनेम पाप होता दै ओर यर भी उपः 
ए तिनको करता ६! जो संस(एते विरक्त हषे! अर कैव आत्मपरा 
होनेकी शद्धा होवे, अर आस्तिक भाव दोवे, फेस पाच देखके 
प्रदेश करे. ह रामजी ! जो यङ अर्‌ शिष्य दोनों उत्तम होते है! तर 
प शोभते है. तम उपदेशका शुद्ध पात्र हो, जेते क यण शिष्यके 
#(- वणन क्रिये है; सो स तेम प्राप्त दै ओर मे उपदेश करनेमं 
मथ होः ताते का््यं शीषर होवेगा. ` 
दे रामजी ! शुभ यण साथतेरी बुद्धि निम होयरदी ३, मेरा जो 
तका सार वचनहं सोतेरे हृद्यमें प्रवेश कर रहेगा. जसे उज्ज्वल 
मे केशरक। रंग शीघ्र चट जाता है, तैसे तेरे निर्मल चित्तमे 
का रगेगा. जेसे सूथके उदयते सूर्यय॒खी कमर खिरते हे, ` 
प तेरी इद्धि शम गण कर सिक आई हे है रामजी!जो कट शाख्का 
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(११८) योगवासिष्ठ 1 ` ` ध 
सिद्धात्‌ आत्मतत्व मे तुमको कता हो, तिसमे तेरी उदि शीर 
करेगी जसे निर्मल जरे सूयेकी काति पवेश करती दै. तैे 
बुद्धि आत्मतत्वं शुद्धता करके प्रवेश करेगी र 

हे रामजी ! मै तम्हारे अगे हाथ जोरे प्राथना करतहू, नोन 
मँ तुञ्चको उपदेश करता ह तिसविपे तुम आस्तिक भावना क़ 
कि इन वचनो कर मेरा कट्याण दोवेगा, अर्‌ जो तुमको धा 
होवे तो प्र मतकरना- जो शिष्यको गुरुके वचनमें आस्तिक भ 
होती ई. तिपकरा शीघ्र कल्याण होता है, ताते मेरे वचनम आटि 
भावना करियो, ओर जिसकंरए ३ प्राप्त दोवेगा सो मे 
ह~ प्रथम तो यद कर्‌ जिन अज्ञानी जीवनम असत्य उुदधिरै एड 
संग त्यागकरः अर्‌ मोक्षद्रारे जो चार द्वारपाङ दै, तिनसं ॥ 
भावना कर. जब तिनसों मित्रभाव्‌ होयगाः तव वह मोक्षदा 
चाय दरयग, त्र आत्मदशेन तुमको होवेगा.सो द्वारपारके नाम+ 
कर शमः संतोप, विचार, सत्संग. यह चारों द्वारपा है. जिस एश 

इनकी वश किया दे तिसुको यह शीघ्र मोक्षहपी द्वारके अतर क 
दै. दे रामजी ! जो चारों वश न हेरे, तो तीनोको वश कर, अ 
दोक वश करके अथव। एकको वशकरः जो एक वश दग 

 चारोई वश दोजार्थगे, इन चारोका परस्पर सरद ह, जर एकं श 
। ह तद चारो आयके रहते है.जो पुरुपने इनसे सेद फिया ३ सो 
८ भया ह, आर जिने इनका त्याग किया ह, सो दःखी ई ह रा 

यद्यपि प्राणका १ तोभीरएक़ साधन तोबर करके वश श 
एकक वरा किते चारही व दर्ग अरु तेरी उद्धम शम 4 
आयकरे निवास क्रिया ३ जेसे थमे खव ग्रकाश आये इष दै । 
संतने अर शाघनने जो निमे यण कहेरै.सो सब तरे राह ५ र 
अब्र तूमेर मचनका अधिकारी भय, जैसे चन्द्रमाके उद्यते वर 
कमल सिल आते है तसे शुम यण कर तेरी इद्धि खिल आहं ५ 

₹ रामजी ! सत्संग अर सतश्च दारा बुदधिको तीक्षण किये ¢ 
आत्मत मश होता ई. ताते भे परप वी ह जिसने | 
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| स्ञमाहारम्यवणेने--मुमु्ुभकरण । (११९ ) 


विरस जानके त्याग किया है. अरु संत अरु सतशाघ्रके वचन दवारा 
भ्रात्मपद्‌ पानेका यत्न करता ह, सो अविनाशी पदको प्राप्त होता है 
भोर जो संसारका त्याग करे संसारकी ओरं खगे ह सो महामूखं 
जोड है. जेसे ज शीतलता .करके वफ दोजाताईै, तैसे अज्ञानी सूखता 
करके आत्ममागते जड दोह रहे दै, हे रामजी ! अज्ञानीके हदयष्पी 
एवेलमे इराशाख्पी सपं रहता है; सो कदाचित्‌ शांति नदीं पाता; अर्‌ 
ृषानेदसो कृबहू प्रूफलित नहीं होता. अरु आशा करके सदा संचित 
इता ह. दे रामजी ! आत्मपवके सक्षात्छारमं विशेष आवरण आशा 
| वीहि जेसे सू्के आगे मेघका आवरण. होतादे, तैसे आत्मतत्वके आगे 
दराशाका आवरण दै जब आशाड्पी आवरण दूर होवे; तत्र॒ आत्म 
| ॥दका साक्षात्कार देवे. ह रामजी ! आशा तब दूर देवे जब संतकी 
ग्॑षगति अरु सतशाख्रका विचार होवे 
हे रामजी ! संसारशूपी एक बडा पृक्षे, सो बोधषूपी खद् कर छेदा 
ता है; जब सत्संग अर्‌ सतशाखकर तीक्ष्ण बुद्धि दोवे, तव संसार, ` 
कूहपी भमका वृक्ष न्ट दो जातादै. शुम जब णण राते, तब आत्मज्ञान 
मायके विराजता; जहां कमठ होत. तहँ भोरे आयके स्थित होतेह 
शि ञ्यभ णमे आत्मज्ञान रहताहै. हे रामजी ! श्चुभ यणषप पवन कर 
कमब इच्छाहूपी मेष निवृत्त होता रै; तव आत्मषूपी चदरमाका साक्षा- 
) {कारदोताहै, जसे चदमाके उदयहूये आकाश शोभता है, तैसे आत्माके 
पिक्षात्कार इए तेरी बुद्ि सिलेगी 
रिति आयोगवासिषटे सु्षुप्रकरणे वसिष्ठोपदेशो नाम ठकादशःसगः३१ 
हाद्ञ्चः सगः १२ 


` - + 
& । वसिष्ठ उवाचः हे रामजी ! अव तु मेरे वचनका अधिकारीरै, कादेते 
कि? तप्‌, वैराग्य, विचार, संतोप आदि जो शुम यण संत अर शाघ्ने 
(दिदं. सो सव तेरे भरा्तरे'ताते त्र मेरे बचनको सनसो रज तम णको 


३९ ` 
| १८४ 
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(८ १२०). ` -योगवासिष्ठ। 


त्यागकर शुद्धसात्विकवान्‌ होकर सुन राजस जो क्कषिप्‌ अर ताम 
ल्य निद्राम होत! सो दोडका त्याग करके सुन जेते कड सिङ्ग 
गुण शाम वणेन क्िथेहै, सो सबकर तू संपत्रहे अरु जेते कुशा 
गुण शाम वणन कियद, स सष मेरे है. जेसे रतनकर सणु्रस। 
तेसे मं सम्पन्न हों ताते मेरे वचनका त्‌ अधिकारीदैः ओर मसग 
वृचनका अधिकार नहीं. देरामजी ! जेसे च॑द्रमाके उदयते चवक 
दवीभ्रत होती दै, तब तामेते अमृत सरता ई ओर पत्थरकी शिष्म 
तिनते दवीधूत नदीं होतार, तैसे जो जिज्ञासु होता तिसको पे 
वचन लगता दै, अर अज्ञानीफ़ो नदीं रुगता. ३ रामजी ! शिष्यते 
पात्र होके,अरु उपदेश करनेहारा ज्ञानवान्‌ न होवे तो उसको आती 
सुक्षात्कार नर होवे, जसे चद्रुखी कमर्नी निर्मल्होय, अर री 
न होय तब भरित नदीं हाती तैसे ताते तर मोक्षकापाचदै. अर 1 
परम रुहं मरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नष्ट होयजावेगा. त 
म मोका उपाय कतो, जब तिसको तू भे पकार वि 
तब्‌ जती कड मलीन मनकी वृत्तैः तिनका अभाव हो जायग¶; 
मदाभर्यके सथकर मेदराचर पवैत जलजाता ३. ताते ३. ररी 
वैराग्य 2 बकर इस मनकों अपने विपे छीनकर (म 
तमा होहु. तेने बालकावस्थासों लेकर अभ्यास कर रक्वा त 
/ उपरम पायक आत्मपदकेो प्राप्त दोवेगा. हे रामजी सत्संग अर सीः 
~  दयजोभात्मपद्‌ पायसो ली मयेह फिर तिनको दुःख नहर 
कृते जो दुःख ेहाभिमानकर होतार, सो देहका अभिमान तो 
त्याग दिया ३, तैसे जिने देहका अभिमान त्यागदिया अर 
पमा करके बहार महण नहीं करता ताते सुखी रहता ३.३१ द : 
ननन आतमबल भरके पिचारद्ारा आत्मपदको पाया है, सो अ. 
जो अ सदा धणं सव जगत्‌ तिसको आनंद ¦ 
~ -सम्यग्द्ीं हे, तिनको जगत्‌ अनथूप भाषता है ह रः 
संसरनकूपजो नागरि वतं 
बह ससार सपं है सो अज्ञानी के हदयमें ट 
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| त्वज्ञमाहातम्यवणंन-मुमृक्षभकरण । (१२१) 
मक्र सपंका विष दै, सो -एक जन्ममें मारा है, अर संसरनषूप जो 
्नेष हे. तिस करके अनेक जन्म पायके मरता चला आताहै, शांति 
इ श़ान कदाचित्‌ नदीं दता 
सा| ३ रामजी ! जिन ` पुरुषोने सत्संग अर्‌ सत शाश्चके वचनद्वारा 
करप्रात्मपदको पायाहे, सो आनंदित भये है. अरु अतर्बाहिर सब जगत्‌ 
िश्नको आनंदशूप भासताहै. अरु सब क्रिया करनेमें आनंद विकास ह 
जिनने सत्संग अरु सतशास्चका विचार त्यागादै, अरु -संस- 
५ सन्युखहै, तिस॒कर तिनको संसार अन्थषपहै सो एेस्‌। दुःख देताहै 
तो#से सपक दंशते इ.खी होते दै, अर्‌ शच्कर घायरु होते ई अरं 
मिमं पारेकी नाई जते हे, अर्‌ जेवरीके साथ वंष होते ई. अरु 
11 गिरनेते क्च पाते है, तैसे संसारम मनुष्य दुःख पाते हं. हे 
| जिन परुषोने सत्संग अर सतशाघ्च द्रा आत्मपदको नशं 
४ या, सो एसे कष्ट पाते द, जो नरकरूपी अधमे जरते ई अरुषिके 
भेष पीते द. पापाणकी वपौकर चरण होते ह कोटरे पीस उसे हें; 
तति 




















र श्र साथ करते दै, इत्यादिक जो बडे कषे सो तिनको प्रप्त 
ते ह, ३ रामजी ! एेसा दुःख कोहं नहीं ! जो इस जीवको प्राप्न नदी 
ता; आलमाके भरमादसों सष इःख होते है. अश जिन पदार्थो यह 
९ मणीक जानते द, सो चक्रकी नाई चच है, कबहु स्थिर नही रहते 
त्मागेको त्यागकर जो इनकी इच्छ करते द सो महाडुःखको मप 
तीते ई. अश जिस पुरुषने संसारको विरस जाना है. ओर पुरूपाथं को 
रफ ठ भयारै, तिसको आत्मपदकी प्राप्ति होती र 

4 ३ रामजी ! जिन पुरुपनको आत्मपदकी प्राति भई ई तिनको पिर 
ख नदीं होता; ओर तिनके दुःख जो नष्ट नदीं होते, तो ज्ञानक 
मित्त पुरुषार्थं कोड नहीं करता. जो अज्ञानी ह तिनको संसार 
ख्ये; अर्‌ अक्ञानीको सब जगत्‌ आनंद है, अपने आपह ई 
भरम कोड नहीं रहता. दे रामजी ! ज्ञानवानमें नानाप्रकरकीं चेष्टा 
# इषि आती है, तो भी सदा शांतरूप है, अरु आनंदहूप रै, संसारका 
{ःख कोड नी स्पशं कर सकता कारिते किं, तिनने ज्ञान्पी 
|] =; ४ 20-0. ( + वाजात साना भका 0661101. [21911260 0\/ €810011 







(१२२ ) , ` योगवासिष्ठ। 


हे रामजी ! ज्ञानवानको भी दुःखं होता ई बडे बडे ब्रह्मि 
गाजषि बहुत ज्ञानवान भये है सोह दुःख को प्राप्त होते है, 
दुःखसों आतुर नहीं दाते, क्योकि जो ज्ञानवानने ज्ञानक 
परा दै, ताते कोड दुःख स्पश नही करता सदा आनंदरूप ह+ 
बह्मा) विष्णु, रुदर, नाना प्रकारकी चेष्ठा करते, ओर जीकको 
आवते है, अरु अत्रते सदा शांतषूप इस प्रकार ओर 
ज्ञानवान्‌ उत्तम्‌ परदे! सो शतषूप हे तको कत्ताका अभिमान 
नदीं एरता. ३ रामजी ! अज्ञानषूपी जो मेघ है तिसकर मोह 
१ ज्ञानरूप शरत्कार 5 धा ५ 
सत्ता भरात्‌ दावं ६, अर सदा आनंदकर्‌ पूणं दै. ३ रामजी 
कृञ क्रिया करते है, सो तिनके विलासरूप है, अर्‌ सब जगत्‌ ५ 
दर्प है, अर्‌ शरीरहूपी रथ, इद्ियशूपी अश ओर 
तासों अशक सेबता ई, अर दर्पौ रथवाही ह, तिस रथो 
परप षेठ्‌ ई; अर इद्वियरूपी अश्च इसको खोरे मागमे डासे 
ज्ञानवानकरो इद्रियशूपी अश दँ सो एेसे ई. किं जँ जाते ह 
आनदरूप €. किसी गोरमें खेद नदीं पाता; सब क्रियोमे 
विरास दे; सवेदा आनंद्‌ कर तृप्त रहते र 
इति श्रीयोगवारिषठे सुगुक्ुप्रकरणे तत््ज्ञमाहात्यवर्णनं 
नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ ` ` ह 


चयोदराः सर्गः १ ३. 
रि 












6 उवाचहैरामजी ! इसी इको आश्रयकर जो हदय १: 
£ बहार ससारके इष्ट .अनिष कम्‌ कर चलायमान न होवे, जिस धय 
, इसपर आत्मपदकौं परापति भई भये ह, # 
कत्ता नहींह ) सो परम्‌ आनंदित भये ई, % 
.. आति रे ह सो परुप नाना कारकौ चेष्ठा कर| | 
आत्मसु वि करते, जहो उनके मनकी त्ति जारी 
॥ ५ सो आत्मानवकर णं हय्‌ ह, स पणम 
| \/ 66810011 
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| समवणेन-मुमृश्सुभकरण । (१२३ ) 


पिश्दरमा अम्रतकारि प्ण रदताहै, तेसे ज्ञानवानः परमानंद कार परणं रइता 
। ए. हे रामजी ! यह जो मेने तुमको असृतष्पी वृत्ति फटी ३, इसको 
कव्‌ जनेगा तब तुमको साक्षात्कार दोवेगा- जव जिसको आत्मज्ञानकी 
को प्ति होती है. तब सब दुःख नष्ट होजाते दै; जेसे चंद्रमाके मंडर्में 
कार नहीं होता, तैसे ज्ञानीको अशांति कहू नदीं दती ओर जो 
= षड क्रिया करते दै तिसमें दुःख पाते हं, जैसे कंकरके वृक्षे कैटकका 
ऽत्यत्ति. होती है, तैसे अज्ञानीकी दुःखकी उत्पत्ति होती दै 

३ रामजी ! इस जीवको मूखेता करके बडे इःख प्राप्त होते ह एेसा 
ग त दुःख ओरं कोई नदीं, अर्‌ किसी आपदा करके भी एेसादुःख 
ध होता; जेषा दुःख मूखंता करके पाते ३, एेसा दुःख कोह नदीं 
। हाथमे टीकरा छे चंडारखके घरकीं भिक्षा महण करे, आर 
त्मतत्त्वकी जिज्ञासा होवे, तौभी ओरणेश्वयते रेष्ठ हे परंतु मूखतासां 
है नीवना व्यथं दै, तिस सूखंताको दूर करनेको मोक्ष उपाय मे कहता दं 
ह। ह रामजी ! यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारणदैः कटक उदधि 
स्कारी होवे, अथं यह जो पद पदाथेके जाननेहारी होवे अरः 
भोक्ष उपाय शाको विचारे, तो तिसकी मूता नष्ट हो जावेगी) अर्‌ 
आत्मपदकीं प्राप्ति होवेगी. जेसा आत्मबोधका कारण यई शाख ह; 
शंसा ओर शास्र भरिोकी विपे कोड नर. नाना प्रकारे दंत सहित 
` इतिहास ह, जामे तिसको जब विचारेगा तव परमानंदको प्राप्त दोवेगा; 
अज्ञानरूपी तिमिर नाश करनेको ज्ञानषूपी शखाकारै. जसे अंधकारको 
(सूय नाश करता है तेसे अज्ञानको यह शाघ्चका विचार नाश करता ह 
रामजी ! जिस प्रशार इसका कल्याण होता सो श्रवणकर यर जो ज्ञान 

1 तानहं सो शाख्चका उपदेश करै, अर्‌ अपने अवभवसां ज्ञान पावे. जव 
णर अर शास्र ओर अपना अचुभव यह तीनों इकटधःमिरं तव इसका 
कल्याण दोवे; जबलग अङृभिम आनंदको प्राप्त नई भया,तबरुमि दढ 
[अभ्यास कर तिस अङ्रत्निम आनंदको प्रपि करनेदारा मे यरु दो, 
+जीवमाचका में परममित्र हो, सा अपर कोठ नदीं हमारी संगति 
जीवको आनंद ग्राप्त करनहारी ३, ताते जो कड मे कहता हा सो तरू कर 
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(१२४) योगवाचिष्ठ । . . | 


हैरामजी ! यह जो संसारके भोग हँ सो क्षणमा्र है ताते ज 
त्याग करड्ःओौर विषयक परिणामे दुःल अनंत दैः इनको दुः 
जानकर त्याग दे, अरु हम सारिखे ज्ञानवानका संग कर, ओर ्. 
वचनके विचारे तेरे सब दुःख नष्ट हो जर्यैगे. ह रामजी ! जिस त 
पने हमारे संग प्रीति करी है, तिसको हमने आनंद पदकी प्रति. 
दीनीहे, जिख आनंदते ब्रह्मादिक आनंदित भये है ओर ज्ञानवानहू 
दित भये हे सो निदैःख पदक परप्तभये है. ३ रामजी ! शरेष्ठ पुरुप १- 
है, जाने दमारे साथ प्रीति कीनीहे. जिने संत अर शा्चके कि 
द्वारा दश्यको अदृश्य जाना है, सो निर्भय इआदे आत्माका 
ग दीन करता ८ ५1 कमलं क 1 
रहता ह, जबलग त्ष्णाहूपी रार ¦ जन्‌ ज्ञानक ५ 
होतार, तब तृष्णाङ्पी रा नष्ट हो जाती है मर हदयरूपी . क 
आनंद कर सिछि अते दै. ॥ 

देरामजी [जि पुरुषने परमाथ मागंको त्यागा ३,अर संसारकाहं 
पान आदि भोगम्‌ म्र इआरै'तिसको तूमेढ़कजानः जैसे कीच 
परा शब्द्‌ करता हे तेसा व्ह परप दे. ई रामजी ! यद संसार १२ 
आपदाका ससुद्रह तामे जो को श्र पुरुप. सो सत्संग अरु सू 
लै विचार करके संसार सुद उदछभतादैरु प्रमानंदको मरत दै¶ - 
५ ५ पदको व अरुजो सा $ 

| खतं दह पद्‌ ( 
नरकेते नरकको प्रपत होताहे. जैसे विषको ति क । तिसा ( 


करतहिःसो विप उपको नाश करताहे तैसे जो पुरुष संसार असत्य 


1 
गरा १ 
नीः 
| 


बहार संसारी ओर यतर करतादै,सो मृत्यको प्रात होतादै. ३. 

 ज्‌। एरुप अत्मपद्को कल्याणरूप जानता है,असं व अर 
का ्यागकर संसारी ओर घावतदेःसो जैसे किसके घरमे अग्रि 

नाध र अर.ठणकी शम्या कारके शयन करता है, सौ ५ 

देसकृर 0.49 अकि ५ 

व चमक 1 

होयके स्थिर नही रै तेषा संसारका दुःख आगमापर 
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| समवणन--मुमुशुभकरण (१२य्द्‌ ) 


श हे रामजी ! यह संसार अविचार करके भासतारै अर्‌ विचार कियते 
'णलीन्‌ होजाता है, बिचार कियेते टीन जो न होता, तो तमको उपदेश 
। करनेका काम नदीं था; सो तो विचार कियते छीन दोजातादै इसी 

कारणते पुरुषां चादिये. जसे हाथमे दीपक होवे. अर्‌ अंधकूपमें गिरे 
सो मूख॑तादै तैसे संसारके भमके निवारणहारे यर शाच्च वियमानरै 
तिनकी श्रण न अवै सो मखं है. देरामजी ! जो पुरुष संतफी संगति, 
अर सतशाश्चके विचार दारा आपदको पायाहै, सो पुरूपं केव 
कैवल्य भावको प्राप्तं मये, अथे यह जो शुद्ध चेतन्यको प्राप्त इषे 

भ संसार भम तिनकानिवृत्त गया है 






ह रामजी 1 यह संसार मनके स्मरणते उपजाहे, सो इमका कर्याण 
| ांधव करके नी होना ई अर धन करके भी नरी दोनादै, मजा करके 
॥ “भी नदी दोना ई, अर तीथं अश्‌ देवद्रार करकैभी नदीं होना ३ एेश्वयं 
करके भी नहीं हानारै, एक मनके जीतनेते कल्याण होताहै 
> इ रामजी ] जिसको ज्ञानी परमपदं कहते दँ ओर जिसको रसायन 
+ कहते ई जिसके पायेते इसका नाश नदी होय, अरु अम्र दोवे, अर्‌ 
५सब सुखकी परणता हवे, इसका साधन समता अरु संतोषहे, इनकर ज्ञान 
शं उत्यन्न होता ई सो आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष हे, तिसका एर शांति है 
| अर्‌ स्थिति इसका फ़रु द; जस पुरुपको यह ज्ञान प्राप्त हआ ई, सो 
‰ शातिमान इआ दे, सो निर्खेप रहताहैः तिसको संसारका भावाभावहूप 
1 स्पश नं हाता. जेसे आकाशम सूर्यं उद्य होता, तव॒ जगत्की 
क्रिया होती ई, फिर जब सो अहश्य्‌ होता है, तव जगतकी क्रिया भी 
+ रन्‌ हो जाती ड जेसे तिस क्रिया होने न होनें आकाश ज्यों कात्यों 
"1 ड तेपे ज्ञानवान व 1 निप रै, तिस आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय 
यह्‌ मेरा श्रेष्ठ शाघ्च द 
‰ _ ३ेरामजी ! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्रको अद्या संयुक्त पटे अथवा 
॥ सुने तो वई दिनसों मोक्षका भागी होय रहै, अरु मोक्षके चार द्वारपाल 
# रै 1 मे तुमको कहता दा; सो इनमेति एकटू जब अपने वश होय तव 
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( १२६ )  योगवाषिष्ठ। , , 


ह रामजी ! यह सम इसकी परम विश्रामका कारण दे, अह! 
संसार जो दीखता दैः सो मरुथर्की नदीवत्‌ है, इसको देखक ^ 
अज्ञानीरूपी जो मृग हे सो सुखरूपी जल जानकर दौरता है 
शतिको नहीं प्राप्त होता जव समरूपी मेघकी वषौ होवे, तव्‌! 
होते, ह रामजी ! सम सो परम आनंद्‌ है अरु सम सो परमपद 
शिवम्रद ह भिस पुरुषने सम पायाद सो संसार सयुदरते पार इ 
तिसको शइ सो मि हो जाते है. ३ रामजी ! जब चन्द्रक उदयति 
है तव्‌ अगरतकौ कण एूटती. ह अरु.शीतलता होती ३. तैसे कि 
` हद्यमं समरप चन्द्रमा उद्य होता है, तिसके सब ताप मिट | | 

अरु प्रम शातिमान होते दै'हे रामजी ! यहं सम देवताके अमूत 
ह, वही प्रम अत ड, सम करके इसको परम शोभा राप्त ् 
जैसे प्णमासीके चनद्रमाकी कांति परम उज्ज्वल होती ३, तैसे कष 
पायके उसकी उज्ज्वल कांति होती ई, जसे विष्णुके दो हदय क 
अपने शरीरम ह दूसरा संते द तसे इसके दो हदय तोहे 

ह क ४ इनका हदय होतादै; पसा.  § 
हः ई नद। दाता, अर क्ष्म | 
४५८ (1 „4 होता । ५" ६ 
ल । माणे -. य कोः हेव, सो अन्तर त 

,तेसा आनंद नदीं होवे देस वि ए 

क आनद भाएहोता है, अरुएेसा आनंद राजाको भी नई 

की अष्ट मनी होतादे अर अतरते सुंदर घिया होती (९ ॥: 

३ रागनी! आन नही होता जेसा आनन्द सम संपन्न ुरुषक इ 
१611 
र ५ भरु लाके यद्ग नही परा, उसकी का अधर क | 
विलपन उसके, तकी नाई गीर हः जेते चदरमक 
ड निष सी ह स ५ # 
भ्र होती & तव्‌ सब प्रम आनंक्ति “१ न 1 
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| समवणेन~मुमृ्ुपकरण । ( १२७ )} 
हः | 
३ रामजी ! जैसे बारुक माताको पायके आनंदित होता तेसे जि- 
त # समक मापि मरै हे तिसका संगकर जीव अधिक आानंदवान होता 
हैते किसीक्ञा बांधवघुवा इआ फिर अवे, ओर उसको आनंद भर्त . 
बृ{, तिसते भी अथिक आनंद समसम्पत्न पुरुषको पायके होता है- 
मनी | एेसा आनंद चक्रवती राञ्यके पायेते भी तिषको नहीं हताः 
इ तिलोकीका राज्य पायते भी नदीं होता, जिसको समकी भाति म 
्तिसके श्भी मित्र होजातद तिसकर कड भयभीत नदीं हता अरु 
कामय भी तिसको नीं रदताः सहका मय भी तिसको नई रहता 
५ ट किसीका मय नही रहता; सदा निभेय शांतहप रहतारैदे रामजी 
त कोञकष्ट आय प्रात दवे ओर कालक अथि आय क") त 

हौ चलायमान नदी होता, सद शांतरूप रहते ई जैसे शीतल चोदनी 
एद्रमामे स्थित है, तैसे जो ग गण अर सम्पदा दै. सो सव 
्ीवानके हदयमें आय स्थित हते ई. म 
रमी ]जो पुरुष अध्यात्मिकादि तापकर्‌ जरतारै'तिखको .हदयं 
अकी मति होवे, तव ताप मिरे जाति दै. जेसे तप पृथ्वी वप्‌। कर 
| तक हो जाती द, तैसे उसका हद्य शीतर हो जाता द. जिसको! 
(की भ्ापतिमईं है, सो सब कियामें आनंदरूप द. तिसको दुःख कोख 
हीं स्पशं करता, जैसे वत्र शिलाको बाण वेष नदी सकता, तेसं 
निस पुरुपने समरूपी कवच पदिरा हे'उसको अध्यात्मिकादि ताप वेव 


। (५ क. 


दी सकता; वद सवेदा शीतलदूप रहता ई. 


„ { हे रामजी ! तपस्वी, पंडितः याज्ञिकः धनान्य, सो, पजा, मान्‌ करने 


ग्य ई, परंतु जिसको समकी पराति मई हे सो सबसे उततम ई. सा 
वको पजने योग्य दैः उसके मनकी पृत्ति आत्मतत््वको अण कृरती 
<, अर्‌ सब क्रियाम सोभत हे जिस पुरुषको राव्डः) सपरा; ष्पः रस्‌) 
[ष यह इद्रियके विपय इष्ट अनिष्टं राग देष नदीं होता, तिसकी 
दवंतात्मा कहते ह. ३ रामजी। जो संसारके रमणीय प्दाथमं वध्यमान 
ह हता, अरु आमानं कर पणं दै, तिसको शतिमान कदत 

को संसारके शुभ अदयुभ कर मरीनपना नदीं रुगता; सदा निर्टप 


रः "(20 ॥1111॥1९5]11 11881} \/281185| (0661101. 01411260 0 €6810011 
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ध. शात परप निष्कलंक रहता है. ३ रामजी ! जिनको शिप 
५ = स्‌। परम आनदित इए र, परम लाम तिनको प्रप्त ॥ । 
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(१२८) ` . योगवाधष्ट। 


रहता है; जेसे आकाश सब पदार्थते नेप ३, तेसे शां (३ 
निप रहता ह.३ रामजी । देसा जो पुरुप है सो इष्ट विषय 
इषवान होते नदी, अरु अनिष्ट विषयकी मातिमे शोकवान 
अरु अतरते सदा शांत रहते दै, उसको कोड दुःख स्पशं नः 
4 ५ व जसे सूर्के उदय इष ॥ 
ता ई तेसं शांतिके पये सवे इःख नघ । 
9 १ ॥ 
मज । स पर सब चेष्टा करते हृष्टि अते दे, परतु 
णप ह कोऊ क्रिया उनको स्पशं नदीं करती. जैसे जलो, 
निरेप रता ३ तेसे शांतिवान सदा निरे रहता है. हे राम 
पुरुप बड राज सुम्पदाको पायकर अर बडी आपदाको पायक 
त्यां अङ्ग रहता है, सो शांतिमान करिये. ३ रामजी ! जो पर 
रहित 2 तिसका चिन्त ण क्षण राग देप कर तपता रै अर 
शतिकभराति म ह, सोअंतर वादविर शीतल ड, अर सदा फः 
हिमाख्य सदा शीत रहता ह, तैसे वह सदा शीतल रहा 


लकी काति बहत संदर हो जाती दे, जसे निष्कलंक च्म व 


भकु ~ -- ------------ ~ 
ॐ 


9 
; 









१ 


जानी इसीका परमपद थ | 
त | 1 ८ पर्षान्‌ करना र 


ऋक | [ 
 : इतिथ ५ गण करो? तव संसार सपुदरके पार प 6. 


3 
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| । विचारवणेन--मुमक्षुपरकरण । ` (१५९. ) 


४ रामजी ! अञ्चानहूपी जो वन हैःतिसमे आपदाहूपी वेखिकी उत्पत्ति 
ती है. तिसको विचारख्पी खडग करे काटेगा; तब शांत अ 
क अरु मोदृश्ूपी इस्त ह,सोजीवक। हदय कमरका खड खंड कर 
4 ह अभिप्राय यह जो इष्ट अनिष्ट पदाथंमे शग द्रेषकर छेदा जाता 
गरी, जव विचार श्पी सिह प्रगे तब मोदश्पी हस्तीका नाश करे, फिर 
(त होवे 

हे रामजी ! जिसको कड सिद्धता पराप्तं इद दैसो विचार अर्‌ पुरुषाथ 
द्र भई दै; जो राजा होता रै, सो प्रथम विचार कर पुरूषाथं करतार; 
लमतिसकर राज्यको प्राप्त होता ३. बल) बुद्धि.अर्तेज चतुथं जो पदाथेकां 

गमन; अरु पंचम पदा्थक़ी प्रापि होती ड, सो पांचोकी प्राति 
प विचारकर होतीदै.अथं यद जो दद्रियोका जीतना;;अर इद्धि सो आत्मा 
4६ › अर्‌ तेज पदार्थका आगमन; इनकी भराति विचारों रीती . 
डे रामजी ! जिस परुषने विचारका-आश्रय छिया ई, सो विचारक 
+ टता करके जिसकी वाँ करते ह तिसको पावते हैःताते विचार इसका 
एष्रममिच ३. जो विचारान्‌ पुरुष र, सो आपदामें मय नदीं शेताःजसे 
क्षंवी चरमे इवत नही, तेसे वह आपदामें इवत नहीं. ३ रामजी! वह 
पिचारसंयुकत जो करतार, देतारै, केताहे, सो सब क्रिया सिद्धताका का- 
षप दीतीरै. घमं, अथं, काम मोक्ष विचारकीं दढता करके सिद्धहोतीह 
वरिचारहूपी कल्पवृक्षदै, तिसमें जिसका, अभ्यास दोताहै सोई पदाथंकी 
दिको पाता है 
हे गमजी ! शुद्ध त्रह्मका विचार महणकर, आसज्ञानको पाप्त दो; 
दीपकरसोकर पदाथंका ज्ञान होता ३, तेसे पुरुप विचारसों कर सत्य 
| ४ जानता है. असत्यको त्यागकर सत्यकी ओर 
 ( वेचारवान्‌ कहते द. ३ रामजी ! संषाररूपी समुद्रविषे आपदा 
हयी तरंग चरेद, जो विचाखान्‌ एरुप है, सो संसारके भाव अभावे 
नहीं होताहे.जो कड विचार संयुक्त क्रिया होतीदै. तिका पार 
0 प ससह 1 ५ विना चेश दोतीदै. तिसकर दुःख भप्त होता 
हि रामजी ! अविचार स्प कंटक्‌ दहे, तिसते इःखरूमी कंटक पदे 


3 3 । नी ध भ { धि ५ 
धः | ८ -0. ५८ . 1५11710 5108/8 ८३ 1 \/8/888| (06611011. 1011260 0 6810011 


ए 
|| 

















। 


(१३०) ` बोगवापिषठः। | । 
उत्तर शोतेरे, अरु अविचाररूयी र्दे तिस वृष्णाङूपी पिशा 


आय विचरतीरै. जब विंचारश्यी सूयं उदय होतादे तब अविचार 


` -रात्रि अ तष्णाह्ी पिशाचनी न होजाती दै. ` 


 हेरामजी ! हमारा यदी आशीवद है कि तुम्हरे खदयसों अकि 


`, `" हषी रि नष्टो. विचारहपी सूयंकरके अविचारित संसार दु 





चे गं = क + न 
र -- = 


~. 


` होता है. जते चदा बिल्को सोदकेमृत्तिका निकासता है. सो । | 
इती £, तह वेठिकी उत्तति दती 2; तैसेःअविचार कर र 


 तिषका नाम अविचार है. ह, 
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नाशं होता ३, जपे बालक अविचार क अपनी परथेयाको षः 
, . कृलपके भयको पाता है, अर्‌ विचार कियते भय नष्ट होजाता ¢ 


अविचार करके संसार दुःखको देतारै, ओर सतशाघ्नकीयुक्तिकर ।१ 


कियते संसारभय नष्ट होजाताहे. हे रामजी ! जहौ विचा 


दुःख नदीं दै, जैसे जहौ काश होता दे तहँ अंधकार नदीं रहता! 
प्रकाश नहीं तकं अथकार रहता ३ तसे जा विवार दै तह सरश 
नहीं दै, अरु जरह विचार नही, तरदोसंसार भय रहता द.अरु ज्‌ 
विचार होता है, तदं सुलको देनेहरे श्ुमण आयस्थित होते 
मानससरोवरमं कमलको उत्पत्तिरोतीरै'तेसेविचासमें श्ुमरणका & › 
होती है. ज विचार नदी तदो दुःखका आगमन होता है. 
दे रमजी ! जो कद अविचारकर किया करते है, सो दुःखकषा 












मृततिकाहूपी पापक्रियाको इकट़ी करतार तिसते आपदाद्पी वै 
होती है, भर्‌ अविचारूपी नका खाया सुखा दृक्ष ई, तिसको १५ 
फल चाहते ३, तेड नहीं निकसते हँ सो अविचार किसक्च ¶ 
जिष के श॒मज्िया न दवे,अरु जिपकर शाच्राचुसार क्रिया ^ 


दे रामजी ! विकेकषूपी राजद, अर विचारश्पी मजादै नह48 
ह्पी राजा आता है तह विचार्य मजा तिनके साथ पि 
९ वि विचारख्पी श्रना आतीरैतहं विवेकहूयी राजाभी अता (6 


५ 
= ज 
# ५ 


विचार कृ संपत दै, सो पजने योग्य है तिसफरो सव कोड .% 
करते हेेसे द्वितीयके चन्दरमाको सव्‌ नमस्कार करते ई; 8. 


१  -4 
व 
जी र 
4 | च 
| > 
३. 










| विचारवणन~म॒मुश्ुप्रकरण । ` ( १३१ ) . 
ग्ननूको सब नमस्कार करते हँ हे रामजी ! -दमारे देखत देखत अल्प- 
¶षुद्धिटूः विचारकी हठताते मोक्षपदको प्राप्त भये हं, ताते विचार सबका 

परमि. विचारवाला पुरुष अतर बाहिर शीतर रहते है, जैसे हिमा- 
गरछिय पवेत अंतर बाहिर शीतर रहता है, तेसे वह भी . शीतल रहता ३ 
दुह्ख ! विचार करे एसे पदको प्राप्त होता रै. जो पद्‌ नित्य है, अर्‌ 

च्छ है,अनंत इ, परमानदश्प है, तिसको पायकर तिके त्यागकीं 
१९च्छ रोती नदीं भौरके महणकी इच्छा नदी होती रै, उनको इष अनिष्ट ` 
विषे सब्र समान ईै'जेसे तरगके होनेमे अरु लीन होनेमे सुद्र समान 
है{दता हे, तेसे विषेकी पुरुषो इष्ट अनिष्ठ विषे समता रहती दै, अर्‌ 
दपिसारभम मिट जाता है; आधाराधेयते रहित कवक अद्वैत तत्व उसके 
ष्ाप्त होता 
हे रामजी ! यह जगत्‌ अपने मनके मोहते उपजता है, अर्‌ अविचार 
र दुःखदायी दीखता हैःजेसे अविचार करके बा्कको वेता भासता 
{है 1 तेसे इसको जगत्‌ भासता है, जव ब्रू विचारक प्राति दोव तव 
जगत्भरम न्ट हो जाते. द रामजी ! जिसके हृदयम विचार होत्‌। हैत 
क्षिमताकी उत्पत्ति दोती ३. जेसे बीजते अंकुर निकल आता ह, तेसे 
चारे समता हो आती 2, अर विचारवान पुरूष जिसकी ओर देखता 

५ .तिष ओर आनंद दष्ट आता & दुःख कोड नदीं भासता हे जैसे 
र को अंधकारदशटि नदीं आताहै, तैसे विचाखनको दुःख द्टिमे नहीं 

ता;जदां अविचार है तदहं दुःख है, जदो विचार है तदय सुख है, जसे 
धक्रारके अभाव इए षैतारके भयका अभाव होजाता € तैसे विचार 
बते दुःखका अभाव हो जता द 
1 ३ रामजी! संसाररूपी दीं रोग ड तिसका नाश करनेका विचार 
„डा ओपप हे. जिसको विचारकी प्राप्ति भई है, तिसके युखकी कांति 

छ हो जाती ३. जपे पणमासीकै चंद्रमाकी उल्वल कांति होती ह 
सी विचारवानके युखकी उल्वरू कांति होती दै. हे रामजी ! 

चार करके इसको परमपदकी प्रापि होती ई, 1 करि अर्थसिद्धि 


दोव तिसका नाम विचार है. अर जिस ' दवि होवे तिका 
वि द 
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नाम अविचार दै अविचारषूपी मदिरा रै, जो इसका पान करत 
उन्मत्त हो जाता है; तिसते शुम विचार कोड नरी हो आवता { 
अनुसार जो कष्ट क्रिया ३ सो ताते नरी होती, ताते अवचा 
अथंसिद्धि नरी होती. 
हे रामजी ! इच्छाहपी रोग हैः सो विचारषूपी ओप त्न 
निवृत्त होता है. जिस पुरुषने विचार द्वारा परमाथं सत्तका 
ज्या 8, सो परम शात होजाता रै, अरु हेय उपादेय वुद्धि षच 
नदीं रहती सब दश्यको साक्षीभूत होकर देखता रै, अरु संसाे। 
अभावविपे ज्योका त्यों रहता ड, अरुउदय अस्ते रदित निष 
द. जेसे सुद्र जकारे पूणं ३ तेसे विचारान आत्मतत्व कर ए 
जसो अथा कूपविपे पग आ इस्तके बल कारे निकसता £ 
संसारष्पी अधङूपमे गिरा इ आः; विचारे आश्रय होकर विछ 
पुरुष्‌; निकसनेको समथं होता. - ह 
है रामजी ! राजाओंशो जो कोऊ कष्ठ आय प्राप्त होता ३ 
विचार करके यत्न करते हैः तव कृष निवृत्त दो जाता ॐ, ताते तु 8 
कुर देखकि किसीको कष्ट ्रप्त होता रै सो विचारे ८ 4 
 -विचारा आश्रय करके सिद्धिको प्राप्त होड, सो विचार इस्‌ 
` होता है, जो वेद्‌ अरु वेदांतके सिद्धातको अवण कर पार्क 
भकार विचारेगा. तब विचारकी ढता कर आत्मतत्त्वको प्रा 
, जस मकाश करपदाथेका ज्ञान होता ह तैसे यरु अर शाके वरव 
 तच्छज्ञान होता है, जेसे परकाशमें अथको पदाथंकी पराति नदी 8 
| ६ गुर अर्‌ शाघ्चस्‌। जो विचारन्य हवे तिसको आत्मप. 
$ २ होती. ३ रामजी । जो विचारूपी नेजकर संपत ह, सोई = 
 ॐअरु विचारह्पी नेव्ते जो रहित्हेसो अपह 
` _ हेरामजी! एेसा नारक निर करनैः अर यद जगद 
` अर ससकरत्पतति केषी इई दै'अरु लीन कैसं होता है, इस १४ 
अरे शाले अनुसार विचार कर. सत्यको सत्य जान, अरु ॐ 
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| निचारवणन-मुमुश्चभकाण । ( १३३ ) 
स्थित दोय इसीका नाम विचाररै, इष विचार कर आत्मपदकी प्राति 
"होती ३ हे रामजी ! विचारपी दिग्यदटि जिसको भात मई ३ तिसको 
गप्तव पदाथकां ज्ञान होता दै, षिचारसों आत्मपदफी राति होती ई. 
तिसको पायते परिप्ण होताहे फिर शुम अशुभ संसारम चलायमान 
होता, ज्योका स्यों रहता ३. जव कग प्रारव्प वेग होताहै तवग 
[ शरीरकी चेष्ठा होती है जब कग अपनी इच्छा होवे, तव लग शरीरी 
त करे, बहर शरीरफो त्याग कर केवर थद शूप होजाता है, ताते 
{ दै रामजी ! विचारो आश्रय कर, संसार समुदको तर जा. जो 
कोः रोगी होता ३, सो एता रुदन नहीं करता, जेता सदन विचार 
। ए त पुरुष करता ईजिसको कष्ट प्राप्त दोतारै, सो भी एता सूदन नही 
[. ३ रामजी ! जो पुरूष विचारे श्यन्यहै तिषको सब आपदा 
भाय पराप्त रौतीहैजेसे सब नदी स्वभावसां सघुद्रमे आय प्रवेश करती 
ह तसे अविचारमें सब आपद्‌। आय प्मेश करती हे. हे रामजी कीब- 
( छा कीर दोना सो भला है, अर्‌ गत्तंका कटक होना सोभी भलि; 
आधर षिर्मे स्षपं हाना सो मरदैेपरंतु विचासते रहित दोना सो 
हीजो पुरूपं विचारे रहितदै, अर्‌ भोगमें दौरा, सो धान 
हेरामजी ! विचारते रहित पुरुष बड कष्को पताह ताते एकं श्षण- 












कानि इ, अरु टश्य क्य। ह एसा विचार करके सत्यरूप आत्माको 
कलि नकर दश्यका र्याग करना. हे रामजी ! जो पुरुप विचारवान्‌ हैः सो 
हिसार भोगम नदी गिर जाता अरु सत्यमे स्थित होता, विचार जव 
स्थिर होता हे तव तिसते तच्ज्ञान होता ई, तव त्छक्ञानते विश्राम 
४ इता दविश्रामते चित्तका उपशम होतादै अरु चित्तके उपदेशमते सब 
दुःख नाश होते ई 


इति शरीयोगवासिष्े सुमुश्चप्रकरणे विचारनिरूपणो 
` नाम चतुर्दश सर्मः॥ १४ ॥ 
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विचारते रदित नदी रहना.विचारसों दट होकर निर्भय रहना; किमि ; 
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(१३४) ` ` योगधासिष्ठ ) । | 
ए । ह. § 
` पञ्चदशः सगः १९. प 

ः ० ( 

अथ सतोपवणनम्‌. २ 

वशिष्ठ उवाच, हे अविचार शडके नाश कत्ता रामजी! जि एः 


संतोष प्राप्त भया दै; सो परम आनंदित हआ है अर धरिरोकीका 
उसको तणकी नाई तुच्छ भासता दै. हे रामजी ! जो आनंद्‌ अप 
कियैते नदीं होता; आर जो आनंद त्रिरोकीके राज्यकर नदीं होत 
आनंदं संतोपवानको होता है. हे रामजी ! इच्छाह्पी राति है, शर 
हदयरूपी कमुको सङकचाय देती है; ओर जब सतोपशपी सं 
होता है, तवं इच्छारूपी राभिका अमाव हो जाता है. जैसे क्षीर।ए 
उज्ज्वलता करके शोभता ई तेसे सतोपवानकी काति सुशोभित 
है रामजी ! तिरोकीके राजाकी इच्छा निधृत्त न भई, तव्‌ | 
हि, अरु जो निर्धने ओर संतोपवानदे, सो सधका ईर. ध 
तिसकाई नाम दै, अवण कारेजो अप्राप्त वस्तुक इच्छा न करभ 
होई इष्ट अनिष्टे रग द्वेष न धर, इसका नाम संतोषदै; सतो!° 
प्रमपद्‌ है.संतोपवान पुरुष सदा आनदपै,अर्‌ ५. 
इहे तिसको ओर इच्छा कड नही स्फ़ती.अरु संतु्ठता कर 
हदय ९ मफ्ित इर. जेसे सूयकेउदयहुए सृयुंसुखी कमल ए 
हीताहै, तेसे संतोपवान परफछ्ित हो जाताहै.जो अप्र वस्तु £ 

















£: इच्छा नहीं करता; अर्‌ जो अनिच्छितप्राप्त रहै ति ` यथी 
॥ < | सको > 9 | 
कम्‌ करके अणक, तिसका नाम संतोपवानरै. जेसे परण 


हमा अमृतकर पूरणं होता, तैसे संतोपवानका हदय संतुषटत। 
पूणं होतारैः अरु जो संतोयते रपर, तिके व र 
# 4 अरु पितारूपी एल फल उत्पन्न होतेई रै व 
0. न ! निसक। चित्त त सतोपते रहितै, ति्को नाना प 
¢ उरम्‌ नानामभकारके तरग शतेहेतेसे उपजती रै. 4 
ष _ *" आधिपितरेःतिसको जगतके पदार्थे हेयोपादेय बुद्धि नदी ई 
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` ` समजी जेता आनद ंतोपवानको 
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| | साधुप्तगवणेन-मुपुश्रुप्रकरण । ( १३५ ) 
हेयं करके भी नदीं होता. अर्‌ अमृतके पान कियते भी नरी शेता 
संतोपवान्‌ सदा शांतिशूप रै, ओर सदा निमंङ रहता रे. इच्छाषूपी धूर 
` सतैदा उडतीथी सो संतोषषटपी वषांकर शांत दोग है तिस कारणते 
पषसंतोषवान्‌ निमंर रै 

हे रामजी ! संतोपवान पुरुप सबको प्याया रुगतादै. जैसे आंबका 
प्रपरिपक् फल संदर दोताहै अर्‌ सबको प्यारा लगताहै, तेसा सतोपवान 
ताएुरुष सबको प्यारा रूगताह; अर्‌ स्तुति करने योग्यहेः जिस पुरुषको 
असितोष पराप्त भया ३, तिसको परमलाभ भया है. ह रामजी जह संतोष 
रै तद इच्छानदीं रहती है अरु -संपतोषवान भोगमें दीन होकर नदीं 
र।प्दता वद उदारात्मा दैः सवेदा आनंदकर तृप्त रहता है. जेसे मेष 
प प्वनके आयते नष्ट दोजाता ह, तेसे संतोपके. आयते इच्छा नष 
(ानाती अर जो सतोषवान पुरुष दै, तिसको देवता, उऋषीश्वरः स 
नमस्कार करते है अर धन्य धन्य कते है. ई रामजी ! जव ईस संतो- 
ध पको धरेगा, तब परम शोभा पवेगा 
इति श्रीयोगवासिशमुसु्ुप्रकरणे संतोपनिरूपणो नाम पचदशः सगेः१५ 


+ षोडशाः सर्गः १६. 
अथ साधुसंगवणनम्‌ 
^. वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! ओर जेते कठ दान तीथादिक साधन 

¢ तिनकर आत्मपदकी प्रपि नह होती साधु सगकर आत्मपदकी भराति 
होती रै, साधुसंगषूपी एक वकष दै, तिका फू आत्मज्ञान रै. जिस्‌ 
1 युरुपने एरखकी इच्छा करी है, सो अवुभवहूपी फएल्को पाता दै. ह 
^ । रामजी ! जो पुरुष आलमानं९ते रहितदै, सो सतसंगकर आत्मानदसां 
। प्रण होते ६, अरु अज्ञान करके जो मृत्युको पाता ह सो सतक संगते ज्ञान 
। पायकृर अमर होता है अर्‌ जो आपदाकरके दुःखी ₹, सो संतके- 
४ सगकर सम्पदको पाता टै, आपदाषपी कमलका नाश करनदारा सत्संग 
रूपी वफकी वषा दे, सतसंगसों कर आत्मब्ुद्धि प्राप्त होती ह" 
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(९ ३६)  :. योयवासिष्ट। ` | 


कृर पत्यते रदित होता है, ओर सष दुःखते रहित होता ई; अरप] 
वभत ए. 

ˆ हेरामजी! संतकी संगतिकर इसके हदयम्‌ ज्ञानखूपौ दीपक ज्‌ 

दै, तिषकर ` अज्ञानहूपी तम नष्ट हो जातिः अशू बड एश 

प्राप्त होता ई बहुरि किसी मोग पदाथकी इच्छ। नदीं रती अर्क 

वान्‌ हात्‌ है; सते उत्तम पदम विराजत्‌ ई जेषे कल्पवृक्के 

गयते वांछित फलकी प्र्ति होती है, तैसे संसारसधुद्रके पारस 

नहारे सतजन ह. जेसे धीवर नौका करके पर रगाता दे तैपे सीः 

युक्ति के ससर सधुद्रते,पार करते है अर मोहष्टपी मेघका नृ 
। , नहारा संतका संग ३ सो पवन ई, जिनको देहादिकं अनातम्पौ 0 
नश भय्‌ा हे अर्‌ शुद्ध आल्माविपे जाकी स्थिति रै तिखकर क 
 & बहुरि संपा इष्ट अनिषते जाको चायमान उुद्धि नरी षि 
` सदा स॒भता भवम स्थित रे है एसे संस्‌र सथुद्रके पार श 
फूल जैसे अरु आपदारूपी वेलिक्रो जड समेत नाश करनहार ह 

दे रामजी ! संतजन परकाशक्प है, तिनके संगते पदार्थकी £ 
दोती हे, अरु जो अपने पुरुपाथरूपी नेते हीन इष्ट, इनको 11 

` भराति नदीं होती; निष पुरुपने सत्सगका त्याग कंथ ह सो 4: 
रूप अभिमे रकृडीकी नारं जेगा; अर जिस पुरुपने सत्संग की 

तिसको नकप अग्निका नाशक्ररनदारा सत्संगरपी मेष. ह 
सत्सगह्यी गंग। है, जाने ससंगह्पी गेग।का सान किया ताकौ 
तपदानः आरिसाषनका प्रयोजन नरी, वह सत्संग करे पय 
५. को (4 हतत अपर सप्र उपाय त्यागकर सत्संगको व| 
 , जेस निधन वितामणि आदिक धनको सोजतारै, तेसे बुश सही 
`  शरास्सषगरै. जेसे तपी इडं पृथवो मेवकर शीत शती, तेप & 
"1 
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साधुसंगवणेन-पूमुशुभ्रकरण । ( १३७ ) 


९ एयेते ओर पावनेकी इच्छा नदीं रहती; एेसा सवते उत्तम सत्संगहे. जैसे 
मब अप्परानते लक्ष्मी उत्तम है, तैसे सत्संग कत्ता सबते उत्तम रै ताते 
 जअपने कर्याणके निमित्त सत्संग कसना तमको योग्यः३.दे रामजी ! यद 
शनो चायो मोक्षे दारपाङ ई,सो तुञ्चको करै, जो पुरूषने इनके साथ प्रीति 
२ करीरःसो शीभ्र आत्मपदको प्राप्त दोग. आर जो इनकी सेव्‌। नरी 
फिरते सो मोक्षको प्राप्त नद होते. रामजी ! इन चारोपेसे एक ह जहां 
साता ह, तह तीनों ओरह्‌ आय जति है, जहां समुद्र रहताहेतशं सव 
पदी आय जातीहै, तैसे तदो सम आता जहो संतोष, विचार, अस्‌ 
[कत्सग ये तीनों आय जतेह जाँ साधु संगम होतादै, तदा सतोप, 
विचारः अरु सम ये तीनों आय जते, जो कल्पवृक्ष रहता ई, तहां 
तिब पदाथं आय स्थित होते है अरु जह सेतोप आता ३, तर्हा सम 
र हैचारः तत्संग, ये तीनों आय जाते दै. जसे पूरणमासीके चद्रमामे युण 
ऱिखा सब इकड़ी दो जाती ईँ तैसे जहा संतोष आता 2, तहा ओर 
नो आय जाते हःअर जह विचार आत्‌ रेह संतोपःउपशम अर्‌ 
सगः ये आय रइते दै. जेस श्रष्ट मीसो कर राज्यलक्ष्मी आय 
थत होती ई, तैसे जक्ष विचार होता ई, तह ओर भी तीनों अते 
; तति ह रामजी ! जर चारों इकडे होते है तहा परम ओष्ठ जानना; 
ति हे रामजी ! चारों नहो तो एककातो अवश्य आश्रय करना; 
एक अवेगा;) तब चारों आय स्थित दोवेगे. मोक्षकी प्राप्ति दोनेके 

चार परम साधन ई ओर उपायसों मुक्ति शोनेकी नदी 


संतोषः परमो लाभः सत्सगः परमं धनम्‌ ॥ 
विचारः परमं ज्ञनं शमश्च परमं सुखप ॥१॥ 
हे रामजी ! यह परम कर्याण कर्ता रसो जो इनचायों का संपन्न 
स) अवित स्तुति ५५ ह, तति द॑तको दत कगाय इनका 





( १३८ ) ,. ` सोगवासिष्ठ । . . ^ 
किनारे दैअरु पुरुषार्थं करना यह दैकिं,अञ्युभको ओते रोकके$ुः 
ओर चलावना;जब अतसुख आत्माके सन्धुख पृत्तिका प्रवाद हका 
तू परमपदको प्राप्त होवेगा. दे रामजी ! प्रथम तो पुरुषाथं करना 
किं, अविचार रूपी उंचाईको दूर करना, जब अविचाररूपी 

, डवेगा, त आपी प्रवाह चलेगा.दे रामजी ! दश्यकी ओर जो 
चलता है,.सो बधनका कारण ई, जव आतमाकी ओर अतु 
हवे तब मोक्षका कारण हो जाय आगे जो तेरी इच्छा दोव सो 
इति आयोगवासिषठसुख्षपकरणे सासंगनिरूपणेनाम पोडशी 


\१ब्‌ # ¶ 
सपतदश. सगः १५. | 
अथ पटप्रकरणवणेनम्‌. ` 

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! यह मेरे वचने सो परम पावा 
` विचाखान्‌ शद्ध अधिकारी दै, तिषको यह वचन प्रमबोधका कर 
जो पुरुप शद्ध पाच ड, सो इन वचनोको पायक शोभतरै, ओर्‌ ¶ 
उसको पायक शोभा पाते ई, जैसे मेषके अभावते शरद्काठ ॥ 
अरु आकाश शोभतेरै, तेसे श॒द्धपाजमे यह वचन शोभते अह? 
निर वचनकी महिमा सनक पब्रहोता है ४ 
६ रामजी ! ठुम परमपाच हो, अर मेरे वचन परम उत्तः 
` महामायण भोक्षोपायक श्च है, सो आत्मबोधका परम ध 
` अरं प्रम पावन्‌ वाक्यकी सिद्धता है अर्‌ युक्ति युक्तार्थं 4. 
अर्‌ नानापरकारके इ्टंत कहे है. जिनके बहत जन्मके पुण्य, 
 इक्डं देते दै, तिनको करप मिक्ता दै. सो फ़ल कर श 
: > ५६ तिनको यह शाघ्र थवण होता ३, अरु नीचको इनक # 
५ अमीर नही होता 2, उसकी इत्ति इनके वणम नद आती ५। 
ष 4 त्मा राजक इच्छा न्याय शाघ्रके वणम होती & 
०८.९.यमज तेते पण्वरालकी इष्ठ दषे तरपं बे 














त. ४ 
| परप्रकरण वणेन -मुमु्ुभकरण । , (१३९) 
क शमं की इच्छा नहीं होती; जो कोई मोक्षोपायक इसरामायणका 
सा्षध्ययंन करेगा? अथवा निष्काम संतके सुखते श्रदधायुक्त अवण करेगा 
१ रु आदिते ठेकर अंतपर्यत्‌ एक भाव्‌ होकर विचारेग्‌, तब तिका 
सार र भरम निषत्त दोजावेगा. जेसे जेवरीके जाननेते सर्पैका भम्‌ 
१।१२ दोजाता ३ तैसे अद्वैतात्मतत््वके जाननेते तिषा संसार भम नष्ट 
ुह्ीजवेगा. सो. ॐ 
४ । इम मोकषोपायक शाघ्चके बत्तीस सदश छोक है, अर पट प्रकरण है, 
सुयम वैराग्य प्रकरण ३ सो वैराग्यक। परम कारण ३. ३ रामजी ! 
 रुथलमे वृक्ष नहीं होता, परन्तु बडी वषां होवे तम तद क्ष होता दै; 
।से अज्ञानीका डदय मरुस्थल्की नाई है, तिसमे वेशग्यूपी वृक्ष नदीं 
| (१ य॒ह शाघ्रूपी जो बडी वपां दोवे,तिसकर वैराग्यरूपी वृक्ष 
यन्न होता ई तिके एफ सदस पांचसौ ॐोक है, तिसके अनंतर, 
{ 4 च व्यवहार भकरण दै. तिम परम निर्म वचन दै. तिस करके 
कृपन मणि इइ तका माजंन किथेते उज्वल हो आती ई तेसे यद वच- 
र१ते भख॒श्चुका इदय निम होता है. अर्‌ विचारे बरुते आत्मपद्‌ 
्रधनेको समथं होता ३ तिके एकं सदस्न ोक दै; तिसके अनंतरः 
{१ उत्पत्तिप्रकरण ३; तिके पच सदस शोक दैः तिसमें बडी संदरकथा 
{टत सहित कदी दै, जिस विचारे जगत्का सर्यताभाव मनते चला- 
मान्‌ रहता ३ अथं यूह जो जगत्का अत्यन्त अभावजान परता है, इ 
धमजी ! यह जगतमे जो मवुष्यः देवता, दैत्य, पवत, नदी, आदि स्वगे 
[कः पृथ्वी, अप्‌, तेज, वधु, आकाश, आदि स्थावरजेगम भासता ई 
शी अज्ञान करकेदे, अरु इसकी उत्पत्ति कैपे भई है, जसे जवरीमं सं 
{&ता ३, अरु सीपमें ङपा होता दै, अर सूरयके किरणमें ज दीखतादैः 
[ कृशम तरुवर दीखता ई; ओर जेते दूसण चंद्रमा दीखता ई जैसे 
% (भम्‌ नगर भासते डैः मनोगजकी सृष्टि भासती ई, अरु संकरपुर 
हित = भूषण ५५८ सधु्रमे ध तरंग होताहै, आकाशमें 
{ अरु वादके 
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₹ वादके चरते चंदमा धावता दीसताहे, ओर धमे पुतरीमास 
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(१४०) 5 योगवासि्ठ । 


¶ 
॥ 


तीहे भविष्यत नगरे आदि रेकर असत्य पद्‌थं जैसे सत्य भ 
तेसे सबजगत्‌ आकाशख्यदै,अज्ञानकरके अथाकार भासताहे सोक 
करके सपत्नि दैसतीदे, अर ज्ञान करके लीनदोजाताहैजेसे निरः 
सृष्टिक उत्पत्ति दोतीदे अर जगेते निषृत्ति होजातीरैःतैसे अविकरी 
जगत्को उत्पत्ति होतीदै, अर्‌ सम्यच्‌ ज्ञान करके निषत्त दोना 
अविद्या कषु वस्तुहू नहीं, सवे ब्रह्म चिदाकाशषप दै सोश्च है र 
हैपरमानंद स्वह्पैतिसमें न जगत्‌ उपजतादै, न छीन दोहं 
त्या आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित है तिमे जगत रेस ने 
चित्र होताहैजेसे थंममें पुतरियां होती, अरु इए विना मापी 
यहं सृष्टि मनमें रदीहै,.वास्तवते कड बनी नई सब आकाश 
चित्तसवेदन्‌ स्पैदूप दोतारै'तव नाना प्रकारका जगत॒होयके १ | 
अरु जव निष्पद दोताहै तव जगत्‌ मिर जातारै, इस प्रकार ज ¢ 
उत्पत्ति कही ह.तिसके अनतरःस्थिति भरकरणदे तिस जगती 
कृद जे इतका धुष्‌ अकाशे ओर अविचार करे र 
भाषता ३ जेप सूर्य्टी किरणमे जर भाषतारै, जैसे नव 
भासता है सो सब सम्यग करे निवृत्त होता है,तैसे अतत ५ 
जगत्की प्रतीति होतीहै सो मनोराज करके जगत्‌ रच केता ॥ 
उत्पतन इआ नदीं है, तैसे यह जगत्‌ संकल्पमाञरै, जब लग मनति 
तब खग वह नगर होता है, जब मनोराजका अभाव ईआ ॥ 
नगरका अभाव होनातादै. जव रुग अयान होतार तब ठग { 
उत्पत्ति शेतीरै जब संकल्पका ख्य इभा तव जगत्‌ क। अभ॥ 
ताहे जेते र, ब्रहमके पकी दश सृष्टि संकल्प करके स्थित 
यद जगत्‌भी है, कोड पदाथ अर्थश्प नरी. इ रामजी ! ॥ 









स्थितिभकरण कहा ई, तिसके तीनसहस् श्लोकं विष 
जगत्की सत्यता जात रदपीहै, तिस 0 तिके ् 


` ` उपशम प्रकरणरै, तिसके पंच सदस शोकै, तिसकर विचा 


+ 


त्वादि. वासना लीन रोजाती हे, जसे स्वपते जागेते बाद 


= 


` रहती है तेसे विचार क्रियेत तारक वमनु लीनु चती जात 






“= 
| ` प्रभ्रकरणवणन-मुमुश्ुभकरण 1 ( १४१ ) 


# 

भाक उसके निश्वयमें जगत्‌ नहीं रहता, जैसे एक पुरुष सोया ई, तिसको 
क्रवप्मे जगत्‌ भासता दै, ओर उसके निकट जो जाग्रत पुरुष ई, तिषको 
्र्ुवभका जगत्‌ आकाशहूपर जब आकाशहपटुआा तव वासना कैसे रई, 
िक्रीवि वासना नए भरं तब्‌ मनका उपशम हो जाता ई, तपर देखनेमा्को 
जासक। सब चेश दीतौ ३, ओर इसके मनमें अर्थप इच्छा नदीं होती, 
है पसे अभिक सूतिं देखने माजको होती रै, अर्थाकार नहीं होती, तैसे 
सवग चटा रोती दै. हेरामजी ! जम मनते इच्छा नष्ट होतीरै, तब मनभी 
पृगिवाण दोजाताहै, जैसे तेरुते रदित दीपक निर्वाण होतार, तैसे इच्छते 
हित मन निवीण होता ई इस प्रकार उपशम भ्ररण रै तिके अनंतर ` 
हए। निवोण रकरण ३. जो शेष ३. तिसमे परम निवांण वचन कंदे है 
ं षि ज्ञान करके चित्त अर चित्तका संघंष है. सो विचार कियते निवौण 
। ६ जाता ३. जसे शरद्‌ कार्म मेषके अभावते शद्ध आकाश रोता दै, 
वीस पुरुप विचार कखे निम॑र होता है. हे रामजी ! अकार रूपी 
श ॥ दै, सो विचार करके न्ट होता ह. जेती कट इच्छा स्फूतिं है. 
ती निवाण दो जाती दै, जेते पत्थरकी शिला फरनेतेरहित होती ३ तैसे 
[नवान्‌ इच्छाते रहित दोता दै. तब जती कड जगत्‌की याता है, सो 
सको होय खकती हेःजो कटु करना ई सो कर चुकता ह. ३ रामजी ! 
तरार होतेदी वह एरुष अशरीरी दोजाताै, अरु नाना प्रकारका;नगत्‌ 
पीक नदी भासत. जगत्‌की नेतीते बह रहित होता दै, अहं तत्ापिक्‌ 
ऋमरूप जगत्‌ तिसको नहीं भासता है; जसे सूरयको अंधकार दि नहीं 
्हििवताः तसे उपक जगत्‌ दषटिमे नहीं आता, अर्‌ देसे वड पदको पराप्त 
शता दै, जेसे सुमेरु पव॑तके किसी कोनमं कमर होता दै, तिसके उपर 
४ स्थित रहते, तैसे ए कोनपै जगत्‌ त॒पाररूप है. अर्‌ 
व इय भूरि तिप॒पर स्थित हे वह पुरुप अधित्य चिनूमाच द, ङ्प 










सवलोकन? मनः तिसका आकाश्ूय दौ जाता ई. तिस पदको वह मर्त 
6 दे? । जस पदकी योग्य उपमा कटनेको त्रह्मा, विष्णु, रद्र समर्थं 
कदी एसे अनुपमताके सदश कोड नदीं रे. 
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कर्‌ इसु शाश्को | वारंवारं चा रत न्य | 
त्यो रोम मोहादि वा विचारेते चैतन्य सत्ता उदय ह 
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( १४२) योगवासिष्ठ \ | 


। 
| 


^“, `: अष्टादशः सगः १८. . ` “4 
५. > शच ५ ^ 
अथ दृ्टातवणेनम्‌. 


क. ` | 
^ .वसिष्ठ उवाच; हे रामजी ! यह परम उत्तम वाक्य हे, इसको ङगि| 


इरा उत्तम्‌ पदको ग्रा होता है, जैसे उत्तम सेतमे उत्तम बीज ई 
उत्तम फलकी उत्पत्ति होतीहे. ४ इसको विवारनहारा उत्तम ¶ 
रपत होता ईै, यह वाक्य कैसे ह जो युक्ति पवक वाक्य, ओर ई 











रहित ऋपि वाक्य भी हों तब तिनका त्याग करिये, ओर ¢ 
पूवकं वाक्यका अगीकार करिषे. ` ` ए , 


हे रामजी! जो बहमाके वचन युक्तिते रहित रो्टि, तव तिनको¶ 
तणक नाइ त्याग करिये, अरु वालकके वचन युक्ति पूरैक ५ 
तिनका अगीकनार करिये, ओर पिताके कूपका खाराजक देवें 
रयाग करिये ओर निकट मिट जलका कूप होषे, तबतिसका |, 
तेस बडे अर छोटेका विचार न करके; युक्ति पूर्वक वचनका ओ 
करना, ह रामजी! मरे बचन सब यु्तिपूवकरै. अरः बोधके पपी 
र, जो पुरुष एकाम दोयके इस शाघ्रको अदिते अत परयत पट ५ 
पंडित्‌ स अवण करे विचारे,तब तिसकी बुद्धि सस्कारित ह 
मृधम्‌ वैराग्य मरकरणको विचारेगा,तव वैराग्य उपगा जते क 
तूकै णीय भोग पदार्थं ई, तिनको विरस जानेगा, अर गिव 
थक्‌! वि न करेगाजव भोगम वैराग्य होता ह तव शाति्य 
तत्त्वम रोती दै! जप विचारकरके बुद्धि संस्कारित रेक 
(ष पिना स्थित हेषेगाःभर संसार के त 
ठ हग), जेत ारत्‌ कारम वादके अमाव इए 
होरे लच्छी तष इद नि ही, ९ अ 
प ड उसको न होतेगी. हे रामजी ! ज्यो जयो विचार ट 
1. शतात्मा होवेगात॒ति जेते कषठ संसारके यत्र ई तिन 


ति चः | श 


हादिक्‌ विचारकी सत्ता नष्ट हेोवेगी. ज्यो = 


| 
4 । ्ान्तवणंन-मुगुशषुप्रकरण । ( १४३ ) 
दय होता ह, त्यो त्यों अथकार नष्ट होता है, तैसे विकार नष्ट होवेगा 
` बर तिस पदको भति होवेगी. जिसके पयते संसारको क्षोभ मिट जारथैगे; 
" [से शरदक[रमें मेव नष्ट हो जाता ई, तैसे संसारे क्षोभ मिर जते है. 
विदे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुषको संसारके राग द्वेष वेधिनदीं सक्ते. 
ज पसे जिस्‌ पुरुषने कवच पिर शेय, तिक्तको बाण वेष नहीं सकते; 
म {को मोगको इच्छा नदीं रहती; जव विषय भोग विद्यमान आयर, 
्‌ ए तिनको विषय धूत जानके इुदधि ग्रहण नहीं कप्ती-अर्थं जानकर बाहर 
र ही निकसती, अंतर आत्मामही व रहती ई, पतित्रता स्री अपने 
तिःपुरते बाहर नदीं निकङ्ती तैसे ताक बुद्धि अतरते बादर नदीं निक 
ती, रामजी ! बासते तो व्ह भी प्रकृतिजन्यकी नाई दृष्टि आते है, 
ही कछ अनिच्छित पर्त होतेह तिसको थुगतता इआ दषम आता 
.॥ ओर अतरते उसका राग द्रेष नद फुरता. = 
| हे रामजी ! जेता कड जगती उत्पत्ति प्रलया क्षोभरै सो ज्ञानवा- 
को नघ नर्द कर सकता; जेसे चिघ्रकी बेशिको आंधी चलाय नही 
(६ ५ तसे उप्तको जगतका दुःख चलाय नदी सकता. अरु ससार- 
मशी ओशते जड दोजात। है; वृषी नाई गंभीर हो जाता ई, अर पर्व- 
को नाह स्थिर हो जता हे, अर चंद्रमाकी नाई शीतर रदोजाता दै. 
ह रामजी ! सो आतमज्ञानकृरके एेसे पदको प्राप्त होता, जिसके पयते 
वीर कष्ठ पने, योग्य नदीं रहता, आस्मज्ञानृका कारण यह मोक्षो- 
दीय शाच्र ई, जमिं नान्‌ मकारकं दषटांत कहे है. जो वस्तु अप- 
(च्छन्न होवे, अर देखनेमे न अह होय; तिसका न्याय देखनेमे 
0; तिसको विधिपूवंकं सयुज्ञवे उसका नाम दते. दै रामजी ! 
द्‌ जगत्‌ कायकारणह्प है; अरु आत्मा जगत्कौं एकता कैसे होवे; 
ति जो मे इष्टंत कगा तिसक। एक अंश अगीकार करना सब 
राक्र अगीकृार नहीं करना, हे रामजी ! कायं करणकी कल्पना 
सने ५ करी दै तिसकृो निपेध करनेके निमित्त मे स्वप दत 
स सो समुञ्चनेते तेरे मनका संशय न ह होजवेगा. खग अरं 
#थिकामे र मूखको भासता ई तिसके दूर करनेके अथं स्वप्र दत 
होगा; तिषके विचारने कोरे मिथ्या व्रिमाग कल्पनाका अभाव होता 
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डे. हे रामजी ! पेषी कटपनाका नाशकत्तौ यह मेरा मोक्ष उपय 
है, जो पुरुषं आदिते अंत पर्यत षिचारेगा सो संस्कारी दोग 
पद्‌ पदा्थको जानने दारा होवे, अर्‌ इसको वारंवार विचारे तवप्ष 
श्य भरम नाश पावे. इस शाघ्रके विचारविषे अपर किसी तीष 
दान आदिककी अपेक्षा नहीं, जहां स्थान हवे तहां 3. जेषा१ 
गृह विषे हवे तेषा करे, अरु वारंवार इसका भचार क 
अज्ञान न्ट दोजवे. अरु आत्मपदश प्राप्ति होवे; हे रामजी ॥ 
५ ० ) जैसे 1 र र नहीं त श 
कंके मकाशं कारि चक्षु सहित देखता ह तेसे शास्ह्पी दीपक । 
पी नेवसहित दवे. तत्र आत्मपदकी प्रपि होवे. व 
दै रामजी ! आत्मज्ञान; विचार विना वर शापकारि प्राप्त नकत 
जब विचार कारे हठ अभ्यास करिये, तष प्राप्त होतार. ताते मो 
जो प्रम पपन शाश्च, तिसके विचारते जगत्‌ भम नष्ट होजावेग 
तुके देखते दैवते जगत्‌ भाव मि जावेगा जैसे स्कीं मृतिं 
होतीदे, अरु अविचार करके तिपसे भय पातारैजव विचार कर 
५ तब सपं भम मिरजाता ३,सो स॒का आकार दि आता, पर¶ 
-८ भय मिट जातादै, तेसे यह जगत्‌ भम विचार कयते नष्ट दग 
, “अर जन्म मरणका भय नहीं रहता. दे रामजी ! जन्म मरणका¢ 
बृडा दुःख & प्रतु इ शाके विचारे नष्ट दोजातारै. भिन्द 
वचार त्यागा सो माताके गभ विपे कीर दोवगे, अर क 
दंगे, अरु विचारवान्‌ पुरुष आत्मपदको भ्रात दोवेगा, अर #रि 
ज्ञानी अनते तिसको आपना हप भासतादै, कोड पदार्थं 7 
मित्र नदीं भासता, जेसे जिसको जलका ज्ञान हआ, तिक 
` आवृत्तं सब जल्दी भासतादेतेसे ज्ञानवानकोौ सव आत्म 
ताहे अरं इदि इट अनिषटकी पिमे इच्छा दवष नदीं ४ 4 
पक रस्‌ मनके संकपते रहित शातहूय होता ३. जसे मंदा 






ब 1 भतत भयाः तसे संकल्प वक । 
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` है रामजी । ओर जो तेज होतार. सो दाक लेता परन्द ॥ 
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दष्ान्तवणेन-मुगुकषुप्रकरण । (१४५ ) 


छि 
/ पज भिस घटविपे उद्य दोतारै, सो शीतल शांतिप होता ३ बहर 
षा तेपविपे संसारक! विकार कोठ नदीं रहता. जसे कटियुगविपे शिखा- 
१ रा तारा उद्यदोता ३. सो किमुगके अभाव इए नदीं उदय हता. 
॥स ज्ञानवानकं चित्तम विकार उतपन्न नरीं होता. 
१॥ दे रामजी संसार धरम आत्मके परमादकार उत्पन्न होता. सो आस- 
कानके मात्‌ भये यत्नविना शात होजाता दै. पल प काटनेमे भी कड 
त्‌ होता दैः परन्तु आत्मके पावनेमे क यत नदीं होता+कादेते कि वोध- 
अपी बोषदी करके जानताईै. ३ रामजी ! जो जानने मा ज्ञानस्वरूप, 
ं पिसमे स्थित होनेका क्या यत्न ह, आत्मा छद्‌ अदैतल्पहे,सर जगत्‌ 
म 4 माज ह. जो पूवं अपर विचार कियेते जिसकी सत्यता न पाये 
नतिसको भम माज जानिये; अर पू अप्र विचार कियते सत्यहोवे तिसका 
कैप जानिये, सो इस जगत्की -सत्यता आदि अंतविषे नई ३ ताते 
गमत्‌ ह? जेस स्वपर आद अतमें कष है नदीं तैसे जामत्‌ मी आदि 
( ॥ नडी 8” तते जागत स्वप दोनों तर्य है 
३ रामजी ! यह वात्ता बालक्‌ भी जानतादैः कि आदि अंतमे जिसकी 
। न पश्य, सो स्वम्रवत्हैः जो आदि भी नहोय अर अंतभी नरै 
सको. मध्यमे भी असत्यं जानिये, तिसविषे य दषटात कदेहै` 
¶(कसपपुरीवत्‌ ध्यान नगरकी नाई स्वमएुरीकी नाई व्र शाप करके जो 
(पजताईे तिसको नाई, ओपधीते उपजकी नाई इस पदा ्थंकी सत्यता न 
९ दोतीहै,न अंत होती हेः अर मध्यमे जो भासतारै, सोभी भ्रममा- 
ॐ ठ. तेसं यह्‌ जगत्‌ अकारण हे, अरु कायै, कारणं माव संवैथमे मा- 
„4 , रय कारण जगत्‌ भया? अरु आत्मसत्ता अकारणे, जगत्‌ 
कर, अर्‌ जाता निराकार ह. 
॥ इस जगतका दष्ठात जो आत्माविपे देखंगा तिसको तुम एक अंश महण 
[0 तीह 
खा. जेस स्वप मृष्टिहोतीहे, तिसका पूं अपर माव आत्मतत्वविये 


त 
‰. 


= ठानाञ्ने ॑ ९ 
{दे 1 किं, अकारणहैःअर मध्य भावका दृष्टं नदीं मिठताः 
। उपमेय ५ अक्नारणैः तो तिसका इस समान दंत केते होवे ! 
(7 जपने बोपके अथं द्टातक्रा एकं अंश महण करना. रामजी ! जो 


न ` ` ©&©-0. ॥५५11८॥९811 2118४811 \/8/8/185] 0661101. 01011260 0 6810011 
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(१४६) योगवासिष्ठ । । 


विचाखान्‌ पुरुषै, सो यर अरु शाञ्चके अवण करके सुखबोधरे + 
इष्टातका एफ अंशं अ्रहणकरतेदै. हे रामजी।तिसको आत्मतत्तकं 
होती ई, कादेते कि सारहक होते ई अरु जो अपने बोधके अध; 
तका एक अंश ग्रहण नदीं करते, अशू वाद्‌ करते हँ तिसको आत्म 
भराति नहीं होती) ताते दष्टातका एकश अदण करना, सवे भाव 
दष्टातको नही मिलावना अर्‌ पथक्को देखि कारि तुक नई कला, 
अंश द्टंतका आत्मबोधके निमित्त सारभत शहण करना.जेसेअं 
पदाथ परा होवे, सो दीपकके प्रकाशसों देख छेना,जो दीपक! 
भ्रयोजनरे, ओर देसे नदी कटना कि दीपकं किसका है अर त 
कैसा ३, अर किष स्थानका है, दीपक परकाशदी अगीकार 
` तैसे एकं अश इष्टातका आत्मवोषके निमित्त अंगीकार करना. । 
हे रामजी! जिस करि वाक्य अभसिद्धिन देवे तिका न 
जो वचन अङमवको प्रगट करे तिष्का अंगीकार करना.जो ए९॥- 
मोधके निमित्त वचनको दण करता ३ सोई शठ है, अर जो 
` ` निमित्त अदण करता ई सो चोगदचैच दै, वह अर्थक सिद्ध नरी क¶ 
` कोड अभिमानको लेकरि कहता ई, सो हस्तीकी नाई शिख 
डारताईेतिसका अथं सिद्ध नदीं रोता, अश जो अपने बोधके 
वचनको गहण करतादे, अर विचार कारि तिषका अभ्यास कती 
तह आत्मा शांतिको पातारै. ३ रामजी । आत्मपद पावने # 
। अवश्यमेव अभ्यासचाहिता दैः जब शम, विचार, संतोष ॐ 
समागम करि बोधक परति होवे, तव परमपदको पाता दै. 
< रामजी! जिसका दृशंत कहता ह, सो एक देश ेकरि 
सते सुख कहने करिअखडताका अभाव होय जाति, अर्‌ जो 
दशतसुलको जानिये, .सो सत्यषूप होता है, रेसे तो नदी 4 
स्स. कारणतेरसत श चेतनय तिके किलावन 
क करारण जगत्यः शतके दीजिये, यद जगत्का जो द 
। रसो एश र्द कहता दै; अर ुद्िमान्‌ भी दष्टे एकं { 
अदण कते दे. जो शर्ट पुष हे सोजपने बोषके निमित्त स 
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| ृष्टान्तवर्णन-मुमुध्ुभकरण ! (१४७) 
के करते ह अर जिज्ञासुको भी यदी चहिता ३, किं अपने बोधके निमित्त 
ी। सारको हण करे, अर्‌ वाद न करै. जसे श्वषार्थीको चावर पाक 
भाय प्राप्त हवई, त्ब भोजन करनेका प्रयोजन रै,अरु उसकी उत्पत्ति 
प्र।अर्‌ स्थितिका वाद्‌ करना व्यथं ह 

ब ह रामजी ! वाद्य सोई है जो अनुभवको प्रगट करे. अरु जो अबु- 


ना,मवको भ्रगट न करे तिसका त्याग करना; जो चीका वाक्यं होवे अ 
गर आत्म अतुभवको प्रत्यक्ष करे तिसका अहण करना; अर्‌ परमथुर वेद्‌ 
॥ पदे, जव विश्ामकी प्रापि भह तब अक्षय शांति देती दै. ३ रामजी! जो 
तुयापद संयुक्त पुरुष ३, तिसका अति स्मृति उक्त कमहूके करने कर 
| सदेह 
कृतेभ्य कड नही +वह पुरुप संसार सयुदरते पार इ है 
सुक्तिफो प्राप्त नरी रोता वह स्यथ वद्‌ करताहै.दे रामजी ! शद्ध स्व॑प 
 ॥ आत्मसत्ता जिसके घटविषे विराजमान ई, तिष्ठको त्यागकारि अपर 
अनुमान, अथोपत्ति, आदि प्रमाणप तिषकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती 
१६. जसे सब नदीका अधिष्ठान सस्र हे, तैसे सष प्रमाण हका अधिष्टा- 
मान दाता ह तिसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाणदेःतिन प्रमाणहूको विषय करने 
इरा जीवे, अपने वास्तव स्वष्पके अन्ञानकारे अनात्माष्पी हश्य 
| आपको कत्ता मानि बहिथ॑ल हआ मटकता है 
4 ॥ ध (60. भिणा ५।५७ ७11 8118811 \/ 9 वावा 0601011. 01010280 0 6681001 















५ वाक्य होवे ओर अछ्वभवको प्रगट न करे तिका त्याग करना.जबलग 
तह। विभामको नही पाया, तबलग्‌ विचार कतव्य हे; विश्रामका नाम तुय 
। म्रयोजन सिद क्क नदी होता, अङ्‌ न करनेकरिःकड्क पाप न्दी होताः 
इ दोवे, भावे विदेह होवे, ग्रहस्थ होवे, भवे विरक्त होवे; तिस्को 
॥ दे रामजी ! उपमेयको उपमा कारि जानता ह सो एक अंशको महण 
१" कारि जानता, तब बोधकी प्राप्ति होती है, अर्‌ जो बोधते रहित हसो 
© विकरप उयावताह सो चोगद्चच है अरु मूख दै. _ 
॥ रामजी ! जो अथं प्रत्यक्ष ड, सो प्रमाण मानने योग्य ईै,ओरं जो 
। न य॒त्यक्च म्रमाणदे, सो प्रत्यक्ष क्या है, सो अवण कर 
# रामजी! चश्षुह्पी ज्ञान संमत सेवेदन है, तिस चक्षु के विद्य 
/ । वनीहे तिस विपे अरति कखे अभिमान भया. अभिमान सबदश्य 
) ताते हेयोपादेय बुद्धि भह दे, अर राग द्वेष करके परा जलता डे, 


= * ॥; 
क 4 .* 1 ५. ध 





वा समुद्रम इवता है. 
रे ओयोगवासिषुुकरणेदषटतपरमाणं नामञणदशः सग ॥ 
एकोनविंशतितमः पगे: १९ 4 

= 4 

अथ आत्मपराप्तिवणेनम्‌ । ध 





/ तव ्मपद पानेको समथ होवे, प्रथम्‌ स॒त्य बृह्‌ ह, निस | 
ध ग ह ध: ` ©6-0. 4५11५७5] ©112.५/8) मध्‌ होवे (५ -धप्रसत््र -्प्डः ५3 4 ॥. 


( १४८) योगवापिष्ठ । | 

हे रामजी ! जब विचार करके संवेदन अंतरी रोवे, तव आप 
मरत्यक्ष होता 2, अरु निज भाषको प्राप्त होता हे.परिच्छित्र भाव नही 
शुद्ध शतिको भप्त होता ३. तेसे स्वपेत जागेते स्वभका शरीर ६ 
श्य भम नष्ट होजाता ३, तैसे आत्माके प्रत्यक्ष इएते सब भम मिख। 


हअ शद्ध आत्मसत्ता भासती है. ३ रामजी ! यइ जौ द्य अर्‌ 


2 सो मिथ्या है! जो द्रा है सो दृश्य होता रै, अङ जो द्य ह| 
ष्टा होता , सो यद म मिथ्या आकाशखूप दै. जेसे पतन 
शक्ति रहती ई तैसे आत्मामे संवेदन रती ३, जव संवेदन स्पंदह्ण £ 
दै तव्‌ इश्यरूप होयके स्थित्‌ होती है, जेसे स्वपरेमं अभव सत्ता 
ह्य होयके स्थित होती ३ तेसे यह दृश्य हैः ताते सब आत्मसतः 
एसे विचार कारि आत्मपदको पराप्तं होवहु. अरु जो ेसे विचार 
आत्मपदको भप्त न होय सको, तब अकार जो जो सह 
रता दे तिसका अमाव करो पाछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध अऽ 
सतता हैजव शद्ध बोधको तम भात होडग, तव पेते चेष्टा पडी है 
जैसे जनी परी संवेदन विना चेटा करतीहै, तैसे देदहूपी ए 
पारनहारा मनषपी संवेदन है तिस विना पडी रदेगी; परंतु अत 
अभाव हेवेगा; ताते यत्न करके तिस पदके पानेका अभ्यास क 
नित्य शद्ध शातरूप है. ३ रामजी ! ओर दैव शब्दको त्याग 
अपना पुरुपाथं करो, अरु आत्पपदको पातत होड. परपार्थमे +) 
सो आत्मपदको भर्त होता ह अरु जो नीचपुरषार्थका आश्रय क 


















+ 
41 
¶ 


॥ + 


वरिष्टउवाच, हे रामजी ! जव 
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सत्संग कृरके यह पुरुष शुद्ध 
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(0 आरमप्राप्तिवणेन-युमुस्भकरण । ( १५९ ) 


हासे अनुसार होवे, तिसका संग करे तिसके गणहूको इद्यविपे धरे 
९ वर महापुरूषके सम संतोष आकि य॒णहृका आय करे, समसतो- 
दपािक कार ज्ञान उपजता दै, जसे मेह करि अत्न उपज॒ता ह; अरु 
अभे करि जगत्‌ होत है. अरु जगत्‌हूते मेष होता ह, तैसे सम सतोष 
भी ह-शमादिक य॒णकरि ज्ञान उपनता ३, अर आसमज्ञान करि शमा- 
विक यण षि स्थित इते ई. जसे बड़ तालकरि मेष पुष्ट होतादै, अरु 
ं ध करि ती पृ होता, तसे शमादिक्‌ यण कारि आत्मज्ञान होताः 
न हमर आत्मज्ञाने शमादिकं यण घुष्ट होते ३? एसे विचारकरके सम 
ध संतोपादिक्‌ र्णोका अभ्यास करटः तब शीषरी आत्मतच्चको प्रात 
पएहोवेगा . ३ रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुपको शमादिक यण स्वाभाविक आय 
र श्रत होतेदै, अरु जिज्ञाुको अभ्यास करके पराप्त होतेह अरं जेसेधान्यकी 
सालन खरी करतीदै, च शब्द्‌ करतीदे जिस कर पक्षीडको उडावती ३ 
[अजब इसप्रकार पाठना करती है, त्ब फल्को पाती है तिसकार पुषटरोती 
हिः तैसे शम्‌ संतोषादिकके पारनेकारे अत्मतत्वकी प्रति होती है. 
# | इ रामजी ! इष॒ मोक्ष उपाय शाल्चको आदिते लेकर अतप्यत विचारे 
व राति निवृत्त होवे. धम, अथ, कामः मोक्ष सवे पुरुषाय कर सिद्ध 
शिहोतेहे परंतु यद मोक्ष उपाय शाञ्च परम कारण है, जो शुध बुद्धिमान्‌ 
गरष इसको विचारेगाः तिक्तको शीधदी आत्मपदकी प्राति दोवेगी 
पते इस मोक्ष उपाय शाघ्चका मरीप्रकार अभ्यास करो. 


इति शरीयोगवारिष्ठे खश्ुपरकरणे आत्मप्रातिवर्णनं नाम . 
एकोनर्विंशतितमः सगः ॥ १९ ॥ 















समाप्तमिदं योगवािष्टे मुमुश्चुभरकरणम्‌ । 
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र परमालूने नमः 1_ _ 

ङ अथ च्यममवास्छ 

ध | तृतीयं उत्पत्तिम्रकरणम्‌ । 

1 , तत्र प्रथसः क्षमः 3 

र बोधदेतुवणेनम्‌ । 

& वासषठ उवाच ॥ ३ रामजी ! ब्रह अर ब्र्मवेत्ताःयह सव शद बरह्मस 


शाके आथयते स्फुरत ३ मे अर तु इद सुः इत्यादिकं सवं शब्द आत्म- 
(त्ताके आयते स्फुरते है, जसे स्वप्नविषे शब्द्‌ होते है, सो सव अदु- 
भवसत्ताविषे होते है तेसे यह भी जान अर तिसविषे ओर जो विकटप 
होते ह, जो जगत्‌ क्याहे ! अर कैसे उत्पन्न इव। ३ ! अर किसका ह! 
त्यादिक जो विकर्ष ई सो चोगचंचु है. हे रामजी ! यह सव जगत्‌ 

शरह्महय ई; यहां स्वप्नका द्टात विचारे लेना; प्रथम मेने सुक्ुप्रकरण 
ससे कदा हे, अब उत्पत्तिप्रकरण कदता द, कैसी उत्पत्ति हे सो अवण 
जो ज्ञान है, जो वस्तु है, जो स्वभाव है, जो कम है. हे रामजी ! 
भी वही पदाथं है, जो उपजा होता हे अरु घटता भी वही है, जो 
खिपजा होता हे अरु बध अरु मोक्ष भी वही होता ईैः उत्तम मी वदी 
होता ई, नीच भी वदी द जो उपजा होता है अरु जो उपजा न हेवैगा 
दतिसका न वदना हे, न घटनाहै, न बंध होना है, न मोक्ष होना है, 
का उत्तम होना दै न नीच दोना ३. ३ रामजी ! स्थावर जंगम जो कल्क 


€ 











इसीका नाम वंन, तिप संयोगका निवृत्त होना, इसीका नाम मोक्ष 
सो तिस निवृ्तिका उपाय मेँ कहता हौ. दैदरूपी जो जगत्‌ ह सो 
८ चिन्माय्प दे; ओर कषु २ नदीं अर्‌ जो उपजा भ देसे 


1 होता (++ 
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दलगत्‌ दीखता ई सोसब आकाशरूपरे दका जो दश्यसाथ संयोग . “ 








( १५२ ) योगवासिष्ठ। ` 


सुषुप्ति होती द तेसे जगत्‌का प्रख्य होता. जो प्रर्यविषे शेष 
तिक संज्ञा व्यवहारे निमित्त यह रखता है. नित्य सत्य ब्रह 
सच्चिदानंद इत्यादिक जिसके नाम रक्खे हँ सो सभरका अपना अग 
है चैतन्यता कारके तिसका नाम जीव हआ है, -अर शब्द्‌ आः 
हण करने लगा ३. दे रामजी ! शब्द्‌ अर्थोकरो जो प्रण करती 
जीव ६, अर्‌ चेतन्यविषे जो स्पंदता इं है सो संकत्य विक्स 
मन होकारे स्थित हव। दैः तिके संस्रणकरिके देश, काल, नति 
पवेत, स्थावर, जगमरूप जगत्‌ इआ है जैसे सुषुपिते स्वप्न र 
जगत्‌ इआ है, तिस॒को कोऊ अविद्या कहते है, कोठ जगत्‌ कृहैर 
कोड माया कहते है, कोड संकल्प कहते है, कोड दृश्य कहते 
वूस्ततमे सब वरहमस्वहूप हे, इतर कषु नही. जसे स्व्णते भूषण धऽ 
सो भषण स्वणेहपरै, स्वणंते इतर भूषण क वस्त॒ नदीं, तैसे जी 
जहमविषे कष भेद्‌ नदी, अर भेद तब होवे जो कषु जगत्‌ उपनी 
जो उपृजाही न होवे तब भद कैसा भसे ! अर्‌ जो मेद भासत न 
्गष्णाके जलवत्‌ दै. जैसे म्रगतृप्णाकी नदीके तरंग मासते 
सूभकी किरण्दी जलकी नाई भासती द. जलका नाम भी (४ 
आत्मानिषे जगत्‌ मासतारै' चैतन्यके अणुभण परति सयां ६? 
कसी ह रि आमास है, कषठ उपजी नरी, सदा द्वैत ^ 
आपविषे स्थिरे तिसविपे जन्म मरण अर वधक कते दोषै ‰, 
ग कट्पनावष युक्त आदिक भासती ३ सो वास्तविकं कं धि 
आत्मकं अज्ञानकरके भासती ह. हे रामजी ! ओर जगत्‌ जः 
नदीं उपजा, अपनी कलपनाई नगतहप शोऽकारे भासती श्र 
मादक सत्‌ शह रदी ३, निपृ्त होना कठिन शे अः 
अनियत नियत शबद जो के हे सो भाव्यर्थ है, एसे वचना 
॥ - तहर नी होता. है रामजी ! युक्तं अथं वचनोविन 6 [ 
1 नि ५ 4 नही होता; जो तर्कोकरिके तपः तीथः द्‌ व्रि 









कारिक 


इसपकासे 9 जगतनेमको निवृत्त करिया चाहते हे 
न (11८51 81 व्वा न [1 होता. . 01 1 1 १ जग; ध ५ ५ 


| बोपहेतुवणेन-उत्पत्तिभकरण । ( १५३) 
प ष्श काठ क्रिया नित्य पांचभोतिक सुषि दष्ट आवेगी, ओर कष्ठ दध्र 
रश अवेगा, ताते इसका नाश न होवैगा, अङ्‌ जो जगत्‌ते उपरत दो 
अकारि समाधि लगाई बेठेगा, तब भी चिरकार्ते उतरेगा, बहुरि जगते 
' ब्द अरु अथ इसको भास अवैगा;जो वहि अन्थङ्प संसार भासा 
तपन समाधिक! क्या स्ख हआ ! जबरग समाधिविपे रहेगा तबरूग सुख 
कलग, ताते इन उपायों करिके जगत्‌ निवृत्त नदीं होता; जेसे केमर्डोड 
 नृतिषे बीज होता है, जब्रलग उप्त बीजका नश नहीं होता; तबरूग बहुरि 
हसन्न होता हैजो वृक्षके पात तोडिये तौ भी बीजका नाश नहीं रोता 
कृहलैसे तप दानादिकों कारे जगत्‌ नदीं निवृत्त दता जबरग अज्ञानख्पा- 
हीन नष्ट नहीं हता जब अज्ञानष्पी वीज्‌ न्ट होषेगा तब जगत्हूपी 
ए धक्षका अभाव हो जविगाः; ओर जो उपाय है, सो पतोका तोडना दे अश 
रीर उपायोकरि अक्षय पद नदीं प्राप्त होता, अशू अक्षय समाधि नदीं 
रपत होती. ३ रामजी ! देसी समाधि तौ किसीको माप्त होती न्ह जो 
काकी नाई दो जवै, यँ सब स्थन देख शाही, अरूजोरेसेभी 
तषे तौ भी संसारसत्ता निवत्त न दोषैगी. किते जो अज्ञानह्पी बीज 
निवृत्त नरी मया यह समाधि देसी है जेषे जाभतते सप्र रोता दे अश्‌ 
४ ज्ञानह्पी वासनाकारि सुषुश्चिते बहार जायत्‌ आती ३. तेसे अज्ञान- 
न पी बासनाकरिकि समाधिते भी जागं पडताहे उसफो वासना संच ठे 
व ती ३.३ रामजी ! तप समाधि आदिको$रि संसारभम निग्रत्त नर्द 
हिता; जेषे कशजीकरिके क्वण किसीकौ निवृत्त नदीं होती, तेसे तप समा- 
६ धिकरि विन्तकी वृत्ति एकाम होती है, परंतु संसार निवृत्त नदीं होताः 
~ भव लग्‌ चित्त समाधिविषे गाहे. तबलगसुख होतादै; जव उय तः 
£ बहुरि नानाभकासफ शब्द्‌ अरं अर्थोसिंयुक्त संसार भासताहै. ३ रामजी ! 
+भिज्ञानकरिके जगत्‌ भासता द अर विचार कियेते निषत्त होताहैः जसे 
। कको अयने अज्ञान करि परछाहींविपे वेतालकट्पना होती ई, अरु 
श्षनकरिके निवृत्त होती 2 तैसे यह जगत्‌ अविचारकणकि भासता ॐ; 
चारे निवृत्त दोता ई. ३ रामजी ! वास्तवमे कष्ट जगत्‌ उपजा नदीं 
| रप है, जो कड स्वपते उपजा होता तवर निघ्रत्त नदी होता; ताते 


(-0. ।५८111८15510 81188) \/2/8/188। 0166110) [21411260 0\/ 66810011 


क ~ 9 = विय ~ + 















। 
। 


( १५४.) | )गवासिष्ठ ! ्‌ | 


विचार कारि निषत्त होता है. ताते जानाजाता है, कि बना कष्ुन 
वस्तु सत्य होती ३ तिसकी निवृत्ति नदी दोती,अर्‌ जो असत्‌ है ५ 
नरी रहती ॥ ह रामजी ! सो सतस्वषू्प आत्माहै तिसका अभङ्ग 
चित्‌ नहीं हेता अर्‌ असह्य जो जगत्‌ है सो स्थिर न सेत 
जगत्‌ आत्माविषे आमभासहूप हे, आरंभ अर्‌ परिणामकारे कह १ 
नदी. जहां चैतन्य अणुहोता ३, तहां सृष्टि मी होती रै, करते कि = 
 सह्प है, आत्मप आदश, तिसविषे अनंतसृि प्रतिर्बिकित 
अरु आद्शेविषे प्रतिषिबं मी तब होता ३, जो दृक्षया निकर 
अरु आत्मके निकट दूसरा कोड प्रतिरषिष नहीं होतारै, काते 
स॒षटप दै, एकी आत्मसत्ता चैतन्यता कारिकै दरेतकी नाई होक 
आर कषु बना नही; जसे एूरविषे सुगंध होती ३, अर्‌ 
होता ६, अभिविषे उष्णता होती ई, अरु जैसे मनोर 

सृष्टि होती है तसे आत्माविपे जगत्‌ ई, जैसे मनोराज्यते मनोर 
सृष्टि मित्र नदीं तैसे इस जगत्‌ आतमाते भित्र कष्ठ बना नदी. म 
इति श्रीयोग० उत्पत्तिप्रकरणे योषहेतुवरणनं नाम प्रथमः सर्गः ॥वि 


हितीयः सर्गः 


# 1 
व 
म 
प्रथमसष्टिविणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! एक आकाशन आख्यान, सोः 
„षण ३ अरु बोधका कारण ह, तिसको भवण कर, आकर 
आह्मण होता भया, सोकेषा बाह्मण ३! शद बिदशते तिप 
भैः धनिष्ठ रै अ सदा आतमामे स्थित रहता डे, अर मरी 

अनाकी पालना करता ह, सो चिरंजीषी ३ तब त्यदेवता 
भया , कि मे अविनाशी हौ; अरु जीव जोउपजते रे, तिनको 
४ (क पतु यह जो ब्राह्मण रै तिस॒को मे नदीं भोजन करि 
४ # ` ` ६८५ \॥0111॥8॥1 ९।१०१५०॥ ॐ. रामजी । पसा व्रिच्रार रके # 





















प्रथ॒मसृष्टिवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण । ( १५५ ). 


1 भोजन करनेके निमित्त उढ जैसे भ्रष्ट पुरुष अपने आचारकमंको 
ही त्याग करते, तेसे मृच्छ अपने कमक विचार करि चला ॥ जब 
ह्मणके ग्रहविषे मृत्युने प्रवेश किया; तब उसको अभि जलावनेको 
हत भया जेसे प्रख्य कारुविपे महातेजसंुक्त अथि सवेपदार्थोको जला 
कौ कगता दै तैसे तब मृस्य॒ दौडके आगे गया; जहां ब्राह्मण बेड थाः 
न पुरविषे जाइकरि कहने कगा,परंत ब्राह्मणको पकडि न सका? जसे 
डा बलवान्‌ पुरुष भी ओरके संकर्परूप पुरूषको पकड नर्द सकता; 
क ॥ मृटु ब्राह्मणको पकड न सका तब मृत्यु बहुरि धमेराजाके गमे 
शीव भया) अर कडा ॥ हे भगवन्‌! जो कोऊ उपजा है तिसको भं 
7 न करता दौ परंतु एकं ब्राह्मण जो आकाशते उपजा ड तिसको ` 
वश नही कर सकता इसका क्या ` कारण हे ?॥ यम उवाच ॥ हे , 
(| प "यु ! तु किसीको नी मार सकता; जो को मरता इ, सो अपने 
धपप्रकारे मरता हे, जो कोर कर्मोका कत्तं है तिके मारनेका व्र 
. मर्थं दोवेगा; अर जिसका कमं कोड नरीं,तिस्षके मारनेको समथ न्‌ 
) ताते जाइकारि व्राक्षणके कमं खोजो; जब कम पवेगा, तब 
सको मारनेको समथं रोवेगाः; अन्यथा समथं न होवेगा, ३ रामजी ! 
[ब इस प्रकार यमने कहा तव कमे खोजनेके निभित्त स्यु चलाः 
(महे वासनाका; वहां जाईके बाह्मणके कमक दरढने र्गाः दशो दिशा 
 षि.तार सथुद षगीचे देखे, डीपते द्वीपांतर देखे, इत्यादिक सब स्थान 
श्रिते पिरे, परत ब्मणके कर्मक मतिमा क न पाई. द रामजी ! मृतय 


शा बरवत ॐ परन्तु बाह्णके करमोको न पायाः तव मृत्यु बहर धर्म 
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श्जाके पास गयाः; कैसा धम॑राजा दैः जो संप्रणं संश्योका नाश करता 
#¢ अर सदा ज्ञानस्व द तिसको मृत्यु कहत भय्‌, हे संशयकर 
(ीशकतत । ्राह्मणकरे कमं यञ्षको कटर नदी द आवते; बहत प्रकार 
+{2 रदा ह; जो शरीरधारी ई, सो सव कमंसंयुक्त हैः इसका जो कमं 

उ नहीहैसोक्या कारण है! ॥ अ] यम उवाच ॥ है मृत्यु ! इस 
(हीतरणकी शद्ध चिदाकाशते इहं दैः तहां न कोठ कारण था? 
कारणविना ह सो जिसविपे भास्या दे सो इश्रष्प ई दे 








` ` ` `  ©6-0. ॥५५११५।९७)५ 81848 \/8/8189} @0॥€601. -अ्य 





| 
(३५६ ) योगवासिष्ठ । | 
रत्यु ! शुद्ध आकाशते जो इसका होना इआ है तौ यह भी क 
हैः यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाशङूप है. अर्‌ इसका चेतनही पे 
` इसका कर्मं कोउ नही, न कोठ कम किया दै शद्ध चिदाकाशे 
स्वप दै, अपने स्वरूपते आपदी इसका होना इवा ३ इषं 
इषक[ नाम स्वयंभरहै, अरु सदा अद्वैतरूप रै ॥ मृत्युरुवाच ॥ ६२ 
वन्‌ ! जो यह आकाशस्वटप दे, तौ साकारशूप क्यों दष्ट अता 
उवाच ॥ ह मृत्यु ! यह सदा निराकार चैतन्यवपु हे, इसके साधा 
कड नही, अर अर्ेभाव भी कोठ इतके साथ नहीं, ताते ईप 
कैसे होवे ! अहे त्वं कोड जानताही नहीं, जगत्का निश्चय 
विषे कोई नदी, यई ब्राह्मण अचेत चिन्माञ ३ै,जिशके मनि 
` का सद्भाव होता रैतिषका नाश भी होता हैजिसको जगत्‌ भ 
नही, ५ नारा केसे दो 1 ३ मृत्यु ! जो वड़ा वलभी कृ 
अरु जनीरसे भी होवे तौ भी आकाशको बांध न सकैगा 
आकराशरूप ई इसक। नाश कैसे होवे; ताते इसके नाश करन 
त्याग्‌ कर, ओर देहधारियोको जाई मार यह तुमसों न म 
रामजी ! षेसे सुनकर मृथु आअयैवत्‌ रोकरि अपने शृदविि त्त 
॥ राम्‌ उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! यह तौ हमरारे बडे पितामई ब्रहम 
तुमने कदी दै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! वातौ तौ तरहक 
प्रतु मृत्यु अर्‌ यमके विवादनिमित्त में तुञ्चको थवण करश्ध 


रकार जव वृहत कार व्यतीत इभा, तप 
"तब भृत्य सवं भतोको भोजनकारे त ह न 
करने्नो गया; जेते किसीका कमं होता है अरु एकवार सिद ¢ 
तो छोड़ नदीं देता, बहुरि उम करता ठे; तेते म्र भी ¢२ 
` सन्यस गयाः तव ध्मराजाने कदा ॥ ३ मृत्यु ! यह जो ऋ 
इषस ३, अर आकारही इका शरीर द, तौ आकां 


डने १ डे समथ दतैग !॥ वह तो पचभूतके शरीरो 
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॑ बोधृहतुवणेन-उत्पत्तिप्रकरण । ( १५७ )} 


7 आकाशष्प ई, अङ आदि अंत मध्यते रहित है; अहं तके उद्- 
हीति. रदित ३, अचे चिन्माच है, इसके मारनेको वू केसे समथं. 
मेगा; अर यह जो इसका वपु भासता हसो एेसे ह, जेसे शिल्पीके 
सुक्विषे स्तमकी पुतली होती दै, सो सो कड नदीं ह, तेसे स्वह्पते 
॥ {र इसका होना नदी, यह तौ ब्रूह्मस्वहप्‌ है, मारे -तम्डारे मनविषि 
पक प्रतिमा इइं दै, यह्‌ तौ निवेषु ह, जो पुरूष देहत होता ई 
ष सकं महण करना सुगम होता ई अरु वंध्यापु्रके अ्रहणको अम 
काहेते जो निवेषु ड, तेसे यह भी निवंषु ह, इसके मारनेकी 
+स्पनाको त्यागः, आर देहधारियोको जाईइकै मार ॥ 


11 श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रफरणे प्रथमसृष्विणनं नामद्वितीयःसगः २॥ 
् तृतीयः सैः 


५ बोधहेतव्णनम्‌ 


। वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मृस्युको यमने कदा; ब्रह्माजी 













| 
[काशरूप हे, अर द्वेतकत्पनाते रहित ३॥ ह रामजी ! शुदधचिन्मा 
पत्ता सृष््पहैः जिषविपे आकाश भी पवेतकी नाई स्थुलै;तिस चित्तविषे 
[9 अह अस्मि चेत्योन्थुखत्व हवा ईतिसकरि अपने साथ देदको देखत 
#षाःसो देह भी आकाशदूप ६॥ दे रामजी ! शुध चिन्माघ्रविपे चे्य- 
उख किसी कारणकारिके नदीं इवा, स्वतःस्वभावदी एसे उदेख 
य फरा ई तिसका नाम स्वयभर ऋह्मा इआ ₹ै' तिम्‌ क्ह्माको सदात्रह् 
( का निश्चय ड ब्रह्मा अश्‌ ब्रह्मविपे भेद कड नदी'जसे समुद्र अरू तरंग 
पि भद्‌ कड नी, जेसे आकाश अरु ्॒न्यताविपे भद्‌ क नदीं पूर 
, र गधविषे मेद्‌ नदी तसे बरह्मा अर्‌ ब्ह्मविषे भद नदी.जेसे जल वता 
रके तरंगङ्प होकरि भासता इेतेसे आत्मसत्ता चत्यन्यताकरिकेवद्मा 
‰| कारे भासती दै द्मा दूसरी वस्तु कड नदी, सदा चैतन्य आकाश 
0 पृथ्वी आदिक तत्त्वोति रहित ३ ॥ हे रामजी ! न कोञ इसका कारण 
४ न कोठः कमेहे ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! तमने जो कडा कि प्रथ्वी 
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( १२८ ) | योगवासिष्ठ । | 


आदिं तत्त्वेति रहित ब्र्माजीका वदे, अर संकरपमाथै, तौ 
संस्कार इसका कारण क्यों न रोवे ! जैसे हमको स्शृतिरै, ओप 
सृति ह तेसे ब्रह्माको भी होवे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी!४। 
स्मृति उसीका कारण होती है,जो आगे भी देहवाद हेताप्ा 
पदाथं अगे देखा होतारेतिसकी स्मृति संस्कारे भी होती ॥ र 
देखा नहीं होता,तिसकी स्मरति संस्कासे भी नरी दोती,सो जरर 
हैअजहैऽआदि मध्य अंते रहितेःइसकी स्परतिकारण कैसेरेकीः 
युष बोधूपहैःसो आतमतत्छत्रह्माहप हो करिस्थितहअहेअफष 
इसका होना इआईेइसीते इसका नाम स्वयंभृदैःशुद्बोषर्ि 
उषे इ दै,अथं यइ जो वित्त चैतन्यस्वरूपको नामहे अपने 
संवित्‌ कारण हेवे'भर दसरा इसका कारण कोड नदी, सद्‌ा ह 
है अर संकल्यह्‌ इसका शरीरहे, ओर पृथ्वी आदिक भूते 
पदक इसका वपु दै ॥ राम उवाच ॥ ३ ञुनीश्वर ! जते कृष 
) ४ दो दो शरीर है, एक अंतवाहक शरीर दै, दूसरा आः 
4 शरोर है, सो ब्रहम का एकि अंतवादक शरीर कैसे ३ ! यह वा 
+“ करि कहौ ॥ वसिष्ट उव।च॥ दे रामजी ! जो सकारणहूपी जी 
~ दो दो शरीर रः अर्‌व्रहमाजी अकारण है; इस कारणते उह 
अतवाछकदी शरीर है ॥ ३ रामजी ! सुनो, जीवो्षा कारण श्रा 
ईस कारणते यह्‌ जीव दोनों देशको धरते ३, अरं ब्रह्माजी ` 
को नही, अपने आपते उपने, इसका नाम स्वभ ३ अध 
जो इनका पराुर्ाव इआ द, सो अंतवाईक शरीर हे, अ 
पका विस्मरण नदं मथा, सदा अपने वास्तव स्वक्पविये त्विः 
ताते ५ है, अरः दश्यको अपने संकृट्पमा् जानत 
हलो इशत तीति है तिनको अभि 
उ धििडताकारके जलका परण होता है तैसे दश्यकी दै 
,"।भातिक दतिहे॥ हे रामजी ! जतां क्क जगत्‌ तुद्चको 
९, सो सब आकाशरूप दै, किसी पृथ्वी आदिक भरि 
के आषिभोतिक भासता र जसे स्वप्रनगर ॐ 
















। 
| बोधहैतुवर्णन--उत्पत्तिपरकरण । (१५९) 
1 श्रिता है, किसी फारणसों मदी उपजा, न किसी पृथ्वी आदिक तत््वोति 
(पजा हे; सव आकाशष्प है, अर निद्रा दोपकरि आधिमोतिक दोय 
1.४ भासता ३, तैषे यह जाग्रत्‌ जगत्‌ मी अज्ञानकरिकि आधिभौतिक 
¶काश भासता ड जंसे स्वप्र अज्ञानकरिके अथाकार भासता & तषे 
हि गत्‌ अज्ञानकारि अथकार भासता ३॥ ३ रामजी ! यह संपणे नगत्‌ 
€| 1 आर कड बना नहीं, जसे मनोराज्यके पवेतआकाशद्प 
करते है; तैसे यह जगत्‌ आकाशह्प है, वास्तव कष्ठ बना नरी, सव 
भफ़कटपके पुशष है, सब जगत्‌ मनते उपजा ॐ, जैसे बीजते देशकाल 
क्रिरिकै अंङ्कर निकसता ३, वैसे सब दृश्य मनते उपजता ३ सो मनह्पी 
नहना है, अर्‌ त्रह्मादि मनषूप ई तिके संकस्पविपे संप्ण जगत्‌ स्थित 
[ # सो सब आकाशह्य ३, आधिभौतिक कोड नदीं ॥ ३ रायजी ! 
धिभोतिक जो आलमाविषे भासता ३, सो आंतिमाथरै, जेसे बार- 
हु्को परछेयामे बेतार म।सता है, तेसे अज्ञानीको आधिभौतिक भासता 
र सो भंतिमाच ड, वास्तव कडु नहीं ॥ ३ रामजी ! जेते क जीव्‌ 
वृषी सबदी अंतवाहक है'परतु अज्ञानीको अतवाछकता निवृत्त दो गई ई" 
करु आधिभातिकता दढ शे गई दै,अइ जो ज्ञानवान्‌ पुश्प ई, सो अंत . 
हकषप ई ॥ ३ रामजी ! जिन पुरुपोको प्रमाद नदीं इअ सो सदा 
त्माविषे स्थित है, अतवाहकक्प ई, अर सब जगत्‌ आकाशक्प 
सकटपपुरूष होत। ३, जेसे गंधवेनगर होता रै, जैसे स्वप्रपुर होता 
ॐ तैसे यह जगत्‌ &, जसे स्तभविषे पतङ्यां शिप कर्पता ३, जो 
५ प पुतलियां स्तभविपे द, सो परतखियां उपजी कटक नदी, ज्योकी त्यों 
भम स्थित ह, पुतखीका सद्धावं शिल्पीके मनविषे होता है, तेसे सव 
श मनविषे स्थित्‌ हे, स्पषूपते कु वन। नदीं । दश्यही मनप ३ 
र मन हश्यश्य ह, जसे तरंगदी जलक्ष्प ई, जल्दी तरंगश्प ३ ॥ 
रामजी ! जबकग मनका सद्भाव ३, तवर्ग दश्यक्रा बीज मन दै,अे 
¶मरडोडेका सद्व उसके बीजविषे होत ३, तिसकरि कमलडोडेकी 
५ त्पत्ति होती ई तेसे जगत्‌का बीज मन्‌ है, सव जगत्‌ मनते उत्पत 
ता. ॥ दे रामजी ! जव त॒ज्ञको स्वप्र आता हेः तव तेदी चित्त 
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(१६०) योगवापिष्ट \ 


{ 
इश्यकों चेतता जाता ईै, ओर तौ कारण कोञ इवा नदीं! तेसे यक 
भी जानना; यह तेरे अवुभवकी वातां कदी ई, काते जो नित्यः 
अतम होता ३॥ ह रामजी ! मनदी जगत्का कारण रै, ओर 
नहीं जब मन्‌ उपशम रोगा; तब हश्यध्रम भिर जिगा, जबल 
उपशम नदीं होता, तबलग दश्यभम निवृत्त नदीं होता, अरज 
दश्यनिवृत्त नहीं रोता, तबलग शद्ध ब्रोष नदीं होता; जबलग श्र" 
नहीं होता; तबल्ग आत्मानंद्‌ नरी होता ॥ |: 






इति श्रीयोगवासिषठ उत्यत्तिप्रकरणे वोधदेतव्णनं नाम वतीयः 
चतुथः सगः ४. (1 

र बोधेतुवणेनम्‌ । ४. ॥ 

वाल्मीकिं उवाच ॥ इसप्रकार सुनिशादं वसिष्ठजी {7 










भये, अर सवे श्रोता वसिष्ठजीफे वचनोको अवण करिकै तितौ 
विषे स्थित भये; इ्व्योकी चपलताको त्यागिकारि वृत्तिको स्थ 
भूय, अरु तरंग युघर छिनकते थे, सो स्थिर हो गये.पिजर 
तोते थे) सो भी सुनिकारि तूष्णीं हो गये, अरु जो चपल कला 
भ तिस कालतिषे अपनी चपरताको त्याग करत मई अर क 
` पृश पक्षां निकट थे, सो मी सुनिकारे तूष्णीं भये, मध्याह्कभि। 

इभ, तव राजाको वड भत्योने आय कहा ॥ ३ राजन्‌! अब्र नै 
भ्याक समय इआ ह, :उव्किरि स्नानसं्या करौ, जव इस्‌ चि 


द. 
1 


भूत्योने काः तब वसिष्ठजी वोठे ॥ ३ राजन्‌ ! अव जो कडु कः 


सही कृटि रदे है, काकि कषु बहुरि करेगे; तब राजाने कई 
२ होवे, तव राजा उव्किरि अ्यपायनैवेय कारि वसि्टनी 
करत मय्‌, ओर जो ब्रह्मपि थे तिनकी यथायोग्य पूना करी, 
कनो नी र इए परस्पर आपसमे नमस्कार कयि, अर अप (8 
र चके,आकाशचारी आकाशको.गयेःपृथ्वीपर रहनेवाटे ब्रह 


 धष्वीपरगये,पाताख्वासौ पातारुको गये: सूं भगवान्‌ 8 ` 
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, बोधहेतुवणन-उसिभकरण । ( १६१ ) 


ृहक्ैट्पनाको त्यागकार स्थिर हो रदे, अरु मंद मंद पवन सगंधसहित्‌ 
यह्मलनेलगा मानो पवन भी कृताथं होने आया दै, तब सूयं अस्त हआ, 
मौभीर टरको भ्काशने रगा, काहेते कि संतजन सब ठौरको प्रकाशतेरे, 
मरु रात्री इई तारागण प्रकर दो आए, बहुरि अमृतहूपी किरणको 
कीरे इए चंद्रमा आय्‌ उद्य इअ, अंधशरका अभाव ॒होगया, अर्‌ 
ज्वार भी चंद्रमाकी किरण साथ शीतल हो गया, मानो वसिषठजीके 

रचनोको सनिकर इनकी तप्तता मिट गई है, अरु सब ओता विचार 
वंक रातिको व्यतीत श भये, जव्‌ सूर्यकी किरण निकसीं तब अंघ- 

कार नष्ट होगया, जेसे संतोकि वचनोंकारे अज्ञानीके दयक तम नष 

होता ह, तेसे अंधकार नष्ट हो गया, अरु सब जगत्की क्रिया ्रगट हो 

आई, तव्‌ सृयकी किरण साथ सब्‌ श्रोता स्नानसंष्याको कारिक आय 

स्थित्‌ मये, सेचर, भरूचर, पातारके वासी सब अपने अपने स्थानोंविषे 
^ 0 नमस्कार कियत प्रवैके परसंगको पायकारे बोकत भये 
म उवाच ॥ द भगवन्‌ ! एेसा जो मन्‌ ई, संसाररूपी इःखोकी मंजरी 
जिसते बढतीदैतिस मनका हप सु्चको कटौ कि वह क्यार !॥ वसिष्ठ 
धऽवाच्‌॥हेराभजी! इस मनका रूपकट देलनेविपे नदीं आतायद मन नाम- 

पायै, बास्तवरूप इसका क नदी, आकाशकी नाई शून्य ई, जैसे 
[भभाकाश्‌ ञन्यरूप है, तैसे मन॒ शन्यह्प ह ॥ हे रामजी ! मन 
वमात्मानिपे कटु नदीं उपजा, जसे सूयविषे तेन शेता ३ तैसे 
# आत्मविपे मन है जेसे वावि स्यद्‌ दै, जैसे जकविे तरंग ह, 
नसे मि स॒वणविपे भूषण है, तेसे आत्माविपे मन रहै; जेते मरी- 
^¢ जल दै, जसे आकाशविपे दूसरा चंद्रमा ई, सो वास्तव कड 

री, तेसे मन आत्मविपे कड ॒वास्तव्‌ नरी ॥ हे रामजी ! यह 
। ` ४,५१ जौ वास्तवमे क उपजा नहीं, अरु आकाशकी नाई सुव 
1 ॥ विपे व॒त्तता ३ अरु संपणं जगत्‌ मनकारिके भासता ३, 
॥ जगत्‌ भिकारेक भासता दै, तिसका नाम मन दै ॥ 
(= £ रामजी ! आत्मा शद्ध अद्वैत है, तिसविपे देतरूप जगत्‌ 
¢ नकार भूसा ३ तिका नाम मन है, अरु संकल्प विकर्प जो 
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(१६२); ई ¦ योगवास 1 
फरता है सो मनका खूप हे, जहां जहां संकर्पं एरता . ३१ 


व क ५४ का 


तहां मन दे, जैसे जहां जहां तरंग फते ई . तशं तहां ज 


तसे जहां जहां संकृट्प फरता ई, तहां तहां मन ई ओग त 
मनके नाम है; स्मृति किये अवा किये; मङिनता करं 
तम कषये, ये सब इसके नाम दै, ज्ञानवान्‌ पुरुष जानते हव 
ह रामजी! जेती कड जगत॒नाल भासती दै, सो सव मनते उत 
हे, अर सव दृश्य मनहूप दे, कारेते किं मनका रचाइआ है, वाग 
क नरी ॥ हे रामजी ! मनूपी जो देह दै, तिसा नाम अत्रा 
शरीर है, सो संकट्पहूप है, अर सब जीका आदि वपु ई, ह 
संकस्पविषे जो दढ अमिस इआ ई, तिसकारि आधिभौतिक रि 
लगा है अर्‌ आदि स्वह्पका प्रमाद इआ ३॥ ह रामजी ! यः ४ 
सब सकृत्परूप ह, स्वहूपके प्रमादकारिके पिंडाकार भासता 84 
स्वप्न देदका आकार आकाशह्प है पृथ्वी आदि तत््वोका अमेव द 
है, प्रत अज्ञान कारके आधिभौतिकता मासतीदै, सो मनहीकासंः 
ह तेसे यह जगत्‌ दै, सव मनके फुरनेकारे भासता दै, ॥ ३ रामर 
जहां मन ३, तहां श्य है, जहां दश्यरै,. तहां मन रै, जव मन र 
त्ब हश्यभी नष्ट देवे; शुद्ध बोधमा्रविषे जो दश्य भाता, सो 
दै, जवलग श्य भाषता है, तबलग सुक्त न होदेगा, जव दश्यभा 
होवेगा; तव शद बोधको प्रप्त होवेगा ॥ ह रामजी ! दषा दरशन 
यह जो तिएुटी भासती हे, सो मनकारि भासती ३ जसे स्वन्नविषे 
भासती है जव ज(गिके उठा तव विपुटीका अमाव हो जाता ६“ 
अपना आप भासता 8 तैसे आत्मसत्ताविषे जागे हए अपना. 
उद्वेतदी भासता दै जवर शुद्ध बोध नहीं प्राप्त मय, तवलग दै 
निवृत्त नदीं होता, अरु बाह्म देखता रै, तव मृष्टिदी दष्ट आती 
अत्र न देखेगातो भी षटि दृष्टि आती ३, अरु तिसको 
करि राग दोप कल्पना उठती है, अश जव मन आ, 


त म निशृत््‌ हे जाता है, जैसे जं 


मर), तत्‌ वृ्षके पर्बोका इना भी मिटि ज" | 



















| बोधहेतुवणेन--उतपत्तिप्रकरण । ( १६३ ) 

ताते मनहूपी दश्यदी बधनका कारण. है ॥ ॥ राम म उवाच ॥ 
३ भगवन्‌ ! यह ॒दश्यशूपी विषूचिका रोग ई तिस॒की निब्रृत्ति 
१ केसे होतैसो कृपा करिकै कौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! 
रौतंसाररूपी वैतारु जिसको रगा हे; तिसकी निवृत्ति अकस्मात्‌ 
न करि होती रै, प्रथम तौ विचार करके जगत्का स्वक्ष जनेग्‌ 
एतिसके अनंत्र जव आत्मप्दषिषे विरात होवेगातव्‌ तर सवे आत्मा दीव 
वागा, हेरामजी ! दृश्यभम जो वञ्चको भासतारै, तिसको मे उत्तर अंथकारे 
1 [निवृत्त करौगा; इसविषे संदेह नरी, अवण कर) यद्‌ श्य मनते उपजा 
हि, इसका सद्भाव मनविभे इवा है, जेते कमलके डोडेका जो उपजना 
हि सो कमर्डोडेके बीजविपे है, तैसे संस।रका उपजना स्प्रतिते दोता 
५ हि, सो स्मरति अनुभव्‌ आकाशविपे दोती है ॥ ३ रामजी ! स्प्रति तिस 
।'पदार्थकी होती है, जिसका अवम सद्धवक्षप अ्रहण होता ह, अर्‌ 
| धजेता कड जगत्‌ त॒ञ्चको भासता हे स सकट्पदङ्प दै कोड पदाथ 
| णः सद्रूप नहीं, जो वस्तु असद्रूप है, तिसकी स्थिरता नशं होती, अरुजो 
सदसत, तिसा अमावकदाचित्‌ नई होत जेत्‌ कड पपच भासृता 
एषि, सो असदरूप है, मनके चितनते उत्सूत्र इ है, जब मन फरनेते 
(रहित रोवे तव जगत्‌भम निषत्त होतार, ३ रामजी! पृथ्वी पतेत्‌ आदिक 
(जगत्‌ असद्रप नरीं होता, तब सक्तभी कोऊ नहीं होताः क्त जो होनाईं 
सो दश्यधमते होना है, जो दश्यधम मन नर न होता, तौ युक्त कोऊ 
करन होता सो तौ ब्रह्मं राजि देवता इत्यादिकं बहतर सक्त इए द! इष 
&कारणते कहते दै, फं दृश्य असत्यरूप दै, मनके . संकल्पविषे स्थित 
[ॐ ॥ इ रामजी ! एक मनको स्थिर कारि देख वृहुरि अ तं आदिक 
जगत्‌ त्को कषु न भागा चित्तषूपी आदश दे, तिसविपे संकल्प 
४ ूपी द्य मलीनता ई, जब मलीनता दूर दोवेगी, त॒ अआत्माका 
 ईसक्षत्कार हेोषरग्‌!॥ हे रामजी ! यह दश्यत (क उद्यभयाहे जसे 
गिधेनगर होत्‌। दै! जैसे स्वपर ५१ यह जगत्‌ भी दै, जसे 











{द आदशविपे पनैतकः प्रतिरथ होता है तेसे चित्पी आदति 
यह ट्य प्रतिर्विषित है अुकरविषे जो प्वेतका प्रतिर्विव होता 
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( १६४) योग्वापिष्ठ । 


हे, सो आकाशषूप दै, कङ्क पव॑तका सद्भाव नहीं, तैसे आतां 
जगत्का सद्धाव नही, जेस बारकको भमकारे परदीषिषे षि 
चद्द्धि होती ३, तैसे अज्ञानीको जगत्‌ भासुता ह, वास्तव ङ्‌ 
कृ नहीं ॥ हे रामजी ! न कड मन उपजा है. न कड जगत्‌ उप्‌, 
दोना असरूप है, जेस आकाशविपे दूस चद्रमा भासताईै तेस अ 
विषे जगतु माता! जैसे आकाश अपनी श्न्यताकरिकै परणदैनेस (4 
जलकरि परणं है, तेसे बरह्मसत्ता अपने आपविपे स्थित प्रण है तिप 
जगतका_अत्यत अभाव हे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ] यह कष 
वचन्‌ पसे द, जेसे किये कि वंभ्याके पुने पवैत चरणं किया ३ & 
शरके शग अति सुद्र ई, अरु रेतविषे तेर निकृषता है अरु पत 
रिला नृत्य करती दै,अर्‌ जेसे किय सूतिका मेष गजंतादे.अर्‌१ 
रकी तकिया गान करती दै तसे तुम्हारे शब्द सुश्चको भासते ६ 
कहते दो दृश्य कृ उपजा नरी अरु दै दी नदी, अरु अुञ्चको जर 
आदिक विकारोसदित त्यक्ष भासताहै' ताते मेरे मनविषे तम्दरि¶ 
नोका सद्भाव नरी स्थित होता; अर्‌ जो तम्दारे नि्वयविपे इसी # 
दै तौ अपना निश्चय सुञ्चको भी बताओ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रा 
यह जो हमारे वचन दै, सो यथार्थ है, दमने असत्‌ कदाचित्‌ नर्१ि 
तम विचार कार देखो यह जो जगत्‌ आडबरै, सो कारणविना४१ 
महाप्रलय होता है'तव पाछे शुद्धचेतन्य संवित्रदताड, तिसविषे क 
रणकटयना कोई नदी रदतीदै. तिसविषे जो बहुरि जगत्‌ एतद 
रणविना फरतारै जेसे सुषुपिते स्वपि फरतीदे जैसे स्वपि # 
रण॒ है तेस यह षटि भी अकारण है. ह रामजी ! जिसका र 
रण्‌ अर्‌ निमित्तकारणन होवे अरं प्रत्यक्ष भासे तव 6. रि 
हये! जेसे नित्य स्वपरका अव॒मव तञ्चको शता तिसविपे नाना 
पदां का्थकारण सदित भासते है, अर कारण विनारै तैसे यई 
भी कारण विनाहेऽताते आदि कारण विना जगत्‌ उपजादै, जैसे { 
“ भासता ३ जैसे संकट्पपुर भासता ई, जेते आकाशविषे दूसरा + 
` भासताहै.तेसेयद जगत्‌ भासतादै, कोड पदाथ सत्‌ नरीनैते < 
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भ्रयत्नोपदेशवणंन-उसचिभरकरण । ( १६५ ) 


रज्यति भासते हैँ अर नानाप्रकार पदाथं भी भासते है, सो किसी 

करारणते तौ नरीं उपजे, सब आकाशद्प है मनके संसरनेकारिके 
भासते है; तैसे यह जगत्‌ चित्तके संसरनेकरिके भाता है, जैसे स्वप्नते 
ओर स्वप्नं भासता है, बहुरि ओर स्वप्न भासता है, तेसे यहजात्‌ 
अ्मासता ३, तैसे जायत्‌ जगत्‌जारु मनकी कट्पनाकरि भासता हे ॥ 
१६ रामजी ! चलना, दौरना, देना, टेना, बोलना, सनन, सधना 
दिकं विषय रागद्वेपादिक जो विकार है, सो सब मनके फुरनेकार 
है, आत्माविषे विकार को नरी, जब मन उपशम होता ३ 


(न 1 1 त 






















# सव कल्पना निवृत्त हो जाती दै ताते संसारका कारण मन ह ॥ 
सति श्ीयोगवासि्ठे उतपत्तिप्रकरणे बोधहेतुवणनं नाम चतु्थःसगैः॥४॥ 
8 पंचमः सगेः ९. 
१ प्रयत्नोपदेशवणंन । 
}¶ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! मनका ङ्प क्या है ! यह तौ मायामय 
ह इसका होना जिसते है सो कौन पद्‌ है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे 
ही¶मजी ! जब महाप्रख्य होता 2, तब सव जगत्का अभाव होता डे, 
दे जो ष रदता दै, सो सद्रूप है, अरु आदि स्गका भी सत्यूप 
एीता हे तिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होताः सदा प्रकाशरूप है, अर 
मदैव ३, शद्ध परमात्मतत्त्व अज अविनाशी है अद्वैत ह, जिसको 
श णी नहीं कहि सो पद जीवन्शुक्त पावता है ॥ हे रामजी ! 
र्लञाव्कि जो शब्द्‌ है, सो भी उदेशविषे करिपत ह, स्वाभाविकः 
ह उ. शब्दं नदीं भवततेता, शिष्यको जनावने निमित्त शस्रकारोने एते 
पाम देनके कस्पे ईँ, स॒ख्य तौ देवको पुरुपकारि कहते ई, वेदां तवादी 
१ कहते ३! विज्ञानवाद बौद्ध तिसको विज्ञान कृरिकै कहते 
4: कः कहते द प्रकाश्य दे भिसके पकाशकार सुयादिक प्रकाशते ई, 
(01 २ उसको वक्ता कहते दै, कि आदि वेदका वक्ता वदी र अरं स्मृति 
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(१६६) , . योगवािषठ । .- - 


कृत्तो कते है कि सब कषु स्मृतिकरक वह कंरनेद्‌।र। द सुर 
उसकी - इच्छकरिके इअ रैः ताते सबका कत्ता वही दै, सवी 
ओर सवका कत्त रै ॥ हे रामजी ! इत्यादिक संज्ञा तिस शाद्व 
रोने करी है, सवेक।-जो अधिष्ठान, सो परमदेवहै, अर असिति रज 
षृ विकारोति रहित है, शुढ चैतन्य द, सूयेवतप्रकाशहप है सोहै 
सुब जगत्विषे पूणं हो रह। दै ॥ ३ रामजी ! आत्मकूपी सूय है क्र 
विष्णु, सुदरादिक तिषकी किरणें ह, अरं व्रह्मह्पी समुद्र है; तिप 
जगतहूपी तरंग बुद्रद्‌ उतपन्न रोते, अर्‌ लीन होतेह, अश्‌ स ह 
आतमाके प्राशकार प्रश्ाशतेहै -जेसे दीपक अपने आपकर प्रकी 
द अर ओरोको भी प्रकाश देतारै, तेते आतमा अपने प्रकाशक 
शता है ओर सवैको सत्ता देनेहारा ॥ ह रामजी ! वृक्ष जो न 
सो आत्मसत्ताकारि उपजता है, आकाशकिषिं ्॒न्यता तिसकी क॥ 
। अग्रिविपे उष्णता तिप करीहे, जर्िपे द्रवता तिपकी करी 
विषे स्पशं तिका कियाहै, सवै पदार्थोकी सत्ता वही ई, मोखे १ 
। विषजो रग है सो आत्मसत्ताकरि इअहै, पत्यसे पगे तिसीक 
..“ ई ओर पतथरविपे जो जडता द; सो तिसीकी करी ॐ स्थावर ई 
जगत्का अधिष्ठानहप्‌ ब्रहमदै॥ हे रामजी ! आत्मह्पी चंद्रमाहै, (६ 
गसो ब्र्ाण्डल्पी अरेणु उतपन्न होते है; सो कैसा चंद्रमा ६ 
शीतलता अर अमृतका पूणं हः ्रह्म्पी मेषे, तिसते जीवी. 
सवते है, जैसे बिजलीका प्रकाश होते, अश्‌ छप जाता, तैपे ध 
प्रग दोता दे, अरु छुप जाते, सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता र 
नित्य शुद्ध मसान त्‌ लह पार्यं 
सत्ता करिकै होतेह. हे रामजी ! तिस देवकी सत्ता जड ५, 
चैतन्य होयकृरि चेष्ठा करती दै, जेसे डुषफ़ पत्थरकी सत्ताकिं ! 
चेष्टा करता 9 च । क 1 चेटा कसा 
आत्मचैतन्य नित्य है, सबका कत्त आत्मारी ै, तिसा कत ‡ 
कोर नही, सव साथ अभेद्रप दै, समान सत्तादै, उदर्यअस्त। + 
ई ॥ ह रामजी ! जो पुरुष तिस देवको साक्षात्‌ करता 8 ^ 


* + तैः 








| चक । 
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भयत्नोपदेशवणेन-उसत्तिभकरण । ( १६७) 
पसव ज्रियानष्ट दो जातीः अरु विनडगरंथि भेदि जाती, केवर बोध्य्‌ 


प्रहिते दै, तब स्वभावसत्ताविपे मन स्थित होता है, तव मृत्युको सन्युख 
ष्देखिकरि भी विहर नरी होता ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यई देव 
[ अकिसी स्थान विषे रहता नदी, अरु कडू दूर नही, अपने आपविपे स्थित ` 
मो है॥ ३ रामजी ! षरटधटविषे देव है ; अरु अज्ञानीको दूर भासता है ` 
,्रसो स्रानः दानः तप आदिकरिके नदीं प्राप्त होता, ज्ञातव्यदहीकरि प्राप्त 
तारे, कतेव्यताकरिके नदीं माप्त दता, जैसे मृगतृष्णाकी नदी भासती 
+. हसो कंतग्यताक २ नदीं निवृत्त होती, ज्ञातव्यकरिके निधत्त होती ई 

से जगत्की नि (त्ति आत्मनज्ञानकरि दोती ै ॥ ३ रामजी ! कतव्य 
पर सोर देः जो भाप होनेका ज्ञातव्यङूप दे, अथं यह जो ज्ञातव्यस्वह- 
कौ पतति होतीदै. राम उवाचः. भगवन्‌ ! जिस देवक जाननेते पुरुप 
ऋरि जन्ममरणको नदीं भात दोता, सो कों रहता! भर्‌ किस तप 
शकारे तिसकी माति होतीःदै ! वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! किसी 
पकारे देवको नदी पराप्त होताः अपने परुपपरयतरकारे पराप्त दोताहैःजेता 

लु रागः द्वेष, तमक्रोधः सत्सर, अभिमान सदित तप है, सो निष्फल 
(५ म है इसकारे आत्मपदक प्राति नदी दोती ॥ ह रामजी ! परम 

भोपध सत्संगअरू सच्छाञ्लनका विचार दै, जिसकारे दश्यहूपीविपृचिका 
निदत्त होती, भयम इसका आचार भी शाश्च अरु रोकोके साथ अवि 
गह्‌ दोषैः अय यह कि, शास्चकि अनुसार दवै, अरु भोगप गतंविषे 
क नर्द; संतोषसंयुक्त यथालाभसतष्र होवे. अनिच्छित भोग प्राप्त 
१ अरु शाघ्च. अविरुद्ध होवे तिसको अण करे, अरं विरुद दोव 
श तिसका त्याग करं, दीन न्‌ होवे; एसा जो उदारआत्मा ै, तिसको 
-ीीबिदी आत्मपदकी भराति होती दै॥ ३ रामजी ! आत्मपद पानेका कारण 
 कषत्ग अरे सच्छे, सत कनद, जिसको सब टोक भटा साध कहते 
धः अर सच्छाघ्र सोदैजिसविपे ब्ह्ननिरूपण रोवे; एसे सतोका संग अस्‌ 
“ शच्छा्चोका विचार होवे; तव्‌ शीघ्रदी आत्मपदकी भाति होती दै, जव 
{ड पुरुप अतिविचारदराराअपने प्रम स्वमावविषे स्थितहोताेःतव ब्रह्मा, 
(निर) रुदर भी इसकी दया चाहते. कहते है किं जो यह पुरुप परह 
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अरु कमलज ब्रह्मा मी चिन्माव्प हे, अरु कमलनाभ ग 


कि आत्मा चिन्मा इ; यह तुम्दर उपदेशकरि क्या सिद्ध इ 


` जानने संसारसमुद्रको नदीं कंष सकता, इस चैतन्यका नाम 4 


ध व हकारे जो चैत्यता द. सो अनथका कारण है, अरं | 
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| # 
( १६८). ९ ` ` थोगवासिष्ठ । ` । 


नि्मर करता ई, दश्यषट्प जो मेक है तिसका नाश करता ह 8 
निमेल रेतश्ारकि जलका मैर्‌ दूर होता है; अर्‌ परम निम हह 


` तैसे यह पुरुप निर्मल होता हैः अर चैतन्य होतादै ॥ . भ 
ति श्रीयोगवासिष्ठ उत्पत्तिपरकरणे पयतनोपदेशो नाम पचमः \॥' 


षष्ठः समेः ६. 


च टि ~ -- 


"ज्न्कुनं -- (१ ~~ 


दश्यासत्यपरतिपादन । 
राम उव्‌[चः॥ इ भगवन्‌ ! यह देव जो तुमने कहा, जिसके ॐ 


2 1 


८ 
प्र 


नेते ससारधनते युक्त होता सो देव कं स्थित 2, अङ किष ¶ 
तिश्को पतह ! वसिष्ठ उवाचं ॥ हे रामजी ! यह देव दुर नई # 
विषे स्थितहै, नित्य चिन्मात्रः सवैविपे पणं है, अश सवै विशे 


है, चद्रमाको मस्तकविषे धरनहारा जो सदाशिव सो चिन्माक्र 















= ग) 


चिन्मात्र ह इद्रादिक सब चिन्माजरूप है, अरु सब जगत्‌ चिन 
दे ॥ रम उवाच ॥ इ भगवन्‌ ! यह तौ अज्ञानी बालकं भी ऋ 


बति उवाच ॥ ह रामजी यह विश्च जो चिन्माच तर जानता ह, 


य्ह चेतन्य जीव है; पञ्च है. ससार नामह्म हे, इसते जरा 
त्रग उत्पन्न होते &! काेते जो देयहप दुःख पाता हे ॥ ह र 





होती चेतन्य है, सो परमात्मा है, तिस परमात्माको जानिका ¢ 

$ का मिटि जाती ३॥ हे रामजी ! परमात्मके च । 

सदये चिनडगरय दर पडतीदे, अयं यह जो अद मम न दर्ग 
सराय छेदे जति है, सते कमं श्ण हो जाते हे ॥राम ९ ॥ 
। चित्त चेतन्योन्युखत्व होता हे, तब आगे दश्य भ| 
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दृश्यासत्यभतिपाद्न-उसतिभकरण । (१६९ ) 


सो स्पष्ट भासत। है, इसके होते चित्तके रोकनेको कैसे समथं होता ई 
है अश दश्य किस प्रकर निषृत्त होता दै !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! 
हहश्यसंयोगी जो चैतन्य है सो जीव्‌ है, जन्मी जंगकविषे भयकता 

भटकता थक पडत रै, इस्‌ चेतनको जो चैत्य कहते हैः अथं य कि, 
चिदाभास जीव प्रकाशी सो पंडित भी मूखं है यह तौ संसारी जीव ३ 
इसके जाननेते क्ति कैसी दोषै, युक्ति परमत्माके जाननेते होती ह 
अर सर्व दुःख नाश दोते ई, जैसे विषविपूचिक्ा रोग उत्तम ओषधकारे 

(प होता है, तेसे परमात्माके जाननेते खुक्त होता र ॥राम उवाच॥ 
है भगवन्‌ ! परमात्माका क्या हूय है; जिसके ज्‌।ननेते. मोदशूपी सथु- 
; दको तरता है !॥ वसिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! देशते देशातरको निमे- 
ृकषविषे दूरजो संवित्‌ जाता हे तिसको मध्यजो ज्ञानसंवित्‌ ठै सो परमा- 
[माका ङप्‌ अरु जहौ संसारक। अत्यंत अभाव होता है; तिसके पीछे 
पिणीधमान्‌ शेष रहता दै! सो रप परमात्माका दे॥हे रामजी ! जदा दश्य 

८५  दशेनक। अमाव होता हैषा जो अकराश है, सो हप परमात्माका 
र, अर जो अशयन्य्‌ दै! अरु शन्यकी नाईस्थित ई, जिसविषे सृषिका 
रिम शून्य हैः एेसी अद्वैत सत्ता ड सो रूप परमात्माक। ३॥हे रामजी ! 
कीदचेतनरूप बडे पवैतकी नाई स्थित दै, अरु अजड है, अर जडकी 
आई स्थित है, सो रूप पप्मात्माक ई सवके अंतर बादिर स्थित्‌ हैः 
८ भरु सबको प्रकाशता है, सो परमात्माका शूप दै ॥ हे रामजी ! जैसे 
प्रकशप डे; अरु जेसे आकाश शन्यषप है; तेसे यह जगत्‌ 
भात्मारूप ३॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो सवं परमात्माही ह तौ वह 
श्यो नदीं भासता ! ओर सम जगत्‌ भासत ई, इस जगतका निवांण 
से होवे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यह जगत्‌ भमकरिकै उत्पत 
अआ हे, वास्तव कडु नई जेसे आकाशविपे नीलता भासती ₹ तैसे 
 -भामाविपे जगत्‌ भासता हे जव जगत्कं। अत्यंत अभाव जानेगा तव 
(रमात्माक। सक्षात्कार दोवेगाः ओर किसी उपायकार नदी होवेगा; जव 
ह ९यक। अत्यंत अभाव करेगा तप्र दश्य उसी प्रकार स्थित रहेगा; अर्‌ 
ङको परमार्थसत्तादी भासेगी ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आदशेदेः 
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(१७०) 


| योगवासिष्ठ । | | 
सो दश्यके प्रतिर्विषविना कदाचित्‌ नर॑ रइता;जबलग टश्यका अठि 
अभाव नही होता तबख्ग परमबोधका- साक्षात्कार न होता ॥ 
उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! यह दश्य जार आडंबर मनविषे कैसे स्थित 
है; जेसे सरसफि दानेषिपे स॒मेसुका आना आयं ई तेसे जग 
आना मनविषि आश्वयं है, ॥वसिष्ठ उवाच॥हे रामजी ! एक दिन त्र 
धमकी प्रवृत्ति सकाम यज्ञयागादिक तरि्ुणते रहित होकर स्थिति 
सुत्संगति अरु सच्छास्चपरायण होत एक क्षणविपे दश्यरूपी मेर 
जायगा, जेसे सयक किरणें जाननेते जल्का-अभाव दो जाता दै 
खश्यभम्‌ तेरा अभाव हौ जवेगा; जब दश्यका अभ्‌वडआ तव दए 
शात्‌ होवेगा; जब दोर्नोका अभावःहुआ तबःपारे शद्ध आत्मप 
भासेगी ॥ ३ रामजी । जघलग दरा है, तबलग्‌ दृश्य रैः अर ज 
य्‌ ह तबल्ग दर है, जैसे एककी अपेक्षाकरि दो होते हैः द 
एक है; एक हेतव दो भी रै एकन होवे तव दो कदय होवे तेपे 
अभाव इए दोनोका अभाव होताहे्रशटकी अपेक्षाकारि दश्यरै 8¶ 


` अपेक्षा ककि दरश देः एकके अभावकारि दोनोंका अभाव हो जात; 


॥ हे रामजी ! अतते आदि खेकरि जो दृश्य हे सो तेरे अधं¶ 
दूरः करोगामाजंन कर देवोगा, आत्मसत्ताते जो इतर दश्यपत्ता म 
है॥ ३ रामनी ! अनात्मा आदि रेका जो ध्य ठ सोई 
तिस॒ते रहित इआ वित्तहपी दर्पण निर दोवेगा, जो पदाथं श 
है तिसका कदाचित्‌ सत्‌ नरी होना,अर जो पदार्थं सत्‌ ३,सो # 
कलात्‌ नह ना, ज। १९ सत्‌ न हवै; तिका मानन ‰ 
क्या वात है ! दे रामजी ! यह जगत्‌ आदि उत्पत्र नदीं भया; जी 
दृश्य. भासता ड सो भांतिमाज ड सर्वं निमेक ब्रह्न चैतन्य ८ ४ 
सुवेणते श्रृषण होता हेः सो सुवणं भूपते भित्र नदीं ॥ जगद; 
भद्‌ कष्ठ नहीं ॥ दे रामजी ! दश्यहूपी मल्के मार्ज ˆ 
म बहत भकारकी युक्ति तञ्चको विस्तारकारिकै कटौगा. ध (५ 
अद्वतसत्ताका भान होवैग्‌\ यह जगत्‌ जो तञ्चको मासता द.री॥ 
कारणद्वारा उपजा नही जेसे मरुस्थलकी नदी मासतीरि, जैसे अ 
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। सच्छाञ्लनिणैय-उलततिभकरण । ( १७१.) 


अविपे दसरा चंद्रमा भासता-३ तैसे यह जगत्‌ कारण विना भासता है, . 

॥ तैसे मरस्थरुषिपे जर नरी, जसे वंध्या पु नदीं, जेसे आकाशविषे 

क्ष नरी तेसे यह जगत्‌ है नदीं, जो कडु देखता ई, सो निरामय व्रह्म; 

रह जो कटय वञ्चको कडा रै, सो वाणीम नरद कदा; युर्तिपूवेक कडा 
॥ हे रामजी ! यरोकी कदी युक्तिफो जो सूखताकारे स्याग करते ई. 

धततिनको सिद्धांत नदीं प्रप्त दोता ॥ 

तति भीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे दश्यासत्यप्रतिपादनं नाम पषठःसगंः& 


पप्रमः समैः ७. 
1 सच्छाञ्चनिणय । | 
| १ राम उवाच, हे सुनीश्वर ! यह युक्ति कौन है, अर केसे प्रत्त दोतीह } 
्नसके घारेते पुरुष आत्मपद्को प्राप्त होता है! ॥ व॑सिष्ठ उवाच ॥ हे राम- 
५ ¶#ी ! मिथ्याज्ञान विषूचिका जगत्‌ नामक बहुत काठक ह शे रहा हः 
तशि विचारूपी मंजरकरकि शात होती हे ॥ हे रामजी ! बोधक सिद्धत। 
क्षीयं तुञ्चको आख्यान कहता हौं तिसको अवग करके तुसुक्तात्मा हेवेगा 
शिर जो अदं प्रबुद्ध होकरि तू उः जावैगा. तो ति्थंगादिक धमेको प्राप्त 
रीवेगा ॥ ३ रामजी ! जिस अर्थके पानेकी इच्छा कता ई; तिसके पने 
युसार यत्न भी करे; तौ अवश्यमेव तिसको पाता है, जो थकिकारि रिं ` 
[ताते सत्संगति अर्‌ सच्छाञ्चपरायण होवे; जब त्रु इनके अथविपेहट 
(भ्यास करेगा; तवकेतेक दिनोविषे परमपदको पवेग्‌। ॥ राम्‌ःउव्‌ाच ॥ 
भगवन्‌ 1 अत्ममोधक कारण कौन शाघ्च ३! शखोविये अष्ट कौन दं 
जसके जाननेते शोक न रहै ॥ षसिष्ठ उव्‌।च ॥ हे महामते रामजी ! 
आत्मवोपका जो कारण है; सो शाघ्चविपे परम शाद महरामायण 
वेषे बडे इतिहास ईँ जिकारि परमवोधकी प्राति रोती ३॥ 
रामजी ! सव इतिहासका सार मँ तुञ्चको कहता ही; जिसको समञ्च 
रे जीवन्धक्तं दोवेगा ^ अश्‌ जगत्‌न भासेगा ॥ जैसे स्वप्नते जागे इए ` 


1 भलप्नके पदार्थ मासते है;जो कं सिद्धांत दै, तिस सवका सिद्धा 
















र 





| 


^ 4 0. \/८1111॥|८5|1॥ ©118\/81 \/2/81185| 06101. 0141266 0 €68100111 


( १७२) योगवाष्ठ। ` ` 


इपविषे है, अर जो इसविषे नहीं सो ओरविषेभी न्ह शसको सव॑ 
विज्ञानमंडार बुद्धिमान्‌ जानते है ॥ हे रामजी ! जो पुरूष श्रद्व् 
इसको श्रवण करे, अर्‌ नित्यही स॒निके विचारे, तौ उसकी बुद्धिश 
होवै, अरु परमबोधको प्राप्त होवे इसविषे संशय नरी; अर जिषे 
शाघ्चविषे रुषि नरी सो पापात्माहे, उसको चाहिये कि प्रथम ओरशं 
को .विचार, तिषके अनंतर इसको विचारेइसको विचारिकार जीका 
दवे; जैसे उत्तम ओषधिकारि रोग शीघरदी निवत्त होता है, तेषेः 
शाख्चके अवण अर्‌ विचारनेकारि शी्रही अज्ञान नष दोवैगा 
अर्‌ आत्मपदको प्राप्त दोवेगा; दे रामजी ! आत्मपदकी प्रापि कर 
पकी नाई नदीं होती; जो वर देनेकारि आत्मज्ञान भराप्त होवै, जव 
अभ्यास करे तब आत्मज्ञान प्राप्त होतादै ॥ ह रामजी ! दान दते 
तपस्याकारे, वेदके पठनेकारे भी आल्मपदकी पापि नदीं 1. प, 


आत्मविचारकरि आत्मपद्की प्रापि होती है, अरु संस्‌[रभम अ 
नष्ट नदीं होता ॥ | 













\ 
इति ीयोगवासिष्ठेउत्पत्तिमकरणे सच्छाञ्चनिणयो नामसप्तमःस# 
अष्टमः सगः <. ॥, 


1 1 | १ 
 . वसिष्ठ उवाच ॥ ई रामजी! जिस पुरुपा चित्त आत्मविषे 8 
. आणोकी चेष्टा भी आत्माकी ओरदैःअर परस्पर बोधमी अ त्माक 
कहता भी आत्माकेर्‌ तोपवान भी अत्माकरिहःरमताभी अर्व 
षह पाजो ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त सौ बारे विदेदयक्त हेति 

उवाच्‌ ॥ हे सुनी शवर ! जीवन्ुक्त अरु विदेदुक्तका क्या रक्षण 
` उसको इटो ठेकारि ये मी तैेदी करौ ॥वसिष्ठ उवाच॥ हे रमर 
॥ २ ५ -नगतका व्यवहार करता हे, अरु हदयमे दरेत्रम ९06 
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| प्रमकारणवणेन--उत्प्तिभकरण । ( १७३ ) 
वैशुुपत भया हैः अर स्वस्वहूपषिपे जगत्‌ भया ई, जगतुभम्‌ जिसका 
निवृत्त भया दै, सो जीवन्शुक्त ३॥ दे रामजी ! इष्टकी भातिविषे निसके 
दिश्चलकी कांति वदती नदी; अरु अनिष्टक प्राततिकिषेन्यून्‌ नदी होती्सो 
द्रप जीवन्षुक्त है, ओर जो पुरुप सब्‌ व्यवहार करता है; अर.अंतसमं 
र गद्वेपते रदित शीतल रहता दै, सो जीवन्युक्त ३. हेरामजी ! जो पुरुप 
ीकगदेषादिक संयुक्त दृष्ट आता ह इष्टविषे रागवान्‌ दीखता ई, अनिष्ट 
तेष द्वेषवान्‌ इष्ट आता दै, अर अतर सदा शांतिरूप ई, सो जीवन्यक्तदेः 
गाजिस पुरषको अं ममताका अभावे” अरु उदि किसीविषे छेपायमान ` ` 
कदी होती सो कम करे अथवा न करे परंतु जीवन्मुक्त दै, ॥ ६ रामजी! 
निन पुरुपनको मान\अपमान, करोधविषे विकार कोह नहीं उप- 
> कता आकाशकी नाई न्य हो गये हैः सो जीवन्ु्त टै, जो पुरुप 
१ षी भी अतस्ते अभोक्ता, सचित्त्‌ टि अति दै, अरु अचित्तं सो 
 कवन्ुक्त ईँ, जिस पुरुपते रोक उद्वेगवान्‌ नहीं होते, अरु लोकते 
इ उद्वेगवान्‌ नहीं होता ॥ रागद्वेपभयक्रोधते रहित दै, सो जीवन्सुक्त 
॥ ३ रामजी ! जो पुरुप चित्तके एरनेकारे जगत्की उत्पत्ति जानत्‌ 
१, अरु न अषरण इए जगता रय जानता ईै, अर सवैविषे 
(मबु दै, सो जीवन्ुक्त है, जो पुरुष भोगों कारिक जीवता इष्टि 
भता दे, अर मृतककी नाई स्थित ह, चेश करता दृष्ट आता दैः 
(वेतकी नाई अचल है, सो जीवन्युकत दे ॥ ह रामजी! जो पुरुष व्यव्‌- 
# 4 करता इश्च आवता दे, अरु पित्तविपे इट अनिष्ट विकार कोञ नदी 
४ परो जीवन्पक्त दैःजि्‌ पुरुपको स जगत्‌ आकाशरूप भया हे ॥ अरु 
(निवासना इद्धि मई, सो जीवन्सुक्त दै, कारेते जो सदा आत्मस्वमा्‌- 
विषे स्थित्‌ हे सब जगतको ब्रह्स्वरूप जानता है ॥ राम उवाच ॥ ह 
। गवन! जीनन्सुक्तकी तुमने कठिन गति कदी ह, इष्ट अनिषटविपे समशी 
र बुद्धि कैसे होती ईै!॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरमजी ! इट अनिष्रूपी 
(भगत्‌ अज्ञानीको भासत्‌ देःज्ञानीको सव आकाशषूम मासताहैःरागदवेष 
[कसाविपे नदीं होता, ओरकी इष्टिविपे चेटा करता इष आता दैःपरतु 
अिगत्कगं वातात सुषुतत भया है ॥ है रामजी ! जीवन्युक्त कोड काठ रदि- 
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(१७४) <: योगवाषिष् । । 


करि जव शरीरको त्यागता ई, तब ब्रह्मप्दको प्राप्त होता हे ज 
स्पंदको स्याग कारि निस्पद्‌ होता ड तेसे जीवन्सुक्त पदको त्या 
विदेह युक्त होता है, तब ेसे होई शरे स्थित होता है, सूयं दोक 
वता वही है,ब्रहमा होडकारि उत्यन्न कृरता ह विष्णु शोका परत 
करता ३, रुदर होयके संहार करता हैःपृथ्वी रोयकै सम्‌ भूतो को ध 
ओषधि अत्रादिकोको उत्पन्न करता है; पवेत होय॑के पुथ्वीको रास 
जल दोयके द्रवता रस्‌ देता है, अभि होयकेरष्णताक्षो धारता दै 

.. शेयके पदार्थको सुखात्‌ ३, चंद्रमा होयके ओपधिर्योको पुष्ट क 
आकाश दोयके सब पदार्थोको टर देता है, मेष होयके वषा क 


स्थावर जगम जता कष जगत्‌ हे, सवेविषे आत्मा होयके स्थित 
॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ विदेदमुक्त शरीरके धारणते कोम 
पिर जगत्मिषे आवता ह विलोकोका भम वरथो नदीं मिवता॥0 

उवाच्‌॥ हेरामजी ! जगत आडब्र अन्ञानीके दयम स्थित धै 

वानूको सब चिदाकराशषटप दै विदेदषक्त सोहं रूप होता ह, जहं ( 

। अस्तकी कट्पना कोड नई? केवल शद्ध बोषमाब दे ॥ हे रमी 
-“ जगत्‌ आदिते उपजा नरी, अज्ञानकरिकै मासता ॐ मे त्र अ ॥ 
सब आकाशख्परै, जेसे आकाशम नीता ओर सरां चद्रमा¢ 

३, जेसे मरुस्थले जर भासतारैः तैसे आत्मामं जगत्‌ भासत्‌ 
रामजी जेमे स्वम भूषण उपज। कट नरीनेसे समुद्रम तरंग रोध 

आत्मामे जगत्‌ उपना नरी, जेता कड जगत्नाल ३, सो मनक 

भारता हैस्वह्पते बना कड नद ज्ञानीको सदा यदी निय, 

बारे जगतम्षोभ उष॒कोकैसे भसे॥ हे रामजी ! यह भी मे तरे 

माघ कहा ई नीं तौ जगत्‌ क्र, जगतका अत्यंत अभाव ॥ 

उवाच ह भगवन्‌! जगते अत्यंत अभाव इएविना आत्मबोधकी ध॥ 

होती )॥वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! दशय द्रण मिथ्या भम उद 

जव दोनेमते एकका अभावं वै, तवर दोनोकाअमाव होवै॥०४ 

अमाव देवे त शद्ध बोधमात्र रेष रहे, जिसप्रकार जगत्का ॥ 

अभाव हवै सो यक्त तद्यको कहौरी॥देरामनी चिरकाल ज६५ 
6.0 11111511 81121481 \/2 ©-0. 11111151 118८811 \/2/8185} 06011011. ०1७४२९५ 0/ ९6०00 हि. 












| [9 {प 
| परमकारणव्णंन-उतत्तिषरकरण । ( १७५ } 


भहा हसे मिथ्याज्ञान विषूचिका ३, सो विचारश्पी मंसो निवत्त 
४ हे, जेषे १२५ चढना र ५ : होता है, र 
५५ दकृ्नम॒ ।चरकारुका इट हो रहा. ई  विचारकारि अनुक्रमते* 
पतिसकी निषत्त होती ई ॥ जगतके अत्यत अभाव इएविना आत्मबोध 
षह होता; सो अत्यंत अभावके निमित्त मे भुक्ति कता दौ; तिसके 
ामञ्जनेते जगवभम नष्ट होवैगा, अर जीवन्मुक्त होकरि तु विचरेगा ॥ 
 है4 रामजी ! बंषनकरि सोई षतादैः जो उपजा होता दै. अर्‌ सुक्त भी 
करो होतारः जो उपज हताहैः यह जगत्‌ तुञ्चको मासता है, सो उपजा 
कहूदी अस मरुस्थलविपे नदी भासती ई; सो उपजी (५ भरमुसे भासती 
त ह" तैसे 4 जगत्‌ भासता है, सो उपजा नही, भमकररिकै भासता 
्‌ १ ; वास्तत्‌ नरं, जेसे अधमीलितनेत् को आकाशविषे तिरवरे 
॥ह सते ह, तैसे अमकरिक जगत्‌ म।सत। ह, ३ रामजी ! जब मह(प्ल्य 
४ त हैः तत्र स्थावर, जंगम, देवताः कित्र, दैत्य, मव्य, ब्रह्मः 
'तेप्ण्‌, रद्रादिक. जगता अमाव होता है, ताके अनंतर जो रहता 
/ › सो इदवियग्राहक सत्‌! नदीं, असत्य भी नदी, न शून्य है, न 

ध दै, न अंधकार ३ न दष्टा हैः न दशय है, न केवलहै,न अकेवर 
॥। न चेतन है' न जड रै, न ज्ञान हे, न अज्ञान्‌ है, न॒ साकार है, 
अ निराकार हेः न फिचन है, न अर्फिचन है, सव शब्दोते रदित . दै, 
तीप्तपविषे वाणीकी गम नहीं ॥ अरु जोह तो चैत्यते रहित चेतन आत्म- 
अ । जिसविषे अहंतव कल्पना कोठ नदीं, एसे शेप रहता हैः 
1०1 अप्रण आदिमध्यअंतते रहित है; सोई सत्ता जगतहप दोय भासती 
8; ञ।र कड जगत्‌ बना नई} जसे मरीचकिमं जु भासत। ई; तेसे 

त्मा जगत्‌ भसता ई ॥ ₹े रामजी ! जब चित्त शक्ति स्यंदरूप हो 
सती ई तव जगदाकर भासत है । अरु जव निस्पेद होती है, तब 
गिगितका अभाव हाता ई अरु आत्मसत्ता सदा एकरस रहती है; जेसे 
य॒ स्पदरूय रातह, तव्‌ भसत है, विस्पदसूप्‌ होता दै, तव नरी 
सता परतु वायु एकदं ह, तैसे चित्तसंवदन स्प॑दह्प होता है; तव 
गचह्प होय भासता जब निस्पद्हप होता हेतव जगत्‌ मिट जाता 
( ॥ ह रामजी ! चेतनका जानना भी तंव होता ई, जव संवेदन स्प॑द्‌- 
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 होकरि भासता है, रसना नदीं, अरु बोरता हैः अभोक्ता ३, सो! 


 वास्तवते 


( १७६ ) .„ . योगवासिष्ट। 


 . शूप होता है, जसे सगंधिका अहण आधार भूतकरि होता दै, आकषस 


दन्यविना सगंधिश्ञा महण नदीं होताः.अरु वञ्च शेत होता हफि 


 रंगको अदण करता ड, अन्यथा रंग नही चठता; तेसे अहः 


जानना स्पदकारि होतारैः स्प॑दविना जाननेकी कल्पना भी नर 
जैसे आकाशमें श्न्यता भासती र अथवाजेसे अथिमें उष्णतां भरं ` 
ड; तैसे आत्मामं जगत्‌ भासत्‌ है अनन्यष्प है, जैसे जल व्र 
त्रगरूप होयके भासता रै, तैसे आत्मसत्ता जगत्हूप दोयके भ 
डे, सो आकाशवत्‌ शुद्धदै,अरु अवण चश्च नासिका त्च। देहते ¶# 
शब्द्‌, ८स्पशे, रूपः; रस, गंघते रित्‌ है, अरु स्वं ओरते अका 
ता बोरता, सुघता, स्पशं करता रस॒ रेता भी आपदी ड, आ 
सृथैकी किरण विषे जल्पी व्रिोकी फरती भासती ३ जपे? 
चक आवृत फते भासते ई, सो जरते इतर कडु नही; जरस 
तैसे जगत्‌ आत्माते मित्र कड नदी, आत्माहप ३॥ आतमादी ज 












होयके भासुता हैः अफएर है सोई फुरता भासता है, अद्वैत है पौ 
ङ्प होदकरि मासता हैः निराकार दै सोई साकाररूप दोयके भः 
३ रामजी \ सवे शब्दते आत्मसत्ता अतीत ईै, सोई सवै 04 
धारी रैः अन्य दष्टा होयके भासती है, परतु इतर कडु इअ! 
सृष्टि समान होती दै, कई विलक्षण होती है, परंतु स्वपते 8 
इई नरी सदा अत्मह्प रै जैसे सवणंमे भषण समान अ 
हते है, अरु बिक आकार भी रोते दै. कंकणते आदिल 
भषण ई, सो स्वणते इतर कछु नही होते, स्व्णरूपदी दै, तषे 
 आत्मस्वूप ई, शुद्धं आकाशते भी निम॑कह, बोधमा ३॥ ३ 


> 
ज्वी क. 


-जव तिसमें त्‌ स्थिर दोवेगा, तव जगतभम मिट जवे, 
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८ स्थित ६ 
1२ जगत्‌ भासता है, मनके फुरणेते रदित इए सव + 
योक त्योही ई, सक्ता अथिष्ठनरप ६ ¶६ | 
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ती ३ _ आत्मसत्ता ज्योकी त्यो 






परमातमलपणेनः-उतप्रकरण । == ( १७५७ ) 
क्षसब उसीते हआ दै + वहीरप दै सवका कारण आत्मघ॒त्तादै,उस्‌- 
है कारण कोड नदी! अकारण्‌ दे, कहेते जो अद्वत्‌ है, सोःअनर ईै, 


आहंममर हे. सव कल्पनाते रदित दै दध चिन्मान्रूपहे ॥ . ` ,. ` 
हीति आीयोगवासिष्ठे उत्पत्तप्रकरणे परमकारणवणनं नाम अष्टमः सर्गः€ 


|: नवमः सगेः९ `, . 
परमात्मस्वरूप॑वणैनम्‌ । | 


| भ्र - । र 
र राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ ! जब महामरय्‌ होता ई अर सवं पदाथं 
वन हो जाते ह अर तिसके पाठे जो रता दैःसो शून्य किये अथवां 
परहभकाश करिये; तम हे नर्ही, चेतन हेःअथवा जीव है मन है नरी, बुद्धि 
तेः सत्‌ असत्‌ किंचन अर्चन इनहमे कोऊ तौ दोवेगा ! तुभ केसे कहते 
न रो जो वाणीकी गम नदीं १ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह त॒ञ्चने 
जाबिडा पभ किया ड तिसको विना यत्‌ मे नाश करौगाः जसे सूर्य 
र्य इए अथकारका नाश होता र तसे तेर संशयका नाश होवैग।- ह 
तौरिमजी ! ज्‌ महाप्रलय होता & त संपणं दश्यक्रा अभाव हो जाता 
रेः पाठे जो शेप रदता सो शन्य नदी, अश दश्याभास उसविषे सद्‌] 
रदत देअर वस्ते कह! नदीं जेप स्तभविपे शिल्पी पति्योको 
-कट्यता दे किः एती एतखियां इस स्तमसो निकसेगी; सो उसविपें 
7 शत्पी कल्पता ३ वहा त स्तंमदी ई जो स्तंभ न होवै तौ शिद्पी पुतं- 
लिया किसविपे कस्ये ! तैसे आत्मरूपी स्त॑भविपे मनह्पी शित्पी 
+ जगद्रपी पुतियां कल्पत्‌ह, जो आत्मा न होवै, तव पृतकियां किस- 
"4 विपे कस्पे ! जेपे स्तभविपे पतङियां स्तंभय है तैसे सव जगत्‌ 
॑ ॥ ह्मह्प है, जहे $ होना नदी, जसे एतियोका सद्धाव 
| अरे अप्व स्तभविषे ३ क्ति जो अपिष्ठानङ्प स्तम है, स्तम 
{ विना एतलियां नदीं होती तेते जगत्‌ आत्मा विना नदीं होता ॥ ३ 
९। रामजी ! सद्व हो जाता ३, सो सतते होता वै, अपतत नहीं होता, 
9 अरु असद्राव भीं सिद्ध होता ह, सो सतदीनिपे होता ॐअसत्‌विपे नरी 
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सोमजल्मे तरंगका सद्भाव भी होता है, अर्‌ असद्धात भी होतानः 


अषद्भाव इस कारणते होता है. कि तरंग भित्र कष नदी, अरे एम 
इसं कारणते होता है किं, जलहीविप तरंग होते है. सत्‌ अपद्भक 
कारणते जरषिषे दोता द तसे जगतका सद्भाव असद्धाव आत्रमि 
होता है. ॒न्थविषे नदीं होता जैसे सोमजलमें कहनेमाअ तरगरै करै 
जल दी है, तेसे जगत्‌ कहने मात्र हे, अशू इआ कचु नर एक सषि 
डे, अर यन्यखूप अर अश्युन्य भी नदीं, किते छिुन्य अ भत 
जो दोनों शब्द्‌ है सो उ्तविपे कल्पित ह,कहिते किःशून्य उसकोति 
ह, जो अभावक्प दषे सद्धावते रहित, अश्चन्य उसको कहते धर 
विद्यमानता पवे सो सत्ता इन दोनोति रदित ₹ै,अर अश्यन्य भी द्गस 
प्रतियोगी होता ३, जो सन्य नहीं तौ अ्यून्य काति होवे ! य्‌ 
अभावमाघ है॥ दे रामजी ! यह जो सयं तारा दीपक आदिक भति 
प्रकाशा ई, सो भी वहा नदी,करिते किं, यह परकश अंधक।रक रिरि 
है, जो यह यकाश्‌ होता तौ अंधकार सिद्ध न होता सो तो अष््भि 
सिद्ध दोताहै, इसी प्रकारे कदतादे कि प्रकाश भी वहां न्दी शष 
करिये तमी रहता होवेगा, तौ तम भी नदीं किते किं सूयं अह 
भिसकरि गरक।शते ३, सो तम्‌ कैते दोषे ! अत्मप्रकाशविना शू 
भी तमहूप है, ताते न शून्य है, न अश्चुन्य है, न प्रकाशै, नहि 
केवर आत्मतततवमात् है, जैसे स्तममे एतस्यां कष्ठ इ नई? 
५ ४ जगत्‌ इआ ५ विद अरु विद्धीकी मन विन 
स॒ आत्मा अरु जगते भद्‌ कष्ठ नई जेसे जल अ“, 
भेद कष्ठ नदी जैपे मृत्तिका अर घरमे कषु मेद नदीं, तैसे ऋत 
61 म कृष भद्‌ नर नाममा मेद हैः वास्तवमे भेद कड नह रि 
५.५७ मृत्तिका ट्त जो दिया है, सो आतमि न 
भी नदीं ॥ जेषे न॒ख्मे तरंग होत। ३ मृत्तिकामे घट होता है ४ 
स होताहैः 1 ता रः > 
१ त्‌। आकर [शह्प इ, ताते जगत्‌ कदु भित्र न (२ 
कनं मनुसुा ए कायता जो त कृड भासते हे 4 आकाशद्प ६ + 






` सत्ताही पित्ते फरनकारि जगत दे भासतीरै,जगत्‌ कड ९. 
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| परमात्मस्वरूपवणेन- उत्पतिभ्रकरण । { १७९ ) 


त नहीं जैसे सूर्यकी किरणोविषे जलामांस होता डैः तैसे आत्मविपे जगत्‌ 
 फरभासता हे ॥ हे रामजी ! स्तेभविषे जो एत्टियां कर्पता है सो भी न 
ग्ठोती है अर्‌ यहो कस्पनेवाला भी बीचकौ पतली ई वह भी दोव विना 
क्रमासती ह ॥ ३ रामजी ! जि्विपे यह जगत्‌ भासता है तिसको न्य 
है कैसे कदिये १ अश जो करिये चैतन्य है तौ भी नही, कारेते कि 
सुत्वैतन्य जानना भी तब होता ३, जब्‌ चित्क एरी है, जह एरना 
र नून हवै, तदय चैतन्यता कैसे रै ! जैसे मिरचको खाता दै तब तिसका 

तिखाई भासती ड, ख।एविना नहीं भासती, तेसे चेतन्य ` जानना भी 
हस्पंदकलाविषे होता दै, आत्मविषे जानना भी नदीं ॥ चेतनतति रदित 
ुवविन्मा्र है, अक्षय सुषुततिषटप ह तिके तरीय कहते ईं सो ज्ञेय ज्ञान 
ह ्षानक्षरि गम्य है ॥३ रामजी ! जो पुरूष तिसिषे स्थित इण्ट, तिनको 
गपिंसररूपी सपं उस नदीं सकता; वह॒ अचैत्य चिन्मात्र होता ह; 
्िनिसकी आत्माविपे स्थिति नदी, ति्को दश्यषूपी सप्‌ डसता हैः 
य्राभालमषत्ताविषे तौ कष दैत हआ नदीं आत्मसत्ता आकाशतेभी स्वच्छ 
रि, दष्ठा दशन्‌ श्य इनकी स्वतः जो अनुभवपत्ता है, सो आतमाका 
हप ३, जब अभ्यास करे तब तिसको प्राप्त होवे ॥ हे रामजी ! तिस॒विषे 
्द्ितकर्पना कषु नई; अद्वेतमाज है न द्रशदेःन जीव हः न कोड विकार 
[&, अर्‌ न स्थ दै, न सुषम है, एक शुद्ध अद्वेतरूप दै, अपने आपविषे 
दस्थित्‌ ३, जो यह चेत्या फप्णादी आदि नदीं इअएचेतनकलका तो 
वि नीव कैषे डवे ! जो जीवदी नीं ती बुद्धि केसे दो! जो बुदिदी न्दी 
मन इद्रियां केपे वें ! जो हद्वियां नहीं तो देह केसे होवे ! जो देह 
तो जगत्‌ केसे होवे ! हे रामजी ! आत्मसत्ताविपे सब कपना 
ट जातीः तिषविषे क्च कहना नरी बनता, पूणं अरणं सतअसतते 
[स ॐ भाव अभावकरा विचार कोड नदीं, आदिमध्यअतक् 
ल्पना को नशः अजरः अमर, आनंद, अनंतः चित्तस्वरूप दैः 
अचेत चिन्माच अवाच्य पद्‌ है; सृक्षमते मी स्म ई आकाशते 
; 9 भा अधिक गह््प्‌ दै, अर्‌ स्थठते भी स्थूरह; एक अद्वेतषप 
हिः अनत चिद्रूप हे ॥ रामउवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! यद जो अर्चित्य 
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(१८०) ८; वोगवापिठ॥; . | 


| 
| 
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| 


चिन्मात्र परमाथ सत्ता तुमने कदी, . तिका रूप बोरे † 


शचको बहुरि कहो ॥ वसिष्ट उव्‌[च ॥ ह रामजी ! जघ मह्‌ मलम 
है. तब श हो ध हे, (4 सा 
हूप कहता ह मनहूपी ब्रह्म दे, जब मनका वृत्ति क्षण दती 
वृत्ति कोन्‌ दे! पक भरमाणदृत्ति द दूजी विपययृतति ३, तीसरी रि 
ति › चौथी भाववृत्त दै पंचम स्मरणवृत्ति ईं प्रमाणदृतति। 
न प्रकारकी दे, एकं भत्यक्ष द्वितीय अनुमान; धुवं अभि जा 
वृत्ति शब्दरूप आप्तकामिका ये तीन प्रमाणवृत्ति ह द्वितीयविपै 
` ई दोवै अस्‌ मास्‌ ओर ठतीय विङ्ृरपृत्ति सो शब्दज्ञान दोवे अं 
ज्ञान न होवे, जसे किये चैतन्य पुरुष कहा जो एक पुरूष ह| 
उसका द्वितीय चैतन्यस्वषटप होवे तव चैतन्य पुरुष कहा जाय) ¶र 
इशवरख्प्‌ हे, अर्‌ साक्षी पुरुषष्प होवे सो जेषे सीप प६9 
तिसविषे . संशय वृत्ति देवै साक्षीरूपी भासे साक्षीसीपीभास॥ ` 
नाम ॒किकटप है चतुथं स्मरणवृत्ति हे पंचम निद्रा अमक्रीः 
यह्‌ पंचम वृत्ति अरु इनका अभिमानी मन-जो ह तीन श्ण 
अमिमानी अहकाररूप तिसका जव नाश दवै तब पछ जो 01 
) सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा दै, असत्‌ नदीं कटि सक्र 
हे रामजी ! जब जामरतका अभाव होता रै अरु सुषुपि नदीं 8 
जो शप्‌ है, सो परमात्माका है; अंग्ठको जो शीत उष्णक्षा ख 
३ तिसके अनुभव करनहारी परमात्मसत्ता रै, जिसविपे 04 
हश्य उपजते हँ अरु बहुरि रीन दते दै, सो परमात्माका ₹१६२ 
सत्ता है, जिस विपे चेतनता भी नदी ॥ हे रामजी ! चैतन्य जी 
अर ह देहाधिकि; सो जिसविषे दोनों नद एस्‌। ज / 
चिन्मात्र ई सो परमात्माषूप इ अर जो सष व्यवहार होता९॥। 
अतर जिसके आकाशष्टपहे, कोर क्षोभ नशं एसी जो सत्ता ई 
मात्माका रूप ठै, चयुन्यहे परंतु गन्यताते रदितरै॥ ३ रामजी, 
दशेन्‌ इश्य भिसविपे तीनों प्रतिर्धिषितदे अरु आकार ह एसी ५ 
ह ध सो प्रमात्माका क स्थावरविषे जो स्थावर मावकरि ~ 
तन्थविषे जो चैतन्य व्यापा हे, मनवुदधि इदियां ज~ 


-0. ॥\॥८11141<511॥ 18/80 \/218085| 01661010. 01411266 0 €681001॥1 





3 प्रमाथहपवरणन-उसन्तिपरकरण । ( १८१ ) 

लीं सकती एषी. जो. सत्ता है, सो परमात्माक। रूप्‌. है ॥ हे रामजी ! 

दनाः विष्णु, शुट्‌ इनका जहां अभाव होजाता है, तिसके पे जो शेष 
हता जिसविषे विकल्प कोऊ नई, अचेत चिन्पा् जो सत्ता है, 

य परमात्माका दे ॥ 

ततिति श्रीयोगवारिष्ठउत्पत्तिपरकरणेपरमात्मस्वकूपवणेनंनाम नवमःसगेः९ 


च दशमः सर्गः १. 


षुं ._ ` परमा्थरूपवणेन। 

ह| राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! यह दश्य जो स्पष्ट भासता है, सो महा- 
, {ल्यमे करटौ जाता ह ! ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ इ रामजी ! वध्या श्रीका 
ज कदत आता ३, अर कहां जाता हे ! आकाशका वन करति आता 
११ अर क जाता ३ ! जैसे अकाशका वन है. तैसे यह जगत्‌ हे ॥ 
क्रीम उवाच ॥ हे सुनीर ! वंभ्याका पु अरु आकाशका वन तीनों 
हं नरी, शब्दमा् है, उपजा कु नदी, अरु यह जगत्‌ स्पष् 
# ¶सता ईः सो वध्याके पुत्र समान कषे होवे ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ इ 

जी ! जैसे वध्याका पुत्र अर्‌ आकाशका वन उपजा नी; 

ह जगत भी उपजा नही, जेषे संकल्पपुर होता है. जैसे स्वप्ननगर 
त्यक्ष भासता है अरु आकाशखूप है, कोड पदाथे सत्‌ नी, तैसे 
ह जगत्‌ आकाशष्प दे. क उपजा नदीं. जेषे जर अर्‌ तरगमे 
एद्‌ कड नदी, जसे काजर अरु श्यामतामें मेद्‌ नई; तैसे अभि अरु 
हष्णतामें भद्‌ नही, जेसे चंद्रमा अर शीतरताषिपे भेद नही, तेसे 
# शृह्य अर जगतविपे मेद्‌ नहीं सदा अपने स्वभावविषे स्थित है, जैसे 
[हाय अह स्पंदविपे भद्‌ नरी जैसे आकाश अर श॒न्यताविषे मेद नदीं, 
है #से चंद्रमा अर्‌ शीतलतामें भेद नई, तसे व्रह्म अरु जगते मेद्‌ 
दीं ॥ द रामजी ! जगत्‌ कडु वना नई, आत्मसत्तादी अपने 
्रापविषे स्थित है, तिसविषे अज्ञानकरके जगत्‌ भाषतारै, जैसे 
विपे दूसरा य ] ध चद्रमा मासतारै. जैसे मरुस्थलविपे जल भासता 
















जसं आकाशविषे तरवरे भासते ई. तैसे आत्माविषे 
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( १८२ ) : : योगवसिष्ठ। : ` ` । 


| 


जगत्‌ ` भासता ३ ॥ ॥ राम उव्‌।च ॥ ॥ हे भगवन्‌ ]  दश्यके कन 
अभाव विना बोधकी प्राप्ति नी होती, अरु जगत्‌ स्पष्ह्प स 
ता दै, द्रष्टा अस्‌ हश्य जो मनकारि उद्यं हुए है. सो भम किए 
दैः जो एक भीर, तो दोनों वं इए है! जथ दोरनोविषे श 
अमाव हवै, तब दोनों सुक्त होवे. काते कि, जहां दरश ह 
दश्य भी है, अर जहां दृश्य है, तहां रशा भी दै. जसे शद 
म्रति्भिबविना नदीं होता. तेसे द्रष्टा इश्य विनां नी रदता-अ न 
षठा विना नदीं ॥ इ मुनीश्वर ! दोना विपे एक नष दोव. तव 
निवण दवै. तते सोई युक्ति कहौ निसकारे दश्यको अत्यंत 
होवै. अरु आत्मबोष भराप्त होवे. एकं एेसा मी कहते दै. जे. 
आगे था अव नाश हआ है. तव उसको भी संसारभाव कि 
अर्‌ जिसके विद्यमान नदी भासता, अर्‌ अन्त्र उस सद 
कोरि संसार देखेगा. जेसे सृषष्म बीन विपे वृक्षका सद्धाव दोत५ क 
स्मृति बहर संसारको दिखावेगी; अर तुम कहते हो, जगत्का 
अभावं दोता ३, -अर्‌ जगत्‌का कारण को नहीं, आरि 
है, उपजा कड नरी ॥ दे सुनीश्वर ! जिसका अत्यत अम्‌ ४ 
दै, वह वस्तु वास्तव नदीं होती हैः जो नदीं तौ वधन ५ 
इओआ नद, सब शक्तस्वषटप इवे, अर्‌ जगत्‌ प्रत्यक्ष (0 
ताते सो यक्ति कदो, जिस कारि जगतका अत्यंत अमाध ५ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! हश्यके अत्यंत अभाव निमित प 
श्रवण कृराता दौ; जिसके अथं निश्वयकर समञ्ञेतं दश्य शात 
बहार संसार कदाचित्‌ न उपजेगा, जैसे सुद्रविषे धूर नदी ॐ & 
तेरे हदयविषे संसार नरदैगा ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ तुव ५ 
द सो अकारणख्प दे, इसका कारण कोड नही ॥ इ रामजी! । 
कारण कोड न्‌ हवै, अर मासे, तिसुश्ो जानिये किः भगमा 
क नदी, जेसे स्वमविपे सृष्टि भासती ₹ै, सो कोई कारणत ॥ 
` संवित्ङ्पदैतैसे स्वगं आदि कारणते नर उपजा, पा आ (2 8 
मालाका कड नदीं ॥ देरामजी ! जो पदारथ मदि) 
तम्तकि.मासा,.ड'सोरमपिषठानस्प जनेतेःतपकरोत्वपवि ` 


































। जगदुसत्तिवर्णन-- उत्तिभकरण । (१८३ ) 


नगर होड भासताहै, तौ ओर पदाथं वशं को नही, आभासखूप है, 
[ संवित्‌ ज्ञान चेत्यताकरिके नगररूप होइ भासता है, तैसे विश्र अका- 
किरण आभास आल्णसत्ताते दोयके माप्तता ड, जेसे जरषिपे वता है, 
प्ायुविषे स्पंदता ३. जेसे जरषिपे रस ३, जैसे तेजविपे प्रकाश ई, तैसे 
त्माविपे चित्तसंवेदन है; जव चित्तसंवेदन स्पंदह्प दोता है, तब जग- 
शतप होकरि भासता द ओर जगत्‌ कोड वस्तु नदीं ॥ ह रामजी! 
हनिसे भर त्वेके अणु, सो ओर टौर भी पयेजतेहै, अर्‌ आकाशका 

अणु ओर ठोर नदीं पायाजाता है, काहेते कि; आकाशं ञ्युन्यषूप हः 
ह आत्माते इतर इस जगत्का भाव कटू नदीं पाया जाता; कादते कि 
मामसखूप द, किप कारणते उपजा नी, जो तू कै कि, पृथ्वी 
आदिक तत्वोते जगत्‌ उपजा ई, तौ एेसे कहना भी असंभव ॐ, जेषे 
य॒त धूप नरी उपजता तेभ त्ति जगत्‌ नदीं उपजता, कृते जो 
मादि आपी नद उपनजे तौ कारण किंसका होवे ! ताते सवेदा ब्रहम 
ृर्शत्ता अपने आपतिपे स्थित ६॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता जगत॒का कारण 
अली, काते कि वह! अभूतरूप हैः अरु अजडद्प है, सो भूतका अरं 
-नडका कारण कैसे होवे ! जसे धूप परछवेक। कारण नदीं तसे आस्म 
पित्ता जगत्‌का कारण नहीं ¦ तते जगत्‌ क हआ नशं तौ ह वूया 1 
(1 सत्ता जगत्‌ह्प हो कारि भासतीहै, जसे स्वणभ्रषणहूप होताहै, तो 
भूषण कडु उपजा नई; तेसे ब्रह्मसत्ता जगतहूप दोकरि भासती हे, 
निसं अनुभव संवित्‌ स्वप्रनगररूप दोह भाषता ह, तेसे यह सषि 
(किंचनङप ३, दूसरी वस्तु कड नरी, सदा व्रह्मसत्ता अपने अपविषे 

[स्थित ह जेता कड जगत्‌ स्थावरजंगमषटप भासतारै. सो आकाशे 
हति श्रीयोगवासिठे उत्पत्तिपकरणेपस्माथङपवभेनं नामदशमःसर्गः १० 


क पिणत! 
६ . वसिष्ठ न दे रामजी ! आत्मसत्ता नित्य शद्ध दै, अजर अमर 
(2, सदा अपने, आप्‌ विपे स्थित है, तिसविपे भिस मकार स॒ उदय 
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भई है, सो श्रवण करः तिसके जाननेते जगत्कट्पना मिरि नैकि 
` इरामजी ! भाव अभाव, अरण त्याग, स्थूल सृक्षम जन्म मरणः 
थक्रिरिजीव पडा छिदता र सो तिस॒ते तु युक्त दोवेगा; जेमे दैष्नी 
पवेतको चरणे नहीं करि सकते तसे त॒ञ्चको संसारके भाव अक 
६ णे न करि सकेगे ॥ हे रामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत सि ॥ 
(ल तिस वपे चैत्यभाव सदा रहता ३, काहेते कि, चेतन्यश्प है). 
वायव स्यद्‌ शक्ति सदा रहती ह तेसे चिन्माजविपे चेत्यका 
रहता ई, अहं अस्मि इस भवो ग्रप्त हआ ई, इस कारणते 0 ` 
नामं चैतन्य है.दे रामजी ! जबलग्‌ चैतन्य संवित्‌ अपने स्वल्प 
नरी अता, तबलग्‌ इसका.नाम जीव है, ओर संकरपका ना! 
चित्त संबित ई तिससे सवे भूतजात्‌ उत्पन्न हरं दै ताते सपक! 
चित्त संवित्‌ ॐ जीवसंवित्‌ जब चैत्यको चेतता भया, त॥ 
शुन्य हआ, तिस॒मिषे शब्द गण हुआ) तिस आदि शब्द्‌ त 
पदवाक्यप्रमाणसदित वेदउत्यन्नभये,जेता कष्ठ जगतविपे शब्दै, 
बीज तन्माजा हे, जिसते सवे वायु अरस्परस होता, बहुरि ङ्प ९४, 
इई, तिसपे सुय अभिआप्कि भकाश इवाईै, बहर रसतन्मात्रं 
सत्‌ जल होता ह, सब्र जलोंका बीज वही रै, बहुरि गंघ ¢ | 
सुते पृण पृथ्वी रोती है सब पृथ्वीका वीज वही है ॥ हे रि 
इसप्रकार पांचा भूत्‌ इए ई पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाशि 
जगत्‌ इआ. दै; सो भत पचीङृत मी है अरु अप्चीङृत भध 
भरत शुद्ध चिदाकाश नदी, काहेते जो सकहप मेरयुकत भ 8४२ 
इमाए विद यमिप मासतीर नेसे वटवीजप वरती 
हेता ह, तसे िद्अणुविपे सृष्टि ३, कटू क्षणविपे युग भारता #शः 
सुगि क्षण भासता ३, बिदभणविषे अनंत सृष्टि पडी उती 
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चित्त संवितचेत्योन्पुख होता ३, तव अने सृष्टियां होय भ गि 
अर जव चित्त संवित्‌आत्माकी नैर आता ३, तव आत्मके सद 
डोनेकारि सत्‌ धि ह पिडाकरार होऽ ज।ती ह, अथं यद जो सष ध 1 
दोती ३॥ दी इस्‌ जगत्का बीज सृष्ष्मभूत है, अर इनका 145 
अणु रमनी ।नेषा ीनु शेता दैप तचत तेद 
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क्ि्दाकाशद्प ड, संकल्प करफे यद जगत्‌ आडंबर होता है संकरपके 
रेते सब चिदाकाश होतां ई, जैसे संकल्प आकाशङ्परै, तेसे.जगत्‌ 
प्री आकाशूप डे, जो सद आत्माजुभव आकाशरूपहे, ताते क्षणिषे 
(४ कलप होता है, जैसे संकटपनगर अर स्वप्नपुर होता है'तेसे यह जगत्‌ 
|. दे रामजी ! इस जगत्‌का मूर पंचभूत रै, ओर तिसका बीज संवित्‌ 
ह! तिसकाः स्वषटप चिदाकाश रै, ताते सब जगत्‌ चिदाकाश दै, देत 





¶ फ़ीर कड नदी. व 
| ॥ ` . इति चीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवर्णेनं नाम 
पी ` एकादशः सुगः ॥ ११ ॥ | 









पि न 
५ दादशः सगः १२. 
षृ ॥ -०० ग्द - 


त स्वयभूत्पत्तिवणंनम्‌. 

„7 वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! पद्म सम ह, शार स्वच्छ दै, अनंत 
त, चिन्माञ ३, सवैदाकार अपने आपविपे स्थित है, तिषषिपे समअ- 
ह्िमहप जगत्‌ उत्पन्न इआ है, समर्प कटिये सजातीय सूप, अपम 


प † 
करिये भेदरूपः, सो कैसे इए सो सुन, प्रथम तौ तिसविपे चेत्यका फरणा 


^ 











त आ ह, तिसका नाम जीव इ, तिसने दश्यको चेता है, तिसकरि 
क्षीजः वायु, आकाश, पाचों भूतशूपी वृक्ष इअरे. तिस वृक्षे बह्मांडसूपी 
। ध्रु रगा ३. ताते जगत्का कारण पंचतन्मावादी हे, अर तन्माचाका 
[[ रीन आदि संवित्‌ आकाश दै. ताते सवै जगत्‌ ब्रह्महप हआ हे ॥ ३ 
(शामजी ! जेष वीज होता है, तैसादी फल होता दै, जो इसका बीज 
धपरतरहम रै, तौ यह भी पन्न इ, आदि जो अचेत चिन्मात्र स्वह्प्‌ 
द, सो परमाकाश है. अर जिम चैतन्य संवितविपे जगत्‌ भास्यादैःसो 
जीवाकाश, सो यह भी शुद्ध निरे, काते कि थवी आदिक भूतेति 
[हिदित ईे॥ ३ रामजी ! यद जगत्‌ जो तु्चको माता. सो सव चिदा- 
करप ह तर दत सतवे क नरी बना य मं नो का- 
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नमाता शब्द्‌, स्प, खूप, रस, गष उपजे है, तिन्दोते पृथ्वी, आपः 
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(१८६ ) योगवासिष्ठ । ` | 


श अर जीवाकाश कदे है. अब जिषकरि इसको शरीर अदण इक 
सो भ्रवण कर ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मातते जो चैत्योन्सुखत्वह्ई 
अहे अस्मि तिप अहंभावकारिके आपको जीव अणु जानतमया.ङ#, 
जो वास्तव स्वह था, तिसते अन्य मावकी नाई हआ, तिस जीवक््य 
विषे अहंभाव दढ इआ, तिसका नाम अकार इअ, तिस अरप 
ढता करिके निश्वयात्मक बुद्धि इइ'तिसते आगे संकल्प दिक्सु 
मन इआः; जब मन संसरने रगा; तब इसकी सुननेकी इच्छ। {जः 
तिसकारि अवण इद्रिय प्रगटभई, जव रप देखनेको इच्छा करी, हैः 
इद्विय भगट मई, जव स्यशीकी इच्छा करी तव खचा इदरिय पमा 
जब रस्‌ ठेनेकौ इच्छा करी त्र जिह्वा ईद्विय प्रगट भई,इसी प्रकाम 
इद्विय चेतनता करि भासीःतिनविषे अहं प्रतीत करने रगा ॥ हैन 
ज दपणविप पर्वतका अतिविव होता ३, सो पर्वते बाद दतर 
देह ईद्ियां बाद्य दशय है! अरु अपनेविषे भासती है, तिसकारि ति 
अहं प्रतीति होती ह, जैसे कूपविपे मदष्य आपको दे. तपेन 
आपको देखता है, जैसे डव्मेविपे रत्र होत। है'तेसे देदविपे आगर । 
दे, सोई चिद अणुदेद साथ मिखिकरि दश्यको रचता है, तिस असं 
हपविये यह किया मासने लगी. जैसे स्वभविषे दौड़ता जज 
स्थितविप स्यद होता द › तैसे आत्मविप स्पदकरिया इई ह, सौ त्‌ 
संवित्कर इई ३. तिसका नाम स्वयम्र रत्रा इआ, जैसे संक 
दूसरा चन्द्रमा भाता ई तैसे मनोमय जगत्‌ मासता है, 4 
शग होते है, तेस्‌] यह जगत्‌ है, कट उपजा नरी चित्तके ६“ 
जगत्‌ फरता ई जेसं जेसे चित्त फरा रै, तैसे तैसे देश, काट! । 
स्थावरः जगम जगत्की मयांदा महं ३, ताते सब जगत्‌ ह 

` ॐ संकल्पते इतर जगत्‌का आकार कल नहीं ॥ जब संकट । 
2, तव अगे जगत्‌ दृश्य मासता ३, जव संकल्प निस्पंद र ६ 
€९यका अभाव हाता दै'देरामजी ! इसप्रकारकरके यह ब्रह्म निषा ॥ 
ह, बहर ओर उपने दै ताते सब संकरप मात्र ३, जेसे नरा नान 
स्वागकरके बाहर निकस आता दै तेसे देख जो सब " 
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इह ॥ हे रामजी ! जब चित्तकरी ओर संसरणता ॐ, तब दश्यका अतं 
रदी आता, अर्‌ जब अतण होता रै, तब सब जगत्‌ आत्म्य दोता 
[.ॐ, चित्तके स्पद होनेकरि एक क्षणविषे निष्त्तं होता है, क्योकि संक- 
क्पहूपदी है, ताते जो कषु जगत्‌ भासता ई सो आकाशष्प ई; 
तकूपजा क नदी, आत्मसत्ता ज्योकी त्यो अपने आपविपे स्थित ई 
सनते स्वप्नविषे पवेत नदियां भमकरि देखती है. तैसे भरमकरिके यहं 
जगत्‌ भासता ३, जेसे स्वप्नविषे आपको सुआ देखता ड, सो भ्रममात्र 
हैः तसे यह जगत्‌ भममात दे ॥ हे रामजी ! स्थावर जंगम जगत्‌ कडु 
ऋमासता है, सो सब॒विदाकाश है, इमको. तौ सदा विदाकाशदी 
सुता है, आदि विरादह्प व्रह्ना भी वास्तवते कष्टं उपजा नदी, तौ 
एनगत्‌ केसे उपजा हव ! जेसे स्वप्नविपे नानापरकारके, देश, काल, 
$न्यवहार दष्ट आतिहै, सो अकारणष्प है, उपज कषु नदी, आभासमाव्र 
1 ह ) तेसे यह जगत्‌ आनासमा् रै, कार्यकारण भासते हतो भी 
| है ॥ हे रामजी! हमको तौ जगत्एेसा मासताड, जेसे स्वप्नते 
जामे मचुष्यको भासता ई; जो वस्तु अकारण भासी ३, सोभांतिमाच 
१३, जो जगत्‌ किसी कारणद्वारा उपजा नरीं तौ स्वप्नवत्‌ द 
संकल्पपुर भासता ३, जैसे गंधव नगर भासता ३, तेसे यह जगत्‌ भी 
जान, आदि विरार्‌ आत्मा ३, सो अंतवाइकलूप दै, प्रथ्वी आदि 
१ ॥ तत््वोति रदित ३. आकाशह्य ३, तौ यह जगत्‌ अधिभ्रत कफे कैसे 
५ १ सुब आक्राशूप है 
¶॥ इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्िप्रकरणे स्वयंभरत्पत्तिवणनं नाम 
(1 | द्वादशः सगः ॥ १२॥ 








¦ 





नयोदश्चः सगः १२. 


॑ सवेन्ह्मप्रतिपादनम्‌ 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! यह द्य मिथ्या असुद्रपरै जो है सो 
/ दवता करके तरंग दोता दै, तसे ब्रह्म जीवह 
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संवित्‌ स्पदरूप इआ हे, सो ब्रह्मा इञ ३ तिस व्ह्मते अगि जी¶ ` 
है, जैसे एक दीपकते बहत दीपक होते दै, जेस एक संकरपते १६" 
संकल्प होते ह, तैसे एक आदि जीवते . बहुत जीष इए रै, जपे पर. 
तषे शिरपी पतिया ,कट्पत। ह, जो एती पुतख्यां इष. स 
ड सो पतिया शिल्पीके मनविषे होती ह स्तम ज्यका त 
स्थित है. तेसे सब पदाथं आत्मानिपे मन कर्प दै; वास्तवते ल 
त्यो आत्मा ऋय ३. तिन पएतलियोंविपे बडी पतली. व्रह्मा ‰ ह 
जीव छोरी पुतलियां ह जेसे वास्तवयें स्तंभ ₹ै, पतटी कोउ धा 
उपजी, तेसे वास्तव. आत्मसत्ता दैः जगत्‌ कड उपजा १ _ 
संकट्प करिके जगत्‌ भासता दै, संकट्पके मिटेते जगत्‌ कपना { लो 
जाती है ॥ ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌! एकं जीवते जो बहुत जी ` 
डैः सो पवैतविपे पाप्णकी नाई उपजते है! जो पवैतविषे अनत (& 
आकार होते है, कोहं जीरवाकी खाण दै, जो इसप्रकार एते जी $: 
हो आते ई अथन्‌। मेषवि वृंदोकी नाई! अथवा अभिते विदुर्य 
की नाई उपजते दै १ सो कहौ; ओर एक जीव कौन ३, जिते फ 
जीव उपजते हे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! न एक जीव दै, त ४ 
जीवै, यद तेरेवचन पसे दै, जेते कोड कर मे शरके शग उडते पं 
तेसे एकं जीवही उपजा नदीं तौ मे अनेक कैसे कदं ! जो कि एषे¶ 
दे जद अद्वेत आत्मसत्ता अपने अ।पविपे स्थित ै, अनंत रः अर्ह 
तिसविषे भेद्की कल्पना कोड नहीं ३ रामजी !जो कष्ट जगत 
भास॒ता है, सो सर आक्नाशरूप्‌ है, कोड पदाथं उपजा नदी, . ईध 
फुरणेकारि जगत्‌ भाषता ३ जीवशब्द अर जीवशब्दका अर्थ अलिः 
विषे को उपजा नहीं यह कर्पना भमकरि भासती रै, आत्म क [नि 
जगतकरी नाई भासती, तिसविषे न एक जीव दै न अनेक जीवनि 
रामजी ! आदि जो विराट्‌ आसा ई, सो आकाशद्य है, ति ५ यु 
जगतत उपजा सो तुञ्चको क्या करौं ! जगत्‌ विराट्षूप ठै, अ९८।य 
जीवह्प ६, अर जीव आकाश है बहुरि ओर जगत्‌ क्या. 
अख जीव क्या हआ ! सब चिदाकाशहप दै, य जेते जीव्‌ * ६ 
मो सब । ब्रह्मख्वष्प्‌ ह, रदत कृद नदीं न्‌ नविषे कष्ट । "ह . 
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{. स॒वैब्रह्मभरविपादनवणेन-उसत्तिप्रकरण । (१८९ ) 


गी  .रामउवाच॥ ह अनीश्वर ! तम कहते दो, आदि जीव कोड, नरी, तौ 
३ न जीवको पारनेदारा कोन ३ ! जिसकी आज्ञाविषे यह पडेविचरते 
सै । सो नियामक कौन द ! जो कोठ हुआ नरी तौ यह सवेज्ञ अर्‌ 
. 'अल्पन्ञ क्योकरि होता है, एकविषे यह कैसेहै ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे 
रामजी ! जिसको तू आदिजीव कहतारै, सो ्ऋह्महपरे, नित्ये, शुद्ध 
लह अनंतशक्ति हैअपने अपविेस्थितरै, तिसविपे जगतकल्यना कोड 
नरी ॥ ह रामजी ! जो शुद्ध चिदाकाश अनंतशक्ति रै तिसविषे जो 
आदिवित्त किंचन इआ ₹ै, सो शुद्ध चिदाकाश ब्ह्मपत्तादी जीवक 
ताह भासने र्गी ई, स्पेदद्रारा इएकी नाई भासती ₹ई,. स्वहूपते इतर 
(ड्‌ इआ नीः चैतन्य संपित्‌ आदिस्पंद्‌ करके विराट्‌ आत्मा ब्रह्मह्प 
ती 1 स्थित भया ई, तिषते अणि संकल्पकरिके जगत्‌ रच्याङेतिसः 
षे शुम अश्म कमे रचे हे, तिनकर नीति रची ड, जो यह ञ्युभ है, 
मह अशुभ ई, जैसे आदि नीति रची तेषेदी महाप्रर्यपयत ज्या 
(त्यों चरीजात ह ॥ ह रामजी ! वह जो देव हे, अनंतशक्ति है, तिसविपे 
ते फिसे आदि एरणा इअ ई, तेसेदी स्थित हे, जो आदि सवेशक्ठि एरी 
कै सो तैसेदी है, जो अल्पज्ञ फुरी है, सो अल्पक्ञ हे ॥ ह रामजी ! इष्‌ 
संसारके जो पदाथं है तिनोविपे नीति शक्ति प्रथानै; तिसके कंवनेको 
प्रो समथ नरी, जेपे रची ई, तेपे मह(प्रख्यपर्यत रहती ३ ॥ ह 
जी ! आदि नित्य जो विरार्‌ पुरुप है सो अतवाइकषप हे, पृथ्वी 
| आदिक तत््वोते रहित दे अर्‌ यह जगत्‌ मी अंतवादकष्प दै, पृथ्वी 
पमादिक तच्छति नदीं उपजा; सव संकस्पष्प ई, जेषे मनीराज्यका 
नगर शून्य होता है, तैसे यह जगत्‌ शुन्यहै ॥ ३ रामजी ! इष सगका 
निमित्तकारण कोड नहीं, अर समव[यिक्रारण भी को नहीं जो पदाथं 
नमित्तकारणं ओरसमवायथिकारण विना दढ अवे सो अमम जानिये 
्रपजा कष नदी, जो पद्‌।थं उपजता है सो दोनो कारणकरि उपजताहै 
(सो जगतका कारण कोड नदीः ब्रह्मसत्ता नित्य शुद्ध अद्ेतपत्ता ई, तिसः 
पे कायंकरणकी कहपना कैप देष ! हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ अकारण 
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{ १९५० )  .योगवासिष्ठ = । । 
३, आंतिकारके भासत ईै, जब त॒ञ्चफो आमवि चार उपजेगाः तरमा 
अम मिटिजविगा;जेे .दीपङ़ हाथमे लेकरि अं करको देखिये 
नदीं आता, तैसे विचार्करि देखेगा, तो जगतघरष मिटि जवेगाक्षा 
श्रम मनके फुरणेकरि उदय हआ हे, तति संल्पप।अ रै, इका 
छान त्र है, सब नामहप ब्रह्मसत्ताषिपे कलिपित है, पटविकार भर 

` सत्ताविषे एर है, ओरं सबते रहति भी है, शुद्ध चिदाकाशष्प कैर 
जगत्‌ भी वदीषूप ई, जेते समुदरविपे द्रवताकणकि तरंग, इद 
भाषता ई; तसे आत्मसत्त।षिि चित्ते ए्णेकृरि जगत्‌. भाप 
जसे आदि - चित्तविषे पदर्थपत्ता हट इई रै, तेपेदी स्थित ६7 
आत्मा साथ अभेद है; इतर क्कु नरी, सम चिद्‌काश दै, स्य ° 
आकाशप ३, देवता भी आकाशष्प है, सघ पत भी अर्रीि 
ह ॥ इ रामजी! हमको सदा विदाकाशष्पही भासत! , आत न 
मनहप हयो भासती है, ओर बुद्धिशप हो भासती है, पर्व॑त कं 
जगत्‌ होकारे भासतादै, सव चत्योन्ुलत् दोतादै तब जगद्‌ 
दै, जसे वायु स्यदरूप्‌ होता दे तब भ[सता है, अरु निस्पद्ह्प 0 
त्ब्‌ नशं भासता? तेस जब चित्त संवेदन स्यदहूप होता दै, ५ 
भासता हैजव वित्तसंवेदन. अस्फुररूप होतार तव जगत्‌शट११४स्‌ 
जाती द॥ ह रामजी ! चिन्माजनिषे जो चैत्यमाव इअ दै इ 
जगत्‌ ह जम्‌ चैत्यते रदित इआ, तब जगत्‌ मिटि जाता इ) ज॑भा 
तदी न रदा तत्र मेदकल्पना रदी सो भेदकरपना आत्माविषे 86६ 
तते न कोठ कायै है, न कारणहेजगत्‌ दै,सब भममाञ कलयन्‌ का ¶२ 
चिन्मात्र अपने आपतिपे स्थितै ॥ हे रामजी ! श॒ढ चिन्मात्र 
चन सदा रहता है, जसे मिरचके बीजविपेतीक्ष्णता सदा २४ 
जब खता ६ तव तीष्णताभासतीरै,अन्यथा नदीं मासतीतैषे * हो 
सदन चैत्योन्युसत्व दोताहैःतव जीव जगत्‌ चैतन्य मापतद 
दनते रदित जीवजगत्‌ कयना नदीं भासती हे रामजी! नरः 
प्रिच्छ्र संकल्प मिलता द, तप्र जीष होता दे, अर्‌ जव ६8 # 
हैव शद्ध षिदातमा ब्रह्न होतादैःजिस पुरपकी अशेषवि 
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सुवं बह्मपरतिपादनवणेन-उतपद्धप्रकरण । ( १९१ ) 


भरि गई दै, अर्‌ जिसको शुढनिविकार व्रह्मसत्ताका साक्षात्कार इआहेः 
तप्रो पुरुष संसारभमते क्त इआ ड, हे रामजी ! यह सव जगत्‌ आत्माका 
77 क्नामासषप हे, सो आत्मा अच्छे रै, अदाह्य है, अङ्के है, नित्यङ्ुद 
१, स्वगत स्थाणुकी नाई अचल ड, सो अरश्प है, सब जगत्‌ चिदाका- 
आहय है, हमको तौ सदा ठेसेशी भसता दे, अज्ञानी वादविवाद्‌ पडे 
ए कैरते हे, हमको वादविवाद्‌ कोऊ नई, कारिते जो इमारा सष अप्र नष्ट 
गया है ५ ३ रामजी ! यह सष जगत्‌ ब्रह्मह्प रे, ओर द्वैत कड नदीः 
पजिनको निश्चय सया है, तिनके अंग अपना स्वरूपदी है, ताते निराकार 
दनव निवेषु सत्ताके अग अपना स्वक क्यों न होवे! तते जेता कड प्रप॑च 
इ सो सब चिदाकाशख्प दै, परंतु अज्ञानीको भिन्न भिन्न भासता हैः 
किर जन्ममरण आदि विकार भासता ह, अर ज्ञानवान्को सब आत्म- 
पही भासते हं, प्रथ्वी; आपः तेज; वाश्र, अकाश. सब. आत्मके 
भाभय फते है, अश चित्तशक्तिदी एसे होडकारि भासती ३, जेषे वसत- 
शतु आता! तिसविपे रसशक्तिकरिकै वृस वेकियां सव प्रफ़छित होई- 
र भासती ई तेसे वित्तशक्छि ` स्पदताकारके जगतषूप होकर 
कासती द ॥ दे रामजी ! जसे वायु स्पंदताकसिक भाता ह तेसं जगत्‌ 
क$रणेकरि भासता ई, तेसंदी चित्तसंवित्‌ जगदप होडकार भसितारे ॥ 

स फुरणते जगत्हे अपर वस्त॒ते जो कड इआ नदीं; इसीते जगत्‌ कडु 
7६; जसे सणुद्र तरगह्प हो भ।सता हे तैसे आत्मा जगतह्प दो 
८ इस॒ते जगत्‌ दश्यभावकारे भासतहि;अर्‌ संवित्‌ते कु हआ 
॥ परह वाशु जड ३, आत्मा चैतन्य है, अरु जर भी पारेणामकारिके 
॥#रगर्प दोता ३, आत्मा अच्युत ह, निराकार दै॥ दे रामजी ! चैतन्य- 
{हप रत्न हे, जगत्‌ तिस॒का चमत्कार है, चेतन्यषूपी अभि ह तिसविषे 
कनिगदरपी उष्णता है ॥ ३ रामजी ! चेतन्यप्रकाश `यह भौतिक भरकाशरूप 
+ कारि भासता ह इसते जगत्‌ है, असु वस्त॒ते कष्ु नरह, चैतन्यसत्ता 
" चह सन्य आकाशह्प दोडकारे भासती हे इस भावकरि जगते; वास्तव ` 
आ नरी, इसते जगत्‌ कडु नक, चैतन्यसत्ताही पृरथ्वीरूप रोडकारि 
भासती हे, दश्यविपे होता ह इसते -जगत्‌ दै, अर्‌ आत्मसत्ताते इतर 
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(१९५२) ; योगवाषिष्ठ 1. . . ॑ 
कृ इभा नहीं इसते चैतन्यविन बन अंधकार ६, तिसमिषे जर 
कृष्णता हे, ` चेतन्यरूपी काजलताका पदाड ई तिसका 4. 

` म्रमाण अम है, चैतन्यहूपी सूयं ह तिसविषे जगद्रूप दिन रै, आ 
ससुर ३ तिसविपे जगतरूपी. तरंग दै, आत्मङपी सुम ३, ¢ 
जगतुरूपी सुगेध है, आत्मरूपी ब रै, तिसविपे शुङशीष 
जगत्‌ दै, आत्महूपी षेकि दहै तिसविषे जगतष्पी पूरु हे, आः 
स्वणं हे, तिसविषे जगतहपी भूषण `हे. आत्मह्पी पर्वत है # 
जगतहूपी जड सघनता दै, आत्मरूपी अथिर, तिसविषे जग 
रकाद, आत्मख्पी आकाशे तिसविषे जगदूपी शुन्यता हअ 
इख ३ तिसविषे जगत्रूपी मधुरता दै, आत्मषूपी द्धै, ह 
जगत्रूपी धृत है, आत्मरूप मधु ई, तिपविे जगतुरूपी धवि 
आत्मा्पी सूर, तिसविषेजगत्हूपी जमा, देभी अर ऋ 
दे रामजी ! इसप्रकार देख जो सवं ब्रह्मद, नित्य है, शुद्ध दै, ए 
स्वरूप हे, सेद्‌] अपने आपविपे स्थित दै, भेदकटपना कोडनः 
जठ दवता कारके तरंगरूप दो भासता हे, तैसे बह्मसत्ता अनिर 

| होई भासती दे असु न को उपजा ३, न कोड नष्ट होता {रः 
रामजी } आदि जो चित्तशक्णि स्पदहप होता है. सो विराट्च 
है. सो भी तिदाकाशटप ह, आत्मसत्तातेइतर भावको नदीं धि 

जसे पत्र उपर लीके होती है, सो पतते'मित्न लीके कड नई तथ 

वही हे, परह्य द, तैसे ब्रह्मविषे जगत्‌ है कडु इतर नदीं, अर ®! 

लकं मी आकार, जन्नविपेजगत्‌ कठ आकार नदी. सव ग | 

मनविषे पडा फुरत्‌ ३, जगत्‌ कष इअ। नदी. जेसे सिलाविष 
पुत्यां कस्पताहैःतेसे आत्माविपे मनने जगत्‌ कल्पना 4 

बते कड हआ नदी. शिलादी वत्रकी नाई पीनरै, अरु सब 1 ॑ 
भारे री ह, आकाशकीं नाई विस्ताररूप रोककर अरु शध ` 

` इआ कड नदी) जो कदे सो परम ब्रह्ह्पदे, जो ब्रह्मदीरै. 7 

कस = १॥ वामीकि उवाच ॥ इस्‌ प्रकार जघ सुनि शई (47 
"7 जहाः तब्‌ सायकालका समय हआ सब सभा परस्प 
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। 

कपे आश्रमको गई, बहुरे सूर्यकी किरणेोके साथ सब अपने स्था- 
जीप आन बैठे 

फति श्रीयोगवासिषठेउत्पत्तिप्रकरणेसषैब्रहमप्रतिपादनंनामव्रयोदशःस।:१३ 


प्रमार्थपरतिपादनवंणन-उव्त्तिपररूरण । -( १९३ ) 


५ | चत॒दशः सेः १४. 
„ ` परमार्थप्रतिपादनम्‌ । 


[ § 


ग वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्माविषे कदु उपजा नदीं. भमकणकि ` 
अ्रडा भासता ह, जेसे आकाशविषे भरम करक तरवर पक्तमाखा भासते 
1 (६, तेसे अज्ञान करकं आताविषे जगत्‌ भासता है, जसे स्तंभविषेउक 
मः १ ना पुतखियां शिर्पीके मनविषे भासती हैजो एती एतलियां स्तंभविपे 
ऋ, सो पतखियां कोड नदीं, काहेते किं किसी कारणते नहीं उपजी; तसे 
 एषेतन्यरूपी स्तभविषे मनदूपी शिद्पी धरिखोकीडपी पतलियां करपत्‌ 
नह; परंतु क्क कारणकारे उपजी नदी, ब्रह्मसत्ता ज्यो त्यों स्थित है 
जनिसे सोमजलविषे धिकार तरंगोका सद्राव होता ई वास्तवते जगतका 
होना कड नदीं, चित्तके एरणेकारं जगत्‌ मासता ई जसे सूयकी किरणें 
बध्ररोखेविषे आती दै, तिक्षविपे सूक्ष्म सरेण होते, तिसते भी विदअणु 
[क्ष्म रै, जैसे असरेणते सुमेरु पवत स्थुल हे. तेसे विदअण॒ते चसरेणु 
धूल है, एसे सूक्ष्म चिदअणते यह जगत्‌ पडा एरता दै, सो क्या ङ्प 
ह! आकाशदी रूप है, कड उपजा नही? एरणे करि जगत्‌ भासता हे ॥ 
ए रामजी ! आकाश, पवेत, समुद्र पृथ्वी आदिक जेता कड जगत्‌ 
पभिासता दे, सो उपजा कष नदी, तो ओर पदाथ उपजे कहां हो 
आकाशषप ३ वास्तवमें कड उपजा नीं, जो कट अवुभवविपि 
तौ मी असत्‌ 2, जैसे स्वप्रपृषटि अवभव होती ह तौभी उपजी 
नही, अपद्रूष है, तैसे यह जगत्‌ असद्रप ३, शुद्ध नितिकार सत्ता 
{अपने आपविषे स्थित ई तिस सत्ताका त्याग करकं जो अवयव अर्‌ 
। विकर्प उठावते दै, तिनको पिक्षार ई! यह सूब जगत्‌ आका 
श्य है, अरु अधिधरतक जगत्‌ जो मासतादै, सो गंषवनगर स्वप्सृषटि 
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वत्‌ र ॥ ह रामजी ! पवतो सहित जगत्‌ भासता ई, सो रत्ती. 
नदी, जैसे स्वभरके पषैत जा्रत्के सत्तीभर भी नदीं देते. कि ˆ 
कृ इए नही, तैसे यह जगत्‌ आत्मह्प है, भांतिकरिके भास॒ता व 
संकृरपका मेष सूक्ष्म होता र, तेते यह जगत्‌ आत्माविषे तच्छ ६ 
शेक शृङ्गअमत्‌ होते दै, तैसे जगत्‌ असत्‌रै जसे भरगतृष्णा्न 8 
अत्‌ होती है तसे यद जगत्‌ असत्‌ दै, असम्यक्‌ ज्ञानकरिके जत्‌ 
सुता ₹, विचार्यते शांति दो जाती ई, शुद्ध चैतन्य सत्तापि 
तसंःदन होती. तव्‌ वदी संवेदन जगतरहप दोय भासताहैः परुषः 
ओं कष नदी, जसे सुद्र अपनी द्रवता स्वमावकरिकै तरगक्।म 
मःमता हैः परन्तु तरंग कञ्क ओर वस्त॒ नदी, जल्प है तेसे ऋॐ 

जगदुहप होडकार फएरती रसो ओर तौ जगत्‌ मित्र पदाथ कोरर 
्रहमपत्ता किंचनद्राग एेसेमासती रै, जैसा बीज होता है, तैसाहीव 

निकृसता ३, जैसी अस्सत्ता दै, तैसेदी जगत्‌ दै, दुसरी वसतु {ब 

नी, आत्मसत्ताही अपने आपविपे स्थित ३, चित्तसंवेनदके सपं 

ज॒गतुह्प होतीदैः तिप उपर, हे रामजी ! एकं आल्यान त्को 4 

ः सो अवणका भूषण हःतिसके समुञ्ते सवर संशय मिटि जवै 3 

आमक पराप्त होवेग। ॥राम उवाच॥ ३ भगवन्‌! मेरे बोधकी ध र 

निमित्त मंडप आख्यान जिसपर इहै, तैसे संकषपते कौ ॥१ न 

उवाच ॥ ह रामजी ! इष पृरथ्वीमें एक राजा पृद्च होत भया ह र्‌ 

ध 





था; जौ लका कमल भ्रफुडित थाः अरु संतानवान्‌ था, अ र 
स्कार सपत्न अरु समुद्रवत्‌ मयादके धारणेहारा, अश 3 
तमका नाशकौ, सूं, अर सत्‌ गोरूप ईपोक। मानसपरो4 2 
दोषहपी कौरवो नाशकत्ता, अरु दोपह्पी तणोका नाशकत १ ३ 
अर्‌ प्रनाके पालनेको ओर शके नाश करनेको विप्णजी, तथ 
ङ्पी वी स चन्द्रमा + अर सम्पूणं राजसी ५। 

था, एकं लखा नाम तिनकी चरी थी, बहत इ. 
मानो रकष्मीने अवतार छया ३, सो राजाकीं अरसत्रताको क 1 
मी परत्र शेषे, अरं राजाको दिलगीर देसे आप भी दिर॑ 
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4 परमा्थभतिपादनयर्णेन-उसत्तिमकरण । (१९.५१ ` 


४ अर राजाको कोपवान्‌ देखे तब भयवाच्‌ होवे, बहत सुशीरुता संयुक्त 
रहै तिप साथ राजा कडा करत भयां; बाग जावे, ताल . कदंब वृक्षो 
।कपुवृक्षोके नीचे जावे, संदर सुंदर स्थानोंषिपे जायके कीडा करे, बर 
६ पके मंदिर बनायके तिस्षिषे रहै, अर्‌ रतमणिके जड इए स्थन 
(विवि शय्या विखछइके विश्राम करे, इष प्रकार विचरते भये वहइरि 

िटकुरद्धारा तीथ जो जो दर भी पुण्य स्थान थे तहां गये; इस प्रकार 
राजसी अङ्‌ साकी स्थानों विषे विचरते भये आपसमें यद्याथं पव, 

ए५एक एक पद कहै, दसरा तिसको डक कारि करि उत्तर देवे, अर्‌ शोक 
[भी पसे पटे जो पट्नेमें भाष। भासे, अथंविपे संस्कृत दो, अर्‌ शयनकीं 

ऋ अर नुगारकी चतुराई सीव अरु राजा चंदरमाकी नाई सुद्र, अरु 

९१ राजसी षिधाकरि पुणे, दस्ती घोडे रथ आदिक चलावनेको मी विधा- 
“वान्‌ श्चक्रे चलावनेकी विद्राकारे भी संपत हः॥ इस प्रकार राजा 

बहुत चतर इअ, अर दोर्नोका परस्पर आपसमे सेह भया अर्‌ 
दोनोकौ यीवन अवस्था इह अर दोना शणवान्‌ भये जो राजाका 

| चित्त भर किसी ठर न जावे, अरु रानीका चित्त भी ओर किसी 
ओर न जवे, रानी पतित्रता अर्‌ राजा धमांत्मा इआ तब एक समय 
रानीने विचर किंया किं राजा स॒ञ्को बहुत पिय दे, अपने प्राणोकीं 

‡ नाई प्यारा ह, अर बहत सुद्र है, किसी रकार इसकी युवावस्था सदा 

| रद भर अजर अमर रह इसका अश मेय वियोग कदाचित न होवे रोह 

॥ उपाय करा. य॒ज्ञ करो, दान करौ; तप करं देसे विचार करके ब्राह्मणों 

॥ ऋपीश्वरो सुनीश्वरोंसों प्रती महं ॥ ३ विप्रो ! अजर अमर नर किस 

[| अकरार होता हे । निस्‌ प्रकार होता ३, सो हमको कौ ॥ विप्ररवाच ॥ 

॥ हे देवि ! जप्‌ तप आदिं करि सिद्धता प्राप्न होती है, परत अमर नदीं 

५६ होता, सब जगत्‌ नाश रै. इस शरीरकार कोई स्थिर नदीं रहता ॥ ३ 

१, ॥ रामजी ! इसप्रकार ब्राह्मणेति सुनिकरि रानी मत्तोके विथोगते उरिकारि 

४.६ विचार करने लगी किं जो मन्तासों मे प्रथम मरौ तो मेरे बडे भाग्य हैः 

॥ मे सखवान्‌ होंगी; अरु जो यह अधम मृतक होवे तो सोई उपाय्‌ 
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( १९६ ) “  योगवासिष्ठ। 


क्रों निसकारे रजाका जीव मेरे अतःपुरविषे दी रहै, बाह्य नजर? 
मँ दर्शन करती रदौ, ताते सरस्वतीको में सेवं ॥ हे रामजी! एसेश्जि 3 
कारके तपडप जो सरस्वती ₹ै, तिसका पूजन करती भई, तब श्रि 2 
अर्‌ दिनपर्यत निराहार रहै, चतथ दिनमें पारणा करे जिसप्रकार शं 
विधि है, तिस ग्रकार करे, देवता; ब्राह्मणः पंडितः युर ज्ञानिषे 
पूजा करे, सान, दान, तप ध्यान; नितप्रति कर; यह नियम श्नि ` 
अर गृहविषे जिसप्रकार आगे कीतेन करती थी; उसी प्रकार कि \ 
भत्ताको लखावै नरीं इस प्रकार नियमसंयुक्त शते रहित तप १ ~ 
महं जब तीनसो दिनि व्यतीत भये,तब प्रीतिसंयुक्त दोडइकार सरस्व 
पूजा करी? तव वागीश्वरी प्रसन्न होऽ कारे दशन देती म्‌ अर्‌ | ठ 
चि! तुञ्ने भत्ताके निमित्त निरंतर तप किया है, सो में प्रसत्र भ 
जो वञ्चको अभीष्र वर है, सो मग ॥ ीरोवाच ॥ ३ देवि ! तेरी { व 
) भं अनाथ तेरी शरण हो, मेरी रक्षा करः, यह जन्म जग ठ 
जो अग्नि दै, सो बहत प्रशरकरि जकावत ३, तिसके शांति कं 
तुम च॑द्रमा दौः.अरु हदयविपे जो तम ३, तिसका नाश करनेक॥ ' 
सूयं हो ॥ हे माता ! युञ्चको दो वर देडु; एक यह वर देह कि, ज 
भत्ता मृतक देवे, तब इसका वपु जो ई, पर्यष्टक सो वाद्य न 
अंतःपुरदीषिपे रई अर दूसरा यह बर देह, कि, जव मेरी इच्छा 4 ` 
दृशेनकी होवे तब दशन देह ॥ ॥ सरस्वत्यवाच ॥ रेसे दी हव॥ - 
है राम ! इसप्रकार वृर देके सरस्वती अंतधान है, जैसे स र 
तरंग उपजिके लीन होते ह तसे देवी अतद्धान दोग, ¢ 
लीला बहत प्रसन्न भई कारषपी चक्र `पिरता ३, जिसको 1 
आराःखगा इआ ह, तिसके तीनसौ साट कीरे है, वर्षपयत ^ 
ठर बहुरि आते ई, एसा जो कालचक्र ३. तिसकरि राजा पद्म य 
दो 011 
॥ 








काते फरके आय घरविषे पडा इ मृतक भया, तब ठेसा द, व 
भूख पत्रसो रष निकसि जाता रै तेसे पुयं्टकके निकसनेक्‌ # ५ 

शरीर इम्दल[इ गया, तब राणी उसके मरणकारि बहत शोर # ॥ 
` अखकां काति द्र दचेगई, जेसे कमलिनी जरविना इम्दलाई 
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| परपाथप्रतिपादनवणेन-उसत्तिभकरण । ( १९७ ) 


ं ऋ तैसेविलाप्‌ करने लगी, कबहूं उचेस्वरकाे रुदन करे, कवहूं चुपकरि 
क्रि जवै राजाके वियोगकारि बहुत शोकवान्‌ भई, जसे चकवेके वियोग- 
शरि करि चकवी शोकान्‌ होती है, जेसे सपक एत्कार रगेते कोड सूच्छि- 
रश त होता हैः तेसे शोकके श्वूसोकारि टीला सूच्छित्‌ दौ गई, अर्‌ 
नषे व्याड हके प्राण त्यागने रग; तव्‌ सरस्वतीजीने दया ककि 
किं आकाशवाणी करी ॥ ह सुंदरी ! यह जो तेरा भत्ता मृतक भया दै, 
पिं तिषको तू सवं ओपे एूलोंकरि टांपिराख, .बरे . तञ्ञको मत्तांकी 
। भाति हविगी; अरु यद्‌ एर नदी डम्मलवेगे तेरे भत्ताकों एेसी अवस्था 
क दै, जेसे आकाशकी नि्मङु काति ईै, अर तेरह मंदिरविपे हे, कर 
„>| गया नहीं ॥ ३ रामजी ! इस्‌ प्रकार कृपा कारिके जब देवीने वचन 
ॐ कहा, तम्‌ लीला कृडकं शांतिवान्‌ मई, जसे जकविना मच्छी तडफं 
डती इई मेघकी. वषांकारके कषक _शांतिवान्‌ हेती. ३, तेपे लीला 
4 कटुक शांतिवान्‌ होती मई, बहर कैसे इई जैसे धन होवै अर्‌ कपण- 
१, ताकृर धनका सुख न दोव, तैसे वचनो र शांतिवान्‌ इई अरु भत्तौके 
क॑ दशनविना सब्‌ शांति न इई. तब रीका देसेदी करत भई, उपर नीचे 
क फूलोकारि भत्तको ढोपा, उसके पास आप्‌ भी शोकवान्‌ दोडकारि वैटी 
# रही, अर्‌ रुदन करने कगी, बहुरि देवीकी आराधना करी, तव्‌ 
# अधराविके समय देवीजी आय प्रात भई, अर कहा ॥ हे सुंदरि ! तैन 
मप स्मरण किष निमित्त किया ह (९ तू शोक किस कारण करती 
रै दै, यह तौ सव जगत्‌ भंतिमा्र है, जेसे सृगतरप्णाकी नदी होती हैः 
ष तेस यह जगत्‌ ई! अई तं इदते छे आदिक जो जगत्‌ भासता है, सो 
दि सम करपनामाञ ई? म करिकै भासता दै, अत्माविपे इभा कड 
6 नदी, त किषक शोक करती दे ! ॥ रीकोवाच ॥ ३ प्रेशवारे । 
थ मरा भर्ता का स्थित दे, अर क्या हप धरा है ! ति्को सु 
ध मिला' तिस विना मे अपना जीना वैल नरीं सकृती ॥ देव्युवाच ॥ 
५ ३ रीर ! आकाश तीन हँ एक भूताकाश ३, एक चित्ताकाश ३, एक 
चिदाकाश ई, यइ जो आकाश है, सो भूताकाश ई, चित्ताकाशके 
्‌ ॥ ^ आश्रय है, अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय ¢ तेरा भन्तं अष्‌ 
{ भूताकाशको त्याग कारे चित्ताकाशको अत्यक्ष गया ह; सो चित्ताकाश 


४. + ((-0. ॥॥(1111(॥९511॥1 18/81 \/818/185। (01661100. [10111260 0 €879011 







> न 
` ऋ ॥ 
 -~ ' क 


भरना देखी, सब अपने: २ म्यवहारविषे स्थित रै, बहर 4 ४ | 


> 00-0. न 1 0 उ118\//80 \/8/8/183। (0661100. 01411260 0/ 6681001 _ ` 





(१९) ; ..: योगवासिष्ठ।~ ` । 


सिदाकाशके आश्रय. स्थित्‌ ह, जघ तु चिदकाशविषे स्थित्‌ क्षैस 
तब सब ब्रह्मांड तुद्को भासेगा; तिसविषे मतिर्षिवित दत्‌ है भ 
तक्षको भत्ताका अर जगतका दशेन दोवैगां ॥ ३ रीड ! देशते तः 
त्रको क्षणविषे संबित्‌ जाता दै, तिसके मध्य जो अनुभव आकरा 
सो चिदाकाश हैःजव तू संकर्पको त्याग देवे तिसते शेष रहै सो रिय 
काश हे ॥ हे लील ! यद जो जीव विचरते है; सो प्रथ्वीके गाति 
डे, अर्‌ पृथ्वी आकाशके आश्रय है, ताते यह स्‌ जीव्‌ ब्‌ 
विचरते दे, सो भूताकाशके आश्रय विचरते ह, अरू चित्त शिवि 
आश्रयते एक क्षणविपे देशदेशातर भरकता है, सो चित्ताका#क 
॥ ३ टी ! जव दृश्यका। अत्यत अभाव होताहि, तव प्रम पञ 
प्राति होतीदि, सो चिरकालके अभ्यासते प्रप होती, अरु मेरा रप 
यह वर है जो त॒ञ्चको शीघ्रदी आप्त हेवेगा ॥ ३ रामजी॥प 
भकार जब इश्वर. करिकारे तद्धन. होत भह तब टीला 
लीला रानी निर्विकरप समाधिविषे स्थित मई; अरु चित्त 
देहका अहंकार त्यागिकारे उडी, जेसे पक्षी अपने गृहते उर्व 
आकाशको गमन्‌ करता रै, तेसे रानी बिद।काशको उडी, तज 
कषणम आक्शको प्रात मह जो नित्य शद्ध अनत आत्मा ६.१सं 
शतिहप ह, सेका अधिष्ठान है, तिसविये जाइकारे भत्तौको द 
भई स्यद्‌ कट्पना ठे गई थी. तिस करिकै अपने मरत्ताको दे #ग 
अरु वहत मंडलेश्वर सिंहासर्नोपर आकाशविपे देखे. अरु बड़ २ 
सनपर बेठ मृ्ताको देखती भई, चारों ओते जय शब्दं होता हैतं 
है राजा ! तेरी जय हेव ! तेरी जय होवे । त बहुत जीवे, अ११ 
सद्र मंदिरको देखती भई; राजाके प्रवे दिशाको दैवा तदा 
षी धर, सनी धर, अनेक वैटे है, अर बडी ध्वनिसों पाठ र ५ 








रके भूषणसदित अनेक है फिर उत्तर दि , तदह ६ 
५६ शान कारकौ 1 शर ॥ पक 

सा ९) एस्‌ दखकं. अर्‌ चारां दिशामंडखेश्वर इसके + 
जीवके पिराजते है, सो आयकर धा रोः | नगः 
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कैसभाविपे जाई बैठी; रानी सबको देखे अर रानीकी कोउ न देखेऽजेसे 
९7भौरके संकर्पपुरको नरं देख सकता! तैसे रानीको कोञ देख न सके 
7 त॒ रानीने उसका अतःपुर देखा, जहो टाङ्करद्ररे बने इए ई; देवताकी 
पूना होती दे,अर गु धूपसों पवनकारिकै धोक म्र करतीरैः राजाका 
शय चनद्रमाकी नाई बहुत इआ, तब एव दिशासों इल्कारा आयके 
आतिसने कहा ॥ ह राजन्‌ ! पूवे दिशामें ओर राजाका क्षोभ इञ है; 
(हरि उत्तर दिशासां इकार आया, तिसने कडा ॥ इ राजन्‌ ! उत्तर 
शिदिशाभं ओर राजाका कोम इआ ₹ै, तम्दारे जो मंडलेश्वर रै, सो यद्ध 
करा करते दै, सोई प्रकार दक्षिण दिशाकी ओरसो आया, उसने भी कहा 
1 आर राजाका शषोम इआरे, बहुरि पचिम दिशासों आयाः उसने कदा 
0 [पञिम विशाम क्षम इआ द बहि ओर आया, तिसने कदा, सुमेर 
५ पवेत जो देवता सिद्धोके रहनेका स्थान हे, तहँ क्षोभ इअ ई, बहुरि 
¶अस्ताचर पवेतसो आया, तिस॒ने का, अस्ताचख्मे क्षोभ इआ दैः 
| (द राजाकी आज्ञाकरि वृत्‌ सेना विद्यमान स्थित आन हहं, जैसे 
¶डे मेष आवै तसे सेना आई अरु जेते मं थे, अर्‌ नंद आदिक 
जो टदलुए थे ओर अहपीशवर सुनी शवर तहो देखत , भई, जते भृत्य येः 
^.॥सो सब सुद्र अर वषि रहित शेत वादरोंकी नाई तिनके भेत वख 
५ देखती भई, अरु मड बेदपाटी ब्राह्मण देखती भई जिनके शब्दकर न- 
त गारेके शब्द्‌ भी सृक््म भासे ॥ ३ रामजी 1 इसप्रकार ऋषीशधर, मंज? 
| दए, वारक दैखती भई, सो अप्वं देखती मई, अरु ष्व भी देख- 
है । ती मई देखके आश्वयेवान्‌ इड, चित्तविये यह शका उपजी किं, मेरा 
९॥ भत्तादी मृआ हे, अथवा संप्रण नगर मृतक भया; जो पररोकविपे 
। आए दै. तव देखा कि, मध्याहवका सूं शीशप्र उदित है, अरु राजा 
ए । संद्र षोडशवषेका दै. रथमकी जरा अवस्थाको त्यागिकार नूतन शरी- 
[रको धारे वेग व रानी त ति 
9 आवत्‌] भह? तव्‌ दला के, अधंरावि है, अपनी सोती 
^ देखती मह, सदैखियोंको जगागती महं अर कडा जिष विहाषनपः 
मरा भत्ता वेता था.तिसको साफ करो, मे तिसके उपर बैठत हो. अर 
“ { जिस प्रकार तिसके निकट मंब भृत्य आन वैठतेथे, तिसी प्रकार करी 
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इसप्रकार सुनकर सदेखियोन्‌ बडे मतरीको कटा? तिन मंतरियोगिक्ैव 
जगाया, सिंहासन ञ्आाडिकि मेषकी नाई जलकी वषा करी यं 
सनके उपर वच्च. बिछछाए. आसपास भी वश्च बिछाए मष इ 
बडा कोश इआ. अंधकार नष्ट भया. जेसे अगस्त्यएनिने ङग 
पान किया था तेते अधकारका प्रकाशने पान्‌ कर किय. तव्‌ $: 
टदलुए, पंडित्‌, ऋषी वरः ज्ञानवान्‌ सब अ।यके स्थित इए, (ख 
राजाके पास थे.सो सब आयके स्थिति मये. सिहासनके निकट 
ओर रोक भी आय्‌ स्थित इए. मनो प्रल्यकारषिे समुदरोष्रह 
दै. बहुरि जलसं पणे इए रै. प्रलय इई सृष्टि मानो अनंत उक 6; 
है. इस्‌ प्रकार मरी, टदलए, पण्डित्‌, बालकः मेत्ताविना देकर 
अश्वयको ग्रप्त भई. जो एक आद्शको दोनों ओर अन्तर्बाहिी 
भासती है इस कार दैसके अत॒रकी वात्ता उनको न जनाव 
बारे अतर आइ कारे कदत महं बडा आश्चयं हे. बडा आशक 
ईशर माया नानी नदीं जाती. यह क्या ३ ! इस प्रकार आक्र 
होईकरि सरस्वतीजीकी आराधना कीनी तव सरस्वती कुमारी कव २ 
ङ्प धारिकारि आन रा मई. तव्‌ लील ने कहा, हे भगेवति | ¶&प 
बर्‌ पूछती हौ. तुम उद्धेगवान्‌ नदीं होना. बडका यह स्वभावं ( 
भिष्य बारवार पृ तौ भी सेदवान्‌ नहीं होते, अव पै ८ ५ 
यह जगत्‌ कया है ! अरु वह जगत्‌ क्य द, दोनेविषे कथिम कौ 
अरु अङि कौन ई! ॥ देव्युवाच ॥ हे लीके ! तने १७। कि! 
कान दे. अर अद्रत्रिम कोनदै. सो पाठे म तुश्चको करौगी, दील 
३ देवी ! जहो तम हम वै सो अङ्कप्रिम है, अरु वह नो रे 
स्वग है, सो ऊतरिम दै. कदिते जो शन्यस्थान विपे वृह सृष्टि || 
देव्युवाच ॥ हे लीठे ! जेषा कारण होता ३ तसारी कायं होता ् 
कारण सत्‌ होता दै,.तव कायं भी सत्‌ होता है. अरः ५ री 
नही होता अरु असते सत्‌ नदीं रोता, कारणते ' अन्य कवि, 
रीता, ताते जसे यह जगत्‌ ३, तैसा वह जगत्‌ दे ॥ लीलो 
देवि | कारणते अन्य कास्ता होती है, कारेते कि. पृक्का ति 
उठावनेको समर्थं नहीं होती, अरु जव मृत्तिकाका घट £ 
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क्ब जलको उढावता ड तौ कारणते अन्य भी कायंकी सत्ता दुई 
, यों ! ॥ देव्युवाच ॥ ह लीठे ! कारणते अन्य कायेकी सत्ता तब होती 
१, जो सहाथकारी भिन्न भिन्न होते हं, जहां सहायकारी नदीं होता; 
पष करणे अन्य कार्की सत्ता नदी, तेरे भतौकी सृष्टि जो भासी 
त सो कारणविना भासी ई, उसका जीवं जो प्यक थीः सो अका 
{हप थी, ता न कोऊ समवायिकारण था न निभित्तकारण था; ति 
प्रको किम केसे कदियै ! जो किसी किया होवे, तो कृभिम दोवै 
प्रह तौ आकाशह्य पृथ्वी आदिक तच्ोते रहित ३, जो समव।यि- 
"(रण न्‌ दोव, तौ तिका निमित्तकारण कैसे दोव ! तते वहजो 
पक्ररे भ्ताका स्वग ३ सो अकारण ३॥ टीरोवाच ॥ हे देवि ! उस स्वरग- 
ह" स्मृति जो संस्कार है, सो कारण क्यों न होवे ! ॥ देव्य॒वाच ॥ ह 
शीर ! स्मृति तौ कोहं वस्तु नहीं, स्मृति आकाशरूप ई, स्मरति नाम 
शकत्पका है सो संकल्प आकाशद्प है. ओर वस्तु कलु नही, मनो- 
ज १ ज्यशूपरै. तति उसकी सत्ता कड नही, आमासक्पहे ॥ टीरोवाच ॥ 
५ महेश्वरी ! जो वह संकस्पमाच आकाशषप >, तौमी आकाश- 
॥ पदै, जहांत॒म हम बेटेहैःजेषे वह रै तेषे यह ई, दोनों ठस्य 
| ॥ देव्युवाच ॥ हे री ! जैसे त्रु कती है, तैसेही है अहं खं इदं 
ह वह सपण जगत्‌ अकश ई; जतिमा भासते हं, . उपजे कषु 
हा, सब आकाशमबिहै, स्वषूपते इनक। कठ सद्धाव नदी, -जो पदार्थं 
पत्य न दोव तो तिनकी स्मरति कैसे सत्‌ होवे ॥ टीलोवाच ॥ हे देवि! 
र तिवत्‌ मेरा भत्ता था, सो मूरिवत्‌ हअ। अशू ति सको जगत्‌ भासने 
गा? सो केसे मासा ! तिका स्प्रति कारणहै!या किसी ओर भ्रकार 

यह मरे हश्यत्रम निव्त्तिके निमित्त सुञ्ञको वदीषूप कही । देव्युवाच, 

रीर ! व्ह स्वगेभी भमरूपदै, यह भी अमष्य हे, जो यह पृत्‌ हो 

कीः ध | सत्‌ होवे, ५ व ध भ्रम (५3 
॑ दै सो सुनः; एक महाचिद्‌काश दहे, तिका किंचन चित्‌ 
(भण ड तिके किसी अंशविपे जगत्‌ ३, सो जगत्ष्पी वृश्च ३, सुमेश 
(९ का स्तम है सप्त लोकं तिसकी उ है आकाशं 
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उसकी शिखां दै, अरु सप्त समद्र उसविषे रस दै, तीनो. लो हञण: 
है | तिसविषे | सिद्ध ॥ गंधव, देवता; मचुष्य; दत्यरूप्‌ मच्छर रै, प र्ता र 
तिसके फल है, तिसवृकषके किसी ष््रिविषे एक देश ₹ तिसगि्थ। 3 
परवत्‌ ह, तिस॒के तरे एक नगर वसता दै तहां एकं नदीका ग इता ३ 
है, तहा एक वसिष्ठ नाम ब्राह्मण था, सो बडा धर्मी था सदा ओर मरत 
करता था, घन अरु विद्यासंपन्न था, केसा ऋषीश्वर वसिष्ठ है।घके व्‌ 
अरु कमं अरु धन पराक्रम सव तिसके समान था, परंतु ज्ञानक उस्‌ 
था) जो खेचर वसिष्ठका ज्ञान है, तेसा भचर वसिष्ठका न्‌ थागत 
स्ीका नाम भी अरुंधती, सो पतिव्रता थी, अर चंद्रमाकी नाई क्षिका 3 
` सुख था तिस्र अरुधतीसमान विद्या, कमं, कांति, घनः चेष्टा) एत क 
जिसका, अरः चेतनता जो है ज्ञान सो समान था,भौर सव लि रदा 
समान था, वह आकाशकी अरुषती दैः यह भूमिकी अरुषतीर््र अ 
कालमें वसिष्ठ ब्राह्मण पवैतके शिखरपर बेम था. तहँ सुंदर क्षप. 
कारे शोभायमान स्थान था, एक राजा उस पवैतके ` निक्रट ¢ आ 
सेलनेके निमित्त सब परिवार सदित चरा जाता था, सो बहत छी कस 
नाना प्रकारके भूषणो सदित भूषित किया इआ, अर शीश का. 
होता जाता था, मानौ चंद्रमाकी किरणे प्रसर रदी, अरु शि शा 
प्रकारे छर्वोकी छायाःमानौ आकाश भी रूपेका कियाद, २. " 
बहुत ई, अर्‌ र्मणि भूषण पिरे इए मंडलेश्वर साथ ई, अरवतः 
घोडा रथपेद्ल)चारों भकूारकी सेना आगे चली जाती दै तिकः नस 
बादर होरकार स्थित मई,अर्‌ नौबत नगारे बाजते ३, ति _ - 
वृसिष्ठ ब्राह्मण मनविपे चितन करत भया कि, राजाको बडा # 
होता ३ जो सब सौभाग्यकरकि राजा सपत्र होता 2, इसर्री 
सुञ्षको भी प्राप्त दोवैभयद वांछा करता भया,मे कब दिशाको ॐ 
अरु मेरे यश साथ दृश दिशा पूणे कषर होगी ! एेसे छत मर 
` कव दरगे ! अरु चारों प्कारकी सेना मेरे आगे कव चरे 4 
संदर मदिरोविषे संद्र सियो साथ मे कव विलास करोगा। | 
पवन शीतर सुगंधता साथ क्व परसहोवेगा ! ३ लीठे ! £। 
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| प्रमाथभतिपादनवणेन-उसत्तिपरकरण । (२०३ ) 
ह१ हण संकंल्यको धरता मया, अरु जो क अपने सवकम है सो भी 
२९ वता रदे, अशु कामना इद्यविे स्थिर हो रही तब ब्राह्मणको जराअ- 
तस्या आनि प्राप्त भई, शरीर जर्जरीमाव हाः जैसे कमलडपर वर्पः 
भ्‌ # इता दै. अर्‌ कुम्दलाई जाति, तैसे ब्रह्मणा शरीर कम्दलाई गया 
द्‌ आरि मत्या समय निकट आया, त्र तिसकी शी मर्तारका मृत्यु निकटः 
४ ६ (के कष्टवान्‌ भई, तब उसने मे आराधना करी; जैसे तेने करी 
जञानतति उसने करी, मत्तंकी अजर अमरताको दभ जानके सुशचसों वर 
थागत मई, देवि !सञ्चको यह व देह, जन्‌ मेरा मत्त मतक देवे,तव 
 नाईक्षिका जीव बाद्र न जैः तब मेने कंद। एेसेदी होवैगाः हे रोले ! जवर 
चेष्ठा एत काल व्यतीत इभा तवर ब्राह्मण ग्रतकं इआतर उसा जीव मंदिर 
व्‌ क्षि रदा; जे मंदिरविषे आकाश दी रहता तैसे म॑दिरषिपे रहै. इ रील! 
धती. आकाश हो गवे अह्‌ जो उपक्री पुयंएकविभे राजाका दटं 
पंदर शक्रल्प थाः त्र वह संकल्प उसको आन फर, जैसे बी नते अंङ्कर नि- 
नकट स आवता ई, तेसे आन फुर, तिसकरि अपने राज्यको देखता भयाः 
हृत 0 कैसा राज्य देखत। भया जो विलोक राज्यदैःअर परम सौभा- 
शीशी ककि संपन्न हे, दशांदिशा य॒शकाशके परणं होई रदी मानो यशृर्ूपी 
(1 यह पूणेमासी देर जैसे प्रकाश अकारो नाश करताहै तैसे 
› अर ए्डूपी अंधकारका नाशकत्त। प्रकाश इअ, अर जाह्मणोका चरणोका 
अहं ५ सन इ, अथं यह्‌, जो ब्राह्मणको बहुत पूजने र्गा; अर अथियों 
तिन कटपवरष्‌ इभा?अरः व्ियोंको कामदेव इं आ+ इत्यादिक जो सात्विक 
वं निस शण ह तिनोकारे सपत्र इआ, तिक स्री तिसको मूतक्‌ देसके 
६ शोकान्‌ यह जेसे ज्येष्ठ आपाटकी मंजरी सूख जाती, तैसे शो- 
ड प मतव यूद्‌ भी शरीरको छोडके अ।तिवादिक शरीर कारके भत्ती- 
त जाय पात भङजेसे नदी समु्को जाय भात होती है'असब्रह्नणके जो 
को (तिथे,सो घनयक्त अपने गृहविषे रर; उस त्राह्मणको गृतक इए अय आ 
इए ई, सो वसिष्ठ ब्राह्मण तेरा भत्ता पदम इअ, अर्धती उसकी 
। तू लीला इहे अर जेता कटं आकाश पर्वैत सुद्र पृथ्वी त्रिलोकी 
¢ सो वसिष्ठ ब्राह्मणके अंतःपुरषिषे एक कोनेषिपे स्थितैः वदो तुञ्चको 
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आठदिन व्यतीत भये सूतकं भी नदी गया; अर यां तमक 
सवषं राज्य किया ह नाना प्रकारके संदर भोग भोगे ह ॥ हे रीभू: 
भरकार्‌ तेने जन्म छिया हैः सो मेने सब कहा हे, सो क्याहै.| ठ 
माच है) जेता कषु जगत्‌ तश्चको भसता ई, सो आभासमात्रर 
रपकारिके पडा फुरता है, वस्त॒गत कषक नही ॥ ३ खील ! जो चज 
सत्‌ न हआ तौ तिसकी स्थति केष सत्य दते ! तुम इम शस्त 
बरह्मणके मंदिरविषे स्थित हे ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! तुम्हरे रप्र 
भ असत्‌ केसे करजो तुम कहती हौ उम्‌ ब्राह्मणका जीष अपन्न : 
रहा; तह हम त॒म वेढे ईैःअरू देश देशांतर पवेत समुद्र रोक अत 
पालक सब जगत्‌उसीही गृहविपे सो समावते केसेदे! यह वह 
एसे हे जैसे स्पके दानेविषे उन्मत्त हाथी धि इण्ट, अरु पि 
मच्छर युद्ध करता ३, अरु कमलके डोडेविपे सुमेशुपर्बत आया ६: 
कृमूप्र भमर आन वडा, तिसफो पान करिगया; अर स्विः 
गज॑ते दै! अर्‌ चित्र मणिके मोर नाचते है, देसी वात्तौ कह ्ीग 
जामत मृत्ति उपर ङिखा इआ मोर मेघको गजता देखकेशर्वन 
ह, जसे यइ असंमत्‌ वत्ता है'तेसे तुम्हारा कहना सुञ्चको अर्व 
हे॥ देव्युवाच ॥ हे लीटे ! यह मेने तुञ्चको अट नहीं कहा, दर 
कदचित्‌ असत्‌ नदी. काहेते कि, आदिं परमात्माकी नीति 
पुरुप असत्‌ नही कहतेइसी कारण हम असत्‌ नरी करती 
अतिप्‌।दन केहारीरे' हँ धमी हानि होतीदै, तकं हम भरति 
कृरतीे, जो इम घमेका भूतिपाद्न न कर, तो षको आर्‌ 
३ टीले ! जैसे सोए इए स्वपविषे विकी भास आती! 
करणविपे ही होती दै, अर्‌ स्वप्रते जाग्रत्‌ होती है, तैपे 
जान जव जह मृतक होता है, तर्हा जीव जो पुयंष्टक ह सो अ 
डोइ जाता दै, वरि व।सनाके अवुसार तिसको जगत्‌ भाषि 
जेस ३ ते स्वप्िपे जगत्‌ भासि आताहैसोक्या खपे 4 
पसं इसको भी जान ॥ दे टीले ! यई सब जगत्‌ तेरे उस्‌ से 
= ह, किते जो जगत्‌ चित्ताकाशविपे स्थित ह, जैसे आदशर 4 ` 
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षता है, तैसे चित्तविषे जगत्‌ है, अरु चित्त आकाशरूप रै, जो चित्त 
री पुरविषे इअ।, तौ जगत्‌ भी इअ, क्यों ! हे छीङे ! यह जगत्‌ 
प़| तुञ्चफो भासता ई, सो आकाश है, जेसे स्वप्रनगर भासता दै, 
नरक्ल्पनगर भासता है, जैसे कथके अथं भासते हे, तेसे यह जगत्‌ भीं 
य्‌ जैसे मृगत्रष्णाक्ना जल भासता है, तैसे यह जगत्‌ जान ॥ हे ली ! 
एस्तवते कोई पदाथं उपजा नहीं) भमकरिके पड भासते ईँ, जैसे स्वप्रते 
प्रतर भासता है, बहुरि ओर स्वप्र देखता है ! तैसे तुमको यह सृषि- 
प्न मास्या ह॥ हे टीटे !- यह्‌ जगत्‌ आत्मरूप है, जदो चिद्‌ अणु 
अर्धं तहं जगत्‌ भी ई परंतु क्या शपे, आभाषष्प हैजेपे यह आका- 
वह्प रै, तेसे यह जगत्‌ भी आकाश है, जित प्रकार यह चैत्यता 
ह#। तिस प्रकार सोह भासतहै, ताते संकल्पमाय रजसे स्वमपुर भास- 
हि जैसे संकर्पनगर होतारै, तैसे यह जगत्‌ ई, जेसे मर्स्थर्कीं 
्रिहीके तरंग भासत, तेसे यह जगत्‌ मासताहै, ताते इसकी कल्पना 
१ प्रागके रहड ॥ लीरोवाच ॥ हे देवि ! तित वसिष्ठ ब्राह्मणको युश आरः 
र्न बीते; अर हमको याँ साठ सदस वपं बीते है; यह वात्ता सत्‌ 
रपि जानिये; यह थोडे कारविपे बडा कार केसे हआ ! देव्युवाच ॥ 
खीरे ! जैसे थोडे देशविषे बडत देश आते, तेसे थोडे कारुषिषें 
हत कार भी आता है, अहता ममता आदिक जेता कष्ठ जगत्‌ ई, सो 
ती¶मासमाञ हैः तिसको करम कारिक घन. जव यह जीव मृतक होता हे, 
[6 मूच्छ शे जाती हे, बहार मूच्छांसों चेतनता फिर आतीरै, तिस- 
| यह्‌ भासता ई, जो यह भासता है जो यह अ।धार हे यह आधेय 
त यह मेरा दाथ, यह शरीर है, यह मेरा पिता है, इघका मे पुव दा 
रिव एते वषका में इअं, यह मेरे वांधव दःतिनके साथ स्नेह करता 
{हि मेरा गृह हे यह मेरा कल चिरकाल चछा आता है.मरणेके अनतरं 
नि कमको देखता ह ॥ ३ छीरे! जिस्‌ प्रकार यह देखता ई, तेसे यह 
दी जानःएक क्षणविषे ओरका आर भासने ख्गतहि, यइ जगत्‌ चेतनका 
(चन, जेस चेतन संवित्विषे चेत्यत दोतीह, तैसे जगत्‌ भासता है; 
स्‌ स्वप्रविपे द्रषठःदश्यःदशन तीनो भाते तेसे आत्मसत्ताविये यह 
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जगत्‌ किचन होत। ३, धमकरक भासता है, वास्तवमें नाना 
इभ न्दी, जैसे स्वपविषे कारणविना नानाप्रकारका जगत्‌ कौर 
है, तैसे प्रलोकविषे नानाप्रकारका जगत्‌ कारणंविना म।सता 
क्या ह्य ३ आश्नशद्य ड, मनके भरमकारिके भासता है, तेसे शः 
सनक भरम करि मासतः स्वप्र जगत्‌ अर्‌ परटोक जगत्‌ अं 
जगतविषे भेद कषु नरी, जेसे वह्‌ भरमपा ह, तैसे यह्‌ 
वस्तिवते कषक उपजा नदीं, जेषे सयुद्रविषे तरंग कदु वास्तवर्ता 
तेसे आत्साविपे जगत्‌ कद व।स्तव नी, अपतदी सकी नार्रपता 
ड; जिम कारणते उपजा नरी, तिषठ कारण्तेःअविनाशी ३॥ पी 
जैसे चेत्योन्धुखत्व इए, चेतन आकाश भासता ॐ तैपे चैत्यता्हिथ 
चेतन आकशे; क हिते जो कड इअ नही, जसे ससुद्रते प 
ई, सो तग कृद्क जरते इतर हआ नदीं, जलही है, तेसे 3 
जगत्‌ शु उतर नहीं हआ; अश जरुविषे तरगकी नाई भी आ 
जगत्‌ नः जसे शशके रंग अशत्है, तैसे जगत्‌ असत्‌ दे क । 
नहीं ॥ ई ले ! जर यह पुरूष मृतक होता है; तब जैषा 
भासत्‌! ई,जपा कार जेसी क्रिया उत्पन्न नाश मरै, कटब ¶ 
आदिकं नानाख्प म।सतादै सो क्या खूप रै, आमासशपर, 9 
कषण क्षणविषे एते भास्‌ आवे, तैसे कारणविना यह जगत्‌र्¶षि 
दय्‌ दृष्टा भा कोऊ न इभ यह जो देश, काल, किया 
देहः इ्रियां, पराण, मन, उदधि सवभमकारिके भासते ई,आता 
रहितं अक्राशह्प है, तिसके प्रमाद्‌ कारि जगतध्रम उदय 
हे खीरे ! अमविपे क्या नदीं रोता ३, जैसे एक रामिविि 
ददश वषं भमकरिके भासे थेतैे यद्यं भी थोडे काठविषे 
भास्या ३ दोना अवस्थाविपे इको ओस्ा आर भासतां 8, 
भासता 8;.अर उन्मत्तता करके भी ओरका र 
१ भोक्ता अर आपको भोक्ता मानता हे, अस्‌ भमकरिके परक 
९कक। इका देखता है; न किसीको उत्साह होता है अ (द 
` गृतक भाव शोकको देखता हैः अर विदा हआ हेता ह. 8 ` 
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| विभांतिवणेन--उतपत्तिभकरण ५ ( २०७.) 


ति ल देखतारै. अङ्‌ मिला इआ होता है आपसे विद्खुरा जानता है 
शीर कार हे तिसको मकरके ओर काल देखता है, ताते देख य 
[ह अमह्प ३; जैसे भमकरिके यह-भासता ई तैसे यहं जगत भी 
एक्रकरि भासता ॐ परंतु ब्रह्मते इतर कड नदी ताते बंधन है, न मोक्ष 
( जैसे .मिरचनविषे तीक्ष्णता ह तसे अत्माविष जग॑त्‌ दै, जैसे 

(4 पएतलियां होती है तेसे आत्मविषे जगत्‌ है, जेसे स्तभविपे 
१ तलियां कट इइं नही, स्तंभ ज्योका त्यों है, शिल्पीके मनविपे 
इश्षलियां र तेषे बऋ्मविषे जगत्‌ ह नही, मनहूपी शि्पीने जगत्‌- 
पी पुतखियां कल्य है, अत्मसत्ता ज्योकी त्यों अपने आपविषे 
हिथत ई; नित्य शुद्ध हे, अज है, अमर ३ स्वभावविषे स्थित ३ ॥ 
डति थीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मंडपाख्यने परमाथप्रतिपादनं 
नाम चतुदैशः सगः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चदशः सगः ३ 


[रपस 


विश्रांतिवणनम्‌ । 


> देव्युवाच ॥ ३ टि ! जव यह सृत्युकारि मच्छां होती ड तब शीघ्री 
रसिको डर ऊ जन्म भासि अताई- देश, कारःक्रियाः द्रव्य, अर्‌ 
[|पपिना परिवार भासि अता दे, नानाप्रकारका जगत्‌ भासि आता, 
कीर वास्तव कष नदीः स्मरति भी असत्‌ हे, एकं स्मरति अचभवते होती 
| एक स्मृति अनुभवविना भी हेती हे, अरु दोनों स्मरति मिथ्या जेसे 

विपे अपन्‌ देह देखता हे, सो अयुभष अत्‌ है, किसी अपने मर 
(: क स्थति कारे नरी भासा, अङ्‌ तिप्त मरनेकी स्मृति भी अमत्‌ हे, 
श्रुवप्नविपि कोञ पदरथ देखो तिस॒को जाग्रत्‌विपे स्मरण करन। वह भी 
(त वस्तुत क अ! नरह; ताते यह जगत्‌ अक(रणह्परे, जो 
^॥ सो चिदाकाश बरदह दै, ओर न कट विदूरथकी सृरि सत्‌ ह सव 
ककिर ध ॥ ५ हे देवि ! जो यह सृष्टि भममाव ३, 
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मृष्टे संस्कार करक इई हे, अरु 


(२०८ ) ` योगवासिष्ठ। | 


यह सृष्टि उस ब्राह्मण अर्‌ ब्रह्मणीकी स्रत संस्कारते इदं ३, तो करे 
अरः ब्राह्मणीकी सृ किसकी स्मृतिविषे इई ॥ देव्युवाच ॥ हः 
वह जो वसिष्ठ ब्राह्मणक सष्टिहै, सो ब्राह्मणके संकत्पविषे इई 8 
रहम ्रह्मणविषे फरा है, परंतु वस्त॒ते कड ब्रह्मा भी इआ नद 
..तिसकी सृष्टि क्या क! इस्‌ जती कडसष्ि है सो उसी ऋ 
` मंदिरविषे ह वस्तं कु इई नदी, सब संकल्पम दै, मन 
कृरिके भासता ३ जैसा जसा संकृरप फएए्ता दे, तेता तेसा कर 
भासता दे, यह सृ जो तेरे मत्ता भासि आई दै, सो ट संरा 
भावते भासि आई दै, थोडे कारकररि वहत चरम होहकरि भासत 
रीलोवाच ॥ ३ देवि ! जहां बाह्नणको मृतक इए आठ दिन भगं 
भये ह तिप सृष्टिक हम किस प्रकार देखें ॥ देव्युवाच ॥ ह रीतं 
तू योगाभ्यास करे त देखे, अभ्यासविना देखनेको समर्थं तक्षी 
काहेते जो वह सृष्टि चिदाकाशविपे फएती है ॥ जव तु विदा 
अभ्यास कारके प्राप्त होवेगी तव तुञ्चको सब सृष्टि भासि ओ! 
बह जो पुष रै सो आक संकलपनिषे ह, जो उसके पृ 
भते करे तथ उसकी सृष्टि मासे, अन्यथा नहीं भासती, जैवे ॥ 
स्वप्नको दूसरा नही जानि सकता तैसे भौरकी सृशटि नरी म 4.1 
तू अतवाहकटप होवे तब उस सृषटिको देख ॥ जवलग ष 
जौ 8 स्थूल पंचतत््वोका शरीर, तिपविपे अभ्यास 8 1. तवृ वि 
न देख सकेगी; काहेते जो निराकारको निराकार हण करत ६॥ 
कारको आकार नहीं मरण कारे सकता, ताते यह जो आपिम 
सो भूम ३, इसको त्यागकारे चिदाकाश सत्ताविपे स्थित ह £ 
षी आलयको त्यागिकारे आकाशव उड़ता ई'तव इच्था 0 
चला जाता हे तेसे चित्तो एकाग्र करिके स्थूल शरीरको ` ८ 
अर योगअभ्यासकारं आत्मसत्ताविप स्थित दोह, जव आ म 4 
त्यागिकार चिदाकाशविपे अभ्यासे बरे स्थित होगी, त ¶र 
णते रहित होवेगी; बहुरि जडा इच्छा करैगी,तदां चरी जपि १ ` 
ऋता चाही, सो दलम रीर दात्‌ विध 
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। विभांतिवणेन-उतपक्तिपरकरण्‌ ! (२०९ ) 
7 कत्थत ह! हमारा बएु चिदाकाश हैः इस कारणते हमको आवरण कोट 
ह वीक नदीं सकता ॥ इम सारे जो उदार दै. तिनको सदा ॒स्वहूपविपे 
स्थति दै अरु सदा निवारण हैः कोई कार्यं हमको आवरण नहीं कारि 
कता इम स्वइच्छित है जहां गय्‌[ चाह तहां जाते हैः सदा अतवा- 
रककप द}. अर तु अवरूग आधिभौतिक दै, इस कारणते वह सृष्ट 
को नही भासती असु तू वशं जाय भी नहीं सकृती ॥ हे रील ! 
चै पनादी जो संकल्प मनोराज्य होता रै तिसविषे चित्ती वृत्ति 
"गी हे, तिसविषे काल यद अपना शरीर नहीं मासता तो ओरका कैसे 
रः पासे ! जब तुचको अंतवादकका हढ अभ्यास दोवः अरु आधिभोतिक 
# ५1 शरीरकी ओर ते वैराग्य होः तब आधिभौतिकता मिरि जा- 
॥ ! कात्‌ जो आगेही सव सृष्टि अंतवाइककूप ई, संकल्पही दृटता 
रकि आधिभौतिक भासता ई, जसे जर हढ शीतताकरिकै वर्फूप 
री जाता ३ तेसे अंतवाहकते आधिभौतिक हो जाते ईं प्रमादरूप संक 
करपिते वास्तवे कड इआ नहीं, जव प संकल्प उट कारे सृक्ष्म 
शौतिवाइकको ओर आता है, तब आधिभौतिकता मिटि जाती ३, अत- 
| (0) [इकता आन उदय होती ई जब इसप्रकार तञ्चको निवारणह्प उदय 
र व॑ग(९ तब देखनेमाज अर. जाननेविपे यत कड न होवेगा; साकार 
दथ निराकारको गहण नदी करि सकता, निराकारकी एकता निरा- 


2 होतीरे, अन्यथा नहीं होती, जव तरू अतवाहकरूप होवेगी 
ग व उपग संकल्पस्टिविषे तेरा पवेश हेोवेगा. दे लील ! यहं जगत्‌ 
: धकरपनममान्‌ दे, वास्तवते कड हअ नरी ॥ एकं अद्वैत आत्मसत्ता 
¢ पने आपुविपे स्थित ई, देत कष हे नरी ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! 
श एक उद्वेत आत्मसत्ता हैः तवर कलना यही दूसरी वस्त॒ क्या इ 
1 कड! देव्यवाच ॥ ३ रीठे! जसे स्वणैविपे भूषण कड वस्त॒ नहीं 
से सीपीविषे ख्या इ वस्तु कृद नहीं, जेवरीविपे ५. नही तेस 
ष्िना मी कछु वस्त॒ नदी ॥ एक अद्वत्‌ आत्मसत्ता सहज ज्योकी त्योही 
गिथित 2 तिसविषे नानात्र भासता दै, सो जममाज दै, वास्तव अपना 
प एक अयुमतसतता हे ॥ लीलोवाच ॥ दे देवि ! जो एक अनुभव- 
"ता ठ; अर मेरा अपना आप हेः तौ मे एता काल क्यों भमती रही ? 
॥ वदयुताच ॥ हे लीके ! अविचार भ्रम कक भमती रदी हे; विचार 
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( २१०.) योगवासिष्ठ । | 


कियेते भम शांतदो जाताडैः सो अम भी अर्‌ विचारमभी कों $ 
स्वरूप ह तीते उपजा हैः अरु जव तु्चको अपना विचार हरा 
ज्म नित्त दो जवेगा; जसे दीपकके प्रकाशकारे अन्धाः 
हो जाता हैः तेस विचारकारे द्वेतभम नष्ट दो जवेगा; जेसे रेन, 
जाननेते सपश्नम नष्ट हो जाता ३, अर सीपीके जाननेते शः 
नष्ट हो जता ३ तैसे अत्माके जाननेते आधिभौतिक शक 
हो जवेगाः जब दश्यको अत्यंताभाव जानके दृढ वैराग्र 
यै, अरु आत्म स्वषपका ` हठ अभ्यास हवै. तब आत्माका 
त्कार होवे भम शात्‌ हो जवै इसक्र कल्याण हो जवे ॥ देम 
जब दृश्य जगतविषे वेराग्य होतार, तब वासना क्षय दो जाती चन] 
ना क्षय इए शांति प्राप्त होती है, ॥३ खीले ! तू आत्मसत्ताक[ अन 
कर, तब जगत्‌ भ्रम शांत हो जावेगा, अम भी कषु वस्तु नः 
आदिक भम भी कटु इभ नहीं, जसे जेवरीके जाननेते सपक शचि 


दो जाता ३, तेसे आत्माके जाननेते देदादिकोंका अत्या & 
जनाता हे 


इति ओीयोगवासिषटेउत्पत्िप्रकरणे विधांतिवर्णनं नाम पंचदश शत्रा 
~~~ "ज्‌! 
`  विज्ञनाभासवर्णनस्‌. । 
देव्युवाच ॥ह छीठे ! जते कषु शरीर तुञ्चको भासत सो 
नाह है, जेस स्वप्रविषे शरीर भासतारैजब स्वहूपपिपे स्मृति 
स्वप्रका शरीर वास्तव नशं मासता, जेषे संकल्पके त्यागेते 
भास॒ता न तंसे बोधकारविषे यह शरीर मासता नीं 
ज्यके त्यागे मनोरज्यक्षा शरीर भाषता नदी तैसे यंह शरीरम 
नदी, जव स्वहूपका ज्ञान होवे तवर यदह भी वास्तव्‌ न भा९&! 
स्वरूपके स्मरण इए स्वप्नशरीर शांत हो जवि, तैसे वासना है 
जाग्रत्‌ शरीरभी शात हो जाता ह, जसे खप्नका देह अम्‌ 
असत्‌ होता ई, तैसे जायत्‌ शरीरकी भावना त्यागेते असत्‌ * 
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|  विज्ञानाभास्वणेन-उतपत्तिकरण । (२११) 


ते इसके नघ इए अतवाहकं देह उद्य होवेगा; जैसे निद्राकसकि स्वप्रविपे 
रागद्रेषको पावते, जअ पदार्थोकी वासना बोधकर निर्बीज होती है, 
श तब उनते युक्त रोता ३, तैसे जिस पुरूपकी वासना जायत्‌ पदार्थोषिपे 
नष्ट भह हे, सो पुरूष जीवन्छुक्त पदको प्राप्त होता रै, जब उसविषे 
सबहरि वासना भी दष्ट अवे, तब वह वासना.मी नि्बासना र, जो स्व 
नृ्कल्पनति रहित ड, तिषका नाम सत्ता सामान्य रै ॥ हे खी ! जिस 
ध्ुरूषने वासना रोकी है अर्‌ अज्ञान निद्राकरि आवयां इआ है; तव 
] उप्तको सुषुप्तिरूप जान, उसकी वासनां सुषुप्त 2, अरु जिसकी वासना 
ह्षगर है, जागरतहूपकारि विचरती ई, तिसको अधिक मोहकारि आवयो 
 ्नानियेः जो पुरुष चेष्ठा करता इष्ट आताहै, अर जिसकी अंतसवासना 
[अन भई हे, तिप्षको तुरीया जान ॥ ह खीरे ! जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्ठा. 
नक्ररा है, अङ्‌ अतरवासनाते रहित है, सो जीवन्युक्त हे, जिस पुरुषका 
१ चित्त सत्‌ पदको प्राप्त भया है, तिसको जगत्की वासना नष्ट शेजाती 
त & जो वासना फएरती भासती ड, तौ भी सत्य जानके नदी फुरती; जब 
रीरकी वासना नष्ट होती र तब आधिभौतिकता नष्ट हो जातीहे, अत- 
पराहकता आन प्राप्त होती है, जसे बकषकी पुतरी सर्के तेज लागेते 
जरङ्प होई जाती दै. तैसे अधिभ्रूतकता क्षीण हो जाती ह अतवाह- 
एता प्राप्त होती हे, अष अंतवादकता प्राप्त भई इसका शरीर अमांसषमय 
चित्तशूप होता है. अर स्वक ज्ञान इसको होई आवता है अपने 
वनिन्मांतरोका ज्ञान भी होय आवता ई, व्यतीत सृणिका ज्ञान भी होय 
वृता ई अर जह जानेकी इच्छ करे तँ जाय प्राप्त होतादे; किसी 
दकि मिरनेकी इच्छा करै, अथवा कोई देखनेकी इच्छा करे, सव 
दोताहे, परंतु अंतवादक विना शक्ति नदीं होती;जव इस देहदसों 
अहभाव्‌ उरगाः तव्‌ सव जगत्‌ तुञ्चको प्रत्यक्ष भासेगा ॥ ह टले! 
£ आधिभौतिक. शरीरकी वासना नष्ट भईःतव अंतवाहक देह रोती 
जव अतवाहकविप स्थिति होतीहे, तव ओरके संकलपकी खष्टिभासती 
£ ततिवास॒ना घटावनेका यत्र करःजव वासना नट होवैगी, तव तु जीव- 
नसिकत पदको भ्रात्त होवरेमी ॥ हे खी ! जलग तुञ्चको पणं बोध नहीं 
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(२१२) | योगवासिषठ। ्‌ 


, भराप्त भया, तबरग देहको यहो स्थापन कारि वह सृष्टि चरुदी श्न 
अंतवाहक शरीर साथ मांपमय स्थूल देदका व्यवहार सिद्ध नही 
तेसे स्थल देहसाथ सूक्ष्म कायं नदीं होता › ताते अतवादक शप 
अभ्यास कर › जब अभ्यास करेगी तब वह सृष्टि देखनेको {९ 

 होवेगी ॥ ह रीठे ! जसे अनुभवते संस्थित सो मेने तङ्क 
दै, यह वातौ बालक भी जानते है, जो वर अरु शापकी नाई न 
अपना अभ्यास करेगी, तब बोधकी प्राति होवैगी ॥ ३ लीरे१ 
जगत्‌ अंतवादकरूप है; अथं यह जो संकल्परूपम अबोधह्प ५ 
अभ्यास कारके आधिभौतिक उत्पतन हआ है तिसकारिके संसा्खीगह 
दढ भई दै, जन्म मरण आदिक जोविक।र हैः सो वित्तविषे पडेध्र 
हैः जीव न मरता हैः न जन्मता ईः जसे स्वपविपे जन्ममरण्‌ भरः 
जसे संकर्प करिके भम भासता ह; तैसे जन्ममरण भम करि प्री 
ह जब आत्मपदका अभ्यास करेगी तव वह विर मिट जकर 
आत्मपदकी पाति देवेगी ॥ लीरोवाच॥ ३ दैवि ! तमने परस ह 
उपदेश युञ्चको कहा है, जिसके जाननेते दश्यविपूचिका निद कैप 
अभ्यास क्या ई, बोधका साधन कैसे होता है, अर्‌ £ 
केसे होता ३, अर्‌ पुट दोनेसों फल क्या होता र ! ॥ देव्युव 
!जो कडको करता दे, निस कारबिपे, सो अभ्यास्नीव 
नहीं होता,सवका साधक अभ्यास है, ताते त अह द: 






रीर ! चित्तमिपे आत्मपदकी चितवना दवे, कथन भी आर्‌ 
हीमे" परस्पर बोध भीं आत्मूका देवे, पराणकी चे शाभी अः 
- मनन भी आत्मपदको दोव इसका नाम ब्रहमाभ्यास कः 
मान्‌ चितना किसको कते है, जो शाघ् अरु गुरते ५ | 
किये ह} तिनको युतिपूक विचारना, अरु कथन उसको की 
शिष्यको उपदेश करना अन्योन्य परस्पर बोध करना, ई 
निय चचां निणैय करना, इन तीनो प्रायण रहना, 78 
इमान्‌ जह अभ्यास कहते ई जिन परप पाप अंतको ¶8! 
अर पण्य ब द सो रागधेषते सक्त भरे, तिनको तर र्त 
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म विज्ञनाभास्वणन्‌--उतततिभकरण । (६२१३) 
ही लले ! जिन पुरुपोके राधरिदिन अष्यात्मशाश्ी मितवनाविषे 
शयतीत होते हैः अर्‌ वासनाको भ्रात नदीं दै, तिनको बरह्माभ्यासी जान 
 ¶६ बन्न अभ्यासविषे स्थित हं ॥ ३ रीरे ! जिनकी भोगवासना क्षीण 
कोई ह. अरु संसारके अभावकी भावना के है, एसे जो विरक्त चित्त 
हात्मा 1 सूतिं ठे, सो शीब्रही आत्म पदको प्राप्त होते ईँ 
हे निन इद्धि वेशग्यशूपी रंगपाथ रंगी ई अर आत्मानंदकी ओर 
सतति धावती ह, ठेसे जो उद्‌।र आत्मा दैः सो व्रह्म अभ्यासी कहाते 
स ॥ ३ टीले ] जिन पुरूपोने जगत्का अत्यंत अभाव जाना ई, जो 
० जगत्‌ आदिते उत्पन्न हआ नहीं देसे जानके दश्यको असत्‌जानके 
प्रागते है, अर परमतत्त्वको सत्य जाना ३ इस य॒क्तिविपे अभ्यास 
र है, सो ब्रहनाभ्यासी कहते दै, जिन पुरुपोंको दृश्य असंमवका 
प इभा ह रागद्ेपते रहित है, इस जगतमें हम हे इस उद्धिका भी 

(मत्क परमात्मपदविपे भप्त कत्ते ईै- सो व्र्नाभ्यासी कहति ई, 
ररे । हश्यके अभाव जानेविना रागदेष निवृत्त नरी होता ॥ राग 
[£.पञुद्धि कोकविषे दुःखोको भप्त करती है'अरु जिसको दश्यकी असं- 
दि प्रात भई ई तिसको ज्ञेय जो प्ररमा्मतच् है, तिसका ज्ञान 
वरत्‌ होता रै'जव दद्‌. अभ्यास तिस पदविपे होता दै, तव परमात्मानंद 
ीवौणपदको रतत होता ई इस निमित्त यत्न करता ई; सो पराृत॥ 
9 रोले ! बोधका स्‌घन अभ्यास है, अश अभ्यास शाच्ते होता दै, 
रु भयतकरि पुष्ट होता है'पुष्ट हए आत्मतत्वी प्राति होती ह ॥ ह 
( ट ! इनका नाम जह्मभ्यासी ब्रह्मका सेवक कहाते हं, सो तीन प्रका- 
060 ह, एक उत्तम्‌ दे, एक मध्यम दै, एफ प्राकृत दै, उत्तम अभ्यासी 
हर, निसको बोधकखा उत्पन्न इह दै; अरु दश्यका असंमक्वोध 
भा ३ सो उत्तम ह, अरु जिसको दश्यका असंभववोध इआ दै. 
ई बोधकला जो नहीं उपृजी तिसके अभ्यासविपे ३, सो मध्यम ३ 
(धिर पको दश्यका असंभव नदीं हआ अरु सदा यदी हद्यविये 
हिता ३ जो दश्यक्रा असंभव होवे) ताते निषभरकरार मे तद्चको अभ्यास 
शारं तेसे अभ्यास कियते त्र परमपद्को भ्रात होगी ॥ बुपिषट उवाच 
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(२१४) | योगवाशिष्ट ¦ । 


हेरामजी 1 अज्ञानष्पी निद्रा विषे यह जीव. शयन कर ष 
तिसकरि जगत्को नानाप्रकार दैेखता दै, तेसे अविद्ारूपी निद्रः 
लाको विवेकषूपी वचनोके जरकी वषो कसि दैवीने जगा ी 
अन्ञानषूपी निद्रा तिसकी नष हो गई; जेसे शरत्कारुविषे मेषकरीडं 
न्ट हो जाती रै, तेसे खीराका अज्ञान नष्ट मया ॥ ॥ 
उवाच ॥ इस प्रकार जब सुनीश्वरने का; तब सायंकालकृ ।इ॑ 
इअ; तव स्वे सभा परस्पर नमस्कार काकि स्नानको गई, 
किरणें जब उदय भई, तब बहुरि आय स्थित भये ॥ ` ` 
इति श्रीयोगवा °उत्प° विज्ञानाभासवणनं नाम षोडशः सर्गः ॥ 


सप्तदशः सगः ७. | 


लीलाविज्ञानेहाकाशसमागमनवुणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार अद्धंराभिके समय क. 
लीटाका संबाद इआ, सब खोक सदेथियां बाहर सोए पडे थे; 
भत्तो फूलोषिपे दावा इआ थाः तिसके पास दिन्य वद परिरे इए 4 १ 
की नाई हैकाति जिषकी पेसी सुंदर देवियां सकलनाको ण 
कौ सकोच करक समाधिषिपें स्थित भ मानो रतरके स्तंभ 
उत्कीणकी स्थित है; अतःपुर भी. तिनके परकाशकारि प्रकाशाः 
है; बहर केसी हैः मानों कागनउपर मरतियां छि छोडी 8 
सब हश्यकलनको त्यागिके निविकल्प समाधिषिषे स्थितं #िः 
कृल्पवरक्षकी कता दूसरी तुके आपएते आगरे रसको त्यागि 
` ऋतुके रसको अंगीकार करती है, तैसे हश्यभमको त्यागि धर 
त्वविषे स्थित भई है; तब अहेताते आदि लकारे जो दश्यत 
तिनका शात हये गया; दश्यरूपी पिशाचके शात इयते 
रातत म्ह; जसे शरत्काखका आकाश निर्मल होता है; तैषे 
भावको आप्त मई ॥ दे रामजी ! यह जगत्‌ शशेके 4 
असत्‌ ३ जो आदि न होवै अस अन्त भी न र! 4|ति 
। भान्‌ 0 + जच तो भी शभ््र ¢ जाति" जेप् ९0 ॐ “वि 
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आकाशगमनवणेन--उतपत्तिभरकरण । ( २१५ ) 


ष्ासत्य है, तैसे यह जगत्‌ असत्य हैः एेसे जब ॒स्वभावसत्ता हद्यविषे. 
्रीप्नदाकाशविषे स्थित ई; तव अन्यसृष्टिके देखनेका जो संकर्ष. था 
शी आन फुराः तिस फएरणेकारि आकाशङूप देह साथ बिदाकाशविपे 
कड, सूयैचद्रमाके मंडलको रघ गई, दूरते दूर गई, अनंत योजनप- 

वाहत स्थान कंषिगई, तव बहुरि भ्रतोकी सृष्टि देखी;तिसविषे प्रवेश किया॥ 
 ।इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिपकरणे लीटाविज्ञानदेहाकाशसमागमन ` 


५१ वणनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 
॥) - अष्टादशः सगः १८. 
| व 
अकारशगमनवणनम्‌ 


| वसिष्ठउवाच ॥ ३ रामजी ! इस पकार परस्पर हाथ पकडिकरि दूते 
र चली जावे; मानो एकदी आसनप्र दोना चटी जाती हे. मेषोके स्थान 
हिषे, अभनिके पवनके वेग नदि्योकी नाई चरते थे? तहाते रंधिगरई, 
री निम आकाशदी मासे तदति आगे गई चद्रमासुथका भका 
३दी नरी कदं चद्रमासूयेक। प्रकाशैः देवता विमानोंपर आरूढ फिरते 
र सिदध उडते फिर ह) विद्याधर किन्नर गंधव गायन करते है; कहू सृष्टि 
हितपत्र होती दै, कटं भरय पडी दोती ई शिखाधारी त्रे उपद्रवकरतं 
दय इए ई; कहू भणी अपने ग्यवदारविपे रगेदुए ई कदं अनेक महा- 
।धरप्‌ ध्यानस्थित्‌ दै; कटू इस्ती विचरते हैः कह ओर पञ्च पक्षी विचरते दँ 
„(कह दैत्य ड[किनी विचरते है; जोगिनियां खीला करती ई कर अंध 
गं रहते दे; कट गीष पक्षी सिंह घोडके सुखवारे गण विचरते है क 
> परण) वेरः इन्द्र, यमादिक लोकपाल बैठे है; अर्‌ बडे पर्वैत 
समर मद्राचरः आदिक देसे, कटू अनेक योजनोपर्यत बृक्षदी. चे.जाते 
£; टं अनेक योजनपरथत अविनाशी सकाश ङे कट अनेक योजनप्यत 
(अविनाशी अंधकार हैः कटू नरकारि पूणैस्थान हे, क सुद्र प्वतोपर 
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गा अवाह चे जाते दे ध कहं संदर. वगीचे बावडियां ताक ईः 
हष भविष्यत्‌ दाना, इष्ट आवे हैः 
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{ २१६) योगवासिष्ठ । 


कल्पक्षके वन हे, वितामणि अनत हैः कटू शून्य स्थान ३. 
राणी कोड नहीं, कहू देवता अरु दैत्यके युद्ध बडे दोतेदै, ६. | 
फिरते द कटू प्रलय पडा होता है; देवता विमानोँसहित पडे £ 
ड कटं स्वामिकार्पिकके राखे इए मोरोफे समुद विचरते हे, क र 
मोर आक पक्षी विदयाधरोके वाहन पडे विचरते दै, कट यम ९ 
महिषोके समर विचरते दै, कूं पापाणसंयुक्त पव॑त पडेदै कँ 
गण नृत्य करते है, कहू विद्युत्‌ चमकती है, क्रं कट्पतर दै, भै ति 
शीतल पवन सुगंधसमेत चरता दै, कूं पवैत रत अर मगिकरना 
भते है ॥ हे रामजी ! इत्यादिक जगताफी जार तिन देबियेनिंति 
जीवरूपी मच्छर्‌ तरिलोक्पी गलरोके अनत वृक्ष देखे, तिसते र 


भरमंडरको देसके महीतटविपे प्रवेश किया ॥ | 


छः 
| 
| 







इति शीयोगवा°उत्यर्ीलोपाआकाशगमनवर्ण° अष्टाद्शस। 
एकोनविंशः सर्गः १९ 


र म । 4 
, वसिष्ठ उवाच ॥ देरामजी ! तव्‌ देवियां भूतल अआमविषे दी 
हप सतमरि मव किया केसा हे बर्मा, तरिोकी्ी #९ 
 (ततत। अष्ट पृतकियां ह तिसविपे पषैतरूपी डोडा ३, चेतत 
दै, नदियां समुद्र तिसके अबुकण हे, जव राथिष्पी वरे आन व 
. तव्‌ ह कमल सञ्खचायजाते रै, पाताठहपी की चडविपे क 
पहूपी मूयष्य देवता ई, दैत्य रक्षस तिसके कंटकः अर डोडी #? 
 शपनाग ह, जव्‌ वह इरताहै, तव भूषालन होता है, दिनककिं ¢ 
शृता ७ जो श है, तिसको इष भकार विस्तार है, ए ध 
८ ज तिसके परे दूना खार सुषुदरहे, तिस जलकरि ६ 
इ रिसा ९ जेत दाथको ककण होता है तिसते अगि दूना धः 
ते ला रसय गिसकर वथ ३, तित आगे धी 
> ^~ नाम्‌ इराद्रीप ३ तिसते दूने प्के सुद्रकारि ४ . 
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"= सिद्धदशंनहेतुकथनवणंन-उसचतिपरकरण | ( २१७ ) 


६ दूनी पृथ्वी है; तिसका नाम करदप ड तां टूना दधिका समुर 
१; तिसकरार वेशित्‌ ह, बहारे शाल्मी द्वीप ह तिसते दूना मधुका समुर 
„५; बहुरि शशषद्रीप हैतिसते दना इक्षरसका सुद्र दै; बहुरि दूना पुष्कर- 
५ीप ३ तिसते दना मीठे जलका सुद्र ै,ईपप्रकार सप्त समुद्र दतिनते 
अरि दशकोटि योजन कंचनकौ पृथ्वी प्रकाशवान्‌ है, तिसते आगे रोका- 
,'छोक पवेत ई, तिस उप्र बड़ा न्य बन है, तिसते परे एक बडा सुद्र 
ह तेसते परे दशशणी अथि दै, अग्निते परे दशगुणी वायु हैःवायुते परेदशगुण 

काश ह आकाशते परे कक्ष योजनपर्यत घनक्प ब्रहमांडका कंध हैः 


ैतिसको देलके दोनो फिरि आई ॥ 

9 इति ीयोगवासि्ठ उत्पत्तिमरकरणे लीलोपाख्याने भूलो- 
| क्गमनवणनं नाम्‌ एकोनर्विशःमगः ॥ १९ ॥ 

॥ विंशतितमः सः २०. 
| ˆ  सिद्धदशेनहेतुकथनम्‌ । 


| वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! तदति फिरिके वसिष्ठ ब्रह्मण ओर अर 

4 तीका मंडल देलत मई, बहुरि भराम अरं नगरफो शोभा देखी जोजाती 
टी 2, तेसे कमलो पर गडकी वपौ होवे, अर्‌ कमलकीं शोमा जातीरदै, 
पसे बनमं अयि रगे अरु बनकी रक्ष्मी जाती रहै, जेसे अगस्त्य सुनिने 
[एदरको पान कारि लिया अर सुदरकौ शोभा जाती रदी, जेसे तेर 
, वातीक पूणं भयते दीपकका पका अभाव हो जाता रै जेसे वायुके 
हलनेकारि मेधका अभव होता ३, तेसेभामकी शोभाका अमाव देखती . 
ॐ जो कड प्रथम शोभा थी, सो सव नट हो गई थी, दासि्ांसदन क- 
षि थीत ीलाराणी जिसने चिरकाल तप ज्ञानका अभ्यास कियाथा। 
किसको यई इच्छ[ उपजी किः मे भ दैवी मेरे वांधूव देखतव्‌ टीलाके 
(व संकप कारकै बाधवलो$ देसते मये, कहा जो इह वनदेवी गोरी 
शीर र्मी आई हेःइनको नमस्कार कारिये ॥ हे रामजी ! तब उनकौ 
ते देखके ज्येष्ठशमां जो वसिष्ठका बडा पुन थाःतिसने एूलोकारेदो- 
क चरण पूजे, अर ९6 ३ देवि ! तुम्हारी जय होवो, ह देवियो ! 
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यहा ब्राह्मण्‌ अरं ब्रह्मणी रहतेथे तिनका परस्पर स्नेह था, मेरे 
माता थे, सोअब दोनो कालके वश स्वगेकों गए, तिसकार ह 
शोकवान्‌ भए है, इमको अलोक शून्य भाते ह; इम सबही रकभ्र] 
पड देशक्षोपर जो पक्षी रते थे, सोभी उनको मृतक देखे श 
` चले गये पवतकी कंद्रानसों पवन आता हैसोउन कंदर सोता 
आता, नदी जो वेगकारि आतीदिःअर तरंग उछलतेहै,मानो वही 
कृरतेहे अर्‌ कमरोके उपर जो जर्के कण हे मानो कमलेकि का 
रुदनकारि जरचकता ३, अरु दिशतिजो उष्ण प्वनआता दै सो 
दिशा भी उष्ण -धा्सोको छोडती हँ ॥ ह देवियो!हम सबही शोक्की 
भएहै, ठम कपा करिके दमारा शोक निदृत्तकरौ.काहेते कि, हाफ 
का समागम्‌ निष्फल नहीं होता, अरु महापुरुषोकि शरीर परो 
निमित्त ६ ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार ज्यष्ठश्माने कहा, तवी 
कृपा कारिक शिरउपर हाथ रक्खा, रीकाके हाथ रखने करि उपक 
ताप नष्ट हो गया, अतु.करणशांतिको प्रात भयाः जेते च्ये्ठ अ 

दिनोषिष पृथवी तपत हई, अर तिसपर मेषकी वषां होती हैत 

हो जाती है तेसे उसक। अंतःकरण शीतल भया, अरु जो कौ 

थ्‌, सो तिनके दशैन करकारि रक्ष्मीवान्‌ भएर शतिको 
शोक नष्ट हो गयाशृकष सूखे इए येसो तिस समय फलसदित१ 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! टीलाका पुज जो ज्येष्ठ शर्मा था # 

लीकाने मातारूपी होडकारे दशन कयो न दिया ! सो कारण ॥ 

कहौ ॥ विष उवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ताविपे जो द 
दन हुईं ह, सो संवेदन भूतोका पिडाकार होई भासती है, अर! ५७ 
आकाशख्प है! भांतिकरिके पृथ्वी आदिक भूत भासते $ व 
कको छायाविषे भ्रमकारिकै बेताल माता ह, तैसे संवेदनके {ज॑ 
पृथिव्यादिक भूतभासते है; जैसे स्वप्रविपे भम कारक ५ ६/ 4 
) अर जागते आकाशम भासते है, तैसे भमकेन् इए री ड 
धत आकाशख्ूय भासते टै¦ जसे स्वम्रके नगर स्वप्रकाकविषे ३ 
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जन्मान्तरवणेन-उत्पततिभकरण । ( २१९ ) 


पिके निधत्त एते यद्‌ जगत्‌ आकाशषूप होई जाता है, जैसे मूच्छा- 
तरेपे नानाप्रकारके नगर भासते है, जेसे परलोक जगत्‌ भाषताह, जसे 
दुभ्राकाशविपे तरर मासते ई अर्‌ युक्तमाख। भासती है, जेसे नौकापर 
प्ैठेको तटके व्रक्ष चलते भासतेहै, तेसे यह जगत्‌ भमकरिके अज्ञानीको 
श्षासता है, अर्‌ जो ज्ञानवाच हे तिसंको सब चिदाकाश भासताहै, जगत्‌ 
शटी कल्पना कोड नदीं एरती,ताते खीला उसको पुत्रभाव अर्‌ आपको 
 क्ातामाव केष देखे ! उसका अहं अर ममभाव न्ट होगया थाः जैसे 
सोध्रुथके उदय इए अकार नष्ट होता है, तैसे लीर।क। अज्ञानभ्रम नष्ट 
पहेगयाथा;सब जगत्‌ उसको चिदाकाश मासता थाः इस कारणते आप 
ह्री माताभाव नु जानत मई, जो उसविपे कु ममता होती तव उसको 
फ्ाताभाव करदेखती, परंतु उसको यह -अहमममभाव न था, इस कारणते 
क्ाताभाव न देखा, न देवीक्प देखा, अर शिरपर हाथ रक्वा; अथं 
पक्वीद जो संतोका दयालु स्वभावहै, ओर म।तापुज्की कर्पना उसविपे 
बिड न थी? इस क।रणते उसके शिरपर हाथ रक्लाःओौर कल्पना कडु 
¶# थी! केवृख अग्म्य जगत्‌ उसको भसा था ॥ 
$£ इति ीयोगवारिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपाख्याने सिद्धदशेन्‌- 
प्र हेतुकथनं नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ 


एकविंशतितमः सगः २१. 
"प 


॥ जन्मान्तरवर्णनम्‌ । 
॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! तिस पर्व॑त उपर जो भ्राम था+अरुतिस 
[विपे वसिष्ठ ब्राह्मणका गृ था, तिस अतःपुरसो देवी अरु टीला दोनो 
हो गई तत्र वके रोक कने लगेः कि; वनदेषियोने हमारे 
(६ पर बडी कृपा करिके दुःख नाश किये; अरु अतधान भई ॥ हे राम- 
{जा ! तव दोनों आकाशविपे आकाशूप उतधांन भई; अरु परस्पर 
सवाद करत्‌ मई जेते स्वप्न विपे संवाद होता हैतेसे उनको परस्परसंवाद 
इअ ॥ देवीने कहा, इ टीठे ! जो छक जानना था सो तञ्ने जान्या 

› कयो ! अर्‌ जो छ देवना था सो देला कयो ! यह ब्रह्मकरी शक्ति 
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, ॐ ओर छ प्ठना होवे सो परौ ॥ छीलोवाच ॥ ३ देवि [भः 
मन्त हे पिदूरथः तिसके पास भे गई, तव उसने मेरेको क्यों न 
अस्‌ मेरी इच्छाते ज्येष्ठशमां आदिन देखी सो कारण कहौ. देशी 
दे रीले ! तब तेर द्वेतभम नष्ट भया न था; अरु अदवैतको अ 
कार प्राप्त न भह थी, ेसे धूपमें छायाका सुख नरी अतम प 
तञ्चको उद्वितका अनुभव न था ॥ हे लीे ! जेसे ऋतक 
` मधु होता है जो ज्येष्ठ आषाढ विदित होता है, अर्‌ वरषा आई पष 
तैसे तू थी, अथं यह जो संमारमारगको लङ्ी थी, अर्‌ अदत त 
त्‌ न्‌ महं थौ, तिसकरि आत्मशकति त्को तयक न मह थीौः 
अगि तेरा सत्संकह्प न्‌ था अरु अब त्र सत्संकल्प इई ह, अः ध 
सिया हः नो य्न दती, तिर 
देसते भए, अब तू विदूरथके निकट जावै, तब पवेवत्‌ तेरे साथ क 
दवै ॥ खीलोवाच ॥ हैदेवि ! इस मंडप आकशविषेमेरा भतं र 
नात्रण हआ ३ ॥ बहुरि मृतक हआ तव इसी कोकमंडप.आक्र = 
उसको पृरथवीरोक फार आया, पद्मराजा होत भया, विरक्ति 
उसने चार दवीप राज्य किया, बहुरि मृतक हआ, तब शी 
आकाशिपे उसको जगत्‌ माषा अर पृथ्वीपति इअ, तिक ल 
विदूरथ भया ॥ हे देवि ! इसी मंडप आकाशि न ल 
जन्ममरण हभ, अरु अनेतब्ननां ड इसविपे स्थित है जसे सं 
सदाने अनेकः होवे, तेते इसविप बर्मांड सको समीपदी भरणि 
भाक सृष्ट मी शञ्चको अव अंतर मासतीहै अव जो कडु ठ 
करो सो मे करो ॥ देव्युवच ॥ ३ भूतलअरंधती ! तेर जन्म ५ 4 न: 
विदित भएर, अशू अनेक तेरे भत्ता इणे तिनविषे यह जो त 
च सप इत मण्डपनिपे द! एक विधारण था, सो मृत धन 
पिसका शरीर तो भस्म होगया ३, बहार पदमराजा हआ, १ > 
४. शब पडा ई अरु तीसरा भत्ता संसारमण्डपविष | 
ति इआ ह सो संसारससुद्रविपे भोगरूपी कषोककरि 0“ 
चृतनता व्याङ्कल र; अर्‌ गुर्युकृयुष्िषे =. चतुर 4 


(€-0. ॥\/(11114/5511॥ 818५५४80 \/2181851 06610 








(¶- - 
न 


। 


जन्मान्तरवणन-उतततिभरकरण । (२२१) 


कैः आत्मप्द्ते विसुख हुआ ई, अज्ञान करके जनता, कि मँ 
न धर हौ मेरी आज्ञा सबके उपर चकती दै, अरु मे बडे भोगोको 
कीगनेहारा शी, मे सिद्ध ही, बलवान्‌ हं ॥ इ रीले ! पसे संकल्यवि- 
़्रपरूपी जेवरी साथ वाधा इञ दै, अब तू किंस मतके पास 
प्रती हे ! जहां तेरी इच्छा होवे तहां मे तञ्चको ठे जां जसे . 
र ध॑गधको वाय रे जाता ई, तेसे मे तञ्चको ठे जागी ॥ हे रीठे ! जिस 
१ ससारमंडल्को तू समीप करती ै, सो चिदाकाशकी_ अपेक्षा कके 
हरमीप भासता है, अरु सृशिकी अपेक्षाकारि = योजनोंका 
धीगिद दैः ६ आकारस्य हे वपु तिनका, एसी अनंत सृष्टि पडी 
रती दै, समुद्र अरु मंद्राचर पवत आदिक अनत दै, तिन प्रमा- 
धवे अनंत्‌ सृष्टि चिदाकाशके आश्रय पडी फुरती है, विद्अणु 
अनिद ८ अर्थकेविषे रुचिके अनुसार सृष्टि बड आरभ करिके दृष्ट आती दै, ` 
क्र बड स्थूल गिरि परण्वी इष्टि आती ह, अर्‌ _ विचारकारे तौलिये 
५ व चावरके समान भी नहीं होती ॥ हे खीले ! नाना भरकारके 
एतोकारे पवेत भी दष्ट आते है, अरु आकाशख्प है, जेसे सखप्नविपें 
रि किंचन नानाप्रकारका जगत्‌ दष्ट आता ई, तैसे यह जगत्‌ 
ी ( किंचन ई, पृथ्वी आदिकं तत््ोकारि कष उपजा नहीं ॥ हे 
ले । आत्मसत्ता जा त्य ह, अपने आप्र स्थित है, अरु 
+ गत्‌ आभास्‌ उपजता भी है, मिटि मीजाता है, जैसे नदीविपे नाना 
[रणे तरंग उपजते भी ह अरु छीन भी होते दै, तैसे आत्माविषे 
| उपजती है, अर न्ट भी दो जाती है, अरु आत्मसत्ता इनके 
1६ अर खान होनेषिपे एकरस ३, आभासरूप हैः वास्तव कृ 
१ नदी ॥ लीलोवाच ॥ दे माता ! अव्‌ प्वकी सञ्चको सव स्मृति ददद, 
४ प्रथम्‌ मं जो राजसी जन्म अहते पाईं दी, तिसते आदिलेकरि नानाप्र- 
करके म अ्टरात जन्म पाह हो सो प्रत्यक्ष सुञ्चको भासते है प्रथम 
चिदाकाशते मेरा जन्म है सो विद्याधरकी घ्ली मईरहौः 
स जन्मविपे जो कोड मेरा कमं इ, तिसकरि मे भूतरुविपे आन 
भई, तिसकारे दुःखी मरै, बहुरि पषिणी मई, तहां जालविपे 
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६ च्छ 
{ २२२) योगवाधिषट । | 


फसी तिसके अरनतर भिद्िनी इई हो" कर्दभृवनविपे विरोक 
बहुरि वनलता महं हो, तहां ` गच्छेही मेरे स्तन ये, अमं 
मेरे हाथ थे, तहां एक ॐऋषीश्वर सुञ्चको हाथकर स्पशं क्रिल 
या तिसकी पर्णङ्दीमे मे कता थी, तव्‌ में मृतक मई, बहि मेमि 
गृहविपे पुरी मह, तहां जो सुश्षसों कमं होवे सो पुरुषरीका कन 
पिष तिसते मे बडी रुक्ष्मीकारि संपन्न राजा मई, तहां युञ्चसों षट कन 
तिसकरार मे बदरी भह, ष्ट अगोंकारि अष्ट वष मे वहां री 
बद हई सुशचको दन सेतीके इलबिपे जोडी; तिसका एषि 
बूर भमरी भई कमलपर जायकारे संगध ेती . थी) बह 
भूद, चिरपर्यत बनविपे विचरी, बहुरि एक देशका राजा भै 
पयत वहां खख भोगे, बहुरि कष्वाका जन्म लिया, बहुरि गर 
जन्म छया) इस भकार मं जन्मोको धारती भई, अस बड कए ॥ 
दे देवि ! इत्यादिक अष्ट सौ जन्म `पावत फिरी ह, संसार ५.४ 
वासनाकारे षदीयं्रकी नाई भमती हों हे देवि! अब मे नि ५. 
करि, आत्मज्ञान विना जन्मोका अत कदाचित्‌ नदीं होता.(न 











५ 
+. 
९ 


पातं अब्‌ निःसंकस्पपदको पावती भई हौ ॥ 
इति ओ योगवासिष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने ननां ¢ 
| तरवणेनं नाम एकर्विंशतितमः सगः ॥ २१ ॥ 


नन 
टाविशतितमः सुगः २२. 
त गिखिामवणेनम्‌ । 4 

न राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! वत्रपारकी नाई बरह्नंड सपः ९ 
कोटि योजनोपर्यत्‌ तिसका विस्तार था, रे ब्रह्मांड सप ९ 
््माडको दोनों केसे रंषती गईं ! ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ३ रामजी +: 
्र्माड खपर कडा है, अर्‌ कोन गया ईन कोऊ वरस ^; ४ 
वण गथा ह, सव आकाशहप है, उसी पके आभर 
"० बृह्मणका गृह थाः तिषी मंडप आकाशविपे दृ ^ ` 








| मिरामवणेन-उतत्तिप्रकरण । ( २५३ ) 


सेकरैरत भया हौ ॥ हे रामजी ! जव वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी 
कमंडपाकाशके कोणेषिषे आपको चारो ओर सथुद्रोपर्यतं पृथ्वीका राजा 
षजानत भया, जो मे राजा पद्म हीं अरुषतीको शीला देखता मयाभजो 
पैमिरी स्री ड; बहुरि मृतक भया,तब उसी आकाशमंडपविपे उसको ओर 
ङनणतका अवुभव मया, आपको राजा विदूरथ जानत भया) सो तूदेख 
कनो कहां गया ३ अर क्या रूप है, उसी मंडप आकाशविपे उसको 
,कृपृशिका अनुभव्‌ भय ताते जो सृष्टि ई सो उसी वसिष्ठके चित्तविपे 
स्थित ३, तव देवी जो ज्ञपतिक्षप हे तिसकी कृपते अपनेदी देहाकाश- 
रौ विषे लीरा उडीद, आतिवाहिक देह जो आकाशं, तिसकरिकेउडी 
१, बहा डको ठंवके हरि उसी गृदविपे आई, जैसे स्वप्नते खप्नातरको 
ङ्गाप्त हवै, तेसेदेख आई, तति गई कहां ; अरु आई कहां ! एकरीस्थान 
रिष्‌ दोयके एक्‌ सुष्िते अन्य सृष्टिक देखीरै अर हे रमजी।इनको ब्रह्मा 
ए्डके ठ्‌ जानेविषे कट यत्‌ नदी,कादेते कि, उनका शरीर आतिवाहिक 
हप दै ॥हे रामजी ! मनकृरे वना चर्दिए, तहां रुषाजाता ई, कयो! 
(तिस वह भव्यक्ष रुषि ई सत्य॒संकपरूप है, अर्‌ वस्तुते करैत कड 
नदी ॥ हे रामजी ! जेसे स्वप्नकी सृष्टि नानापकररफे ग्यवहारोसहित 
) बड़ गंभीर भासती है, अर आम्‌समान्र दै, तैसे यह जगत्‌ देखे है, न 

को ब्रहड है, न कोड जगत्‌ दै, न कोड कुंड रै, केषर चेतनमाघका 

किचन ३ ओर बना कडु नदीं जेे वित्तसंबेदन फुरताडै, तैसे आमस 
दोह भाषता ह, केवर वासनामाञदी जगते, पृरथ्वीआदिक भूत कोड 
पजा नदीं है निरावरणज्ञान आकाश अनत स्थित हेज स्पंद भरु 
 निस्यंद दोनोहूप पवनदी ह, तैसे स्फुर अस्फएररूप आत्माही दैर्िचन 
(विपेभी ज्योका त्यों है शातह्यदै, सरूप चिदाकाश ३, जव चित्त 
किचन होता दे, तव आपी जगत्य हो भासत ईदरसरा कडु नदीं ॥ 
जिन परुपोनि आत्मको जाना रै, तिनको जगत्‌, आकाशते भी न्य 
मासता ३, अर्‌ जिन्दोने नदीं जाना तिनको जगत्‌ वत्रपारकीनाई ट 
भासा दै, जेसे स्वप्नविपे नगर मासते है, तैसे यह जगत्‌ ई, जसे मरं 
्रस्थरमिपे जर भासता ह, जैसे सुवणविपे भूषण भासते है'तेसे आत्मा- 
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 हीका्यं करो; एसे 
करती थी भता मेरा क गोबर छे आता था; अरु सवं ^ 
„ कहता था; यह मरं हाथके चुटे ॥ ोषए थे, यह्‌ वक्ष मर ल ॥ 


(४) , मोगवासिषठ। ं 


विषे नगत्‌ भाषता ३ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार देवी अरे 


संकृर्मकारकै नानापका स्थानक देसती रं क्षरनोते स 
आवै, बावडियां सुद्र तार वगीचे वृक्ष देखे, जो शब्द्‌ करे 4 
संद्र मेष प्वनसुंयक्त देखे मानौ स्वगं यहां आया ह ॥ 


इति ओयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपाख्याने गष 


नाम दातिरातितमः सगः ॥ २२॥ को 
बरयोविंशातितमः सगः २२. ` 7 


चकम (म दक 


पुनराकाशवणनम्‌ । १ 


~, 4 


ए, 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार देखके दोनो शीत पि 
ामविपे वास करत मई; मोग अरु मोक्षकारि शीतल चित्त ६ ते 
यह्‌ जो संत्टचितत ह, चिरकार जो आत्माअभ्यास किया ॥\ 
कर सं शानस शोत भः अर निकाल जानकार संप्र 
करि प्रकी स्पृति होत मई जो कषठ गरथतीके शरीरकारि लि त 
सो देवी कदत मर ॥ द देवि ! तुम्हारी कृपाते ूर्वकी स्मृति & - 





` भई, जो कड इस देशविपे मे किया था, सो ग्रगर मासतारै एं 


% 


अर भाक बहृत प्यारी थी अरे प्वोकी माता थी, सो 


आ्मणी थी? तिसका शरीर बद्ध होत. भया. नाडियां इए {7 
३ देवि! मेने देवता बराह्म्ोकी पूना मेष 
| अत्रापि करं थी, यहां में दूध सण 
यह्‌[ अत्नादिकके वापतन रखती थी, अर मरे पुत्र तरव इ 
इहते बैठते थ, या मे वेव्ती थी, अर भृत्योको कहती थी प 


#: 
{ 
: 








> 


शब्द्‌ मं करती थी ॥ ह देवि ! यह ॥ 


| 


र्‌ 


कक पक भे इनसो णि कड षे दसो 


ॐत बरा? अरे आत्मस्वरूपते शून्य था, सव 
+¦ स्मरण प होते भ हैः न. गेष्म व र 1 
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अपान करती थी ॥ हे देवि ! मेर भन्तां सव, ध 
ह उत कथं 1 
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8 | पुनराकाशवणेन--उसक्तिभरकरणं । ( २२५ } 
शद) पेलि मेरे गृहविषे विस्तरी है, अरु सुंदर पूर रुगे ३, इनके 


शच। 


# च्छे छ्ोकी नाई, अरं स्रोखे वेकिकरि आवरे इएहैयह मेरा मंडप्‌ 


भाक है इपविपे मेरे मत्तांका जीव आकाश हे॥ देव्युवाच॥ देलीठे ! ` 
शह जो शरीर ई, तिसकी नाभिकमर्ते दश अगुरु उध्वं हदयाकाश 
द; सो अगुषठमान हद्यहेःतिऽविषे उसका सवित्‌ आकाश हे, तिसविपे 
र राजसी वासना थी? तिसकारि तिसको चारों सुद्पर्थत प्रथ्वीका 
ध्य फरि आया; कि मँ राजा हौ यहां आठ दिन मृतकं इए वीते दै, 
स्र यहां चिरकाल राज्यक। अनुभव करत भयदि ॥ ह देवि ! इसप्रकार 
शोड कारविषे बहुत काठ अनुभव्‌ करत भया रै, अरु हमारेही मंडप 
तिप बह शव पड़ा दै, अरु तिपकी पुर्य्टकविपे जगत्‌ फर आया है, 
सति आपको राजा विदूरथ जानत्‌ भया है, इपर राज्यके संकल्पः 
र (९ उसक संविच्‌ इसी मंडप्‌ आकाशविपे स्थित है, जैसे आकाशविपे 
को रेके पवन स्थित होवे तैसे उसकी चेतनसंवित्‌ संकर्पको लेकर 
५ मडपाकाशविपे स्थित दै, उसकी संविव्‌ इस मंडप आकाशविपेरै 
( स राजाकं सृष्टि सुञ्चको कोटि योजनोपर्यत भाषती है. पव॑त मेष 
ए नेक योजनोपर्यत रंषती जाओ तव भत्तां के निकट प्राप्त होड, 
1 ॥ चिदाकाशकी अपेक्षा करके अपने पास भासती ह अभ व्यवहार 
१ षकार कोटि योजनोपर्यत है, ताते चको जहां राजा विदूरथ मेराः 
॥ । ह दूर हे तौ भी निश्वयवानोको निकट ३ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे 
„मजी | श कृहिकार दोनों मंडपाकाशविपे उडी; जेषे पक्षी 
[उता र, तेसे उडी, जेसे खद्गकी धारा श्याम होती ३, जैसे विष्णजी 
न अग्‌ श्याम होता है, जैसे काजर श्याम होता है, जैसे ममरेकीपीर 
(४ द, तेसे आकाश श्याम है, तिसः आकाशविपे अंतवादक 
(0.1२ कारिके उड; मेषोके स्थान ठंधिगईै; वड़ा वायुका स्थान ठँषि 
(६ सयं चद्रमाको रंघगहं बर्मलोकप्य॑त जो देवताके स्थान ये,तिनको 
{प ग इसमरकारते इूरते दूर गई, तेञयन्य आकाशषिपे उध्वं जाके 
पदो देसत भई नो पूवं अर चमा आदिक कोठ नी भासता तव 
४1 देवि! एता सयं आदिक शकाश था सो कदांगया यहां 
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( २२६ ) योग्वासिषठ । | 
त महा्धकार हे, देसा ओषकार है, मानो ुषटिविपे अरण ह? 
 ॥ देव्युवाच ॥ ३ छीले ! इम महा, आकाशविषे आई दे" यहां अप 
रका स्थान ई; सूये ` आदिक केषे भसे ! जैसे अंथक्पविपे 
नदीं भासती, तेसे यहां सूये चंद्रमा नदीं भाषते; अपुन बहत खहै 
आये हँ ॥ लीरोवाच॥ ३ देवि ! बड। अयं दै जो इम दृष 
आहं रै जहां सूयोदिकोका प्रकाश नदीं भासता, इसते आगे अम्‌ 
जाना है १ देव्युवाच ॥ हे रीठे ¡ इसके आगे बरध्ांडकपार `आ 
सो बडा बज्सार हे, अङ अनत कोटि योजनेपर्यत तिसका विट रि 
जिषको धृलकी कणिका मी इदके वज्रसमान है ॥ वसिष्ठ उषाच।हे 
रामजी ! इसप्रकार देवी कहती थी, किं आगे बह्ंडकपार अवृत्‌ 
वचार अर अनैत कोटि योजनेपर्थत तिका विस्तार देखा, रि 
रपि गई, अर श कटु न मया, किते कि जेसा किसीको #सं 
होता है, तिसको तेसादी अभव होता हे, निरावरण आकाश 
देवियां है, सो व्रन्नांडकपाटफो ठंष गई, तिसके परे दशगणा शञ 
आवरण है, तिसके परे दशगुणा अभितक्व दै,तिसके परे दशयणी 
तिसके पर दशगणा आकाशे, तिसके प? परम अकाशदैःतिसक 
मध्य्‌ अत कोउ नी, जसे वभ्यापु्रकी कथ्‌ चेष्टाश्च अंत 1 ८ 
नहीं तेसे प्रम आकाश रै, आकाशका आदि कोञ नदी, निध ५ | 
अनतद्प्‌ है, अपने आपविपे स्थित ₹ै तिप्तका अत छेनेको ! स 1 
मनह्पी वेगिकार कपपर धावै तौ भौ न पावै अर विष्णु १७ 
आरूढ दोहक कटपपू्यत धावे तौ भी तिसका अंत न पवि ४ नः 
अत रेने को चाहे तो न पावै,आदिमध्य्त कङनाति रहित १" 
इति श्रीयो०उत्य° पुनराकाशवणीनं नाम अयो” सर्गैः ॥* 


चतुविरातितमः सगः २५. | 
६४ ब्रह्माण्डव्‌ | | | कि 
णको रष गडः तव परमाणुते रहत्‌ परम आक्राश उनको भ 
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। 
त 


| बह्माण्डवणेन--उतपत्तिप्रकरण । ( २२७ ) 


॥ विपे जह्मांड धूर कणिकाकी नाई भासजेसे सूयंकी किरणोविषे असरेणु 
9 मासते सो महाञ्युन्यको धारनेहारा पर्मआकाश है, अरु अपकण 
विद्य॒ सृष्टि जिसविये फरतीं है एेसामहासयुदर देको अधःको जाता 
हेः तिसविपे कोई उर्वो जतादै, कोहं तिर्थक्‌ गतिको जाता है । ३ 
रामजी! चित्‌ संवितविषृ जेष स्प स्फुएता है, तैषा २ आकार हो 
प्।भासता ईै, वास्तव न कोड अधः है, नकोञ उध्वं रै, न कोड आता 
आहे न कोड जाता ह, केवर ज्योंकी त्यों आत्मसत्ता अपने आपविषे- 
स्थिति हे, फुरणकरि जगत्‌ भासता ३, उत्पन्न होता रै, बहुरि नष्ट होता 
१/३, जेसे बारकका संकल्प जो उपजिके नष्ट दोजाता ई तैसे चेतनसंवि 
[त्िपें जगत्‌ फरक नष होजाता दै. रामउवाच देभगवन्‌। अधः क्या होता 
0 दिःअरुउध्वैकंय्‌ होताहै'अर तियेक्क्यामासतदे!अरुयहां क्यास्थित दै. 
शसो सुञ्चको कदो. वसिष्ठ उवाचः है रामजी ! परमाकाश जो सत्तार सो 
ह आवरणते रदित ई; शुदवोधहूपहैःतिसविपे जगत्‌ एेसे भासत। जैसे 
ऋभाकाशकिपे भरांतिकारि तर्प्रे भातेहैःति्विपे अधः अर उध्वं कटय- 
क्रूनमाच्‌ ई, जसे इर कि वके चौफेए कोडियां किरती रदे अरु उनको 
ईमनविपे अथ उध्वं पडा भासे, उनके मनविपे अधः उर्ध्वकरी कपना 
ई दे हेणमजी!यह जगत्‌ आत्मका आभाष्य है, जसे मंद्राचल 
५ पत्त उप्र इस्तियकि समूह विचते ई, तेसे आ(तमाविपे अनेक जगत्‌ 
फिरते ट, जसे मंद्राचरुपवेतके अगे इस्ती हेवेःतेसे ब्रहके आगे जगत्‌ 
1 1 अरु वास्तवते सवे नरह्रह्प हे. कत्ता+कारण)कर्म, आदान, उपादान, 
ह (अधिकरण सवे अल्नदी ई, यइ जगत्‌ व्रह्सशुद्रके तरंग है, तिन जगत्‌ 
लिल्माडाश देवियां देखत भङईकेपे ब्रह्मांड उन्होने देखे है सो त्र श्रवण 
फिर. कः सृष्टि उत्पतन होती देखीं, कईं प्रय होती देखीं, कईं उपजने- 
शा आरभ्‌ रस्‌ जेते तरूतन अङ निकपता हे, तैसे उपजने र्गी हेः 
(ह जलदीनलड, ओर कछ नही, क अंधकारदी ३ प्रकाश कटु नरीं 
ह सव व्यवशर संयुक्त है" ५.५ अपूवं वेद्‌ शाखके कमं दे, कहूं आदि 
,@ भर नार, तिससे सव सृष्टि इ हे, कटं आदि ईश्वर विष्णुदै, तिससे 
सित सृ इरं ३. कर आदि ईश्वर सदाशिव है इसी भ्रकार ओर रना 
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देखत भह नैते तकाबडीमिपे सवाल होतीरै, तसे जगतको द 


मः. विदूरथ राजका मण्डयतस्थान देखत भई, तदा राजा सिद्धकों (1 


 ©€-0. थ रनक षती क 1011. द म॒द्भयनि 6\/८ ववाह ह वि 


ज | 
| 


(२२८ } . ` योगवािष्ठ1 


 पतिकरारि उपजते दै कहूं नायको कोड नहीं मानते, अनीश क 


कहूं ति्यंकदी जीव रहते ई, कटं देवतादी रहते दै, कटर मदष्यरी ठ 
कदू बड आरभ करि संपन्न दै, कटू शन्यश्य दँ, ॥ दे रामर (३ 
भकार अनेकृ सृष्टि उत्पन्न होती विदाकाशविपे देखत भई 8. 
संख्या करनेको कोड समथ नहीं चिदात्मके आमासहप ए 
जेसी एरणा होती ई तिसके असार एरतीहें ॥ ^ 

| इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे ब्रहमांडवणनं नाम ॥ 





चतुविशतितमः सगः ॥ २४ ॥ | 
-------~ | प 
पञ्चविशतितमः सगः २५. ॥ 
 गगननगरयुदधपरक्षकान्वितिवणेनम्‌ । ॥ 


प 
. 
५ 
१ जकः 


| 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इस प्रकार दोनों देवियां उढफै¢- 
जगतविषे आई, तहां अपने मंडप स्थानोको देखत मई जैसे सौव 
जागके देखता है, तेसे अपने मण्डपविपे परेश किय, तव वम्‌ | 
जो राजाका फक साथ ढापा इआ शव पडा दै, अरु अरं 
समय्‌ €, सवे रोक गृहम सोये पडे दे, अरु राजा पद्मके शक! 
रीलाका शरीर था सो पडा दै, अंतःपुरविपे धूप, चंदन, १५ 
क सुगंध भरि रदीदै, तब बिचार केर मई कि वहां नरै, ज्व 
राज्य करता तव उस भ्ताकी जो पुष्कं थी, जिसविे व 
अवुमव इआ था, तिस संकट्पके अय॒सार विदूरथकी सर 
देवीके साथ चली, अंतवादक शरीर साथ आकाशमार्गको उई4 
रहमाण्डकी वाटो ठंष्‌ गई, तब विष्ट्रथके संकल्पविपे 










वि वसं समर आि पर्त वेतः छ 
दि सव रचना देखत मई” तिसवियेजबरदीप भरतसंड देखा, 





॥ | 
| गगननगरयुद्धपरेषकान्वितवणेन-उत््तिप्रकरण । ` (२२९ ) 


वृ्निमित्त सेनाको भेजी) अर राजा विदूरथने भी सुनके सेनाको भेजी; 
दोनों सेना मिरके युद्ध करने लगी ह, अर भिोकी युद्धका कौतुक 
जी(देलने आह दै, देवता विमानापर आरूढ होक देखने कगे है सिद्ध, 
हि चारण, गन्धव, विद्याधर शख्रोको ओडक देखनेको स्थित मए है 
एती।अरु विधाधारेयां अप्रा आई स्थित मह है, जो श्रमे युद्धविषं 
प्राणोको स्यगेगे; तब इम इनको स्वगं विषे ठे ज्वगी) एेसे विचार 
, ।करि विधयाधरियां आन स्थितं भई ह अशू रक्त मांस भोजन कर 
(नेको भूत, राक्षष, पिशाच योशिनियां आन स्थित मई है ॥ हे रामजी! 
शु नो पुरुष शुखं है,.सो तौ स्वगेके भूपण है अर्‌ अक्षय स्वगंको भोगेगे; 
(जिनका मरना धम पक्चकरिक संयामविषे दोवेगा, सोई स्वगंको जागे ॥ 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! शुरमा किषको कहते ह अर्‌ जो युद्धकारिकै 
` ५ स्वगो नदीं प्रप्त होते सो कौन हैँ 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो 
४२ या्युकत य॒ नहीं करते, अनथरूपी अथंके निभित्तयुद्ध करते ह, सो 
नरकको प्राप्त होते है, अशर्‌ जो पुरुष धममके निमित्त युद्ध कसे दे सो 
श्रमे ई सोह स्वगलोकको प्राप्त होते है, अर जो पुरूष गोके अर्थं युद्ध 
करते हँ, कै ब्राह्मणके अथं) मिरे अथं शरणागतके अथं, युद्ध करते 
१६, सो मृतक इए स्पगंरोकको प्रप्त होते है, ओर स्वगके भूषण काते 
अर्‌ जो राज्यपालनेके निमित्त युद्ध कसे है, सो युए इए स्वगंको प्राप्त 
होते है, उनका यश स्वगविषे बहुत होता है, नो पुरूष धर्मके अर्थं 
युद्ध करते हे, सो अवश्य स्वगोकको प्राप्त होते ई अङ जो अधर्म 
कर युद्ध करते हँ, सो मृतक इए नरकको प्राप्त होते है ॥ ई.रामजी ! 
०५ जो पुरुप कते दै, संग्रामविषे घए सब स्वगैकरो प्राप्त होते ई, सो मूखं 
“ह, स्वगेको वदी जाते है, जिनका मरना धर्मके अर्थं हअ है, अर्‌ 
॥ किसी भोगके अथं युद्ध करते रै, सो नरको प्राप्त देकगे ॥ 


इति भीयोगवासिष्ठे लीखोपाख्याने गगननगरयुदपेक्षका- 
न्वितवरणंनं नाम. पंचर्विशतितमः सगः ॥ २ 
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(द) `  योगवातिषठ \ 
 षडिशतितवमः सर्गः २६. 


५ 

"व 4 

रणभूमिवणेनम्‌ । # | 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! तव्‌ दोनों देवया रणसंमाममे 
भई, क्या देखा कि महाञून्य बन ह, तिसविषे दोना सेना ६३ 
जसे दो बडे सुद्र उछरिकारे परस्पर मिरने रगं तेस सेना मि 
सको यह देखनेकारि संकरपको रचिकै दोनो विमान तिप उपर | : 
हके देखने रुगीं, तब क्या देला जो योद्धे आयके स्थित इष ६१ | 
उद्‌, गरुड्यूह, चकणयूहइस प्रकार सेनाके भाग मिन्न इए दोन॥ 8 
योद्धे एक एक होहकारि युद्ध करने कगे, पथम प्रस्पर देख श ३ 
बाण चावे, एेसे कद जो तु प्रथम चलाउ, उनने कहा तु प्रथम्‌¶ < 
अरः कोथदष्टिकरि स्थिर हो रह मानो मतिया छिख छोडी ३॥ ' 


` अनंतर ओर योद्धे दोनों सेनाके आए, मानो प्रर्यकारके मेध 





रर काटे जाते है तेसे तिनके शीश कारे जावे, तब दोनो १ 
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४ । देवि, हाड भिर भठे बरछियां कटारी छुरी चकर गदर 
चरने लगे, जैसे वपांकारमे मेव वर्षा करते है, तेसे शब्चोकी ¶# 


पिता करे रगे, किक्या होगा! हेरामजी ! एेसा युद्ध ध 
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ड तिनके आनेकार एक एक योदधेकी मयादा दूर हो गई इ 
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कृरने रगे, बडे शस्के परवादके प्रहार करनेरगे, कटू 










गी? बड शब्द्‌ करे, अर्‌ शश्च चछा ॥ हे रामजी ! जते 
काठके उपद्रव थेःसो इक आन इए, योद्धा जो थे सो जानक 
ओर आये,अरु जो कायरथे सो भागगयेदेषा संध्राम इ} ज । 
नके शिर काटे गये, तिनके इस्ती घोडे म्रतयको प्रात मयेनेषे + 
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| दन्दरयुद्धवणेन-उत्पत्तिप्रकरण । (२३१ ) 
द पृथ्वीप्र व वदो विषे जेते मृत्तिकाके कणके गे होते 
` है, तेते वषं स्वगेको भे्गेगे, जो जो शूए्मा युद्धषिषे मृतक होवे, तिनको 
| विद्या धरियां स्वको छेजावें,.अर्‌ देवगण स्तुति करं कि, यह शूरम 
+ स्वगको 1 अक्षय स्वगं भोगेगा, अथं य्‌ जो चिरकारु स्वगं 
द सखभोग भोगेगा ॥ ३ रामजी! श्रमे स्वगरोकके भोग मनविपे चितन्‌ 
) कारे दवान्‌ दोव, अर्‌ यदध कारि नाना रकार शश चलाव, अर संहारे 
२॥ ३ बारे यदधके सन्युख होः धेयं धरके स्थित होवे, जेसे समेरः पवत 
ह पेयवान्‌ अचर स्थित दै! तिते भी अधिक धेयवान्‌ रह देसे संाम्‌- 
ह विषे योद्धे चण हो, जसे ललते चरणं होती है. तैसे रणविपे चरणं 
न होवे, अर बहर सन्धुख दोव, अर दाहाकार शब्द्‌ बडे होवे, अर्‌ 
| इस्तीसों इस्ती परस्पर्‌ यु करे, शब्द करे ॥ इ रामजी ! अनेक 
| जीव इस प्रकार नाशको मर्त भये, जो जो शूरमा मरे तिनको विबया- 
५ ^ घरियां स्वगेरोक्‌ ठेजर्वि, परस्पर बड युद्ध होवें, खद्धवारेके साध 
॥५। सद्धवाठे युद्ध करे, बिश॒लवालेके साथ अिशूरवाठे युद्ध करे, जैसा २ 
५ शच किपीके पास हेव तैसेदी तिसके पास यदध कर जव शश्च परणं होइ 
{ जवे तवर सटिसाथ यदध करे, दशदिशा युद्धकार परणं हो गई ॥ 
| इति श्रीयोगवासिष्डे लीरोपाख्याने रणधूमिव्णनं नाम 
प्टिशतितमः सगः ॥ २६॥ 


सपरविंशतितमः सर्गः २७. 


न (यय 


8. ..  इन्दवयुद्धवणेनम्‌ । 
| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! जब इस प्रकार बडा युद्ध इखा तव 
सरके रुधिरका पवाद चलाजेसे गंगाका मवाह तीक्ष्ण चरता हैतैसा 
\ तीक्ष्ण ्रबाई्‌ चलाःतिस प्रवाइिपे दृस्ती, घोडे, म॒ष्य, रथ सव बह 
4 जवे; अर सेना सृष्टि नाशको भप्त होती जावै. हे रामजी ! बडाक्षोभ 
आनक उदय हुआ तव राक्षस पिशाच आदिक जो तामसी जीवथ, सो. 
६ भोजन कले लगे, मांस खव, अरुरुपिर पानकरे,उनको उत्साह क्रिया 
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रथ शमे तरंगोकी नाईउछरते इटि आवः रथवाले सो रथव लेषु 
घोडेवङे सों घोडवकिुद् करे इस्तिव लेस हस्तिवाठे, प्यादेसो 
यदध क्रे ॥ है रामजी जेसे भयकारक अभिविषे जीव्‌ पडे ज्व 


री, कटार, वरीः. गदााण आदिक शश्चोंकरि परस्पर यु 
र) एक कं म्म मे जाता दौ, एक कर मँ मथम जात न 4 
यमज ! तिम काठ देषा यद होनेरगा जो कहनेविषे नद 1 


भृतक आहति 


(२३२) ` : .. योग्वासिष्ठ।: | 


भ्रात मडःजेसे मंदराचर पवेतकारि क्षीरससुद्रको क्षोभ इआ थापे 


भूमिविषे योद्धोकोक्षोमइआ;रुधिरका समुद्र चल, तिसषिषे दीश 


तसे जो योद्धा रणभूमिविषे आरवेसो नाशको प्रप्त होवे, जेसे दीं 
तेग परवेश्‌ करता हः अथवा जेसे सयुद्रविषे नदियां प्रवेश कती 
रणध्रमिविपे दश दिशाके योद्धे प्रवेश करर किंसीका शीश कायत 
अर्‌ धड युद्ध क्रेःकिषीकी थुजा कारी जवे, किीके उपर रः 

जेः 1 पट पडंअरुनाश हो जवि॥हे रामनी॥ 

ाज्योकी सहायताके निमित्त अनेक राजा अये थे, पूष दिशतः 

अकाश मदरास देशके,मीलादेश्‌के, मालवदेशके,सकलदेशके १ 

देशके! किरात देशके,म्लेच्छदेशके आये थे, जिनोके अतसा 
नहीसो म्लेच्छ हे'पारसीवारे आये, काश्मीर देशके अयितः 
आर्यपलावदेशके आये;हिमारुयपर्षैतके अयेःसुमेरुपवैतकेअये € 
दिकं अनेक देशपाल आये,जिनके बडे थुजदंड देअर व ( 
यड भयानकं रूप दे.सब युद्ध कनके निमित्त अये, एते मि ‹ 
यड ओवावाले आये, एकटगे पैतते आये, एकाचकते एक न 
पोडके इलवारे अचानक खसभ्राठे इसते लेकर योद्धे अगर (4 
राज्यते येसु कैलासे राजा येः जेते क पृथ्वीके राजा 4, 

सवृही आय! जेसे महाप्रलयके समुद्र उरते ,अरं ध. ध 
का पण होत ह तेसे सेनाकारिफे सब स्थान पूणं भयेदोनो ओवि 
करने रगे, चक्रवाल साथ चक्रवाछयुद्ध कःखड़, ङत्दा,# 
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दौडदौडके योद्धे रणविपे ज, अरं ग्रथको भर्त होमे, जैसे 
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धव एसा युद्ध इअ। जो रुधिरका सुद्र चखा तिसविपे दस्ती, घोडे; 
त श्र, मतष्य, तणोकी नाई वहते जवे; अरु संपूण पृथ्वी रक्तम्रय हो 
३ जेसेआीकरि पर फल गिरते तसे ्र्वीपर कयक्ट शब 

रते शिर गिर ॥ ३ रामजी ! जो तिसकालमें युद्ध इआ है, सो कह- 
९५8 नहीं आताः सदस्रषु जो `शेषनाग है, सो वह॒ भी युद्धे 
¶मोको वणन करे तो भी संपएणं न करि सकेगा तष ओर केषे करैगा, 
1४ संकषपते कड अवण कराया ३ ॥ 


॥ ति श्रीयोगवा°लीरोपास्यनिद्रदथुद्धवणेननामसपर्विंशतितमः सगः२७ 


स्मृत्यनुमववर्णन--उत्पत्तिप्रकरण । ( २३३ ) 





एः । | उ 
॥ अष्टाविंशतितमः सगः २८ 
| । | न 0) (ट च 


र `  स्मृत्यच्चभववणेनम्‌ । 

ए/ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इतप्रक्ार युद्ध इआ तव सूर्यं 
कस्त इअ। › मानो उसकी किरणं मी श्लोके प्रहारकारि अस्तताको 
पत भई तब.विषरूर्थ जो सेनापति है, सो मंभियोको इलाकारे कहत 
मा ॥ ३ मजरी! अव युद्धकौ शाति करिये किते जो सूयं अस्त भया 
अरु योद्धे भी सव युद क्रिके थके हँ" रत्रिको आराम कर, बहुरि 
[नको यद्धकरगे तते व्च फरो, ओर अब युद्ध शांत करौ, तव्‌ मंजीने 
नि सेनके मध्य॒षिपे उच चठके वञ्चको परा, कि अव युद्धको शांत 
#ि बहुरि दिनकरो यद्ध करगे तव दोनों सेननि युद्धका त्याग किया, 
¢ अपनी अपनी सेनाविषे नौवत नगारे बजवाने रुगे,राजा विदूरथ मी 
>(पने गदविपे आय स्थित भय्‌(रणभूमिक। शांत रोगई, जैसे शरत्का- 
विपे मेषोतिरहित अकाश निम होताहे, तैपे रणविपे संम्ाम शतिको 
५ तप्र राति देखकर राक्षस, पिशाचः गीदड, वधाड, डाकिनी 
^ (सकः भोजन्‌ कने अधि, अर्‌ रुधिर पान कर करके शिर कटि गये 
„ (के उग कटि गये अरु पडे जीवते है, अरु हाय दय सव पड़े करते 
। {सि निशाचरनकोदेखके उसे रगेःअशुकलोक माईमि्ोकोदेखतेभये 
मजी) तव राजा विदूरथ स्पणेकेमन्द्रविये शय्या उपर विथामकरत 
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(२३४)  योगवापिष्ठ। | 


मया कैसी शय्यादै, ज पूरलोसदित चंदरमाकी नाई शीतल भे = 
तिस पर सब किवाडोंको चाके विश्राम किया है! अर 
साथ विचार किया कि प्रातःकालो उठके एसे करगे एसे विक्त 
शयन किया, सुहत एकपर्थत राजा सोया, बहुरे चिताकारे क 
अर दोनों देवियूनि अ काशते उत्रके गृविपे सुक्ष्म रपसो 
जैसे संध्याकाले कमलके युख ्मुदते दे, तिने वायु प्रवेश गष 
` तेसे मन्दिरों मे सुक्ष्म परमाणके मागेकारि प्रवेश किया॥ रमश्चा 
दे भगवन्‌ । शरीर साथ प्रमाणक रंभतिपे देवियां केसे परेश षर 
वृह तौ कमलके तंठेते भी सुक्ष्म होते दै, बारुके अग्रते भी पृषत 
तिस मागविषे केष प्रवेश करत्‌ मई ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है घः 
ओंतिकर्जो अधिभ्रत$ शरीर देह इहे, तिस आधिभौतिकैत 
आपते सृष््मरभविपे प्रवेश कोठ नदीं कारि सकता है, परह ¶ 
शरीरकी रोक कोठ नहीं सकता ॥ ३ रामजी ! देवी अर ली 
` वाहक शरीर था, तिसते सृष््म परमाणुके मासे उनको ` परय 
कट विचार न हआ, जो उनको अधिथूत शरीरहोता, तौ कना 
जहां अधिभूतकं न होवेःतदां यत्तकी शंका कैसे दोषै! ३ रामय 
ओ सव शरीर चित्तूपी दै, अर जेसा निश्य अनुभव संवि 
है, तेसेदी सिद्धता दोती हे, अन्यथा नदीं होती, जिसके # 
यद शरीरादिक आकाश है, तिसको अधिभरूतकताक। अ : 
होता, अरु जिसके निश्चयविपे अधिधूतकता ड शोरदी ॥ 
अतवाहकका अनुभव नदीं होताःजिस पुरुपको पूवधंका ४६ 
तिसको उत्तराधविपे गमन नदीं होताजेसे वायुका चकना 
होताः. तिशछा स्पशं होता, अरे अभ्रिका चलना अधकौ 
जलका उध्वं नहीं होता,जेसे आदि चेतनसंविद्विपे अमि रं 
अत्र रग स्थित ड, ताते जिसको अंतवादकशक्ति उदय भ ॥ | 

[ नदीं रहती अर्‌ निस॒को अधिभूतकता ढं षी 
अताहकशक्ति उदय नहीं होती ॥ ह.रामजी ! जो ध „पिः 
वैव दवै तिसको धूपकं अलभव नदीं होता, अर जो १५ 
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॑ |  स्मृत्यनुमवव्णेन-उतत्तिभरकरण । ( २३५ ) 


सको छयाका अतुभव नहीं होता, अवमव  तिषको होता है, 
~ सके चि्तविषे हटता होती है, अन्यथा करिसीको कदाचित्‌ नरी 
"शती ॥ ३ रामजी ! जैसा प्रमाण चितसंवित्विषे होता है, जवलग्‌ ओर 
तीति नरीं होती तबरग तैसेही सिद्धता होती ३ जैसे जेवरीविपे सपे 
भसा है, अरु भयकारि कंपायमान होता है, सो कंपता भी तवरुगहै, 
५ ¶बरग सपेका अवुभव अन्यथा नदीं होताः जब जेवरीका अनुभवउदय 
म्वा; तब सपेम नए होता ₹ तैसेदी जेसा अयुभव चित्तसंवित्‌ विपि ` 
कमाण हटदोता दे, तिषका अनुभव होता हे, यह वत्ता बाक्क भी जा- 
ए6ता ह, जेसी जेसी चित्तकी भावना होती हे. तेसाही खूप भासतादैः 
 त्श्चय ओर होवे; अरु अच॒भव ओर प्रकार होवै, सो कदाचित्‌ नही 
कृशता ॥ हे रामजी ! जिनको यइ आकार स्वप्रसंकल्पपुरकी नाई इए दे 
तु ¶ आकाशदूप हँ, जिनको एेसा निशय-होवेःतिनको रोक कोठ नरह 
कता, ओका भी चित्तमात्र शरीर दै, अर जषा जषा संवेदन द 
क्रया र तेसा तैसा आपको जानता द॥ हे रामजी! आदिं सगं आत्माते 
य्ाभाविक उपजा है, सो अकारणम्‌ ३, पाठेते प्रमाद कारि दवेत कायं 
ङ्गीकारणह्प होयके स्थित भया दे ॥ दे रामजी ! आकाश तीन ई एक 
वपिदाकाश ३ एक चित्ताकाश ह, एक भूताकाश ई तिनविषे वास्तव 
¦ (न है, अर भावना करक मित्न भिन्न कटना इई है,आदि 
द्ध चिदाकाश अचेतन चिन्मा्विषे जो संवेदन फरादैः तिसका नाम्‌ 
चित्ताकाश, तिसमिषे यह संपूरणं जगत्‌ इआ हे, इ रामजी ! चित्तश्पी 
# शरीर ३ सो स्ैगत्‌ होडकारे स्थित भया दै, जेसा जेसा तिसविषे 
रपद दोताङ तेसा होयके भासता हैः जेते कडु सवै पदाथ दै तनसवां 
पे व्याप रदा ई सरेणके अंतर भी सुक्ष्म भावकारे स्थित भया द, 
14 १ भी भ्याप रहा ३, जिनके पत्र फल दोते ई. जरूकिपे 
रिग दोयके स्थित भया ई अरु शै जो पवत, तिनके अंत्रभी वी 
रता ३, अरु मेव दोहक वदी वपता दे, अरु जरते वफ भी चित्ती 
ता ई, अनंत आक्राश भी वदी ई, परमाणूप वदी दै, अंतर बाहर 
वि जगत यह ह जेता कष जगत्‌ है, सो चित्तक्ूपदी दे अस्वास्तव 
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अन॑तर घृष्टि इह तौ सकारणहप इदं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 8? . 


छ 


न्स क 2 2 3) 


| 


€ २३६ ) योगवासिष्ठ 1 


आत्मासाथ अनन्यरूपटे, जैसे समुद्र अरु तरंगविषे कष भे 
आत्मा अरु चित्तविपे कषु भेद नही, निस पुरुषको एसे अहत 
आत्माका अनुभव हआ है, अरु सुगके आदि चित्ती जिसका 
अधिभ्रूतकताको नदीं प्राप्त भया; सो महाआकाश रपद, जिनके 
स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारणते तिनका अंतवाटकं शरी 
रामजी! जिस्‌ पुरुषको अंतवबाहकविषे अहरत्ययहै, तिसको पृतं 
संकल्पम हो भासता हे, जहाज नेकी इच्छा वह करताहै, तक 
आवरण को उसको रोक नरी सकता; अर जिसको आधिभरिः 
निश्च ई, तिसको अंतवाहक शक्ति नदीं होती ॥ ३ रामजी ! य 
वाहकषप है, अर भमकरके अणुहोता अधिभूतक देखते 8 स्‌ 
स्थरविषे जक भासता ई, स्वप्रविषे जेमे वंध्याके पुत्रका सद्व 
तेसे आधिभौतिक जगत्‌ भासता रै, जैसे जरते शीतरताकषद 
जाता ₹, तसे जीवप्रपाद करके अंतवादकते अधिभूतक शी ई 
राम्‌-उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! चित्तम क्या रै अष कैसे होतार 
न॒ही होता,अर यह जगत्‌ केपेचित्तरूपदै, अरं क्षणविपे अर्स 
डो जाता है ॥वपिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी!एकएक नीवि रि 
क शा १ तैसीशक्ति ४ चित्तविषेजग्‌, 
पि कल्प अरः संपणं जगत्‌ उदय हो आता, अर्‌कष र र 

ल्य होत है, किसी फो निमेषविपे कल्प हो आता, किरी (4 
रके भासता है, सो त्र खन ॥ हे रामजी ! जब मरनेकी यृच्छं 
तिप मह[परखयह्प्‌ मृ मृच्छे अनंतर नानाप्रकारा ज 
फुरे आता ह जेते स्वप्रविपे सृष्टि एुरि आती ३, जैसे । 
भाषता ३ तैसे पतयमूच्छके अनतर सृष्टि भासती & जपे ^ 


~= 
















यके अन॑तर आदिं विराटरूप ब्रह्मा होता ई तैसे मुल्यं ऽ ॥( 
म्‌ हो इ यट विरत कारेते जो इतका ॥ 
शरीर होता हे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ !मृतयुके अनंत + 
होती है सो समृतिकरके होती 8, स्परतिविना तो नदीदोती 


५ 
कः, 
"+ 


[7 
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सपूर्थनुभववणेन-उत्पक्निपरकरण । (२३७). 


श्रीप्रटय होता दै, तव इरि हरादिक सबही विदेह सक्त दोते दै; बहुरि 
तिका समव कैसे होवे ! हम आदिक जो बोध आतमा है! जब विदे- 
काशत हुए, तव्‌ स्मूतिसंमव कैसे हवै, अरु अवके जो जीव है, तिनका 
करममरण स्मृति कारणते दोताहै; काहेते कि, मोक्ष नदीं होता, मोक्षका 
को अभाव द ॥ ह रामजी ! जब यह जीव मरत, तब मृत्यु मूच्छा 
सृत्ीदे, अरु कैवर्यमाव विषेस्थित नदीं होतेमूच्छोकरे इसका संवित्‌ 
तहकाशदप दोता है, तिसते बहुरि चित्तसंवेदन फुर आताहै, तब क्रम- 
भरिके जगत्‌ फर आता ह जब बोध होता है तव तन्मा अर्‌ कार 
शया भाव्‌ अभाव स्थावर जंगम जगत्‌ सव आकाशहप्‌ हो जाता ह, 
कैका संवेदन दश्यकी ओर धावतहे,अज्ञानजन्य तिषको मृत्यु मूच्छ 
्रू्मनन्तर संवेदन एरता हैःतिसकारे शरीर इद्रियांभास आतीरकेाश- 
तदे,अंतवाहक शरीर दै, परंतु चिरकार्की प्राति करके आधिभौतिक 
¶& भासता है, तब इसको देश काल क्रिया आधार आधेयउद्य होड- 
है, स्थित होते ई, जैसे वायु स्पंद्निस्पंदरूपदैःजब स्प॑द्‌ दता दै'तव 
वसिता है, अरु निस्पेद्‌ इुएते नदीं भाता तसे संवेदन करिकं जगत्‌ 
रिता ३ तब जानता ३ कि मे यहां उपजी, जेसे स्वप्न अंगनाका 
र्नविपे स्पशेका अवमव होता दै, तोभी मिथ्य्‌। ई, तैसे भमकरिके 
(4 पको उपजा देखता है, तौ भी मिथ्या है ॥ ३ रामजी ! जहां यह 
(व मृतक होता दै, तहां ही जगतुभम देखता दै, अर वास्तवते जीव 
ग 1 दै अर्‌ जगत्‌ भी आकाशख्प दै, अरु अज्ञानकरिकै 
नपको उपजा मानता है, अरु अगे जगतभरम देखता दै, यह नगर 
पह पवेत दे यद्‌ सूये चंद्रमा दै, यह तारागण ह! अरु जरामरण आधि 
| संकटकि ग्याङ्कक दोताहे, भाव अभाव भय स्थूल सुक्ष्म 
„हि अचर पृथ्वी नदियां पवेत भूत भविभ्य वतमान क्षय अक्षय भूमिको 
(लता दे, मे उपजा हौ, अयुकोका मेँ पुत्रदी, यह मेरा ठ देय मेरी 
दे यद मेरे बाधे, एता घन हमको प्रात भयादै! इत्यादिक वा- 
+ जालं विपे दःखी होताहै, अरु कतादि, यह सकृत दै, यह देदाकृति 
1 प्रथम मं बालकं था. अव मेरी यह अवस्था भई है यह मेरा वणं है 
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` ॐ तिसकरो कोड रोक नहीं सकता, स्वरूप होयके जो स्थि 
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(२३८ ) योगवासिष्ठ । 
इत्यादि जगत्‌करपना एक एक जीवको उद्य होती है॥हे राग 


हूपी एक क्ष दय्‌ हआ हेचित्तर्पी बीज दै, तारागण ति 

अर्‌ मेष्‌ चंषल पत्रे! अरु जंगमःजीवःमवष्य'देवता दैत्य 

बेटनेवाले है अर्‌ राश्चि तिष उपर धूर है, अरु समुद्र तकी । 
है, अरु पवत उसषिषे सिल्बटे है! अरु अतुभवह्प अङुररै प 
जीव मरता है, तहां ्षणविपे देखता है, इस प्रकार एकएको 8 
जगत्‌ भासते है ॥ ३ रामजी ! करं कोटि ब्रह्मा अरु विष्णुर 
पवन, सूयं आदिक इए है, जहां सृष्टि है, तहा यद होते 8 ता॥२ 
यविपे अनेक सट ई जो जीव मी अनतहृएदै तिन्ह वे 
द्वीप लोक्‌ भी बहते हए दै, जो जो पिद्अविषे सृष्टिक आ+ 
पर्मविषे अंत काते अवे अर वास्तवते नदीं, जसे पकी 


प) 
9 9 ए त 












वषि शिह्पी पृतकियां कट्पे, तौ कड ३ नदी तेसे.जगत्‌ बिद श 
नहा; मनमायरदी है ॥ हे रामजी ! मन अर स्मरणभी चि ५८ षः 
है अर बिद्‌।काशविषे मनन अर स्मरण है जैसे तग भी ज 


नक्र 
अरं जकहीविषे तरंग होते दै जरते इतर तरंग कड वस्त र 


मनन स्मरण भी बिदाकाशदूप जान ॥ ह रामजी ! दृश्य ६ ठ 
` वत्त नद बष्टादी दश्यकी नाई होकारि भासतारै, जैसे यह¶न 

९ नानकार होइ भासतहेतैसे चिदाकाशका प्रकाश नाना 

होकर भाता ई, यह विश्च सव विदाकाशङप दे, इको # 
भासता दै'त॒मको यद गत्‌ अथाकाररूप भासता ह, इसी की 
कि, लीला अरु सरस्वती आकाशख्पथी, अर सर्वज्ञ थ (त 
खूप निराकार थी, जहां चाहे तहां जाह पराप्त रोती थी, जै [ 
४ करे, तेसी सिद्धि देवैः कात किः जिसको चिदाकाशका अ ठ 
` मिप अवेशका क्या आर्यं है ! वह अंतवाहकल्प है ॥ ^ 
 इतिशरीयोगवाशि्ठे उत्पत्तम्करणे कीलोपास्याने स्मत्यवपि 
` ` नापर अष्टर्विशतितमः सर्गः ॥२८॥ 





9 | 


भना विविचार-उततिप्रकरण । {२३९ ) 


ही क क 


२ एकोननिंशत्तमः सरैः २९. 
1 ांतिविचार । 


#8। ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जघ दोनों देवियां जाके अतपर 
है पे प्रवेश करिक संकलपकारे सिहासनपर चटके स्थित भई चंदमाकौ 
तोहि कांति ह जिनकी, अर निम कट्पवृक्षौकी सुगंध पवनकरि शरी 
क्रो स्पशे करत भई, तब बडा प्रकाश अंतःएुरविपे भय्‌।९ अरु शीतल- 
किरि व्याधि ताप शात भयाः; जैसे नंदनवन होता है तसे अतःःपुर 
फा जसे प्रातःकारविपे सुका प्रकाश होतादे, तैसे देवियोके प्रकाश 
रकि अंतःपुर पणं भया-मानो देबियोके प्रकाशसों राजाके उपर अभ 
तली सिना भईः तव्‌ राजा देलत भयाः मानो सुमेके शगते दोनों 
द्रमा उदय इए ई, एेसे देखके विस्मयको प्राप्त भया, बहुरि वतना 
वक्षत्‌ भया कि, यह देवियां है, शय्याते उठ खड। भया, जसे शेषना- 
श शय्याते विष्णु भगवान्‌ उठते हे, तैसे उटके वञ्चको एक ओर 
नरि हाथोविपे पष्प लिये, हाथ जोडिकि देवियोके चरणोपर चटायः, 
नर मस्तक रेका,पद्यासन बांधिके पृथ्वीके उपर षठा अरु कत्‌ मया 
ल देवियो ! तुम्हारी जय रेषे, जन्मढुःख तप्तके तुम शात करनेहारी 
श्रन््रमा दो, अरु अप्रवे सूयं हो, अथं यह जो प्रव सू्यके प्रकाश 
{ र बाह्यतम नष्ट दता दै अरु तुम्हारे प्रकाशकारे अतर अज्ञनतम 
0 नए होता है, ताते अपव सूयं हौ, जब एसे राजाने प्रजन कारे 
दा, तिसते अनंतर मन्यी जो राजाके पास सोये थ; जसे नदीके तट 
प्र एरूरोका वृक्ष होवे, तेसे राजकेपास सोये थं तिनको जन्म अश 
। कके कदावने निमित्त संकहप करके देवी जग॑।वती मई, तव मन्धी 
^ उसके एूर्खोकारे देवियोको पूजनकारिके राजाके समीप बैठ ग्य + ` 
भूव सरस्वती कडत्‌ भई ॥ हे राजन्‌! तू कौन द ? किसका पुत्र दै १ |“ 
शरु कथका जन्म लिया ३ ! दे रामजी. 1.जब इस भकार देवीन पा, ` 
बि निकट जो मन्ी वठे थे) सो बोलत भये ॥ दे देवी ! तम्दारी कप ` 
रि राजाका जन्म अर्‌ क मे कहत। दी, इक्ष्वाङञ्कटर्विषपे एफ 
होत भया दै, कमल्की नाई तिसके नेव थः अरः त्रीमान वाः. _ 
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<~ --अस्रको स्मरणविषे आता दै, अपनी वारक अवस्था.मी & 
५ ती & यौवन अनस्था भीं स्मरणविषे आती है, मत बत 


` एसे देवीके परसादकारे राजाको पएवैकी स्मृति फुर; 


। व क यह जगत्‌ मनक रा दै तैर (1५ 
>® : जाना 22 क म राजा पद्म था, अर्‌ लीखामेय च्ची थी, एकं 
" सूतक इवे एसे भासा, अर यहां मे सत्तर वधका भया हौ 

. (रक मेने नदीं जाना, अब्‌ ग्रत्य्ष जानता दीँ, अरु अनेक 


.“ “भृतक होते हैः.तव इनको वडी पृच्छां होती है, 
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(२४० ) योगवापिष्ठ । | 


अह तिसका नाम कुद्रथ भय तिसका पु उुधरथ भया, तिषा 
िशुरथ होत भया) तिसका पुत्र महारथ क भया, तिस्का ए 
ष्णुरथ्‌ होत भया, तिसका पत्र कलारथ्‌ होत भया, तिसका ष 
रथ॒ . होत भया, तिसका पुत्र नभरथ्‌ होत भया, तिस नभरेति 
बडे पुण्यकरके विदूरथ होत भया; जसे क्षीर सथुद्रसों च॑वमा धिह 
हे, तसे सुमित्रा माताते उपजा है, जैसे गौरीजीते स्वामिका 
भया है, तेसे यह सुमिते उत्पन्न भया है ॥ ३ देवि ! इपर 
हमारा राजाका जन्म इआ हे, जब दश वधका भया, तब पितापि 
राज्य देकारि आपं बनको उठ गया है, तिस दिनते 


त ध 
, मंकी मयोदा न पृथ्वीकों पालना करी ३, अर्‌ बडे ् ततिः 


तिनः तिन पुण्योका फ़ल तुम्हारा दशन इसको अब मया ६॥ १६ 
तुम्हारे दशनके निमित्त जो बहुत वषै तप॒ करते द, तिनको ह 
दशन पावना कठिन है, ताते इसके बड़ पुण्य है,जो तुम्हारा दरद 
इवा ॥ ३ रामजी ! इस प्रकार किक मंत्री तृष्णीं रहत भय, रति 
जीने कृपा करि राजा विदूरथके शीशपर हाथ रक्ला अह ष 
राजन्‌ ! त्रु अपने एवे जन्मको विवेकटष्टिकख देख कि, जीन 
› जव इसभरकार देवीने कहा तव राजाके हदयविपे अज्ञानं 
हाथ रखनेकारि निवृत्त होत भया, अरु हदय ४ षः 


लाड 


धका वृत्तात संपणं स्मरण कारकै कदत मया ॥ ह देवि! ५ 
र 
१ 


किये ह, सत्तर वर्पोविपे सो युद्चको स्मरण होति &, अरं प्रर॥ 









हे < ¦ 


| ॐ, # 


ध ह दबा आयं हआ है. ॥ स्रस्वत्य॒वाच ॥ 


| तरान्तिविचासखणन-उतत्तिभ्रकरण । ( २४१ ) 


षभनेतर ओर लोकं भासि आतिदै,एक सुतैविपेवर्पोका अघुम॒व होताह 
एसे स्वप्रविपे एक खुदूतसों अनेक वर्पोका अभव होताहै तसे युञ्चको 
शरस मूके अनंतर यह रोकथम भासारै॥हे राजन्‌।त्‌ जो पञ्चराजाथा; 
थीतिस अपने गृहविषे ग्रतक इए तुञ्ञको एक सुदं बीत, अर यहां तञ्चको 
1] ्षिहुतेरे वर्पोका अलभव भयाद, अरु तिसते भी जो पिच्छा वृततात है'सो 
श्रवण कर ॥ हे राजन्‌ ! एकं पडाड़के उप्र आम था; ति्विपे एक 
पर्नसिष्ठ ब्राह्मण थाअरहपती तिसशी स्री थी, दोन मंदिरविपे रहते थे, 
तितिस अरुषतीने युञ्चसों वर छया कि, जब मेरा भतां मृतक दोवे तव 
शसक जीव इसी मण्डपाकाशविपे रेह राजन्‌] जव वह प्तक भया 
पिव उसकी पुय्टकृ उदी मेदिरविमे रदी,तिस संवित्विपे राजाकी 
। ट वासना थी तिस मण्डपाकश विपे तिसको पञ्मराजाश सृष्टि फार 
| 1 (भाई अर अरुंधती तिसकर स्री तिषको लीला होडकारि ्ाप्त मई, अस्‌ 
दषद्यका मण्डप उस ब्राह्मणके मण्डपाकाशविपे स्थित एरि आयार 
तिस मण्डपविपे राजा पद्म त मृतक भया तव तेरे संवित्विपे नानाप्रका- 
के आरभसंयुक्त तञ्चको यह जगत्‌ एर आया । हे राजन्‌।यह तो तेरा 
गत्‌ ३, सो पद्यरजके हद्यविपे फुरि आया है, अरु पडमराजाके 
| (डपाकाशविपे स्थित ईै, सो उसही वसिष्ठ ब्राह्मणके मण्डपाकाशविषे 
्रिथत दे,अरुवदी वसि्ठव्रह्मण त्‌ विष््रथ राजा भया रे, सोकैपे स्थित 
| ध 1 हे राजद्‌।यह सब जगत्‌ प्रतिभामत् है मनकी कल्नाकारे भासता 
8, उपजा कुछ नहीं ॥ विदूरथ उवाच ॥ वड। आशयं हे जैसे मेरा 
र ह जन्म भ्रमक्प भयाः तैसे इश्ष्वाङका इल भमङ्प तैसे मेर पिता 
भता सुब अरमरूप भये, तिप्तविपे मेने जन्म छया, बहुरि वालक इभा 
हश तपका इअ, तब पिताने युञ्चको राज्य देफे वनवास दिया, बहुरि ` 
ने दिग्विजय करकं जाकी पालना करीशत वर्षोका स॒ज्चको अनुभव ` 
हाता हे अरु अ सुञको द्रुण अवस्था युद्धकी मति आन भई है, 
िद्धकरिके रात्रिकोमे गरहतिपे आन स्थित भया ही; बर तुम दोर्नो 
{हिवियां मरे गृदविपे आई दमे तुम्हारी पूना करत भय ह बहुरि तुम 
ह नारविपे एक देवीने कृपा कणं मरे शीशपर इथ रक्खा दैःतिसकार 
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( २४२ ) योगवासिषठ। ॑ 


युज्ञको ज्ञानप्रकाश भया है, जेसे सूयके प्रकाशकरि कपल कूम 
होता है, तैसे मेरा हदय देवीके प्रकाशकार प्रफ़डित भया हैत 
कृपते कृतञ्कत्य मया ही, अब्‌ मेरा संताप सब नष्ट भया है, अ 
निवाण समता सुख निमेर्‌ पदको प्राप्त भय। हों ॥ सरस्वत्यवा 
राजन्‌ ! जो क तुञ्चको भासा डैः. सो सव्‌ मभा इ, नान्व 
व्यवहार अरु खोकांतरभी भपमा ह"काहेते जो वा तुञ्चको रर 
एक सुहूते व्यतीत भया है; तिक्षके अनेतर वही मण्डप आक्‌! 
तुञ्चको यह जगत्‌भासा ई, अरु वह पद्मराजाकी सुषि ब्राह्मणक 3 
स्थित हे, तहां तुञ्जको नदियां, पवेत, सुद, प्रथ्वी आदिक भ! 
जगत्‌ भासि आये हःजेसे समुद्रविपे तरंग आश्ृत्त फएुरि अते, 71२ 
भासि आयाहे॥हेराजन्‌मत्युमू्छके अनतर कष वदी जगत्‌ इ 
कब ओर गकार भासतरिःकब एवं अरु अप्षै भी भासत 
कृट्पना करिकै (सता ई वास्तवते अस्प दै, अज्ञानकणिं ॥ 
नाई भासतारैजेपे एक युते शयन करिके स्वम्रविपे बहतर व; 
देखताहैःतेसे जगत्का अनुभव होतारै, जैसे संकल्पपुरविपे अपक 
बहुरि मरणा देखता ई, जेसे गप्वेनगर भूमा होता ई, 8 ऊ 
विषे बेटे इृएको तटे वृक्ष चकते इए भासते है, जसे भमणेकपि| उ 
थ्वी मंदिर भमते भासते है'जेसे स्वप्नविपे अपना रिर का 1 
रकि भासता ई्तेपे यह जगत्‌ भमकरिकै मासता ३॥ हे राजद 

















करि मिथ्या कस्पना तञचको उपजी दै, वास्तवते न त्‌ मृष 
न जन्म छिय्‌ ई, श॒ढ्विज्ञान शांतिहपरै, त अपना आप ज्‌, ई 
पद्‌ ई, तिविषे स्थित हो? नानप्रकारका जगत्‌ अज्ञान 4 „९ 
2 सम्यक्‌ ज्ञानकरिके सवोत्मसतत। भासती है, अत्मसत्ाह +र 
नाई भासती है, जेषे बडी मणिकी किरणे नानाप्रकार दोसं 
सो मणिते इतर कषु नही, तेसे आत्मषत्ताका चन अर 
जगत्‌ भासतां ई गिरि भाम तुम किचनह्प दौ; जेता कड -॥ 
स्तार तुञ्चको मासता ह, सो लीला अर पद्राजाके म॑ड१॥१े 
स्थित है अरं बह लीला पद्मकी राजधानी उस वि 4. 
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नरान्तिरिवारवर्णन-उततिभरकरण । (२४३ ) 


श्मंडपाकाशबिपे स्थित हे ॥ ह राजन्‌ यह जगत्‌ वसिष्ठ ्राह्मणके हृद्य 
१ मंडपाकाशविषे पडा फुरता ३, कैषा हे मंडपाकाश जो आकाशविषे 
अस्थित हे, न प्रथ्वी न को शेर पवेत.है, न को मेव ई, न कोऊ 
ब्री|सथुद्र 2 न को युधु्चु ह, केव श्ुन्यदी शून्य स्थित है, ओर न 
70कोडः जगत्‌ है, न कोठ देखनेवाखा है; यह सब भआंतिमाच् ३ ॥ ह 
राजन्‌ यदं सव तेरे उस ₹डपाकाशविषे पडे फएरते ३ ॥ विदूरथ उवाच 
करदे देवि ! जो रेसे है, तौ यह मेरे भेष्यु भी अपने आत्मातिपे सत्‌ €” 
फ अथव्‌। असत्‌ हे, सो कदौ ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन्‌ ! पिदितवे्य जो 
परुष ई सो शद्ध बोधहूप ई तिसको कष्ठ भी : जगत्‌ सत्यरूप नहीं 
ते वा स 7 शाता दः ११११ सुपेभरम निषत्त 
भरर नहीं मासता, तैसे जिन पुरूषोको आत्मबोध इञ्‌ है, अरु जगतभम 
पौ नत् इआ है, तिनको जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता; जैसे सूर्यकी किरणों 
४ विपे जलको असत्‌ जाने तब बहर जरसत्ता नदीं भासती,तेसे जिनको 
आत्मबोध हआ है अर्‌ जगत्को असत्‌ जाना है, तिनको सव नदीं 
त|मासता ॥ इ राजन्‌ । जेसे स्वमविपे कोड भम कारकै अपना शीश 
, ५ काटा देखे, अर जागेत स्वका मरण। नदीं देताः तेसे ज्ञानवानूको 
जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता; जेसे स्वप्रका सरणा भमकरि देखता दै. तेसे 
। ५अज्ञानीको जगत्‌ सत्‌ भासत्‌ ई परंतु वास्तव कषु नही छद बोध 
ट तिप जगतुभ्म भास॒ता है, जैसे शरत्कारुविषे मेषते रहित शद्ध आकाश 
वर¶होता ह, तेसे जुद्धबोधवारेको अह त आदिकं म्यथं शब्दका अभाव 
(होता हे ॥ अरु दे राजन्‌ ! तर अरु तेरे भृत्य इत्यादिक जो यद सषि 
हे, सो सव्‌ आसति फर ईः जसे तू फर है. तैसे यद सव्‌ एुरं ई, 
१६अरु वस्तते कृ इभा नरी, केवल आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित 
(३. अम्‌कारि ओर कषु भासता है, शुद्धविज्ञानघनषूप तिसका शेष 
रता ३ ॥ बाट्मीकर उवाच ॥ इसप्रकार जब देवी “अरु विदूरथका 
[संवाद वसिष्ठने रामजीको का तव सूर्का अस्त भय सा्यकाटका 
"(समय भयाः सवे सभा परस्पर नमस्कार कारके स्रनको ग्हगरात्रिव्य- 
ज प त्ब सूयक किर्णोसदित सव अपनेअपने स्थानके उपर आइ 
,॥के वेट ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे रीरो°राति °नामएकोनर्धिशत्तमःसगैः२९ 
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(२४४) ` योगवासिषठ) | 
त्रिंशत्तमः सगं २०. | 

--*७*-- $ 
स्वप्रपुरुषसत्यतावणेनम्‌ । ¦ 


क 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जो पुरूष अबोध ईं, अनः 
जो परमपदविषे स्थित नहीं भये, तिनको जगत्‌ व॒च्रसारकी ना 
भया है, जैसे मूखं बालकको अपनी प्रछदीविषे बेताल माल 
तैसे अज्ञानी को असत्हूप जगत्‌ सत्‌ होय भासता ३, जसे गर्म 
विषे मृगको असतशूप जलामास सत्य दोह भासता ३ जेस सष 
क्रिया अथंभमकरं भासती रै, जसे जिसको स॒वणेबुद्धि नरीह 
तिसको भरषणबुद्धि सत्‌+भासती है, जैसे नेच दूषणकषरिके अकरक्ष 
मुक्तमाला भासती दै तेसे असम्यग्दर्शीको असत्‌हूप जगत्‌ प 
भासता दै ॥ हे रामजी।यह जगत्‌ दीषं कालका स्वप्र हे, सोभ 
हढ जातक दो भासता दै, वास्तवते कं उपजा नर॑, व ॥ 
चिदाकाश हे, सवेदा शांति है, अधित्य चिन्माघस्वरूप 8॥7 
जगत्‌ है, सवेशङ्ति सवीत्मा है, जहां जसा स्पंद्‌ पुरता रै, तेष 
दोईकारि भासता हैःजेसे स्वप्नसृशि भासती दै, सो स्वपरघम 
विषे स्थिरै, तिस चिदाकाशविपे एकं स्वप्नपुर फुरतादै, वह 
दश्यको देखता है, सो द्रष्टा अरु हश्य दोन चेतन संवित्‌ नि 







विपे 
रूपे; तैसे यह जगत्‌ भी अमासष्ट१है॥ ह रामजी । स्वगकी 
गद्धत्मसत्ता थी, तिपविपे आदि संवेदन स्प॑द इ ३ सी. 
£" तिसके, संकर्यविपे ह सम्पू जगत्स्थित हः यह सप्रण >, 
प्तकी नाई ह! तिस स्वग्ररूपविपे तम्हारा सद्भाव इआ ३ जै¶ 
एसे ओर भी है जेस स्वप्नविपे स्वप्न नगरको ओर स्वप्न £ ॥ 
स्वप्ननगरवास्तव +सत्‌ नहीं होता तैसे यह जगत्‌ भी जो ९४ +त 
सो भममा्र8, जसे स्वप्नविपे अपतद सत्‌ होके मासता९५॥ 
भी अह त्वं आदिकं मापते हैनैसे स्वप्नविपे सव कमं होते ९ 6 
भी जान ॥ रम उवाच॥ हे भगवन्‌! स्वप्नते जव जागता ३१ (षि 
पदाथं अपतर्य हो भासते, अर्‌ यह तौ ज्योके त्यो रहते?! । 
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स्वमपुरुषसत्यतावर्णन-उतततिरकरण । ८ २४५ ) 


तब एसे दी दँ बहार जाग्रत्‌ अरं स्वपरको तुर्य कैसे कदिये 1 ॥ वसिष्ठ 

इवाच्‌॥ हेरामजी ! जेसा स्वप्र ३ तेसा जाग्रते है स्वप्‌ अरु जामत्विपे 

कु मेद नही, स्वप्रको भी स्वम असत्‌ तब जानता है जब जागता ई 
अवर्ग जागा नहीं तवरुग असत्‌ नई जानता, तसे यह भी जवलग 
क्ात्मपदविपे नदीं जागाःतवर्गअसत्‌ नदीं भासता; जव आत्मपद्विपे 
ए्ञागे तप्र यह जगत्‌ भी असत्हप भासेगा ॥ & रामजी ! यह जगत्‌ 
गमसतङ्ूप दे,अर भमकरिफे सत्की नाई भास॒ता ड जेसे स्वप्नकां खी 
कमसत्‌हप होती है, अर सतषट जानता ई, तेसेयह जगत्‌ भी असत्‌- 
हप सत्‌ हो दिखाई देता भभासङ्प जगत्‌ ईै, अर्‌ आत्मषत्ता सवेत 
क्रवेदा उद्वैतरूप है, अरुजहां जेषा वितता ई,^तदां तेसा दके भासता 
स जेसे उच्धेविपे अनेक रत्न दोते दे, तामेते जिसको चाइता ह; तिसको 
्टिता ह, तेसे सर्वेगत विदाकाश है जहां जेसा चितता दै, तहां तेषा होई 
सु ्नासता दे॥ ३ रामजी ! अब पृवेका प्रसंग सुनः जब देवने विद्रथपर 
ैरभिखतहपी ज्ञानवचर्नोकी वषा करी तव उसके इदयविपे विवेकह्मी 
पा्िदर अंङर आनि उत्पन्न भयाः बहुरि सरस्वती कहत भई ॥ ३ राजन्‌! 

करिणि कष कदना था, सो मेने तञ्चको कडा है, अरु अब रणसंग्रामविपे 
{तक दोना ३ यह मे जानती दी? अरु अब हम्‌ जाती ई ीलादिको 
खनके निमित्त इम अ थीं सो देखा है ॥वसिष्ठ उवाच ! ३ रामजी! 
किष इसपकार मधुरवाणी कारि सरस्वतीने कहा त्व बुद्धिमान्‌ जो राजा 
पिरय ३ सो कदतमभया ॥ विदूरथ उवाच ॥ ३ देवि ! अव्‌ तम्हारा 
्हिशन किया, बडेका दशन निरथक नरीं हेता, सो महाफल देनेडारा ई॥ 
त (देवि !मेभी ‰<। ह कि, जो अथीं मेरेते आन रप दता, तिस्को' 
ह निसथक नदीं करता, सबका अथं पूणं कारि देता था अर . ठम्‌ ती 


14 


शकषत्‌ ईश्वरी दी, ताते यह वर ुञ्चको देहु जो देहको त्यागिकारे कोकां 
{ परमं पद्मके शवदेहविपे जाय प्राप्त होऊ जसे स्वम्रते स्वपरान्तरको प्राप्त 
हिता ई, तेस प्रप्त दोडं ॥ हे देवि ! जो भक्त शरणको आय्‌ प्राप्त दता 
4९2 तिका बड त्याग नदी के, उसका अर्थ सिद्ध करते द, ताते बरी 
र सञ्चको दे, जो उसी देहवि प्राप्त होऊ मेरे मंत्री अर्‌ भायां अर 
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= । 
(२४६ ) , योगतासिष्ठ। 4 


लीला भी मेरे साथ दवै॥सरस्वध्युवाच॥ हे राजन ! एसेदी देवगु: 
राजाके शरीरविषे प्राप्त होवेगा, अर बोधपदहित निःशंक दोक 

करेगा, हमारा सेवना किंसीको व्यथं नदीं, जेसी कामनाकि रैण 
हमको सेवता है, सो तैसे फठको प्राप्त होता है.इति श्रीयोगवाश्षिक्षः 
` तिप्रकरणे लीलो °स्वप्नपुरूषस्त्यतावणनं नाम धिशत्तमः सगः ॥द 


एकतिशत्तमः सगः २१ ।‹ 
न म 
अग्रिदादवणनम्‌ । 


सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन्‌ ! अव त रणविपे मृतक होवैगा, 4 
होयके पुवेके पद्यराजके शरीरविषे जाय प्रप्त दोवेगा,अर्‌ यह 
भायां अरु मंत्री भी तहं जाय प्राप्त दोषेगे ॥ ह राजन्‌ तुम 
जाओगे जसे वाय॒ चल। जाता ह, अर हम जाती द तम्दार 
साथ कैसे होवे, जैसे अश्च अर्‌ खर मृग अर्‌ ऊट हस्तीका सा च 
) होता, तेसे वम्हारा इमारा क्या संग दै ! ताते इम जाती ५ ॥ ¶ ` 
उवाच ॥ द रामजी ! जब इसुप्रकार देवीने कदा; तब एक पुष ` 

निका, अरु कहत भय।, हे राजन्‌ ! श्च आए हँ, अर चकर ग 
दिकं शोक वषा करते अते ई जसे प्रर्यकारुविपे मद्रा, 
अस्ताचक आदिक पवैत वायुकरि उते है तैसे शञ्च चरे आ 
अरु स॒वे दिशा सेनाकारि पणं भई ३ जैसे महाप्रयविषे सवं “ 
जलसं पणं होते हं, तेसे सेनाकारे सर्वं स्थान पूणं भए ई, 
भी तिसने लगाई द्‌ह है, तिकरि स्थान जरने को दै, ॐ 
करते है, अङ्‌ बाण नदीके प्रवाहकी नाई. चरे अति & { 
देसी लगी है, जेस मदापरलयकी बडवामि ससुद्रको शोषती 
` नगरोको जकाती दै, तब दोनों देवियां अरु राजां अरं ५१ 
दके ्रोखाविपे वेवके देखने लगे. क्या देखा, कि ई ¢ 
चरी आती ती ३, जसे भरखयकाल्विपे मेष चङे आति ई! .^. ॥ 
चली 4.4 अरं जेस £ प्रखयकी अगिकारे दिशा | ॥ 
5 तेसु -0. ॥\171॥|.5/71 78 8 वाक्त) 8) ह, युश्भ्ति 




















अभिदाहवणैन--उत्त्तिभरकरण । ( २४७ ) 


ग 1 मानो तारागण गिरते ई, अंगारोकी वर्षा होती दै, तिसकारि जीव पडे 
एते हे, अर्‌ जो संदर श्ियां नानापकारके भूषणो सहित प्रण थी, सो 
 ्रेणोकी अभिविपे पडी जरती है, पुरुषके देह अरु वस्र पडे जरते है 
क्षर्‌ हाय हाय शब्दं करते ₹ै, अर जरते जरते बांधव पु धिको 
हृटते ई॥ह रामजी ! यह आशर्यं देख;,जो एसे स्नेदकरिके जीव वांधे हए 
&, जो मृस्थुकारुिषे मी स्नेहको स्याग नदीं सकते;इसप्रकार बडाक्षोम 
१अ,अर सेनाके रोक ठोकाको माणि श्वियोको लेजति ईकई अ- 
` भरविपे जरते दँ ॥ ह रामजी !.तिष कारमं एषा शब्द्‌ इआ?कि रण- 
हमि शब्द छपगयाःएेसा शब्द करेभई हायःपिता हयःमाता दायः 
अ इ।य, खी हाय इत्यादिक शब्दोकरि रणभूमिका शब्द आच्छदिति 
ती गा" अर घोडे, गौ, बैक, ॐ आदिक पञ्च इकडे मिरु गये; अस 
थिकी ज्वाला वृद होती जवै, बड। क्षोभ आनि उदय इः जसे 
श्रदाभर्यकी अमि होती ह, तेसे सब स्थान्‌ अभिका एणं भयः तिन्हों 
पे अनेक जीव अर स्थानक पड दग्ध होते ह, अरु शब्द्‌ करे ह ॥ 
इति श्रीयोगवासिषठे उपातैप्रकरणे खीरोपाख्याने अगिदाहवणनं 
नाम एक्चिशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


, दानिरात्तमः सगः २. 

4 ` ` अभिदाहवणनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी!इसप्रकारराजा नगरको देखता थ।जो उस 
१धरमं रोख सदेखियोंसुहित्‌ अपने द्रे स्थानते तहां आई, जहां राजा 
र्थ थाः जैसे कमलोविपे लक्ष्मी अवै, तैसे आई; महासुंद्र भ्रूषण 
क टूट इए, कुक शिथिर दे, अर सहेखियोसहित आइ, एक सु- 
हैली कत्‌ महं ॥ ह राजन्‌! तेरे शद्बहतेरे आन पसरे दै, अतःपुरविषे 
नो घ्री थीसो भी रेगपे ई तहांसों यह लीला राणी हम चराई ठेआई 
4.8 जस ह ईदके गदविषे दैत्य आन पड, तैसे अर इष रानीको वचाई- 
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( २१४८ ) योगवासिष्ठ । | 
रोकोको तिन शुने बडा कषटदिया रैतम्हरे द्वरेपर जो सेन 
तिषफो वह चरणे कसते हे अशू नगर जलाय्‌ दिया दैट्टि सिकः 
हे रामजी ! जब इपपरकार रजाको सहेलिर्योने कहा, तवर राजगेशय 
तीजीको कडाःह देवीजी! यह लील! तुम्हारी शरण आईदै,अरत्ौ 
चरण कमलक्री अमरी ₹ै, इसकीं रक्षा तम करना, मे अब युदक 
जाता हीं ॥ हे रामजी ! इसप्रकार राज्‌। कदिकारि कोध संयु 
युद्ध करनेको रणको ओर चला; जैसे मत्त हस्ती धावता है, अयक्राः 
कृद्राते निकसिकर धावत! है, तेसे अधरा्रिके समय राजा चक्रम्‌ 
वहां लीला स॒रेलियों सहित आई, तब देवीकेसाथ जो प्रथम रीकेप 
सो देखत भह, क्या देखा; कि अपनी सूतिं जेसादी सुंदर आङ्गः 
जसे आरसीविषे भरतिर्विव होता है, तेते देखके कदत महं ॥ गग 
रोकूच ॥ हे देवि! यहां मे क्योकरे आन भाप्त महं हौ, जव्‌ १1 
आई थी तव सुञ्चको मवी टदटुए पुरवासी अनेकं इष्टि अवे ४१ 
संशय मेने तुञ्चसों निषत्त किया था, बहर यह जोभे उप परक 
आन स्थित मई द, यह इश्यह्प केषा आदशं है, जिपके अ 
 अतिषिब होता है जेसे मं टद्टुए है,अर मेरा स्वह्प ध, 
ह 















दे! दश्यमाव्‌ दो क्या कृर भासत देयह संशय मेरा दूर करो॥& 
हे रीले ! जैसे चित्तसंवित्विपे स्प॑द एता है तेते तत्कालं ५ | 
है,.जिस अर्थो वितता चित्तसंवित्‌ शरीरको तयागता दै, ति ‰ 
को जाय प्रप्त होता हे, तिसी क्षणविषे देश, काक, पदार्थकी ५ 
होती दै जेते स्न एरि आती ३, तैसे प्ररो कष्ट ५६१ 
है ॥ ह रीरे ! जघ तेश भत्ता मृतक होने लगा, तब इसका ९५ 
तेरे विषे अर मंत्रियों विपे बहुत था, तिषकरि वही श्प सत्‌ ६५ 
अपनी वासनाके अवसार भाषा; जेषे संकट्पपुर भासता 
स्प्नसेना भासती है, तेसे यद देश, कारु, पदार्थ मासे है ॥ ८ 
जो कोड पदार्थ सत्हप होः कारे भासते दै, सो अज्ञान &॥ 
भासते ई ज्ञान कारविपे सव तुत्थ होईके जते ई ॥ 8 

न्यून कोऊ नहीं रहता, जागतविषे खष्न शूठ भासता 8 € | 
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॥ 
1 


अधिदाहवर्णन-उतपन्तिप्रृरण । (२४९ ) 


क्रामता अभाव हो जाता है, जाग्रत्‌ शरीर भृतकविषे नाश हो 
बता है, मृतक जन्मविषे अपतत्‌ होय जत। ३ मृतकविषे जन्म असत्‌ 
एय जाता ई ॥ हे खीरे ! जग इस प्रकार इनको विचारि देखिये 
क्षी सव अषस्था भंतिमाच है, वास्तव कोञ नहीं ॥ हे टीले ! स्वगते 
कप्राहि अर्‌ महाप्रयपर्यत कडु इअ नदी, सदा ज्यो की स्यो ब्रद्मपतता 
7 क्षपने अ।पविपे स्थित है, जगत्करपना आमासंमात् ई, अज्ञानकारिके 
प्रपती हे; जेसे आकाशविषे तरूवरे मासते ई तैसे आत्मविषे जगत्‌ 
मकरके भासता ईः अरु वास्तवते फिचि३्‌ भी कड नरी, जेसे सथुद्र- 
षे तरंग उपजिकारे खीन होते ह तेते आत्मविपे जगत्‌ उपजिकरि 
कऋीन दाते है, ताते अहं त्वं आदिक शब्द रातिम है ॥ ३ रीे ! यह 
दुगत्‌ सृगत्ष्णकि ज्‌रूषत्‌ है, इसविपे आस्था करनी अज्ञान ३, अश्‌ 
ति मी क नरीःजेसे षन तम विषे यक्ष मासत।दै'सो यक्ष वस्तु नहीं 
 ¶ब्मषत्ता ज्यो ह रति भी कष वस्तु नहीं, जन्म, सृध्यु, सोह 
५ बृ असुत दे, जेते कड अहं ख आदिक शब्दे सो महाप्ररयविपे 
कीमाव हो जाते ह, तिके पछे छ शातह्प है, अव भी सोई जान, 
ह्िसता ज्यो त्यों ३े॥ ३ ठे ! यदजो पृथ्वी आदि भरत्‌ भासते 
# मा संवितष््प द, काहिते कि चित्तपंवित्‌ जप स्पेदषटप होती है, तब 
ह जगत्‌ होय भसता दै, इस रणते संवितहप दै ॥ द रीटे ! 
शी पह्य जो सदर है तिसविषे जगतक्प तरंग उत्पतन होतेह, अश्लीन 
री होते ह, अरु स्वपते जरह दै, इतर क्च नहीं; जैसे अभिविपे 
,&-णत। दोनी ३, तेपे जीवविषे सगे जो ज्ञानवान्‌ रै, तिस सर्वात्मा 
तपत ९ शा अज्ञानी भिन्न भित्र क ॥ हे लील! जेसे 
यको किरणोविपे अपरेण भासते ड अथव्‌। जेसे पवनविपे स्पद होता 
१ तिषविपे खगंष होती 2, सो निराकार ३, तैसे जगत्‌ आत्माविपे 
कविषु ६! भाव अभव अहण त्याग सष््म स्थुल चर अचर सवै वहे 
वयत्‌ हं ॥ हे टे ! यह . जगत्‌ जो साकारर्प माघता ह, सो 
धशात्माते मित्र नदीः जसे वृक्षके अंग पत्र फर ट सरूप होइ भासते ह तैसे 
-{सत्ताटी जगत्‌ढप दोहकारि मासती रै, इतर कष्ठ नरी; जैसे चेतनसं 
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पे 
॥ 
(२५० ) योगवासिष्ठ । | 


वितविषे स्पद्‌ फुरता ३. तैसे होडकारे भासता दै, सो आकाशस्प ए 
ज्याका स्यो है, तिसविषे ओर करपना अमम्‌ दै ॥ ३ रीरे। 
जगत्‌ भासता है, सो न सतह. न अषत्है, जेसे जवरीविषे सप 
` ३, तैसे आत्माविषे जगत्‌ भासुता है, जिसको अपम्यक्‌ ज्ञान षै 
तिसको जेवरीविपे सपं भासताहै,तो असत्‌ नइआःअरु जिस मरा 
बोध हआ, तिसको सपं सत्‌ न्दी, तेस ज्ञानकारजगत्‌सत्यभू्मस 
अर जिसको सम्यक्‌ बोघ इआै, तिसको संसत्‌ नही" तङ्क 
कारि जगत्‌ असत्‌ नदीं भासताआत्मज्ञान्‌ इए सत्‌ नदं भाता 
जो कड वस्त॒ नदीं ॥ ह रे ! जैसे जिसके अतर स्पंद एवि 
तिसका अनुभव करता दै, जब यद्‌ जीव मृतक दोता ई, तव छः 
` क्षणविषे जगत्‌ फरि आतादै,किसीको अध्वंहप फरि आताह0् 
परवह फुर आता दै किसीको पूव अपूव मित फर अता।र 
कारणते तेरे मत्तौको वदी मी, श्ीःसभा वासनाके अवुसार फक 
है कादेते जो आत्मा सवहूप है जैसा जेसा इसविपे तीतर स 
दै, तेषा होइकारे भासता द॥दे लीके ! जैसे अपने मनोरनयव | 
उदय हो आती ३, सो सतषूप हो भासती है, तैसे यह जो "8 
स॒न्युख बेटी ३ सो एही दददे, अरु तेरे भत्तांकी जो तेरेविपे ५ 
` थी तिसकारि राजाको तेरा प्रतिविबरूप होडकार यह टीला # त 
मह दै, तुञ्च जषा शीर अरु आचार कुक वपु इसको प्रतिर # । 
३ लीके ! सरवेगत सवित्‌ आकाश ₹, जैसा जैसा उसविे 4 
है तेसा विदरूप आदशेविषे परतिर्विब भासतादै, जेता कु अ ^ 
चेतन्‌ दर्पणविषे परतिर्विव होता वस्तुते मेत अर्‌ जगत्‌ वीः 
पृथ्वी राजा आदिक सब आत्मारपदे,आत्मादी जगत्‌रूप ह 
ह, जैसे विदटीविषे मन। होती रै, सो विषटीति इतर कडु नतय 
, सह्य हैः तेसे यह जगत्‌ रमय ३ ॥ इति श्रीयोगवाए£। 
प्रकरणे रीलोपाख्याने अम्निदाहवणंनं नाम द्वा्िशः सग, 4 


+ 
4 
% 
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| सत्यकामसकल्पवणंन--उत्पत्तिपरकरण । ( २५१ ) 
ए तयिः सगः २२ 


| ॐ०>०-- 
| र सत्यकामसकट्पवणनम्‌ । 


| देव्युवाच ॥ ३ छीछेः। तेरा जो भत्तौः राजा विद्र ३, सो रणविपे 
„ शरीर त्यागेगा, व्याग कारि उसही अंतःपुरविषे प्राप्तदोवेगाः 
बहुरि राज्य करेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जव इस 
शकार देवीने का; तब विदूरथके पुरकी जो टीला ३ सो हाथ जोडिकै 
[धको प्रणाम करत मई अरु कदत भह ॥ द्वितीयलीरोवाच ॥ हे 
वि ! भगवति में ज्ञपिरूपको नित्य पूजतभददौ बहर स्वपविपे उसने 
[ को दशेन दिया है, जेते बह ईश्वरी थीःतैसे तुम शञ्चको दि आती 
) ताते सु्चपर कृपा करके मनवांछित फलको देहु ॥ वसिष्ठ उवाच 
॥ रामजी ! जब इसप्रकार विदृरथकी खीरखने का; तव॒ अपने 
तिके उपर प्रसन्न दोडकारि देवी कहत भई ॥ देव्युवाच ॥ हे रीले ! 
अनन्य होइकारे मेरी भक्ति करी ईै'तिसकारे तेरा शरीर भी जीण 
था ३ अब में तुञ्ज उपर प्रसत्र ही, जो कष तुञ्चको वांछित ई 
व्र मांग ॥ द्वितीयटीखोवाच ॥ जब मेरा त्ता रणविपे देहकोत्याग 
रि जावे, तब मेँ इसी शरीर साय तिसकी भायो रो ॥ देव्युवाच ॥ 
श्नं भली पकार भावनासहित पुष्पादिकनसों निर्वै मेरी सेवा करी 
‰ ताते पेसेदी दोवेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव 
पीने कड; तब पूवं लीला कहत मई ॥ गरबुद्धलीरोवाच॥ हे देवि!ठम 
॥ सत्यसकटय सत्यकाम बह्मस्वरूपदो, युको उसी शरीर साथविदृर- 
र + वसिष्ठ ब्राह्मणकी सृष्िविषे क्यों न ठे गई ॥ देव्युवाच ॥ ई 











टे ! मँ किीका कड नदीं करती, सवै जीवके संकतय मावर देह दै" 


म ज्ञतिरूप हौ, एकं एक जीवके अंतर चेतन मा देवता दो कारे 
थत द, जो जो जीव्‌ जेसी जेसी भावनाको धरता है" तेष तेसी 
सिद्धता होती इ ॥ हे लीटे ! जव तेने मेरा आराधन किया 





जिनते | वडवाभि क, हि अ नि ¢ ॐ, ९ पसाद $ युद्ध हमे मै ६: 
न ((-0. (41145511 भक नाडअब्नि मिक र्सातद्य दध ध € | ६ 


(२५२) योगवासिष्ठ । 


उपदेश दिया, तञ्चको ज्ञान प्राप्त भयाद! अर्‌ इषदी निमित्ततद्‌ 
किया हे, तते तुको यही माप्त भया ह, जो देदसदित मक्ती{० 
जवेगी जषा जसा चित्तसंवित्‌विपे स्पदहढ होताहेःतैसी सिक्रार्‌ 

ई ३ लीरे! यइ जो कोड तप करता ई तिसकी दढता ककर 
त्माहीं देवता हप होक फएलको देवाहेःजेसे जसे संकत्पकी तीक्राप्र 
को होतीहिःचेतनसंवित्‌ते तिसको तेसादी फर होता दै'चित्तसं्रिय 
किसीते किसको कदाचित्‌ कड फल नहीं प्राप्त रोताःआत्मासीष 
अतर स्थित ईजेसे जिसविपे चैस्यताका यतर होत! है, तिसकेकषष 
शभ अश्म भाव प्राह होता है ॥ ` 
इति ओीयोगंवासिडे उत्पत्तिप्रकरणे सत्यकामसंकटपवणनं ¶सि 








अयध्चिशः सर्गः ॥ ३६॥ वः 
~~ ~ (५ 
चत्॒िशः सरः २४. पस 


विदूरथमानभंगवणेनम्‌ । 1 
राम उवाच ॥। भगवन्‌! राजाविदूरथ जो देवीको मि ठ 
प गया था, सो स्या करत भया !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरा 


राजा गृहते निका अरु संपरणं सेनाकरिकि शोमता भयाः जैसे धष 


(ई 


चंद्रमा शोभता रै, तैसे सेनाविपे शोमता भया; तब रथपर आष्फेड 
सदित संभामविषे आया; कैसा रथ है, जो मोती अर्‌ माणौ 


पण ₹, अर आठ घोडे, वायुते भी तीक्ष्ण चकते ई, ११ 











१ 
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रथपर अड्ड इआः संभामविपे आनि पडा जैसे समेरुपः 1 ७ 
दित समुद्रविषे जाय पडे तसे जाय पडा, तब दोनों सेना 8 4 

से ग्र्यकालविपे समुद्र इक हो जाति तैसे सेना इक्र 
द्ध दीने रगा अर्‌ मेवोकी नाई योद्धोके शब्द्‌ होने लगे," 


॥ 


५१ 
=) 


वपी होने लगीजेसे मेषु दाक वषां होती दे, जेसे अ म + 
निकसतीर तैसे युद्ध करने रगेजेसे प्रलयकालकी वडवानऽ त >: 

 तेसे श्चेति अग्न निकसे,तिन शकारे अनेक जीव्‌ ‰६॥' 
भ्?जि मै<| 


विदूरथमानभंगवर्णन--उत्पत्तिभरकरण । ( २५३ ) 


[्दूरथकी सेना कड्क निषे भई, उध्वेमे, जो दोन लीला देवीकी ` 
{व्यद साथ देखती्थीं, तिन्दने कडा ॥ ३ देवि! त्र तौ सवशक्ति है, 
दर्‌ इमारेपर तेरी दयाभी हैहमारे भतांकी जय क्यों नदीं होती इसका 
फरण कहौ ॥देव्युवाच॥हे लीठे] विद्रथका जो शङ्ख सिद्धगज। ईःतिसने 
प्रप्रकार पर्यत जयके निमित्त मेरी पूजा करी ३ अर्‌ तम्हारे भताने 
रवियके निमित्त पजा नदीं करी मोक्षके निमित्त पूजा करी है,ताते जीत 
गदधराजाकी दोवैगी अर तेरे मताको मोक्षकी प्रापि दोवैगी ३ खीठे ! 
7 भेष जिस निमित्तकारे हमारी सेवना कोञ करता हैदम तिसको तेसा- 
१ फर देती है, ताते राजा सिद्ध विदृरथको जीतिकरि राज्य करेगा ` 

| ¶सिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार देवी कती थी, फिर सेना सब 
ने गी, अर्‌ दोनों रजोका परस्पर तीव्र यु दोनेलगा एसे बाण 
[खावें मानो दोन विष्णु दी खड हँ, एक बाण विदूरथने चलाया? 
सके सहस्र दोगये, आगे गये तब वह भी लक्ष होगये, वाणदी परस्परं 
द करतेरटकड टकडे होके गिर पड़े,अरु एसे बाण दृरतेदूर चलेजावें 
दीपक निवोण किया नदीं भासता,तेसे बाण भासं नदीं, तब राजा 

ने मोदृशू्पी अघ चरखाया,तिसफे आनेकारे एक विद्रथविना सब 
मोहित भई, जैसे उन्मत्तो कषु सुधि नदीं रहती, तैसे उनको 
६ कडु न रदी, नेषते परस्पर कारिके देखतेदी रहेःमानो मूर्तियां छख 
४ ह्‌, तब राजा विदृरथको भी मोदका अवश होनेरगाःतब राजा 
तदूरथने भरबोषरूपी शच चलाया, तिसकरि सका मोह मया सबके 
१६ प्रएट्ित हो आयेजैसे सूरयके उदय इए सृयष्खी कमल प्रफुटित 
आति दे, तब सिद्ध राजाने नागाख्च बाण चलाया, तिसकारि अनेक 
11 षाग निकस आयेःरेसे नाग आए, मानौ पवत उड़े आति रै, सव दिशा 
गोकारे परणं हो गई, अरु तिनके युखते विप अरु अभिकी ज्वाल 
कृसेःतिसकारि विद्रथकी सेनानें बहुत कष्ट पाया, तव राजा विदूरथने 
धरुडाघ्र चलाया; तिसकारे अनेक गरुड प्रकर दो अये तिन्दोकारि सव 
पिप नट होगयेजसे सूरयके उदय हए अंधकार न्ट दोजाता हेतेसे सपं नष्ट 
(यिः नागेकि नष्ट करकं गरुड मी अंतधान दोगयेः जसे संकल्यके 
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(२५४ ) योगवासिष् । | 


त्यागेते सकर्प सिका अभाव होजाता दैःतेसे गरडअमाव दैत्य 
सवपते जागे इए स्वपनगरका अभाव होजाता ३, तैसे गरुडका आय 
गया जो कोऊ बाण सिद्धं चावैःतिसको विरथ नष्टकरेनेपे प 
नाश करे अरु बडी बाणोकी वषा करी,तिसकारे सिद मी कोय 
भया तव्‌ पिछली लीने ्रोखेविषे देखके देवीजीको कहास 
मरे भत।का अब जय होता ई तब देवीने सुनके. खुसकाय पुष्ठत 
न कृहाःओौर हदयमें कडा किं; जीवका चित्त बहत चं चरै, कौ? 
थे कि, सूयं आय उद्य इभःमानो सूये मी युका कौतुक देलौ 
यादे सिद्धने जो तमरू¶ अच्च चलाया तिसकरि सवैदिशा श्न 
गई? कष मासा नहीं मानो काजलकी समशिता इकटी भर रैव 
थ॒ने सूथेका प्रकाशी अन्न चलाया, तिसकरि सर्वै तम निश 
जैसे शरत्कालकारि श्माम घटा सब नाथ दो जातीहै, शु अधिः 
रहता ह जसे आत्मज्ञानकारि लोभादिकका ज्ञानीको अभवहेसे 
जेसे रोभरूपी कनलके निषत् इए ज्ञानवानूकी अद्धि निर्मल \ 4 
तेसे भरकाशकारि तम नष्ट हो गया,सर्ै दिशा निर भई अतिन 
अगस्त्यसुनि समुद्रको पान करगये ये, तैसे प्रकाश तमकषा परिस 
गया, त सिद्धे वैताल अन्न चलाया, तिसकरि मिदूर” 
मोदित हो गहेःजिनकी महाविकराछ सूतिं नगरप परछार्योकाक्षीरः 
क्‌ अरु श्यामह्प भासं, अरु अहण किये न जव, अर जी 
वेश कारं जावे! तिनके जो रेके स्थान हैुन्य मंदिरविम (46 
डाविषे, पततो विपेःमशानोविषेःइसते लेकारि जो मकिन द 
विषे रहते हसो पिशाच कौन होते है; जिसकी शाघ्च उक्तं कते 
होती, सृत्यके समय सो मरके धूत पिशाच होकर वेतार री 

अतरते राग देप तृष्णा खकार जते रहते है, अरु इष्य भीर 
नही य भ्रात होते, ेसे जो दुष्ट जीव होते ३, ताते विद््रथकी 8 
न रुगी, अर्‌ उनका जो कोड वडा था,सो विद्रथके 8 
छगाव्‌ विद्रथने रूपका नामक अघ्न चराया, तव महामर्षा 
बड नसकेश जिह्वा उद्र होठ अरु नप्रहप तिन साथ वहा 
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। विदूरथमानभेगवणेन-उत्पत्तिप्रकरण । ( २५२ ) 
प्रयाःअर भैरव भोजन करे, मारे महाबिकराल सूति रक्त भरी खष्परमें 
श्रीये, नृत्य करे अरु सबनको दुःख देवे, तब सिद्ने कोधित हो राक्षस 
फपी अञ्च चलाया तिप्तकरिकै कोटि राक्षस निकसर अये, भयानक 
पूप अरु कृष्णवपु असु जिह निकसी इई, एेषा चमत्कार कर» 
(से श्याम मेघविषे बिजली चमत्कार करती, एसे अनेकराक्षप पाता- 
कृते अर दिशति निकसिके जो कोऊ दोव; तिस॒को खखविषे पाइ ले 
तावे, तिनको देखे विदूरथकी सेना बहुत भयको पराप्त मई, जिसके 
कन्पुख हसिके देखें सो भयसों मरि जवि, तव राजा विद्रथने अपनी 
शरैनाको कष्टवान्‌ देखके विष्णुनामक अघ चलाया तिसकरि सव राक्षस 
९ होगये, बहुरि राजा सिद्धने अभ्र नामक अश्च चलाया, तब संपूणं 
्ैशाविषे अयि पसर गई तिस्कारे लोक जलने रगे, तब राजा विदू- 
रथिने वरुणह्पी वाण चखाया, तिसकरि अभिका दाह समर मिट गया; 
करसे संतोके संगकारे अज्ञानीके तीनों ताप मिट जति ह तैसे अग्रिका 
4 प मिट गया; तब जककरि सब स्थान परणं होगये, अरु सिद्धी 
तिना बहत जलविषे वहने लगी? तव सिद्धने शोपणमय अन्न चलाया, 
[तिसकरि सष जल सुख गया; कहूं कहू चिकड रह गया, बहुरि तेजोमय 
ण चलाया तिकि विकड़ भी सूख गया, अरु विदूरथकी सेना 
रमीकरि व्याकुल होगई तपने लगी; जेसे मूर्खा हदय कोधकारि 
लता है, तब विदुरथने मेवनामकं अश्च चलाया, तब मेव वधने रगा 
र शीतर मंद मंद बाय चरा, तिसकारि सेनाकी तपत मिट गं 
सं आत्मक ओर अते जीवक संसरना घटता जता है, तेसे विदूर 
{क मेना शीतल भई, तव सिद्धने वायुहूपी अघर चलाया, तिक्रकारि 
खे प्रकी नाई विदूरथ फिरने खगा, तव विदृष्थने पडाडूपी अघन 
कय) जिसकरि पदाडोकी वपौ पडी दोव अर वायुका मागं रोका- 
या वायकाक्षोभ मिट गया, सव पदाथ स्थिरभूत होगयेःजैसे संबेदनते 
दित चित्त शात दोता दै तेसे शंत दो ग९ अरु पशड उड्किं सिद्धकी 
(नापर पडे, तवसिद्धने वृजहप अश्च चलाया, तव पवत न्ट भये, अरु 
। पड वप, तव विदूरथनेबरह्मभघ्च चलाया; तव वन्न नष्ट भये, असब्रह् 
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(२५६ ) योगवासिष्ठ} . | 
अन्न अंतधान दोगये. दे रामजी ! इसप्रकार परस्पर इनका युः 
भया, जो. सिद्धं अश्न चले" तब विदूरथ उसको विदारण प 
जो विदूरथ चरि तब सिद्धं विदारण कर डरे फिर विद्वः 
एक्‌ एेसा अच्च चलाया जो.राजा सिद्धका रथ -इणं कार उपा 
भी सब पदकं डरे, तब सिदध राजा रथते निकस खडा भातिः 
पिद्धने एसा अच्च चलाया जो विदूरथकषा रथ अरु षोड. नष धह 
तब दोनों गर अर्‌ तरवार्‌ लेकर उतर पडे, अर्‌ युद्ध करने कीत 
दोनोके रथवादक ओर रथ रे आयेः तिसुके उपर आरूढ देग्रीड 
करने लगे विदूरथने सिद्धको व्री चलाई, तथ उसके हदयुकिभाः 
ओर्‌ रुधिर चराः तिसको देखि ीलाने देवी से कहा; हेदी 
मत्तोका जय इव। है ॥ ३ रामजी ! इप प्रकार लीला कती शवं 
सिद्ने व्री चलाई सो विदरथके दयविपे कग; तिषको दे 
रथकी लीला शोकवाच्‌ भई अरु कहत भई ॥ ३ देवि ! मेरा म्त¶ह 
2, सिद्ध दुष्टे बड। कष्ट दिया दै, ॥ हे रामजी ! एेसे कहती शद 
सिद्धने सद्ग चलाया, तिससे विश्रथके पव काटे गये, बहुरि षी ५ । 
गये तौ भी विदूरथ युद्ध करता रहा, बहुरि विदूरथके शिर (त 
पहार किया, तव विदूरथ मूच्छौ पायके गिर पडा, एेसे देष न 
सारथी र चलनेहारे, सो रथको गृहमे छे अने कगे, पि 
तिस पी दौडा ¢ इसका शरीर मे ठे जाऊं जैसे वाद इ” 
तस दोडने लगा, परेतु पकड न सका; जैसे अभिविपे मः 
नहं करसकताः तैसे देवीके भरमावकारि विदूरथको पकड न प = 
` इति ओीयो° उत्प विद्रथमा० नाम चत्िशः सर्मः॥ शं 
¦ <== 3. 



















पंचतरिरात्तमःसगेः ३५. “हि 

क 3 स ~ 4 
ध वि = मृत्युमूच्छानतरमतिमावणंनम्‌ । ^ =. 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तव रथवाही राजाको गृहम +£ 
॥ ॐ 


निया? मजी बांधवः ट्वी, रदन्‌ करने लगे, वड शब्द ६" 
 तिद्कौ सेना छटने रग) सती षोड सामीविना फिर सा 
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ृत्युमूच्छानन्तरतिमावणेन-उत्पत्तिमकरण । ( २५७ ) 


य ३, बहर टंढोरा किराया, तव सवै ओरते शांति मई, सिद्धराजाके 
प्र छत होने रगा, सब पृथ्वीका राजा सिद्ध इभ, तिसका इकुम 
भला; जेसे शीरसखुद्र मंदराचर निकसेते शांत भया, तैसे सव ओर 
एशांति भई ॥ ३ रामजी! जव विदूरथ राजा शरदविपे जाय प्राप्त इआ, तब 
।तिसको अर दूसरी लीकाको देखे प्रुद्धलीरा कहत भ्‌ई ॥ ह देवि ! 
द क इस्‌ शरीर साथ वहां वर्योकरि जाइ प्रतत होवैगी, यह तो 
पत्ताको एसे देखके मृतक हो गईं दै, अरुराजा भी तयुके निकर 
कड़ा है कषक रास आते जाते हे ॥ देव्युवाच ॥ ह कीरे ! यह जेते 
भारभ तू देखती ह ओर जो य॒द्रइआ ई तथा नानाप्रकरका जगत्‌ ३, 
पी सब भंतिमाजहे. अरुतेरा जो मत्तौ पद्म था, तिसका हदय जो मंड- 
¶ीकाशविषे थ तहां यह संपूर्णं जगत्‌ स्थित दै॥ अरु वह पदयश्न 
तडपाकाश वसिष्ठ बराह्मणके मंडपाकाशविषे स्थित है, अरु वइ वसिष्ठ 
त्णका मडपाकाश सो बिदाकाशके आश्रय स्थित ३॥ ३ ठे ! 
4 संपूरणं जगत्‌ वसिष्ठ ब्राह्मणक मंडपाकाशकी पु्ंएकविषेदी स्थित ह, 
#ी केसे स्थित है, आकाशविषे दी आकाशस्थित हे, फिंचन ३ तिस 
| (९ रके संपूरणं जगत्‌ पडा एरता ३, अर व्‌स्तव किंचन भी क वस्तु 
1 4 'आत्मसत्ताही अपने आप्विपे स्थित है, तिस आत्मसत्ताविपे अहं 
ति जगत्‌ भमकरिके भ[सता दे, उपजा कष नरी ॥ ह टले ! तिस 
॥ [सिष्ठ बरा्मणके मंडपाकाशविपे नानापरकारके स्थान है, अरु तिनोंविपे 
(4 णी आतिजाति व्यवहार होते भासते ई जेते स्वप्नस्टिविपे नानापका- 
[र आरभ भासते है, सो असत्ह्पदै,तैसे यह जगत्‌ भी असतरूपटे ॥ 
॥ रील] न यह दरष्टा ३, न आगे दशय ई, सव अरमरूप दै, अरु दष्ट, 
ईशनः हश्य सो भिषुरी पदार्थोषिपे है.जो दृश्य नदीं तौ वा केसे होवे? 
| # असत्रूप है, अरु जो इनते रदित परमपद है, सो उदय अस्तते 
नित्य अन शद्,अनिनाशी,अदवेतरपःअपने आपविपे स्थित 
१ जब तिसको जानता दे तव इश्य अम नष्ट हो जाता हे ॥ हे ली! 
प्व नम करिकं भासता हैवास्तवृते कल नदीं, ओर न उपजेगा, जेत 
ड समेरुआादिक परवैतजार भासते हे अर प्रथ्वीआदरिक तत्त्वमासते 
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( २५८ ) ` ` ` योगवाशि्ठि। ` | 


हं सोषब आकाशषूपहेःवास्तवते कड उपजा नदीजेसे स्वप्नस्‌ 
पडी भासती है'परंतु वास्तव कड नही'तेसे यह जगत्‌ भी जाप्राह 
लीरे ! जीव जीवप्रति अपनी सृष्टि रहती है, परंतु तिसविषे सारुञ 
जैसे केलेके स्तंभसों सार कषक नदीं `निकसता; तेसे सृष्टिविे शय 
कियेते सार क्क नदीं निकसता परंतु चित्तसंवेदनके फएरनेकौपर 
भासते ह ॥ ३ लीे!'त्रे भत्ता पद्मकी जो सृष्टि हैःसो वपिष्क्रभः 
मडपाकाशविषे स्थित ईअथं यह जो विदूरथका जगत्‌ परमके क्षुभा 
स्थित तहां तेस शरीर पडा है अरु राजापृद्यक।[ शरीर शव एता 
हे लीके ! तेरे भत्तो पद्मकी जो सृष्टि है, सो हमको प्रादेशमात्र र 
ग्रदेशमाविषे अशृष्ठपरमाण इदयकमरृहै, तिसविषे तेरे ५ ४ 

काश हैःतिसविषे यह जगत्‌ पडा फुरता है, सो प्र देशमा भ ॥ 
दुरतेदूर कोरि योजरनोपर्यत है. मागंविषे व्रपारकी नाई त्त 
रण दै.ति्को ठंघके तेरे भत्ताकी सृ है.जहां वह शव (ति 

पास यह लीला जाय प्रप्त मई ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! एष शा 

रुषके वह शणविपे केसे जाय भात्‌ मभस निष शरीरके साध प्र 
सो तौ शरीरयहादी पडादै.वह्‌ किसरूपकारकै भातत मं दै, 
कोक उसको कैसे देल जानते भयेहेःसो संप माते कही र 
इस रीलाके वृततात कथाकी महिमा देसी दै. जिसके धसे रा 
भमनिवृत्त हो जाता ह, संकेपमात्र कहती हौं ॥ हे खले । दमा 
जगत्‌ भासता है, सो सब भममातर ह. यह भमकृप जगत्‌ (ण 
विपे फुरताहे, तिसविपे विदर्थक। जन्म भी भममाय दैः ८ 
मरप्त दोना भी भरम है, संमाम मी भमह्प ३, विद्रथकाः । 
भमूप है, तिसके भमहूप जगत्विपे त॒म दम वैठे ईँ, बहृरि 1 
भी अर राजा मी भरम दै, अर मेँ स्वामा हीः सुश्षक 
निचय रहता दैःदम जो उदय हुई ह सो उदयकी (~ 
हे रीर ! जब तेरा भता मृतक हेनेरगा था, तब तेरेविष < ॥ 
ब्हुत १ मृतक इए भी कमलनयन युवावस्था ॥ 
गोकरो पदिरपव वासके अस्म सरक्ते ॥ | 
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मण्डपाकाशगमनवणेन--उसकत्तिभरकरण । ( २५९. ) 


फलव यह मतक होता है, तब प्रथम इसका अंतवाहक शरीरः होता है, 
गाप्राछेते वासना कारे आधपिमोतिक होता है, तैसे तेरा भता जब मतक 
कहा तब प्रथम उसका अंतवादक शरीर था, तिसते आधिभौतिक हो 
शिया, जब आधिभौतिक हआ तब प्रथम उसको जन्म भी इअ, अरं 
ण रण भी इआ, जब तेरा भतां म्रतक हआ, तब इसको अपना जन्म 
कुरु भास आयाः जन्मका अथं यह कि जनका समूह भासि ¦ 
हभाया, रीराका जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, रीराके 
दूता विवार भासि आया; जैसे तु पद्यको भासि आह थी तेसे वह वि 
| भासि आये इत्यादिक भमकरि अपनी वासनाके अनुसार 
श्ररसको भासि आया है ॥ हे खीठे ! ब्रह्म सवांत्मा है, जैसा जेसा तिस- 
[हविषे तीव्र स्पंद दोता ३, तेसेशी सिद्ध होता है, अरु मे जो हीं ज्ञतिङप 
करवितनशक्ति दीं, तिष मेरेको जेसी इच्छा धारिके पूजते हे, तेसे फर्की 
५ होती ३॥ ३ रीर ! जैसी जेसी इच्छा धरि कोड इमको प्ूनते ई 
मीको तेसी सिद्धता प्राप्त होती हे, इसते खीरने जो सुञ्सों वर मांगा 
कि, में विधवा न दों इसी शरीरसाथ भताकं निकट जाऊँ; तब 
ने कहा कि एेसेदी दोव, तब तिसकरि सुत्युमूच्छके अनंतर तिसको 
पना शरीर भासि आया, अपने शरीरसहित जहां तेय भता पद्मका 
रोर शव पडा है, तहां मंडपविषे एेसेही शयीरसाथ उसके निकट जाय - 
भ्‌ ॥ ह रीठे ! उसको यह निश्चय रहा ३ कि) मे उस शरीरसाथ 
अहे हो ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उतत्तिपररणे टीलोपाख्यने मृ्यमू- 
॥ नितरपरतिमावणंनं नाम पंचर्धिशत्तमः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


षट्‌ तिंश॒त्तमः सर्गः २६. 


जिनो (म हिमिका 


{ मण्डपाकाशगमनवणेनम्‌ । 
४। ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! जिसप्रकार वह खीला पद्यराजाके मंड 


जाय प्राप्त भई है सो अवण ४. जव वह खीला मतक मूरच्छी- 
प्रत्त भह तिसके अनंतर उसको पर्वः वासनाके 
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६२६०  थोमवासिषठ) 


अनुसार अपना शरीर भासि आया, जानती मई कि में उसी 
साथ आई हीं परंतु देवीके बरको पायके ` आई ही, सो कैषा शिर 
अंतवादक शरीर करके आकाशविपे पक्षीकी नाई उडती जावै, भः 
सको अपने आगे कमारी दृण् आई तब लीखाने कदा॥है देषि एय 
तब देवने कहा में ज्ञपि देवीकी पु ह, तेरेको प चावनेके गिरा 
आहो, तब लाने कहा ॥ हे देवीजी ! मेरे ताईं, मेरे मतके !ति 
चलौ ॥ हे रामजी ! तब व्ह कुमारी आगे चरी अर टीट पटं 
दोनों आकाशमें उडी, विरकाल्पर्यत आकाशविषे उडती २ 
मेघोके स्थान आये,बहार वायुके स्थान आये,तिनको भी कव्व 
सूयक मंड भाया, तारामंडर आये, बहरि ओर लोकपाल? 
आये, तिनको रंव गह आते ब्रह्माका रोक आया, बहि (0 
लोक आयाः बहुरि रुद्रका रोकं आया, तिनको भी ष ना 
ब्रह्माडकपार महावत्रसारकी नाई आया; तिसको मी ख्व गई न 
` विषे ब्रफ प्ये, तिसकी शीतलता बादिर प्रगट होती 8 £ 
ब्रह्मांडे बाह्य निकसि गर तिस व््यांडते दश ण जलतक्च अ 
भी ंव गई इस्‌ प्रकार अग्नि वायु आकाशतत््व आर्षां 
घ्‌ गई; तिसके आगे महाचेतन आकाश आया, तिसका शर 
नदीं आदि अंत म्यते रदिते॥हे रामजी ! जो कोटि कपप देह 
उडता जावे तौ भी तिसका अंत न पावे एेसे परमाकाशत्रिपि वि 
इनको कोरि अ्रह्मांड रषि आये; जैसे वनविषे अनेक वृक्षि ¶ 
है अर परस्पर आपपरको नहीं जानते, तैसे वह सृष्टिआपकी 
तब एक अह्माडष्टपी फविपे दोनों प्रवेश करत मई जैसे फ़ल ५ वेत 
गमे चीरी प्रवेश कर जाती है तसे यह ब्रह्मां डफरविपे भरवेध „जा 
तिसविषे बहुरि ब्रह्मा, विष्णु,ुदरसहित चिलोकी देखत भई क तिपा 
रष गई, अर्‌ तिनके नीचे. ओर लोकपाल्के स्थान टज 
चन्द्मका मण्डल तारामंडर ठकंव गई; वायु अर मड ) 
खंघके उतरी. जहां राजाका नगर था, तिसविपे जो ५ 
अर्‌ जहा प्म राजा शव पूरके साथ टापू पडा ' छि 1 
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मण्डपाकाशगमनवर्णन-उत्पत्तिभरकरण । ( २६१ ) 


प्ीभाय प्रवेश किया, तिसको देखत मई, तव वह कमारी अंतधान होगहैः 
¶जिसे मायावी पदाथ दवें, अर्‌ अतधौन हो जावे, तेसे अतघोन हो गरं 
भरु लीला पडके पास बेटी रही; अर मनविषे विचार करत गई, कि 
यह मेरा मत्तां दै, वहां इसने संग्राम किया था, सो अब शूरमाकी 
गौगतिको प्राप्त भय हे इस प्रलोकविपे आयके शयन कारि रदा दै, 
{तिसके पास मे भी अपने शरीरसाथ दृवीजीके व्र कारके आन प्राप्त महं 
शः मेरे जसा अप्र को नहीं मे बडे आनंदको भाप मह हं ॥ ह रामजी 
एसे विचारे पाप चमर पडा था? तिसको हाथविषे लेके मत्तोको 
वमर करने रगीनजेसे चंद्रमा किरणोसाथ शोमा पावता है, तेसे चमर 
्िधिभा पावता ह; अरः वहां देवीसों लीला पूत ई ॥ रुद लीरोवाच॥ 
हि देवि ! यह राजा तौ अब्‌ मृतक्‌ होता ई, इसके धस अब थोडेसे 
रद रै, जब युहाति मृतक होके पद्मके शरीरविषे जावेगा, तव राजक 
नागे इए मनी टदलुए केसे जनेगे ! ॥ देव्धुवाच्‌ ॥ दे रीठे ! त॒वमनरी 
ैरइलए जो वेगे, तिनको देतकलना कष न मासैगीःजो आश्रयं इ - 
[हि इस इत्ततको एक तू जानंगी'एक भ जनोग एकवह लीलाजानैगी, 
भोर काञ न जानेगा, काते किं इपके संकरपको ओर कोड कैसे कारि 
जाने) ॥ लीलोवाच ॥ ई देवि ! रीराजो वहां जाय प्राप्त महं थीः सो 
कसेर तो यहां पडा ६ अरु ठम्दारा उसको वरभी था, इस रकार इस 
(दि साथ क्यों न जाय प्राप्त भई! देव्युवाच ॥-देीले ! छया भी कदा 
वित्‌ धरपतिषे गह हे, अर सोच शट भी कदाचित्‌ इका मया है, यह 
[दिनीति दे, जेसे जसे आदिनीति इडं तेसेदी दोतादैःअन्यथा नदीं 
१ ॥ ३ ठे । जो परछदीविषे वेताङ कल्पना मिरी तौ प्रछाया 
नेतार इकडे नीं दोते,तेसे अमरूप जगत्का शरीर उस जगतविपे नदीं 
9 जाता, जसे दूरके संकर्पविपे दूसरा अपने शरीर साथ जाइ नदीं सक- 
भूताः काते जो वह ओर शरीर देवद भी ओर शरीर ह, तसे वह उनवे 
जगत्‌ दपणविषे इनके संकल्पका शरीर नहीं पराप होता अर मेरे वर 
1९ कः मरातत होवे, तो जब उसको सृतयसृच्छौ भरात्‌ भई त उसको इमी 
जसा अपना शरीर भासि.आया अर उसका जो शरीर था, सो संकल्प 
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(२६२) योगवासिष् । ६ 


विषे स्थित थासो अपना संकद्प वह साथर गहं दे, ताते अफ 
श्रीर साथ वह गई रै*पेसे आपको जानती मई हैःकि में वही की 
लीटे ! आस्ता जो है, सो सवांत्म्प रै, जेसी जेसी ४ 
उसविषे दढ होती 2, तैसाही शूप इसका रोड जाता रै, जिर 
आ, कि में पचभूतकरूप दीं तिसको रएेसेदी चट दोता हे, गि॥ ` 
नहीं सकता ॥ ह खीरे ! यह लीला तो अविदित वेदन थी; 
` जो अज्ञानसदित थी आधिभौतिक भम नदीं निवत्त भया था, ए, 
व्र था! इस्‌ कारणते उसको मृत्यु मूच्छाके अनंतर भासि भा 
मे देवी व्र कर चटी जाऊगी, इस वासनाकी इठता कि। 
पराप्त भरं ३ ॥ हे रीले ! यह जगत्‌ भांतिमाञ है, जैसे ति 
भमकारे भासता है.तेसे आत्माषिपे जगत्‌ भमकरि भासतारै, ख 
आत्माविपे अभासष्य हे, सर्वका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपे 
अज्ञान कारकै दूर भासता र ॥ हे खीरे ! जो ज्ञानवान्‌ पुर्‌॥ 
सदा शातह्प आत्मानंदकारे तप्त रहते, अङ जो अज्ञानी 
कैसे पवि ! जेसे जिसको ताप चदा होता ३, तिसका अतर 
 जरुता ई, अरु त॒षाभी बहुत लगती ३, तैसे जिसको अज्ञानह् 
चटाहओआ ई, तिसका अंतर रागद्धेषकरिकै पडा जरता है 
तृष्णाङपी तृषा भी बहत होती हेर जिसका अ 
नष्ट भया ई, तिसका रागदरेषादिकेकारि अंतर नहीं जलता; 
यका तष्णाह्पी तृषा नष भइ दे ॥ इति ओयोगवासिषठ प 
लीकोपाख्याने मंडपाकाशगमनवणैनं नाम षट्‌विशत्तमः स्ग॑ः॥ 


४ सप्रतिशत्तमः सर्गः २७ 


ननन ए 



















दो 
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मृत्युविचार वणनम्‌ 1 क 

व्यवाच ३ ीले ! जो पुरुप अपिदितवेद् दै, अथं यई १ स 
 योग्यपदको नदीं जाना सो बडा पुण्यवान्‌ होवे तौ भी तिस्की म 
क इकता प्राप्त नहीं होती; अर्‌ अतवाइक शरीर भी दू? है, १ ॥. 
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| मृत्युविचारवणेन-उतपततिप्रकरण । ( २६३ ) 


मंकद्पद्प हसो शूठ दै, ताते जेता कडु जगत्‌ तुञ्जको भासता है, सो 
उपजा कङ्क नदी, शद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपविमे स्थित ३॥ 
टीरोवाच ॥ हे देवि ! जो यह सवं जगत्‌ संकल्पमाञ हे, तौ भावसूप 
` प्रदार्थं कैसे होते है, अर अभावदूप कैसे दोते ह; जो अभि उष्णह्प 
है, पुथ्वी स्थिरष्प है, बफं शीतक दे, आकाशकी सत्ता कारुकं 
सत्ता है, को स्थूरं पदार्थं है, कोऊ सूक्ष्म पदाथं है, महण करना, 
प्यागकरना, जन्म अर्‌ मृतक होता है, मृतक इ बहुरि जन्मता दै; 
इत्यादिक सत्ता केसे मासतीह !॥ देव्युवाच ॥ हे खीले ! जघ महाप्रर्य 
होता रै, तब सवं पदाथं अभावको प्राप्त होते है, अर कार्की सत्ता 
नष्ट रोजाती है, तिसके पाके अनंत विदाकाश सब कलनाते रहित बो 
(यमि बरह्मपत्तादी रहती ह तिस चेतनमा्रसत्तते जवर चित्तसंवित्‌ 
“चेत्यत रोती है, तब चेतन संमित्विषे आपको तेज अणु जानत मरह, 
 जेसे स्वप्रविषे कोड आपको पक्षीषूप पड़ता देखे तेसे देखतार, ति्ते 
(स्थूलता होती है, सो स्थूलता बरह्मांडरूप होती है, तिसविषे तेज अणु 
"(आपको ब्रहमाहप जानती ३, कि में ब्रह्मा दी, बहुरि त्रह्माखूप दोडकारे 
|जगत्को रचता ई जेसे जेसे व्रह्मा चेतता जवे तेस तसे स्थिरताखूप 
होता जावै आदिरचनकारि जैसे निश्चय धारा किं यह एेसे हवै, अर 
एते काल रहै तिसका नाम नीति है, जेसे आदिही रचना नीतिकारि 
{३ सो ज्योकी त्यों होती 8 तिसके निवारणको कोड समथ नदीं अरु 
वस्तुते आदि ब्रह्मादी अक[रणषूप है, अथं यह जो उपजा कंड्क नदीं 
‰ तौ जगत्का उपजना मे कैसे कटौ !॥ हे टीे ! स्वपते कष्ु उपजा 
नहीं, परंतु चेतन संवेदनके फरणेविपे जगत्‌ आकार दके भाषता है 
ति्तविषे जेसे निय दे, तैसेदी स्थित ई अभि उष्णदी है वफं 
। शीतख्दी है, पृथ्वी स्थिररूपदी ३, जैसे उपजै ३, तेसेदी स्थिर दै ॥ 
॥ ३. खीठे ! जो चेतन है, तिस उपर भी नीति है, जो उपदेशका अधि 
५ ५ दै, अरु जो जड है, तिनों विषे वद स्वभाव है, जो आदि चित्त 
५ संवित्विषे आकाशका फएरणा इ, तव आकाशद्प होकारि स्थित 
॥ भयाः जव कालका स्पंद्‌ पुरता ह, तब वदी चेतनसंवित्‌ कालप 
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(२६४)  . योगवासिषठ।. | 


होकारि स्थित होता हैः जव वायुकी चेतनता इं तब वही संम 
रूप होकारि स्थित होता है, इसीपरकार अगि जल पृथ्वीहपं क्प 
स्थित भया है; स्थूल सृक्ष्मश्प दोडकारे चेतनसंवितमे स्थि १७ 
ड, जेसे स्वपरविषे चेतनसंवित्दी पतत वृकषषटप होईकारि स्थित काः 
तेह चेतनसंवित्‌ जगत्षूप होहकारि स्थित भया ३ ॥ ३ लीरैक्षत 
आदिं नीतिविपे पदार्थोनि संकल्पहूप धरे है तेसेही स्थितै 8 1 
निवारणकेो समं कोड नदीं; कादेे कि तीतर अभ्यास चेतनमपि 
दै, जब वदी संवित्‌ उरुटकारि ओर प्रकार स्पद रोवे, तब भौं 4 

होवे, अन्यथा नहीं होता ॥ ह छीर ! यइ जगत्‌ सत्‌ नदीं, जेतेए 

नगर अमसिद्ध है, जैसे स्वमपुरुष असत्रूप होता ॐ जैसे ध्व्ीन 
असत्षूप होता ह, तेसे यद जगत्‌ असतहप है, अज्ञानकि क्षीव 
नाई भासता है । जेसे खप्नसष्िफे आदि सन्मा्सत्ता होती १धन 
सन्मायते आभास फंचन स्वप्नसृष्िका अकारण होता ३, ¶. 
जागत जगत्के आदि सन्मा्रसतता होती ३, तिस सन्मात्र अ 
किंचन स्वप्नसूष्टिका अकारण दोता ३, तैसे यह जाग्रत जगते र 
सन्मान्‌ सतता होती है, तिषते किंचन अकारणह्प यह जगत्‌ ८ 
३ रीढे ! यद जगत्‌ कड वास्तवते उपज। नदी, असती सर र 
होकर भासता है तसे स्वप्नकी अग्न स्वपनविपे असती सती 
भासती ई जैत यई जगत्‌ अज्ञानकारि असतशूप सतकार मिरे 
जेस जन्म अरं मृत्यु अरकर्मोका फल होता है, सो तू वण (॥ ` 
लीढे! बड़ा अर छोटा जो होता है सो देश का अरु वय 
९एक ब्‌।रकं अवस्थाविपे मृतक होते दै, एक योवन अवस्थामिं रि ¶ 
होते हःजिसकी क्रिया चेष्ठा देश कार्दरव्यकी यथाशाघ्च होती (र 
क्रिया मी शाघ्नकेअदसार होती है, अरु जो चेष्ठा शाच्ते विछ 

हेतो आयुवैल भी तेसा होता दै, एक क्रया एसी दै, जिसका शन 
दधि होती दै, एक करियाकर वट जाती है. इसीप्रकार ४ 

क्रिया, दव्य) आयुके ध टावने बढावनेवाठे है, तिनोकारे ज, 
स्म बड़ी अवर्थाविपे सोयेदै, यद आदि नीतिरची रै, + 
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| मृत्युविचारव्णंनं-उतत्तिप्रकृरण । ( २६५ } 


ए, तेसेदी दे, कैसे दे, एक सौ वषे दिव्य कङियुगके, -दोौ वर दिव्य 
वापरके› तीनसौ चेताके, चारसौ सत्ययुगके, यह दिष्य वषैहै, अरु 
ोकिक वधै इस प्रकार है, चार लाख वत्तीस हजार कग ह, अ 
हैछासख चौसठ इजार द्वापरयुग हैः मरह -लाख छात्नवे हजार अता है, 
ैप्ततरा खख अड्ाईस हजार सत्ययुग है, इष प्रकार युर्गोकी -मर्यादा 
ह, तिसविपे जीव्‌ अपने ककि फलकरि आयु. मोगते है ॥ ह लीरे ! 
] ८ पाप करनेव्‌ङे रै, सो मृतक होते ह तिनको मृच्युकालमें भी वडा 
कष प्राप्त होता ई, ॥ रीरोवाच ॥ ह देवि ! भृतक इए सुख अरु दुःख 
से दोता है अर कैसे भोगता ३ !॥ देव्युवाच ॥ द ठीढे ! जीवको 
[तीन भकारके मृत्यु होते ई'एक मूको सूत होताहै, इसरा धारणाभ्या- 
| श पको होता ३. तीसरा ज्ञानवानको होताहै, तिनका मित्र भित्र वृत्तांतं 
न ॥ दे लीरे । जो धारणाभ्यासी है, सो मूखं भी नदीं, असं ज्ञानवान्‌ 
0 नदी, सो.जिस इष्ट देवताकी धारणा करते है, सो पतेकं होइ करि, 
थ यह जो शगीरको त्यागिके तिसही देवताके लोकको परप होते ई ` 
{इड धारणाम्यामीका मृत्यु हैः अर्‌ पूणं दशा नरी परापत इतिनका सुख 
1. 7 शरीर टता ई, जैसे सषुतति हो जाती ?, तैसे धारणाभ्यासी शरीर 
गतारै, त्यागकारे सुखको मोगिकरि फेर आत्मतत्वको प्राप्त दोतादै 
रीर ज्ञानवान्का शरीर भी सुखसों टता है तिसको भी यत्न कडु 
तर। होताः अर वह ज्ञानीके प्राण भी तहांही लीन होते ३, वहं 
गिदेहयक्त होता ३, अर्‌ जव मरक मृत्यु हाने रगत। ३ सो वड़े 
(षको मातत होता द, सो मूख कौन ३, जिनको अज्ञानि्यों की संगति 
' अर शाश्च अवसार विचारणा नहीं अरु सदा विपर्योकी ओर 
वते ईः पापाचार करते है, एेसे पुरुषको शरीर स्यागनेषिपे कडा 
ष्ट होता ३ ॥ ३ लीटे ! जघ्र यह मृतकं होने रुगता दै, 
व्‌ त आवरण अथबुद्धि | | वियोग 
6" ९ (ता 2 ॐर कटका द है; नेत्र फट जाते ह, अश्‌ 
यार काति विप्‌ जसी हो जाती है, जैसे कमलफूर काटा इवा 
धिम्दलाई जाता ३. तेसे मृत्युकालमें शरीर विप दोय जाता ह, अस्‌ 
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( २६६ ) ,  योगवािष्ठ। ॑ 


अंग पडे टूरते ह प्राण नाडियोसे निकसते दै, जिन्‌ अगोपा हथ 
संबंध हवा थ्‌» अर पदार्थविषे बहुत स्नेह थ।? तिनति वि 
 कगता ई, तति बडा कष्ट होता ह, जेसे किसीको अरि कमुत 
डासे कृष्ट होता है तेसे उसको कष्ट होता दे, सष पदाथं अमोक्ष 
है पृथ्वी आकाश अरु आकाश पृरथ्वीषूप भाषते दै. मदिर 
दशको प्राप्त होता दै, वित्तकी चेतनता घटती जाती ह ज २ 
चित्तकी चेतनता घटती जाती हैः त्यों त्यो पदाथकौ ज्ञाने अनन 
जाता ह जैसे सायंकालमे सूये अस्त होता है, तब ने प 
दिशाका ज्ञान नरी रहता, तेसे इसको पदार्थो ज्ञान नदी रहातिस 
कष्टका अनुभव करता है, जैसे आकाशते गिरते कष्ट पावत & शते 
प्‌।णविषे पीसता कष्ट पावता ई, जेसेपवनविषे तृण अमत्‌ 8 शस 
प्वता है. जैसे अंधकूप विपे गिरता क्ट पावता दैः जेते गो 
गिरता कष्ट पावता ई, जैसे खंभाणी विपे चलाया पत्थर बडा#, तै 
ताहे, जैसे रथते गिरता कष्ट पावता ई जैसे गमे फांषी डते धपे 
कष्ट पावता है, जैसे बायुकरिक उछला तरंग ॒वडत्राभिमें पयं 
कष्ट पावता ई, तैस मूं सृत्युकारविपे कष्ट पावता दै, जघ परव 
वियोग इआ, तब मूच्छाकारे जड जैषा हो जाता है, शरी! ' 
डित पडा रइता ३ ॥ ीलोवाच ॥ हे देवि ! जब्र यह मृतक ९६: 
है, तब इसको सच्छा कैसे होती दै, शरीर तो अखंडित पडा भस 
कृष्ट कैसे पावता ३ ॥ देव्युवाच ॥ ३ लीरे! जो कड इस जीवी ५ 
भावको रेकार कमं किय है, सो सब इकडे होते जाते दै" ५ | 
आप प्रगट होते दै. जसे बीज.बोया इअ समय पाड्कै फल 1 ल्य 
ॐ तेसे तिष्रको कमेवासनासदित्‌ फर आन प्रगट रोता ९ रषि 
प्रकार शरीर टे रुगता है, तप्र शरीरकी तादात्म्यता अ स 
स्नेहके वियोगकरि इसको कष्ट होता र जो पराण अपान नीर 
जिसके आथय शरीर होता, सो ट्रटने गता ड जिन स्य पत | 
छे थतिन स्थानों अर नाडि निकसतेदै, निस स्था ¶ 
ॐ, तं बहर पवेश नह करते, वहां नाडियां जजंरीधरत ई ` । 
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मृतयुविचारणेन-उत्पत्तिभरक्रण । ( २६७ ) 


एथानोको प्राणजब त्यागि जतिरःतघर वह पुयं एक शरीरको त्यागिनिर्वाण 
ए जातादै, जैसे दीपक निवौण हो जातारै, जैसे पत्थरकी शिला जडी- 
धूत होती हे, तेसे पूरय शरीरको त्यागिकारि जडीभरतहो जातीहेपाण 
$पानकी ॥ टूट पडती ॥ ह लीले ! यह मरण अर्‌ जन्मभी भति 
॥ 1६ भासता हैःआत्मविपे कोड नदीं,संवितमात्रविषे जो संवेदन एसा 
१ सो अन्य स्वमाव्विषेसत्ताकी नाईहोकरि स्थित होते, मरणअरु 
न्म तिसविषे भासते है, जेसी जैसी वासना होती है, तिसके अनुसार 
1 अनुभव करता हैःजेसे कोञ पुरुप नदीविषे प्रवेश करताहे 
सविषे कटं बडा जल दोतादै, कहूं छोटा जल होतादै, कदं बड तरंग 
त £, कटं सोमजल होतार, सो सब सोमजरुबिपे होतेरै, तैसे जेसी 
दीपना होती है, तिसीके अवुसार सुखदुःखका अन॒मव होता है, अध. 
क्वे, मध्य वासनाखूपी गतेषिपे पड गिरते, जसे वेरुषिषे गंदी होती 
॥ तेसे संवेदनविषे जन्ममरणकौ कर्पना दोतीहै, अरु शुद्ध चेतनमा्- 
हीं तै 
पे कोऊ कटपना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हो जेर. अरु चेतनसत्ता 
{भ्योकी स्यो रहती, जोचेतन सत्तामी मृतक होवै, तबएकके न दए 
र नष्टो जावै सो रेसे तो नदी, चेतन सत्ता सब कषु सिद्ध होतीहै 
५ वह न होवे तौ कोठ किसीको न जाने ॥ ह लीरे ! चेतनसत्ताजो 
10 ( सो न जन्मती ह, न मरतीहे, स्वे कृल्पनातेरहित केवर चिन्मात्रे, 
सका किसीकारविपे कैसेनाश होवे ! जन्ममरणकी कल्पना संवेदन- 
"शपे दोतीदे, अवचेतचिन्मातविपे कटु इभा नदीं ॥ह लीटे । सूत्यसोई 
तार, जिसके निश्चयविषे सृत्युका सद्भाव होतार, भिसके निश्वयविपे 
„(व्यक सद्भाव नहीं सो केप मरे, जव इसको दश्यका अत्यंत अभाव 
„# वे, तव वेधनेति सुकत होवे, वासनादी इसको वंधनका कारण है, जें 
(सनते सुक्त होता ह! तव वधन कोड नदीं रहता ॥ह लीठे ! आत्म 
भचार कारे ज्ञान होतदे,अरः ज्ञान करक दश्यका अत्यंत अभावहोता 
‰ जव दश्यका अत्यतअभाव हआ तब वासना नष्ट दो जाती ३, यह्‌ 
{गत्‌ उद्य इभनहीः परंतु उदय इए्की नाई वासनाकारिके मासताहै, 
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(२६८ ) योगवासिष्ठ 1 . ` | 


ताते वासनाका र्याग.करौ, जब वासना निवृत्त होवे तब बंषन्रअ 
रहै ॥ ` ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मृत्युविचाखगौ भध 





सपर्चिशत्तमः सगः ॥ ३७॥. ` `. {ड 
= ना 

अष्टतरिशत्तमः सर्गः २८. ` ` वि 

चर श 

संसारभमवणेनम्‌ । परा 


लीरोवाच ॥ हे देवि ! यह जीव मृतकं कैसे होतार ! अरं जरधव 
रेता है ! मेरे बोधकी वृद्धताके निमित्त बहुरि कटौ ॥ देगयुवाा 
खील ! इसके अंतर पान अपानकी एकं कला 2, तिष्के आ 
शरीर रइता है, जवग प्रार्धकभं होताहै, अर जव मृतको हि 














है, तब प्राणवायु अपने स्थानक त्यागता ३, जघ जिस निष 
नाडीसों निकसता है, सो स्थान शिथिर होताहै, जघ पर्यषक 
निकसताहै तब प्राणकला टट पडती ३, अर चेतनता र 
जाती ३, तब परिवाखरे लोक इसको प्रेत कहते है; जो गृ 
` भरत भया दै ॥ हे रीले ! इसके चित्तकी चेतनता जडीभूत ¢ 
केवर चैतन्य जो बरह्मपत्ता ३, सो ज्योकीत्योँ रहती रै, 
सते जगतविषे व्यापरदी है, आकाशः पाड वृक्ष, अभि, व # 
सवै पदार्थोविपे व्यापि रदी रै, उदय अस्तत रदित ३॥ द्व 
इसको मृत्यु मूच्छ होती ३, तब प्राण पवन आकाशविषे 
तिस प्राणविपे चेतनता होती ह, अर चेतनताविषे वासना 
जो प्राण अर्‌ चैतन्यपत्तारै, सो वासनाको रेकारि अकाशं 
शय स्थित होतीहै, जैसे गंधको लेकारे आकाशविषे वाय 
दैतेसे वातनाको ठेकरि चेतनता स्थित होती ह॥ ३ लीठे 
नीअपनी वापषनाके अतुसार देशभस्थान बहर जगत्‌ फर 
क काठ, क्रिया, इव्य ५ देखता ई, 
1 एक्‌ पापत्माका मृत्युर) एक पण्यात्माका £ 
पापी भी तीन धके ई एक महापापी है, एक भ | ( ५ 


संसा रभमवणेन--उत्पत्तिभकरण । ( २६९ ) 


प्रअदपपापी है रेसेदी पुण्य भी तीन मरकारके है, एक महापुण्यवान्‌ दै, एक 

पध्यमपुण्यवान्‌ है,तीसरा अल्पपुण्यवानरैःप्रथम पापिर्याकी मृल्युषुनजब 

डापापी मृतक होता दै,तब मरिके जजंरीभरूत होजाता है, घन पाषाणकीं 

नाई ससर वर्षोपर्थत सृच्छाविषे पडा रदता हैःकोई एेसेजीवेःतिस मृच्छो 

विषे भी उनको इःखहोता ह, जैसे बादिरद्॑रियोको इख होता है तिसके 

शागद्रेपको रेकारि चित्तकौ वृत्ति अंतर इदयिपे जाय स्थित होतीहेतेसे 

प्रापवासनाकाडुःख अंतर होताहैःतिसकारे दुःखहोतादे,अतरजलताहै इस 
तभकार जडीभूत मूच्छीविपे रहता ै;तिसकेअनंतर उसको बहर चैतन्यता 
रि आतीरहःअपनेसाथ शरीर देखता हे,बहमरि नरकको जायभुगतता है 
४षिरकारपर्यत नरकको भोगिकै बहुतेरे जन्म पञ्च आदिकोके गतता 
हःतिसको भोगिके मवुष्यशरीरको पाता है महानीच अरु दरिद्री निध- 
क्षी केगरहविपे जन्म ठता हे, तहां मी दुःखोकारि तपत रहता हे॥ हे रीले ! 
शी महापापि्योका मृत्यु तुञ्चको कडाःअव मूध्यम पापी ग्रत्य॒ सुन, 
लिव मध्यमपापीका मस्य होता दै'तब वह भी वृक्षका नाई मूच्छ कर 
ऋ डीभूत होई जात्‌ ३ अर्‌ अंतर दुःखकारे जकता ३, जडी ध्रतते थोड़े 
कलविपे वहारे चेतनताको पाता हे, नरकांतरको जाय शुगतत्‌ इ नर 
कको भोगिके तिर्यगादिकि योनिको गतता ₹ःतिसको भोगिके वास्‌- 
| वाके अवमार मयभ्यशरीरको पाता है, अप अट्पपापीका मत्य अवण 
86 र ॥ ह रीे ! जव अल्पपापी मृतक होता दै, तव सूच्छित होय जाता 

है, केतक कालते उसको चेतनता आय फुरती है, चेतनताको पायके 
| (न जाइकारि युगतता द तिनको युगतके कमकि अनुस्षार ओर 

सुगतता ३, बह्रि मवुव्यशरीर आय धरता है ॥ है 
र ]. यद पापात्माके मृत्यु कैः अव ध्मात्माके मृत्यु 
पन ॥ जो महाधर्मात्मा हैः सो जव मृतक होते दै! तव उनके 
निमित्त विमान आता है, तिनपर आष्ट कर स्वगंमे खे जतिरैःजिस 
४९ देताकी वासना इसके डदयविमे होती दै; तिसके रोकतिपे केजाते 
४6; तहाजाइकार सवगसुख युगतता हे, जैसे कमं कयि होते है तैसे 
सक थुगतता ह, केसे स्वगंसुख ह, जो गधर्व, विद्याधर, अप्राः 
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{६ २७० ) ' योगवोसिष्ठ ॥. 


आदिकके मोग है, तिनको भोगिकै बहर गिरता ई, जिस्‌ पिं 
स्थित होता है, तिस फरक मनुष्य भोजन करता ई, ज्‌ 
स्थित होतादै, तिस वीर्यके साथ माताके गभविषे जाय स्थिक 
तां ते वासनाके अयुसार बहुरि जन्म रेता ई'जो कड भोगकर 
होती है, तब मान्‌ धमात्माके गृहविषे जन्म होता ३,अरनेक्ु 
निष्काम होता ३, तब संतजनके गरहविषे जन्म ठेता हे ॥ अक्षाः 
धर्मात्माका मृत्यु सुन ॥ ३ री ! जो मध्यम धमात्मा म्रक्षही 
तिसको शीघही चेतनता फ़रि आती रै, अर्‌ स्वगको चल ओरी 
अपने पुण्यके अनुसार स्वगको भोगिके बहुरि गिरताहे,किषीक्ीसे 
आनि स्थित होता है, उस फरको परुष भोजन करता दै, तव परिप 
वीयद्रारा माताके गभंविषे आता है'वासनाके अनुसार जन्म 
जो अल्पधमांत्मा मृतक होता है, तब उसको यह फ़रि आताः 
इआ दौ, मेरे बांधव अरु पुर्रोने मेरी पिडकरिया करी ६4 
लोकको चला जाताहौं,वहां पितरोकका असुभवकरताहैः 
सख मोगके गिरता है,तबधान्यषरिषे आनस्थितहोतारै,जबधा 
भोजन कता हे, तब वीयंङूप होयके स्थित होता ह, तषि 
होयके माताके गभविपे आता रै, बहुरि वासनाके असार ॥ 
३॥ह खीटे! जब पापी मतक होता है,तब तिष॒को महाष्कूर मा ८. 
दै, तिस मागपर चलता है, चरणोंविषे कंटक चुभते है 
तपता ३ सू्के धूपकार शरीर कष्टवान्‌ होता ह अर जो ए 
ईे,तिसको सुद्र छयाका अनुभव होता है, बावडियां अरं 4 
भागसं यमदूत उसको ठे जाते है, जहां धर्मराजा वैड 8 
ठे भराप्त करते दै, षभराजा चित्रय्सों पूता र, तव चि + 
नेकि पुण्य गट करता र; पापीके पाप प्रगट करता 2 +; 
अदुसा स्वगेनगरको सुगतता हैःतिसको भोगिके बह? 1, 
अथवा ओर किसी फट्विपे आन स्थित दोताहे, जव २६ _ 1 
भोजन करता ३, तब वह स्वमन वासनाको ठेकारि वयति _ (१ 
शता 0 द 11८1457 पुरुपकु्‌] इसुसरथ, सयोग हता है ०९३0000 = = ४ 


१ 






संसारभमवणेन-उतत्तिभरकरण । (७१ ) 


पि्मेविपे आत। ई, तदं भी अपने कर्मके अदुसार माताके गभको प्राप्त 
षिता है, माताके गभविषे इसको अनेकं जन्मोका स्मरण रोतारै, 
हरि बाहर निकसिके बाक अवस्थाको धरता हे, तब पि्टी स्मरति 
प्वेरमरण हो जाती ३, महामूढ अवस्थाको षसता है, परमार्थे शद्ध 
कृ नरी होती, कीडा विपे मग्र होता ३ तिसते आगे यौवन अवस्था 
वभ्भाती ३, तब काम आदिक विकारोंविषे अंध दहो जाता हे, विचारक 
१ भह रहता, बहार वृद्ध अवस्था अती है, तव शरीर मदाकृश जसा 
श्री जाता ३, अर्‌ रोग आन उपजते है. शरीर करूप दो जाता 
फ्ीसे कमरोपर बफं पडता दै. अरु कुम्हखाइ जाते है, तैसे प्रद अवस्था, 
त्रिप शरीर म्दखाई जाता है, सब शक्ति घरती जाती ३, अरु तृष्णा 
्रटती जाती ३, बहुरि तक होने कगता है, तब कष्टान्‌ होता है कृष 
हण मोगिके मृतक रोता है, तब वासनाके अनुसार स्वर्गनरके भोगको 
प्त होता; ड; इसप्रकार संषार चक्रविषे वासनाके अवार घरीयं्की 
तई अमता ई; स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता ॥ हे टले ! इसप्रकार जीव 
यित्मपदके प्रमाद कारिके जन्ममरणको प्राप्त होता ड बहुरि माताके 
मिविषे अते, बार अवस्था, योवन्‌ अवस्थाः वृद्ध अवस्थाः मृतक 
वस्थाको प्राप्त होते हं, बहुरि व।सनाके अनसार परलोकको देखते द 
79 ्रतस्वप्रकी नाई भ्रमते अनंतर मको देखते देःजेसे स्वप्रते स्वप्नां 
देखत हे, तैसे अपनी कल्पना करिकै जगतभरम फरता रे, स्वपते 
सीको कट भम नही, आकाशष्प, आकाशविपे स्थिते, अम कारके 
विकार भासते ई ॥ लीरोवाच ॥ हे देवि ! प्र्मविपे यह जगत्‌ भम- 
रि कैसे इआदेः सो मेरे बोधकी ढताके निमित्त कहो ॥दे्युवाच॥ 
६ खल । स्वहूपते सब आत्मह्प रै, पदाडभी परमाथघन है, वृक्षभी 
रमाथवन & पृथ्वी, आकाश, आदिक स्थावर जंगम जेता कु जगत्‌ 
%; सो सव प्रमाथवन ३, परमार्थसत्ता सवं आत्मा ३॥ हे लीले ! तिस 
त्ता सवित्‌ आकाशविपे जब संवेदन आभास फुरता ई, तिसकरि 
हप भासता ई, आदिसवेदन जो संवितमा्रविपे हा है, 
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(२७२ )  सोगवासिष् । . 
स्थावर जंगम जगत्‌ होडकारे स्थित भया ई ॥ दे लीठे | शँजिः 
इआ ई, तिसके अंतरविषे नाडी ई नाडीविपे श्र हँ तिना 
प्राण स्पंदरूप होडकार विचरता ३, तिसको जीब कहते रै, य 
जीव निकस जाता दै, तब शरीर मृतक दोता है ॥ हे लीरे | ड 
आदि संवित्माघ्रविपे संवेदन एर दै, तेसे अबलग स्वि 
चेता कि मे जड होऊं तम्‌ जडशूप प्रथ्वी, आप, तेजः वायु शू 
पवतः वृक्षादिकं स्थित भये जडकी भावनाकरि जड हए, 
भावनाकरि चेतन होई कारि स्थित भए हे ॥ ३ लले | र 
प्राणञ्रियां होती है, सो जंगमहूप बोरुते चरूते दै, अर निसः 
णस्यंद्‌ करिया] नदीं पाती सो स्थावरहप दै, अर आत्मसतति “ 
तुर्य ह! जेसे जंगम है तैसे स्थावर है अर दोनों चैतन्य ¢ क 
जंगमविपे चैतन्यता ३ तेते स्थावरविषे चैतन्यता ह, अरो! 
स्थावरविषे चेतनता भासती क्यो नहीं, तिसका उत्तर यह ३१ 
जैसे उत्तर दिशाके सजुदरवारे मतुष्यकी बोढीको दक्षिण रि 
वाले नदी जानते, अर्‌ दक्षिण दिशाके समुदरवाठेकी बोर 
दिशाके सषुदरवाले नदीं समञ्च सकते तैसे स्थावरोकी बोरी !? 
नरा समञ्च सकते, अरु जंगर्मोकी बोटीको स्थावर नदीं स 
प्रस्यर्‌ अपनी अपनी जातिविषे सब चेतन दै, उसका ज्ञा 
होता है जसे कूपविषे ददर होता दै, सो आरके कूपके त | 


जानता, अरु ओर कूपका ददर उस कूपके द्दरको नदीं ज॥ 
जंगमोको बोली स्थावर नदीं जान्‌ सकते; अर स्थावर र रहा 
जंगम नदीं जान . सकते ॥ ३ लीरे ! जो आदि संवित्‌ 
दन छरा ३ तेसा हप होकर महापरखयपर्यत नि 
अन्यथा नहीं होता, जव्‌ तिस॒संवित्निपे अवकाश ॥ 
फरा तव॒ आकाशङ्प होइकारि स्थिति मया दै; जव श्री 
भेतता भयाः तव वायुह्प दोहकारे स्थित भया, जब नः 
चेता भया, तव अभिषूय होहकारे स्थित भया; जई क्षी 
 चतता भया, तव॒ जलम होहकारे स्थित भया, ¶॥ 

पितवना करी तब पृरथ्वीूप होहकार स्थित भया, &€ | 
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मरणानतरावस्थावृ्णेन--उतत्तिपकरण । (२७३ ) 


शजिसको चेतता भया,सो सौ पदा्थका मगर भया, आत्मसत्तादिपे प्रति 
क्रिविषित भया, बास्तवते न कोउ स्थावर दै, न जंगम ३, केवल व्हमसत्ता 
ङ्गयोकी त्यो ३, अपने आपविे स्थिर रै, तिसविपे जगत्‌ भम कारके 
कड भासते है, ओर दूसरी वस्त॒ क नदीं ॥ ३ टीठे ! अ राजा विदू- 
रथिक देख जो मृतक होता ३ ॥ लीकोवाच ॥ ह देवि ! यद राजा पदम 
शीव शरोरवाठे मंडपविपे किस मागंसों जावेगा; अरु इसके परे हम 
ण्स माय जवग्‌!॥ द्ग्छुवाच्‌ ॥ ३ टी! यह अपनी वासनके अनु- 
षार मनष्यमागसे जवेगा, दै, बिदाकाशद्प, परंतु अज्ञानके वश 
िखको दूर स्थान भासेगा; अर इम भी इसदीके मागेसे इसके संक- 
पके साथ अपना संकटप मिला$के जागी; जबलग संकल्पसाथ सं- 
। ¢ स्प मित नदीं, तवर्ग एकत्वभाव नदीं होता, इसीकारणते इसके 
कस्य साथ इम अपना संकल्प मिकाइकारि इसहीके मासे जविगे ॥ . 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार देवीनीने लीलाको उपदेश 
या? केसा उपदेश है, मानो बोधका सूर्य उद्य हआ ह, पेसे संवाद 
रते थे, तहां राजा जजेरीभ्रत होने खगा ॥ इति ीयोगवासिष्टे उ्पतति- 
कणे लीलोपा्याने संसारभमवर्णनं नाम अष्ट्थिशत्तमः सर्गः ॥३८॥ 


आर 


एकोनचलारिशत्तमः सगः २९. 
४ नर 


१ र 01 | 
१। स उवाच ॥ ३ रामजी ! इस प्रकार देवी अरु ीखादेवती थी 
द राजाके नेन फारि क अरु शरीर निरस हो गया, र गिर 
¶डा? इ नाषिकाके मागेसे निकस गया, तब जैसे रसते रदित पत्र 
& (व कटा इञ कमल वरिस हो जात्‌ हैः तैसे राजाका 
हए, जो कष्ठ चित्तकी चेतनता धी, सो जज॑रीभूत 
(गई, मृतय सृच्छाङूपी अंधक्ूपमिपे राजा जाय पडा, अर प्राण 
7 तासना सयुक्त आकाशविपे जाय स्थिर भये, भाणो विपे चेतना 
1 अर चेतनागिषे वासना थी सो चेतना अरु वासनासदित प्राणोा- 
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` खंभाणीकर पत्थर पडा वेगसा चखा जाता ३, तैसेदी चलाय 


| 1 
( २७४ ) ४.4 योगवासिष्ट । | 


$ = 


शविपे जाय स्थित मये, जैसे वाणु गंधको छेकरि स्थित होता 
रामजी ! वड राजाकी पुषटक तौ जरशत हो गई, परंतु दोनो उ 


उस्‌ फ दिव्य दृष्टिसाथ देखे, जेसे अमरी गधको देखती ३, त।वि 


एक अूततपर्थत मृच्छीविषे रदा; बहुरि उसको चेतनता ए नेः 
अपने साथ शरीर भासि आया, अर्‌ जानता भया कि मेर वकी 
सेरी पिडक्रिया करी है, तिसकारि मेरा शरीर भया ई, अर्‌ षभः 
स्थानक भुञ्ञे दूत के चङे है ॥ इ रामजी 1 इस प्रकार अमगतिसे 
ध्मेराज्‌के स्थानको चला जावै, तिसके पाछे देवी अरु टीलार्स्वि 
जवे, जैसे वायुके पाछे गंध चला जाता है तेसे ची जावे जए 
पाछे दोनों अमरी जवै तसे जे तब राजा विद्रथ धमराज : 
जाह प्राप्त भया, धर्मराजाने विजयुप्तको कडा कि इसके क रित 
कृहो, तव्‌ चिग्रगठने कदा, हे भगवन्‌ ! इसने कोई अपक वि 
करिया, अरु बडे बडे पुण्य किये है, पाप नहीं किये हँ, अरं कात 
स्रस्वतीका इसको षर हे; अरु इसका शव षएू्लोसाथ टपा भर्‌ 
तिस शरीरविपे भगवतीके वरकारि जाय प्रवेश करेगा ताते अधरा 
अब कल्य कहना पूछना नदीं ॥ देवीजीके वरसाथ वांधा है ॥ हप 
एसे उसने कदा, तब राजाको अपने स्थानते चलाय (^ 
तब आगे राजा चा जावै, तिक्षके पछि दोनो देविर्या सह ` 
राजाको यह देवियां देख, अर्‌ राजा इनको देख न सके, 
एकं त्रह्मांडको घ्‌ गये जिसका रास्य विद्रथने किया ५ , 
लंषिरि दर भह्ांडविषे आए, तिसको भी कंघते १४ क 
देशम आये, तिसको रषिकारे पडयके मंदिरविषे अये, जई +त 
शव ढंपरा था, एक्‌ क्षणविपे देवी आन मिली; जैसे भ 
आन मिलता हे, जेसे सू्युखी कमलको धूप आनि मि, 
आन मिरी ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! वह तौ राजा शृ 
चृत्‌कं होइकारि तिस मागेकोकेसे पदचानत भया जो आय दी¶ 
वसिष्ठ उवाच॥ हे गामजी।वह विदूरथ जो मृतक भया ५) + 
वासना ता नए भहं न थी,उप अपनी वासनाकारि अपन ^ | 
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हि. म्रणानंतरावस्थावणेन-उलक्तिप्रकरण । . ( २७५ ) 
परापत भया ॥ हे रामजी ! भांतिमात्र जो जगत्‌ है, सो षिदूअण॒ जीवके 
रिउद्रविपे रै, जसे वटके वीजविपे अनंत ववृक्ष होते है, तैसे चिदअण 
विपे अनंत जगत्‌ ३, जो अपने अन्तर स्थित्‌ है; तिसको क्यो न देसै 
[नेसे जीव अपने जीवृत्वका अंकुर देवता तेसे स्वभाव चिद्‌अणुभिरो- 
वकरीको देखता र; जेसे कोड पुरुष किसी स्थानविपे धनको दाबि राखे 
अर आप दूर देशको जावे तौ धनको वासनाकारकै ¶डा दर्ता हे; 
पतेसे वासनाकी ददताकारि विदूरथ देखता भया, अरुजेसे कोड जीव 
' स्वुप्रभमकरि किसी बडे धनवा ूके शृहविपे जाय उपजता रैभमके शाति 
(हए तिसको अभाव्‌ देवता तैसे अनुभव करत भया ॥ राम उवाच॥ 
ह भगवन्‌ ! जिसकी वासना पाछे पिडदानश्रिया की नहीं रहती; अरु 
मृतकं भया हे द तब वह कैसे अपने साथ शरीर देहको देखतारै, जिसकी 
विडक्रिया इहं नहीं ॥ वसिष्ठ उवच ॥ हे रामजी ! यद पुरुप पिता 
क्रातके पिडजो करति, उनकी वासना इसके हद्यविपे होती हैसोई 
नासना फलम होडकर इसको भासती हैः जो मेश शरीर ३, मेरे 
षा मेरे बाधवने पिडदान किया ३ तिसकर मेरा शरीर इआ है; 
। (पनी वास॒नाकारे तिसको इसी प्रकार अयुभव होतार ॥ ह रामजी ! 
[देह दोवे अथवा विदेह दोव, अपनी वासनाके अयुसार इसको अनुभवं 
[ताहे भावनाते इतर अयुभव नदीं होता, चित्तमय पुरुप, जो चित्त 
† # पिडके वासना दढ होती दै, तब आपको पिडवान्‌दी जानता दै, 
सी भावना होती दैतेसेदी दोता है, मावनाके वशते असत्‌ भी सत्‌ 
जाता $ ताते पदा्थोका कारण भावना है, कारण विना काय॑ 
दय नदी हेता, महाप्रख्यपर्य॒त कारणविना काय होता देखा नदीं 
कीर खना मी नरी ताते कदा है जिसकी जेसी वाषना रोती ३, तेसा 
ध्ठुभव उत्‌ हे॥ राम्‌ उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! जिस परुपको अपने 
(7डदान आदिक धमकी वासना नहीं, वह जव मृतक होत डैः तब 
(7वासनासंयुक्त होता द, कि मे मेत इआ द, मे पापी हो, अर पे 
सक बाध्‌ उसके निमित्त धमं क्रिया करते ह, सो धमेवांधवोने पिंड 
रिया करी दै, तिसकारे र मेरा शरीर इआ दहै सो क्रिया उसुको 
1 है अथवा नदीं होती ! वांधवोके मनविपे टट भावना 
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कके सोए इए है, तिनके धास आते जाति मदासदर 


का 
( २७६ )  , योगवापिष्ठ) . | 
भरं जो: इसको भ्रात होवैगी, अरु इसके मनविपे भावन्‌ गौर 
करस कारणते धनके अमावते अथवा पुत्रादिकेके अभावे इ 
निराश ई, अर्‌ किसी प्रभावते किसीने पिडादिक्‌ क्रिया करा रउ 


४. < , प 
होत हे! ॥ उसको प्राप होता दै, अथव। नदीं होता, तम तौ शभः 


क| 


कि, भावना कै वशते असत्‌ भी सत्‌ दोजातादे, यद क्या{एव 
वसिष्ठ उवाच ॥ इेरामजी ! भावना जो रोती ३, सो देशः कार। 


न्य, संपदा पाचों कारे होती ई, जेषी भावना होती ह. त 


होता द, जिसकी कतंन्यता बरी होती दै, तिसका जय हेत्‌६ 
पुजदारादिक जो बांधव दै, सो सव इसकी वासनाहप रै, जो ‹ 
वासन होती दै, तव तिसकी उद्धिविपे प्रसन्नता उपज आ्तीरैवि 
पुण्यकर्मोकरि पूवेभावना नष्ट हो जाती ३, अरं ञ्चुम गतिको प्रप्रा, 
३, जो अति बली वासना होतीडै,तिसका ही जय होता ३ तीव 
करयाणके निमित्त मका अभ्यास किया चाहिये ॥ रा: 
हे भगवन्‌ ! जो क्रिया देश काठ द्रव्य संपदा पांचोकारे > 
है तो महाप्रलय संकी आदिते देश का क्रिया दव्य स र 
नरी होती,जहां पाचों कारण नहीं होते,अरु तिनकी वासनाभी # 
तिस अद्वैते जगतधम बहरि कैसे होता दे!॥ वसिष्ठ उवाच ४ 
महाप्रलय अर सगेकी आदिविपे देश कार क्रिया द्र्य ५ {भर 
नहीं रहती अरु निमित्तकारण समवायिकारणका अभावं ॥ 
चिदात्मविषे जगत्‌ कड उपजा नहीं अरु है भी नदी? व्‌[ +§स 
अत्यन्त अभावहैःअरु जो कड भासताईे, सो व्रह्मका ८1 वि 
सन्ता सदा अपने आपविपे स्थित ३ देसे अनेकं युक्तिक „0 
कहग, अब तु पर्वकथा सुन॥ हे रामजी ! जव वह दोन ५ 
मदिरविि जाय प्राप्त मई,तब देखत मई कि,मदएूको क~ +त 
स्थान बने इए दै, जैसे वसंतऋतुविपे बनप्रमिका होती ३१" 
अ भात्‌.काठका समयदे, सवणे कुंभ जकसाथ . भम 


४४ ४ । 
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३, दीपकोकी भरमा मिरग है, क्रिवाड चटे इए दं 
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स्वभपदा्थनिवृत्तिवर्णन--उतत्िप्रकरण । ` ८ २७७) 


| स्थान बने इए दै जेसे संपूण कलाकारे चंद्रमा शोभता है, तेसे भासते 
५६ इदरके स्थान जसे संदर है तसे सुद्र मंदिर है जिस कमते व्रह्माजी 
\उप्‌जा है, तेसे वहं कमर सुंदर ई, तैसे दी संद्र स्थान मंदिरको देवत 
भई ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मरणानंतरावस्थावर्णनं नाम 


।एकोनचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ३९ ॥ 
चतारररात्तमः सगः ४०. 


| 3 0 ल 
६  स्वपरपदार्थनिवृत्तिवणनम्‌ ! ह 
1८ ६ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! तब दोनों देवियां तिस शवके पास 
4 विदग्थक् रीलक देलती भई जो उसके मतयते भथम तहां आन 
4. ह? प्रवं जेते व भूषण पिरे हए है! एवं जेसा आचार दै, 
7 वे जेसी सन्द्रता ई, एवै जैसा शरीर हे तिस लीलाको देखत भई; कैसा 
षन्द्र खख है जसे चंद्रमाकी नाई प्रकाशता है, अरु महासुन्द्र 
पलकों भरूमिकेडपर बेटी है, लक्ष्मीके समान टीला है, अर्‌ विष्णुके 
पमान राजा ह तिस टीखाको कड्कक चितासदित देखत भई, जसे 
दिनके समय चन्दरमाकी मध्यम्‌ प्रभा होती दै तैसे क्क वितासदित 
(५ जके दार्िनी ओर्‌ बेटी ह चिडुके हाथके आधार रक्वा ३, अर्‌ 
सरे दाकर राजाको चमर करतीं है, तिस लीलाको दोनों देवत मई 

रु वह खोला इनको न देखत मई, कहेते कि यह दोनों रुद्ध आत्मा 
¢! अर सत्‌ संकर्प था अर्‌ वह टीला इनके समान भ्रबुद्ध न. थी; 
प कारणत बह न देखत भई ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! तिस मंड- 
तिप जो धवं टीखा देहको स्थापन कारि अरु ध्यानविपे विदूरथकी 
रि देलनेको स्रस्वतीकेषाथ गह थी, सो तिस देहका तमने वणन 
# त न किया कि उस्‌ देहकी क्या दशा भई, अर कहां गरं तिसका 
हता अब कहो ॥ वसिष्ठउवाच ॥ हे रामजी ! लीला कां थी, अर्‌ 
„लाका शरीर कहां था, अरुतिसकी सत्ता कहां थीवह्‌ तौ अरेधतीके 
नविपे लीराके शुरीरकी अंति प्रतिमा हई थी; जैसे मरुस्थलविपे 
टके मतिभा होती ई तैसे लीलके शरीरकी भ्रतिमा हषी ॥ ह 
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(२७८ ); योगवासिष् । | 


` रामजी ! यई आधिभौतिक अज्ञानकारिके भाक्ता हे, बोधकः 
भूतकता निवृत्त होइ जाती है, जब तिस खीराको बोधषिषे प्रहि र 
दुआ, तब तिका अधिभ्रूतक शरीर निषत्त हो गया; जैसे दूषैन्ाः 
कारे सरफका पतला गरि जाता हे, तैसे ज्ञानकारेके तिसकी 
तकता नष्ट रो गह, अर अंतवाहकता आन उदय मई ॥ ३ एए 
जेता कट जगत रै, सो सब आकाशषूप है; जसे जेवरिविषे ष 
कृरिके भासता है, तसे अंतवाहकविषे अधिभूतकत। भासती 8 
श्रीर अंतवाहक ह, अथं यहं जो संकट्प माज तिसविषे जो ने 
वना ह गई तिसकरि पृथ्वी आदिक तत्वोका शरीर भासने भा 
वास्तवते न कोड भूत आदिक तच्छ है,.न कोड तर्वोका. > 
इनके शब्‌ शशेके _शृगोकी नाई असत्‌ है, ॥ हे रामजी ! अर्स 
अज्ञानकरिके अधिगभ्रतक भसे रै, जब आत्माका बोध हेता 
अधिभूतक नष्ट हो जाते दै, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे आणी 
देखता भया; जब जागि उड तब इरिणका शरीर दष्ट नहीं भभम 
अज्ञान अधिभरतकता दष्ट आह रै, अङ आत्मबोध इए भा 
कता दृष्ट नहीं आती जब सत्यका ज्ञान उद्य होत ३ तम्र शित 
ज्ञान खीन दोजातादै. जैसे जेवरीके अज्ञानते सपं भसे अ₹ आ 
ज्ञानकारे स्का ज्ञान लीन होतादैतैसे संप जगत्‌ मनते उद्भ 
अज्ञानकरकि अधिभ्रूतकताको प्राप्त भया, जैसे स्वप्नविषे (यः 
भूतक होड भासत ३अर जागेते खप्नशरीर नहीं मासताः तै१ स्वः 
ज्ञानकारे अधिभूतकता निवृत्त हो जाती है, अर्‌ अंतवाहक ९ निः 
दे ॥ राम उवाच ॥ह मगवन्‌!योगीश्वर जो अंतवाहक शरीरमा 
पयत अते जाते है तिनके शरीर केसे हो भासते ३।॥ 
हे रामजी ! अंतवाहक शरीर ेसे रै, जैसे कोड पुरुष 
तिषको पू्वैका शरीर जागरतका स्मरण होवै, तब स्वप्न 
दष्ट भी आता ई, अर्‌ तिसको आकाशदूप जानता ह 
तकता बोधकरिक नष्ट हो जाती हे, जैसे शरत्काकका मेष 
डोता है; शवर ज्ञानवानका शरीर ` देखनेमात्र 
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| स्वमपदाथनिनवर्तिवणेन--उत्पतिप्रकरण । (२५९ ) 


क्रश्यक्प है, ओरको शरीर भासता ड, उसको आकाशूप भासत दै, 
18 रामजी ! यह देहािकि आत्माविपे भरांतिकरिके द आति है, आत्म- 
्ञानकारकै निवृत्त हो जाते ३, जैसे जेवरीके अज्ञान करके सपं भासता 
र! जप जेवरीका। सम्यक्‌ ज्ञान इआः तब सपभाव तिषका नहीं रहता 
से तत्वबोषके इए, देह कां दोषै ! देही सत्ता कहां रहे ! दोनोंका 
पभमावही हो जाता दै, केवल ब्रह्मसत्ता अद्वैत भासतीहै, ॥रामउवाच ॥ 
है भगवन्‌ ! अंतवाइकते अपिभरतक ₹प्‌ होता दै. अथवा अधिभ्रतकते 
्रभतवाइकङप होता है! सो सुञ्चको २.दौ ॥ वसिष्ठ उपाच ॥ दे रामजी ! 
रने तज्ञको बूत बार कडा है सो तू मरे कदेको धारता क्यों नदीं !मेन 
पिगे कडा है कि जेते कड जीव दै, सो सब्‌ अन्तवादक दे, अधिभरूतक 
रि नदी, आदि जो शद्ध संवितमाजते संवेदन आभास उट, तिसक- 
रफ इस जीवका आदि शरीर अन्तवाइक संकत्परूप हआ, जव उ 
र ट अभ्यास इआ।; तब वह संकटपरूपी शरीर अधिभरूतक होहकरि 
' भासने लगा, जैसे जर हट जङ्ताकरिके बरफरूप हो जाता है, तैसे 
माद करक संकतपके अभ्यासते अधिधरतकल्म दो जाता है, तिस 
4 तीन लक्षण होते दः भारी शरीर दोता रै, अर कठोर भाव ` 
रिता 8 शिथिल होता ई, तिपविपे अप्रतीति होती ३, इसकारणते 
"अधिभुतक कह त। है, अर्‌ जब तत्का बोध दोता है, तव अधिध्रतकता 
(भाकाशर्प होजाती है जसे स्वपविपे देहे आदि केकरे जगत्‌ बड़ा 
(प्पषटह्म भासता ३ अरु जब्‌ स्वपरविपे स्वका ज्ञान होता दै, कि यह 
{१ वपर र, तव्‌ वह स्वभका शरीर ल्घु हो जाता है अर्थं यह करि 
क स्पङ्प हो जाता है, तैसे परमात्माके बोधते अधिभरूतके शरीर 
(निवृत्त दो जाता ई, संकल्यरूप भासता है ॥ ३ रामजी ! जो अधि- 
धूतकता इसको पात महं दै, सो अवोधके अभ्यासकारे परात्त मं 
हे, जत्‌ उलटके वही अभ्यासका बोध होवे तव॒ अधिगभरतकता नघ 
दा जात अरु अंतवाइकृता उद्य होवै ॥ हे रामजी ! अन्य शरीरोको 
धन। यह भत्‌ हता 2, सो एकं शरीरको त्यागिके दसरेका अगीकार 
करता €) जेसे स्वपते स्वभांतरको ग्राप्त होता है, अ जव बोध दोतादे 
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तव शरीर ओर कड वस्तु नदीं रहता, वही अधिभरतक श्रीश 
जाता 2, जेसे स्वपते जाग! इञा सखपशरीर शांत दो जाता हकर 
इएते अधिभूतक्‌ शरीर शांत होजाता ३॥ हे रामजी ! जेता कार 
ठञ्को भासता हे, सो सव स्वपविषे भममा है, अज्ञानकति 
नाह भासता है, जव आत्मबोध होवेगा, तब सव आकाशशप होः 
इति श्रीयोगवासिषठरत्य °लीलो °स्वप्प० नि °चत्वारिशत्तमःसु।तिः 

। (--------- भ्‌ 


एकचत्वरिंशत्तमः सगः १. तव 
. .- 28 
` जीवजीवनव्णनम्‌. भः 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब वह दोनों देवियां अनि 
गहं तब मबुदध लीला कहत भई हे देवीजी ! समाधिविषे को ककत 
केता काठ व्यतीत भया है, अरु मे जो ध्यानकरिके शषा त 
विषे गई थी, मेरा शरीर यां पड़ा था, सो कैते कहां गया !॥ तण 
बाच ॥ ३ रीठे ! अप्र तलको समाधििषे के एकतीस तिर्वि 
भये है, अरु जव तु ध्यानविपे कगी, तव तेरा पुर्यष्टकं वदृ 
विचरता फिरता, इस शुरीरकी वासना तेरी निष ह 
तब यह शरीर तेरा निर्जीव होईकरि गिर पडा; जैसे सौ । 
पतर सख जाता द, तेसे तेरा शरीर -रसतेरदित भया थाह 
पषाण होता दः तेते हो गया था. अरु बरफकी नाई शीतल 
त देसके सवने विचार क्रिया कि, यह मृतकं भया ह + 
इये, तब चंदन अर्‌ घृत साथ रपेटफे जलाय दिया ॥ बांध 
` कएने लगे अरं परनि पिडक्रिय। करी ॥ ३ लीखे ! आगे जो १५ 
उतरती तव तञ्चको देखके को$ अ।अय॑वार्‌ होते॥अ अवं दे ^मो 
यवान्‌ होवेगे, कि राणी पररोकते बहुरि फिर आई ३ ॥ ९ ॥को 
तुञचको बोष उदय इआ ३, तिसकारे उस शसीरकी वासना नध 
र अन्त्हकविषे ट निश्चय भया, इस कारणते वह शयी 
भया अश्र जो उपे समान तेरा शरीर ३, सो इष कारी, 
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निति 


जीवजीवनवर्णन--उतचिप्रकृरण ! ( २८१ ) 


शतञ्चको बोध इआ दै, सो लीरावासनाविपे हआ, कि, मे लीला हौ, 
एसे जो तेरी वासना भई इस कारणते तेरा शरीर तैसा रदा, इस रीरा- 
शारीरक तेरी वासना नष्ट भह न थी, इस कारणते त्र निर्वाण न इई, 
दीं तौ विदेदुक्त हो जाती, अष तू सतसंक्प भर दै, जेपेतेरी इच्छा 
होवे, तेसे अनुभव होवेगा ॥ ३ लीके ! जेसी वासना जिषको होती है, 
तिसके अवस्‌र तिषको प्राप्त होता दै, जसे बाकको अंधकारविपे जसी 
भावना होती है, तेषाही भान होता है जो वैतालकी भावना होती दै, 

ब वेताल होई भासता ३, परंतु वास्तव वैता को नदीं, तैसे जेती 

कड अधिभूतकता भासती सो भममाञहे, सब जीका आदि शरीर 

1 हरसो प्रमादकरकि अपिभूतक भासता ३॥३ ीठे ! एक 
पखिग शरीर दै, एकं अंतवाहकशरीर ३, सो दोनों संकल्प माज है, अर्‌ 
कतना भद्‌ है, छिग शरीर संकल्पषूपी मन ३, तिसविपे जिसको अधि- 
#ितकताका अभिमान इआ ह, तिसको गौरवम अरु कटोररूप अर्‌ 
| परण श्रमका अभिमान इआ ह, जि पुरपङ्ो एेसे अनत्माविपे आला- 
शभिमान इआ दै तिस॒को अधिभूतक गदे दै, अर्थं यह्‌ किं तिसकी 
पितवना सत्य नदीं होती, अर्‌ जिसका अपिभ्रतकका अभिमान नरी, 
| सि अतवाहक शरीर दे, यह जेसी चितवना करता ३, तैसी सिद्ध दोती ` 
® ॥ ३ टीटे ! तू अव अंतवाहकबिपे दढ स्थित भई है, इस॒कारणते 
ौ ज बहर उस जका शरीर इआ है, अधिभूतकषुदधि तेरी नष्ट हो गई 
2 वह शोर शव होकरि गिर्‌ पड; जैसे जरते रदित मेष शेता ह 
‡मंसे सुगंधते रदित एर हवै, तैसे तेरा शरीर दो गया अश अव तु 
सित्यसंकर्प भई दे, नेसी चितवना करेतेसे होता है ॥ हे लील ! यइ 
जो कमलनयनी रील तेरे तोके पास वैटीै, तिसको इस अंतःपुरके 
& रोग सदेलियां जान नहीं सक्ती, कते कि मेने इनको निद्राकारके 
| {मोदित करा था, जवलग मेरा दशन्‌ इसको न होवे तवरूग इसको ओर 
कोड न जानि सके, अव्‌ यह दमको देखगी ॥ वसिष्ठ उवाच॥ दे रामजी 
4 एस तचार देवी उसको अपने संकत्पसाथ ध्यान करती भई तत्र उस 
ललने वेला, कि अंतरे वडा प्रकाश होता भया, जैसे बहते 
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( २८२ ) योगवापिष् । । 
सूरथका प्रकाश एकटा होवे, अर चंद्रमा की नाई शीतल परक 
भरकाशवान दोनों देविरयोको देखिकै नमस्कार किया; मल 
अरु दोनोको,स्वणके सिहांसनपर बैगयके कदत भई ॥ र 
दात्‌! तेरी जय होवे, तेनेमेरेपर बडी कृपा करीरै, तेरे प्रसादक 
आह पाप्त मरं हो ॥ देव्युवाच ॥ हे पुति ! त्र यहां क्यों के [८ 
यात्‌ मई हे, ! अरु क्या वृत्ता तक्ष देखा है, सो किदे ॥ धे 
लीलोवाच ॥ ह देवि ! जन मेरा भतां संमामविषे घायल शय 
तिसको देसिकै भे मूत मई; अरु गिर पडी, मे भूध्तग्‌एत 
मतक न भह तिसते अनंतर बहर स॒ज्ञको चेतना फर आई श्चा 
अपने साथ बही शरीर देखती भई, तिस शरीरकारि मे आकारक 
उड़), एक बारी .सञ्चको उडाती यहां ठे आई, जैसे वु, 
रु आता ई, तैसे उडावती परलोकगिषे सञचको भर्तके पास 
2 अरे आप्‌ अतघान हो गई, अर मेरा मतौ जो संग्राम क ८ 
2 सो आयके सोय रहा दै, अर मे सँभाकती देखी प्रम 
आ, परतुसञचको ठम दष कदं न आई, यहां कृपा का मौ 
। क्या ई ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दै रामजी ! इस प्रकार सनि षी मः 
“ खोक कत्‌ भर, किं अव राजाकी जीवृकलाको ॐोडती हो एति 
भो छोडदीनी, तब नासिकाके माग॑सो जीवकलां भी 
गने कमलका अंतर वायु प्वेशकरि जवि; अथवा शरी] 
श करि जव, तैसे शरीरम जीव कला प्रवेश कर गई, कैसी | इ 
2 जो बासनाकारके पूणं ₹' जैसे समुद्र जलकरिे पणं रोता 
ययक वासनाकार पणं ह, सा जीवकलाने शरीरविपे परवश लि 
शरीरकी कांति उच्चल्‌ होत भह अगोविपे प्राणवायु पसर 1१५ 
वृत जतुमं ए बृक्षविपे रस पसरता है, तव सव इद्रियां वि 
जेसे वनि खि आति द तैसे इन्दि सिकं ४ 
पा फलि शय्याते उठि खडा भया जैसे रोका इआ 4 गः 
पतत्‌ उठ अवे तसे राजा उठा; तव दोनों लीखा राजाके 4 उत 
खडी भई तव्‌ राजाने कहा, मेरे आगे तम कौन खडीहौ, त | कं 
खाने कहा, दे स्वामी ! मे तेरी एवं फराणी टीला दौ, सदा“ 


`  €-0. ५५111550 118५/81 \/8/8/188। (01166101. 01011260 0\/ व. | + 







ज य 


} 
५। 


। निर्वाणव्णन--उतसत्तिपरकरण । ( २८३ ) 


| हे भ भ गदे } ! 
दी हो; जैसे शब्दके संग अर्थ रता दै तैसे मे तेर संग सदा रदी हौ ॥ 
॥ ] जब तु यहां शरीर त्यागिके परलोकमें गया थाः त्ब मेरेविपे 
रा सेद बहुत था; तिषकरि मरा भरतिरनिष यह्‌ रीरा ५; मासी 
री, अव यह जो ओर कथाका वत्तात ३? सो भं तञ्चको क्हगी ॥ ३ 
॥ जन! हमारे उप्र इष्‌ देवीने कपा क्री ३, जो तुम्हारे शीशुपर स्त 
9के सिंहासनपर वैटी दे, यद सरस्वती सवैकी जननी ह. इसने हमार 
पर बडी कृपा करी है, अरु पररोकते तङ्ञे ठे आई है ॥ इ रामजी! 
"एसे सनिके राजा परसत्र हआ, अरु सरस्वतीके चरणोपर मस्तक नमा . 
या) अर्‌ कहत भया ॥ राजोवाच \ ह सरस्वती ! तञ्चको मेरा नम- 
कार है, तू सबकी दितकारी ै, अर तञ्जने मेरेपर वडा अयुगरह किया 
ह, अब कृपा कारि शुञ्चको यई वर देहु, कि मेरी आयुर बडी दोव? 
मरु निकैटक राज्य कर अरु र ष भी बहत दवै, अर्‌ रोग कृष 
भी न होवे, अर मे आत्मज्ञान ककि संपत होड अथं यह कि, भोग 
भर्‌ मोष दोनों देहु ॥बसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार रा- 
नाने कहा, तव देवीने उसके शीशप्र हाथ धरा, अर आशीव।द्‌ कृदत 
ह्मः ॥ देव्य॒वाच्‌ ॥ ह ए  पेसेदी होवैगातिरीभयवैल बडी होवेगीः 
र्‌ तेरा शमी कोऊ न होवेग; तू निःकंटक राञ्य करेगा, आपदा 
(तञ्ञको न होवेगी, अरु त लक्ष्मी संपदा कारि संपन्न दोवेगा,अर तेरी भजा 


„भी बडु सखी रदेगी तक्षको देखिके भसत्र होवैगी अरः तेरी भजाविषे 
अपदा किसीको न शेवेगी अरु तु आत्मानंदकरि भी पृण दोवेगा ४८ ॥ 
# इति भीयोगवासि्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवजीवनवणनं नाम एकचः 
प शत्तमः सगः ॥ ४१ ॥ 


दिचतवारिशात्तमः सैः ४२. 

















॥. निवांणवणेनम्‌ । तके देवी अतन ह 
 . वसिष्ठ उवाच ॥ इ रामजी ! इस्‌ प्रकार कर्के देवी अतधान हो 
[{ गई, तव परातःकारका समय इआ. सव लोक्‌ जागि _ उ, ९ भी 
| उदय इअ, सयेसुखी कमल्‌ खिर आये, तैसे राजा वा 

| कंड ठगावत मयाः कृपाकर भन्न भया; अरं आशयवाय्‌ भया, तव 
4. 0 ॥1५0१५।७॥५ 28/81 ५ववा०्ञं 001९0). 01910260 0\/ ९6810011 
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(२८४ ) योगवासिष्ठ । | 

तिस मंदिरषिषे नगारे बाजने रुगे, शब्द होने रगे, बहुरि 
` मंगर गाव, अरु इलास्‌ करेमंदिरविपे बडा इकास ध. 
अगना अनेक रृत्य करने कगौ. बडा उत्सादं इआ, विवा 
दवता, फरक वभा करने रुगे; अरु लोक्‌ बडे आश्वयको ग्नं 
कि लीला परलोकते आह हैः अरु भताको भी भोर आपृ र 
क ठे आई हे ॥ हे रामजी ! यद कृथा देशते देशातरको का 
रोक रवण करके आश्चयंको प्रात टो; जब इस प्रकार शोः 
असिद्ध इई, तब राजाने भी अवण किया; कि मे मरक फेर मिहषो 
इस पकर विचारत भया, किःफिर मे अभिषेकं लेह राजा पररि 
रता भया, तब मंबी अरु मंडलेश्वरने उत्तर दक्षिण परयै परशः 
समुदरका जल गाया अर सवं तीरथोका जर मेगाया, शसा 
जाको राज्यका अभिषेक किया; तब चारों सथुदरप्यत राजा पिमः 
रज्य करता भयाः राजा अर खीला एवे कथाको विचारे. जी 
अयमान शकेः सरस्पतीके उपदेश अरु प्रसाद अरु अपने र त 
पायक राजा अर दोनों लीकाओनि देसे सदस वर्पर्यत रीः 
होशके राज्य किया कैसे राज्य किया जो मनसदहित पद्ड भ 
किया, अरु यथाराभविे संतुष्ट रदे इश्यभम तिनका नट 1 
एसे जीवन्युकत होके राज्य कृते भये, कैसा संदर राजा ३, 
















संद्रताकी कणिका मानो चवमा ह, बहुरि केसा राजाह न 

कणिका मानो सूयं दै, इसप्रकार राज्य करत भप, सव ्रना। अ 

अकार संतुष्ट करत्‌. भया, सव प्रना राजाको देखि प्रसन्न ह रा 

मान्‌ त्राह्मणसभाको भसत करनेहारा हआ, बहारे विदेहक ता त 

दक्र दोना लीला अरुतीसरा राजा पराप्त इए॥इतिश्रीयोगवापि॥ न 
अकरणे टीलोपाख्याने निर्वाणवर्णनं नाम द्विवत्वारशित्तमः का" हे 
` स : $ तु 

` त्रिचतवाररिरात्तमः सगः ४९. ड 

| भ (घ॒ 


८ # व |.  ॥ 
` "(स उवाच ॥ हे रामजी ! यह दोनों कथा मेने वञ्चको (+ 
अवण कराई हे, एक आकाशज ब्राह्मणक, दूसरी रीराकी,^ । 
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भयोजनवणेन-उसपत्तिभकरण । (२८५ ) 


हरोपके निवतेन अथं कदी है ॥ हे रामजी ! दश्यकी दढता जो होरदी ई, 
#तिसको त्यागिकारे अब त्र दोनों इतिशसों को संकषेपमा्रते अवणकर 
षधह जगत्‌ जो तुञ्चको भासता है, सो आभासषूप है, आदिते कषु उपजा 
नदी, जो वस्त॒ सत्होतीरहै तिसके निवारणविपे प्रयत्न होताहै,अर जो 
रस्त असत्दी होवे,तिसके निवृत्त होनेविपे यत कष्ठ नदी, इस कारणते 

ज्ञानवान्को सब आकाशहप हो जाता हे अरु आकाशकी नाई स्थित 
होता ३॥ हे रामजी ! आदि जो ब्ह्मसत्ताविषे आमास संवेदन फएरा हेः 
कसो बरह्माहूप दहोडकार स्थित भया ह ! सो व्रह्मा पृथ्वी आदिकं भूतोते 
(रहित ह, जो आपदी आभासङूप होवे तिसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ 
होवे 1३ रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुप आकाशक्प ३ जिसको आत्मपदका 
साक्षात्कार इआ हे, तिसको दश्यभमका अमाव हो जाता है, अर जो 
अज्ञानी दै'तिसको जगत्‌भमस्पष्ट मासताहेश्ुद्ध चिदाकाशका एक अणु 
जीव्‌ हेः तिस जीवअणुविषे यह जगत्‌ भासता दै, तिक्षजगत्की सृषमें 
ए तञ्चको क्या कहीं, नीति क्या कदौ'वासना क्या कदौं,पदार्थक्याकदीं । 
हे रामजी ! ओर जगत्‌ कटु उपजा नरी, संवेदन फएरनेकरिके जगत्‌ 
॥ भासता 2 शद्ध संवितविपे संबेदनरूपी नदी चरी हतिसविषे यह जगत्‌ 
। 0 पडा एरता है, जव सवेदनको यत्कारि रोकेगा? तव ॒दश्यभम नट दो 
¢ जावेगा सो भयत करना यदी ह कि, संबेदनको अंतथल कृएना, जवरूग 
## आत्माका साक्षत्कार होमेःतपरखुग वण मनन निदिध्यासन करि ट 
अभ्यास करिये, जब साक्षात्कार इअ! तव श्य नष्ट दो जाते ई ॥ ह 
¢ रामजी! य स॒वे जगत्‌ जो तुयो भासत है,सो हमको अखंड ब्हमस- 

| ताहो भासती दै, जगत्‌ मायामय ई. परंत॒ माया भी कड ओर वस्तु 
॥† नरी" बन्नसत्ता अपने आपृविपे स्थित्‌ दै ॥ राम उवाच ॥ वडा आश्रय 
। दे, बडा आश्चयं ३॥ इ सनी धर ! तमने सुञ्चको परम दशा कदीहै' केसा 
4 तम्दारा उपदेश ई, जो दश्यरूपी तृणोको नाश करता दावाभ्नि ई, अर 
4 आध्यात्मिक आधिभीतिकं आधिदेविकतापोंको शांतकतां च॑द्रमादे॥हे 


॥ य॒नीश्वर ! तुम्हारे उपदेशकारे मे ज्ञातज्ञेय भया हौ अर पांच विकरपमेने 


| विचारे द कि यह जगत्‌ भिथ्या ह, स्वूपते अनिर्वचनीय दै, 9 
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( २८६ ) योगवाषिष्ठ । ` | 


आत्मविपे आभास दै, २ इसका स्वभाव परिणामी हे ३ अङ्गा 
उपजा है < अरु अनादि अज्ञानपर्यत्‌ है, < एसे जानिके बे भी 
ज्ञानवानोक नाई भया दां अर निवाण सुक्तकी नारं भया ११5 
सुनीश्वर ! ओर शास्रोते यह ठम्डारा उपदेश आशयं है य 
ख्पी पात्र तुम्हारे वचनहपी अम्रतकारि मे तृप्त नहीं रोपरह् 
यहं मेरा संशय दूर करो कि, लीलकि. भत्तीको तीन रृण््हहू 
+ भव केस भया ! प्रथम वसिष्ठकी बहर पद्यकी बहुरि गक्ष 
, ` तिनकेविपे कारुका ्यतिक्रम देखा कि, कटू दिन हुआ कट शित 
कहू वर्पोका अनुभव भय। सो कारका व्यतिक्रम कषे इवा ! ॥४भः 
शवर ! इलोहरके बटेरेविषे जरु नदीं स्थित होता अर्‌ भि पि 
होता हैः ताते स्पष्ट कर कहो, जो तम्दारे वचन मेरे दयि र 
होवे, एकषार कहनेकारे हदयविषे स्थित नहीं होता ताते ¶ ` 
कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ इ रामजी ! शुद्ध संवित्‌ सबका कष 
आप ३ तिसविपे जेस। संवेदन एुरता दै, तेसा: तैश 
ासता है, कहं क्षणविपे कल्पे समूह वीते मासते ३ क? 

विपे क्षणका अनभव शता ३ै॥ ३ रामजी ! जिसको विपग कि 8 ¦ 
भावना होती दे, तिसको अमृत दो भासता दै, अर जिसको स्य 
विषकी भावना होती रै, तब वी विपखूप होई भासता 2 {9 
पकृ] श होता दैः अर उसविपे मिञकी भावना करता ३, वह षि । 
हो भासता ₹ै, अरु जिसको मि्षिषे श्ुभावना होती 8 हद 
श होड भासता हे हे रामजी ! जैसा संवेदन पुरता ड, न ओ 
होड मासता हैजिसका संवेद तीव्र भाव अभ्यासकारिके 
भप्त होता है, तिसका संकटप सत्‌ रोता ह, मे चेततादैः तेष 










होता हे'ताते संवेदनकी तीता रई देरमजी!जोकीय पुरुपरोगी (ता 
तिसको एक राधि कट्यके समानव्यतीत होती है, अरजो अते॥ 8 

सकगे राति एक क्षणकी नाई व्यतीत होती है, अहं ‰& ` 
समप जनेकं वरपका अदुभव्‌ ` करता हे, जानता है क. ॥ 
ह; यद मेरे माता पिता द. अव भ बडा इआ री; यह मेरे ष 
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भयोजनवणन-उतपत्तिभ्रकरण । ( २८७ ) 


& रामजी ¡ एक सुद्ूतंविषे एते भरम देखता दै, अर जागे इए एक सुदं 
पी नहीं बीती; हरि्ंदको एक राप्रिविपे बारइवर्पोका अच॒मव्हुआ था, 
¶ जा र्वणको एक क्षणविषे सौ वषका अनुभव इआथा, तातेजसेजेसे 
श्रय होइकरि संवेदन एता है, तेसे तसे होडकार भासता ३॥हे रामजी ! 
7 ्ह्मके एक युदरतंविपे मतुप्यकी आयु व्यतीत हो जातीदेःसो रह्मा एक्‌ 
कघहूतक। अयुभव करता है; मनुष्य पूण आयुका अभव करतार जो 
ह्या अपनी संपूरणं आयुका अनुभव करता है, सो विष्णुका एक दिनि 
हिता है, ब्रह्माका आयुबर व्यतीत होता ३, अर्‌ विष्णुको एकदिनका 
(भजभ होता है, ताते जैसे जसे संवेदनविपे दढता होती ३, तेसातेसा 
पेभिान. होता ३॥ ३ रामजी ! जेता कषु जगत्‌ तू.देखता दै सो संवेदन 
(रणे विषे स्थित ३, जव्‌ संवेदन स्थित होता हेतव न दिन भासताह, . 
त्री रातिमासती है न कोड पदाथ भासते हँःन.अपना शरीर भासताहे, 
दमो केवर आत्मतत्व मातर सत्ता रहती ३, ताते त्र देख किसव जगत्‌ 
नके फरणेविषे होता है, जसा जैसा फरता ईै तेसा तेसा श्म हो भा- 
ता ३ ॥ कटकविपे जिसको मधुरकी भावना होती दै, तव कटक 
पतिसको मधुर शे जाता ३, अरु मधुरविपे जिसको कटुकभावना होती 

है, तव मधुर भी तिसको,कटक्प होइ जाताहै, अरस्वप्नविे सन्य 
नमे नानाप्रकाे व्यवहार दोते भासते है, अर अस्थिर दोतादैः 
हव प्तविपे दौडता फिरता हेःताते जसा एरणा मनविपे होता हे, तेसाही 
शि भासता द।द रामजी!जो कोड पुरुष नौकाविपे वेया होतार तिषको 
ह्वीरक तट वृकषोसदित दोडते भासते हं, ओर स्थिर पदां चरुतेभासते 
£ जो विचाखान्‌ ईः सो चरते भासनेविषे स्थिर जानते ई अरु जो 
(प रप मता द, तिसको स्थिरीभूत मंदिर भमते भासते है, अर जा 
+ विचारपिषे हट ३, तिसको मते भासनेविषे भी अचल्बुद्धि. होती 2 
तिति जेसा २ निश्चय होता है, तैस तेसा दोह भासता दै ॥ दे रामजी ! 
| वित्‌ पदार्थं होता ३, अ किसके नेत्रविषि दपण होता ई, तिसको पीत 
तण भासता ह अरु जिसके शरीरविपे वत, पित्त; कफका शोभ रोता 
हि तव इसको सवं पदाथ विपर्यय भासते ई पृथ्वी आकाशूप पड़ी 
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` कन 
( २८८ ) यागवापिष्ट । | 


भासती ३, अङ आकाश प्रथ्वीह्प दो मासतारे, अर चल पदु 3 
ल्प भास॒ता हे, अचल पदाथ चरता भासते ॥ देरामजी 1१ 3 
विषे अंगना असत्‌ह्प होती है, परंतु भंतिकाके उसको स्प > 
डे, अरं प्रसत्त रोता ३, तिस कारविपे प्रत्यक्ष भासती है, अ 3 
बालकको परछयेविषे वैताल भासता ह, सो असतीं ‰ २ 
डोह भासतां रै, अथं यह कि भयको देता है॥ ३ रामजी ! १! म 
है, अर्‌ जो तिस्विपे मिं्रभावना होती है, तब वह शृष्चभी 8 3 
होई भासता दे, अस्‌ जो उसूविपे श्धभाव होता है, तव क! 
शबुूप होई भासता दै, जैसे जेवरीविपे सपे हे नदी, परंतु आ न 
, सपे भासता दै, अर्‌ भयको देखतादै, अरु बांधवरमेजोऽसविं म 
मावना न करे तव्‌ बांधव भीअबाधव हो भासताईै,अर अवंप(7ः 
" भावनाके.अभावते बांव होजातादे॥ हेरामजी ! शुन्यस्थानमे ५४ 
बड़ क्षोम्‌ भासते हैः ओर निकेत जागेते निकरको कदन! 
स्वप्नवालेको स्वप्नका अनुभव होता दै,अर ! जागृतवालेकी + 
अवुभव होता है, इत्यादिक पदार्थ विपर्यय हो भासतेसो लि 
भासुते ह जब मन फरता हे तबदी भासता दै, तैसे लीके ¶ 
भी एेसी सृष्टिका अयुभव हआ, जेसे जगतकी मूषिका ४. 
कालका अनुभव्‌ होता ३, तेसे टीकाके भत्तोको भी इवाथां ४. 
मनका एरणा होता ३, तेसा तेसा. रूप चेतनसंवित्विपे मा ष 
सञ्चको सदा ब्रहमका निश्चय दै, ताते सब जगत्‌ हमको 1. 
तार, भिसकरो जगतुभम्‌ ट है, गिस॒को जगतमाता 8८ 
जता कष जगत्‌ भासतादे सो आदिते कटु उपजा नही, 8१४९ 
खूप हेः याणी पीत भीत. कोड नहीं, बड़े विस्तारकारि जग (8 
स्वप्नवत्‌ ₹'जसे स्तभविपे कोरे विना पुती शिट्पीके मम॥\ सि 
३ स्तभविपे कड बनी नरी, तसे आत्माङूपी स्तमरै,ति६।। 
जगतुरूपी पुतणियोको रचताहे, परंतु पदार्थं कड न्ह, 
ज्योकी त्यो है॥ ३ रामजी ! जैसे एकं स्थानविपे दो र 4 
तिनवरषि एकजाूत होवे)दूसरा स्वप्नविपे दोवै,जो स्मरि, 
बडे दध होते पडे भासते दै, अरु जागरतको आकाशल्य ४॥ ` 
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भयोजनवणंन-उतपतिमृकरण । , (२८९ ) 


४ प्रबोध आत्मज्ञानवान्‌ ह तिनको जगतका 
| ड) सुषुप्तिकी नाई अभाव है. 
त ष नो अज्ञानी ई, तिनको नानापकारमें ग्यवहारोसहित 
॥ शा 2 जसे पसंत पच ए शच्छेरससदित भासते दै" तैसे 
1141111 
# १ सयग हाता 8, तव उसविपे उवत 
८ ध ॥ हे रामजी ! आत्मा अर जगतविपे कृक्ु व 
| मेद्‌ क क मेद्‌ नदीं बरहमसत्ताही संेद्‌- 
| नकार जगवङ्प होइ भामती है, ओर दु ही, ज 
॥ "१ ३? आर कड दूसरी वस्तु नही, ज 
र मामख्य होताहे, अरु सगं नदीं होता तव क 
ना होती, केवल चिन्मा्सत्ता होती है, त न 
व भासताहे, तौ वदी रूप इ इस जगता .( 
४ रौ 01 तू कह इस जगतका कारण 
४ 4 | जब महाप्रख्य 
+५.५। तौ विदेदसुक्त हेता ह वहारे वह जगतका ९५ 
| (५ कारण माने, तो स्मृति भी अनुमवविपे होतीहै, 
८ द्जाके अती ९ सव शा 4. 
८ हए यह वातत बहुरि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ १ १ 
( संवित्‌ सवका अपना आप्‌ है, जेसा जैसा तिक ती । ८ 
ह वन यरता, तेसा तेसा ङप होड भासतारै ॥ ह रामजी ! (४ 
6 ० होने खगा, तव रजाक वासना उनविपे बहत 
की प व राजाके अंग ह, इस कारणते तेसेही मंबीयह- 
रात्‌ थे जेसे मणिकी किरणं मणिके अंग है, तेते भवी 
= हस स राजाके अग हैः जसे स्वप्रविषे कोऊ आपको 
त, बह र उपना री यह मेरा ल आचार ह, मँ राजा 
जा ददूरय देसत भया ¦ आर अनेक पदाथः तसेदी सृतकहआ 
“ 49६. पा ६॥ हे रामजी ! जेसी जसी भावना संवेदन 
५ ईप दोह भासता ह, एकं चर पदार्थं होत ड; 
# ३९. ० जो अचे पदां दोताहे, मरतिर्विव 
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आदिय भासताहै, अर्‌ चल पदां रहता नदीं भासा, तते ले 
तिर्विब नरी भासता तैसे जिस पदा्थकी तीव्र सवेगमावना हार 
तिका भरतिरविबचेतन दधैणविषे भासतां हे, अन्यथा नी 
ते तीत्र वेगवान्‌ बडा नद होता ह, सो सखुदरको शीघ्रही जग† < 
होता, ओर नदीं प्रात हो सकते, तेसे जिसको दटवासना षः ॐ 
तिसके असार शी्रजाय पावतादे॥ हे रामजी । अनेक वासना (र 
हदयविपे होती ई, अर जिसकी तीव्रता दोती ई तिसका जप्‌ प 
जपे सखदरविषे अनेक तरंग होते द, कै उपजते ई, करं नष्ट हग 
कर सदृश होते ३, करं वपयय होते ई, तैसे उसको सदश म ॥ 
' इए ॥ दे रामजी ! तेसे अनेक सृष्टि एकं एकं चिदूअणविषे ५ 
& वास्तवे कषठ नदी, चिदाकाशदी चिदाकाशविपे स्थित ३।4 व 
जो जगत्‌ भासतादै, सो आकाशदीरपदै जो जागृतरूप दोही, 
त्ही सतरूपकी नाई भासता जैसे पतर एर फर सब ६ ५४ 
तेसे खूप होडकरि स्थित, तेसे अनंतशक्ति परमात्मा अने ५ 
करि मासता ह ॥ ३ रामजी ! द्रण, दशन, दृश्य जो त 
३, सो ज्ञानीको अजन्मा पद्‌ भासती द, अर अज्ञानीको (- 
होइकारि मासता ३, कट श्न्य भासता ह, कटै तम॒ भप 
प्रकाश मासता है, अर देश, का, क्रिया, द्रव्य, आदिक (| 
है सो सब आदि, अन्त मध्ये रहित स्वच्छ _आत्मसता , हृही 
विषै स्थित दै, जैसे सोमजलते तरग भीदोते हः सो न श 


५ 










अह त्वै आदिक जगत्‌ भी बोधखूप है, सदा अपने आ" 
तिषविष दैतकल्पनाका अभाव है ॥ इति शीयोगवा १ प 1 
रीरोपाख्याने भयोजनवणेनं . नाम त्तमः <. 


चठुश्वतारिरात्तमः सगः ५४ इ 


। 
 * `.  जगतूर्किचनवणेनम्‌। य 
` रामउवाच ॥ ह भगवन्‌ ! अह तवं आदिक जो 2९..॥ 


कारण विना पूरमात्माते कैसे उदय इं ३! जिस भका ॥ 
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 जगतरकिंचनवणेन-उतपत्तिभकरण । (२९१ ) 


फार युशको बहुरि समञ्चाओ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह राजजी ! जेतां कड 
टीरणक्षयं जगत्‌ भासता हे, तिसका उदय दोना आदि परमात्माते स- 
ही इआदहे,अथं यह्‌ जो सवेदनके फएरणेकारिइकटेदी पराथ भासिआयै 
॥ अर्‌ सर्व॑द। सवे प्रकार सवात्मा अजषूप अपने आपविपे स्थितै 
॥ रामजी ! यह सव शब्द अङ अ्थप कलना भासी रै, सो ्रह्मह्परै, 
ते इतर कदु नरी, अर्‌ ब्ह्मसत्ता सवै शब्दं अ्थंकी कलनाते रहित 
पने आपविषे स्थिते, जसे सुवणेते इतर श्रषण नदीं,अर्‌ जरते इतर ` 
| ग नदीं तैसे ब्रह्मते इतर जगत्‌ नदीं, ब्ह्मस्वह्प है, ३े रामजी ! इश्वर 
0 आत्मा है, सो जगतहूपहे, जगत्‌ इश्वरख्प रै, भसे स्वरणं भूषणहप 
ज भूषण स्वणं है, अथं यह जो स्वणं विपे भुपणशब्द अर अर्थकलिपित 
वास्तव नहीं, तेसे जगत्‌ आत्माका आभासषूप ३, वास्तवते कष 
ही, ३ रामजी ! जेता कड जगत्‌ ३, सो व्रह्महूप है, ब्रह्मते इतर कड 
हह; जेसे अवयवीति भित्र अवयव नहीं होता, तैसे आत्माते अवयवी 
धता कटजगतरै,सो भित्र नही, आत्माविपे संवेदनके फुरणेकारि तन्माया 
हे, आत्माविषे इनका उपजना समहआ ३, पाछे विभागकल्पना 
१ रे, जो तिनते भूत इए दै, इत्यादिक जगत्ष्प कैसा हे,सोआत्माते 
न्य नरी, जैसे शिकाविपे चितेरा भित्र भित्र एतलीको कल्पता ३.सो 
धलाहूपही दै. इतर कषु नदी, तेसे अरं त्वं आदिक जगत्‌ चिद्धन 
१५ मनडपीचितेरेने करपी ड, सो विद्धनूपदी है. इतर कु 
जखविपे तरंग स्थित होतेह, सो जलहरी रै, तरंगोका शब्द 
2 जलविपे कोऊ नीं. तसे आत्माविषे जगत्‌ स्थित है. असु 
जगतके शब्द्‌ अरु अर्थते रहित है. ह रामजी ! जगत्‌ परमप 
॥१ मित्र नी; अर परमपद्‌ नगत्विना नहीं, केवर विद्रूपअपनेआ- 
2, अर जसे वायु अरं स्पंदविपे भेदकछ् नही, स्पदअर्‌ 
¶स्पंद दोनों रप वायुके ई अरु जव स्पदरप होता ह, तव स्पशरूप 
(इकारे भासता ईै,अरु निस्पेद इए स्पर्शनहीं भासता,तैसे जगत्‌ अरु 
विपे भेद कडु नदी, अह जव संवेदन रिचित्हप होतादे,तब जगत्‌- 
(पि दोह भासता ई अरं संवेदनके निस्प॑द इएते जगत्‌ नदीं भासता, 
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| ¦ ॥ 
९. , योगवासिष् । | 


अरु आत्मसत्ता सदा एकरूपरै, रामजी ! जव संवेदन एग 
होइकारि आत्मपद्विषे स्थित दोव, तब संकटपरूप जगत्‌ दूब 
सो भी आत्महूप भासे जैसे वायुको स्पंद्‌ निस्पंद दोनों षर 
आप भासता 2, तैसे इसको भासता ई, जसे वायुविषे स्पार 
स्थित है. तैसे आत्माषिषे जगत्‌ आलत्मरूपकारे स्थितै, शङ 
अणुका प्रकाश मंदिरिविषे होता है. तब बादर भी प्रकाश प्रग 
` तैसे जब कैवरु संवित्‌ मारविषे संवेदन स्थित होता है; तव ्॑स 
` भी संवितमा्रदी भासता हे ॥ हे रामजी ! जैसे रस तन्मातर्षिग 
स्थित होता है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ स्थित ३, जैसे गई 
अंतर संपूरणं पृथ्वी स्थित रैतैसे किंचनरूप जगत्‌ आत्माणिित 
सो आत्मसत्ता निराकार चिन्मा्हूप दै, उदयअसुअस्तते † 
आपविपे स्थित है, भपंच भम तिसविषे कोड नहीं ॥ दे रान 
ज्ञानवान्‌ पुरुष दै! तिनको हदीधूत जगत्‌ भी आकाशम्‌ ¶ _ 
अरजो अज्ञानी है, तिनको अपत्रप जगत्‌ भी सवलप 
द॥ हेरामजी ! जेसां जैसा संवेदन वित्तसंवित्विपे फरतार ॥ व 
हप जगत्‌ होई भासता दै, यई जेते तत्त्व दै. अरु ५५ । ॥ 
चित्तसवेदनके फुरणेकारि स्थित इषरै, जेसाजेसा तिसविषे ( 
हे, सोहे दोह कारि भासता है, कादेते जो आत्मा सर्वशक्ति 
जिस पदा्थंका एरणा पुरता है, सोहं अवुभवविपे १ 






भासता है, अरं जो कषु पंचज्ञानैद्रिय छठा मन्ना विषय ६॥ 
सब असतूषूप ह, अरु आत्मसत्ता इनते अतीत है, अरं ( ग 
हप ३, जैसे सयुद्रविे तरंग होतेहे, तैसे आत्माविषे ज (१८ 
जैसे तेज अरे भरकाश अनन्यरूपहे तैसे आत्मा अर्‌ ज सप (` 
३, जसे स्तभविषे शिरी पतकियांदेसता दै, जते तिर 
कलार वतन देता ह, जैसे भीत उपर चितेग सूतिं ^ 
अनन्यह्य हेःतेसे परमात्माविपे सृष्टि अनन्यरूप 2, ध गि 
मरुस्थ्विषेमृगत्ष्णाका जक अरु तरंग असती स = 4 
तैसे आत्माविषे असतहप जगत्‌ त्रिलोकी भासती ई! = 


20-0. ॥॥॥1111॥८७11 2112८211 \/2/3128} 0181101. 0101260 09 € ततन ` [2 








| ` जगतूरफिनवणेन-उसत्तिप्रकरण । (२९३ ) 


एषे संवेदन फएुरतादै, तब जगत्‌ भासतारै. अर जब संवेदन नहीं एरता 
छव जगत्‌ भी नदीं भासता अर जगत्‌ कड ब्रह्मते मित्र नरीजेसे वीज 
प पर वृक्षविषे क भद्‌ नही; जेसे क्षीर अर्‌ मधुरतापिषे भेद न्हीजेसे 
कूमेरव अरु तीक्ष्णताविषे कड भेद नरी; जैसे समुद्र अर तरंगविषे 
कृद भेद नदी, जसे वागु अरु स्पंदविषे क भद्‌ नदीं तेसे आत्माअरु 
गत्विे कड भद नर जैसे अभ्िविपे उष्णता स्वभाविक स्थित हः 
पसे निराकार आत्माषिपे सृ स्वाभाविकदी स्थितै ॥हे रामज!यह 
क्षिगत्‌ ब्रह्महपी रतरका किंचन दैजैसा जेसा किचन होता हे तेसतिसा 
इीरकरि मासता रै, जो चनप है,अकारण इए जो पदाथ अकारक 
##ता दै, अर्‌ जिस अधिष्ठानविपे भासता दै, तिस अनन्यरूपहोत्‌ा 
ट अधिष्ठानते भिन्न उसकी सत्ता नदीं होती, तेसे य॒इ जगत्‌ आत्माविपे 
क्रीनन्यूप होत हैःकटु उपजा नई; परत संवेदनके फरणेकारे भासता 
श" जता जगत्‌ है! अर्‌ वासना है तिनका बीज संवेदन दैःइसकारेजग्‌- 
धिम है, तति संवेदनके अभावका पुरुषाथं करो,जवब्‌ संवेदनका अभाव 
वेगा, तब जगतुभम न्ट हो जवैगा, अर्‌ वास्तवते न कृ उपजा ह 
॑ ! कलु नष्ट होता हःसवे शांतरूप विद्धन ब्रमशिखा घनकी नाई अपने 
५८ विपे स्थितदै॥ हेरामजी वित्तपरमाणविपे चैत्यताकािकेअनेक सट 
#सतीैःतिन पृष्टिविषे जो परमाण हैःतिन परमाणओंविषे अत्र ओर 
(र स्थित दैतिनकी सख्या कहु नदीनिसे जलबिषे तरंग अनेकदोत 
कहगुपतरहप होते दे, कहं भरगट होते दै” सो जलकी शक्तिरूपदःजैसे 
९१ गृत्‌ स्वप्र सुषुप्ति अवस्था जीवोके अतर स्थित है, कग ई, कदं 
गररूय हे॥देरामजी।जबरूग इसका संवेदन द्वैतसाथमिला इअः 
(लग सृष्टिक अंत नदी,जब चित्त उपशम होवैगा, तबजगतभरममिटि 
विगाःजव्‌ कड भी भोगो विपे वृत्ति न उपजे तब जानिये किरआत्म- 
[द्‌ प्राप्त दोवेगा, यह तिका निश्चय है ॥ ह रामजी! ज्यां ज्यो इसका 
सत्व दर होत 2 त्योत्यों बेधनेति युक्त होता हे; जब अदंभाव जो 









ितत्वमाव हे सो तिसका ` निर्वाण होता है, तब्र॒जरन्मोकी जो परं- 
पिं संपदा हसो मी नष्टहो जाती दे, केवल शदवहूपरी ` होता ह 
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( २९४ ) योगवासिष्ठ । | 
तब तिन पुरुषोको स्थावरजंगमशूप जगत्‌ सब आत्मह्पहोता नत 
सुदरको त्रग बुद्बुदं सब अपना आपङ्प भासता तैपे गति 
सब जगत्‌ आत्मरूप भासता दे ॥ हे रामजी! शद्‌ आत्मप 
संवेदन रा है, सो आपको बरह्मा्प जानत भया है, तिप ऋतिः 
भावना करि संकर्परूप नानाप्रकारका जगत्‌ रचां दै, तश्र 
त्यहूप अतर अव॒मव करता भया हे तिसविषे कं निमेष भिद 
युगोका अंत भाम॒ता है, कहू अनेक युगोंका अत भासता है श्राह 
युगोविषे निमेषका अनुभव होता ई ॥ ॥ इति श्रीयोगवषिि्र 
प्रकरणे जगत्किचनवणेनं नाम चतुशवर्वारिंशत्तमः सगैः॥ क्षप 
स्य प्रा 


पञ्चचतारिदात्तमः सगः ४५. ` ¶ी 


0 । ५१ © 















~ देवशब्दा्थविचारर्णनम्‌. ` १ 
. वसिष्ठ उवाच ॥ इरामजी ! चिद्‌ परमाणुविषे जो निमेष 8 
तिसके छाखवें भागविषे जगतोके अनेक करप पुरे है, तिं ५ 
जो प्रमाण है, तिनविष सृ्ि फ़रती ह, जसे संयुद्रविषे त्रा ५: 
सो जल्प है; त्रंग शब्दं अर तिसका अर्थं भमरूप ड तैर 
विषे भमहूपअनेक्‌ सृष्टि फरतीरै; जेसे मरस्थरुविपे पगर्णीलो 
चरती इष्ट आती ३, तैसे आत्माविपे यह जगत्‌ भासत ३, 
षटि भासती ह, जेसे गंधवेनगर भासता ३, जैसेकथाकषाथध। ३, 
आय फरता ह, जैसे संकल्पपुर भासता दै, तैसे जगत्‌ अर्ष 1 २ 
भासता है ॥ राम उवाच ॥३ नवानोपप रेष्ठ] जिस अ 
द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान इआ अर निविकल्प आत्मपदको १. ॥१। 
तिसृ देह अपने साथ कैसे मासता है! अर देह उसकी १५ ना 
` अर दे मारन्धकारिकै उसका शरीर कैसे रदत 1॥ वसि ।8 
द रमृनी । आदि जो बर्मशि वपे सवदन रदे, तिप (र 
 इंआ है तिसमिषे जो संभावना धारी ह कियदपदाथं १९४ ` 
स्सकारे होवैगा, एता कार रदेगा, सो अनेक कृत्पपय॑त ५ | 
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देवशब्दाथ॑बिवारवर्णन-उलतिभकरण । ( २९५ ) 


गल्निता कार उसने धारा ३, तेता कारका नाम नीति है,महा सत्‌ भी 
कीतसको कहते ह+महाचेतना भी तिसको कहते है, महाशक्ति भी तिसको 
हते है, महाअदष्ट, महाकृपा भी तिसको कहते ई, महाउद्रव भी 
ब्रतिसको कहत, अथं यई जो अनंत अ्रह्मांडोंकी उपजानेहारी है, जैसा 
एुरणा इ इआ है, तेसा प होडकारि स्थित ३ जो यह स्थावररूपहै, 
ह जंगमरूप ३, यह दत्य ह, यह देवता रै, यह नाग हे'यह नागिनी, 
कमह्माते आदि तृण पर्यत जेसे तिसविषे अध्यास है, तेसे दी तिस प्रकार 
स्थत है, स्वष्टपते अ्रह्मसत्ताका व्यभिचार कदाचित्‌ नहीं इः सदा 
प्रभपने आपविषे स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुप हे, तिनको सब ब्रह्मस्वशूप 
परासता है, अर्‌ जो अज्ञानी दै, तिनको जगत्‌ अरु नीति भी भित्र 
प्ास॒ती है, ज्ञानवानको सब अचर बह्मसत्तारी भासती ई, अज्ञानीकों 
चलनशूप जगत्‌ भासता है, सो जगत्‌ कैसा है, जसे आकाशकविषे वृक्ष 
भासता ३, जैसे शिराके उद्रविषे मूरति होती है, सो शिखारूपही होती 
है तैसे यह जगत्‌ बरह्मविषे रै, जो ज्ञानवाच्‌ है तिनको सगे अर निमित्त 
[पिव ज्ञानरूप भासता ई जेसे अवयवीकफे अवयव अपना शूप होता है, 
ब्रह्मपत्ताके अवयव तद्म नित्य सगांदिकं अपना हप रे'देरामजी ! 
(४ कहते है, जो क्क किंसीकेो प्राप्त होता है, सो तिस 
वकी आज्ञाकरिं प्राप्त होता ₹ै, काहेते जो आदि यदी निय धग, 
जो इसु साधन कारे यह फट इसको भ्राप्त दोवेगाजेसा साधनहोवै तेसा 
॥ 
अवश्य सवैको देवते प्राप्त होता है, इसकारणते नीतिको देव कहते 
# ओर्‌ दैवको नीति कहते दै ॥ हे रामजी ! यह पुरुष जो कड पुरुषां 
करता हे, तिसके अनुसार फल्को प्राप्त होता है, इस कारणते इसका 
(नाम नीति ३, तिसदीका नाम पुरुषार्थरै, तुम जो सुञ्चको देव अर्‌ पुर- 
पोका निणेय प्छा अर मेने कहा, तिसकी ठम पाटना करौ. इसका ‰ 
नाम्‌ पुरुषायै, तिसका जो फर्‌ तुमको भप्त इआ, तिसका नाम्‌ देव . 
“६ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष एसे दैवपरायण इआजो युञ्चको 
करावेगा, सो करीगा, अरु मौन धारके अक्रिय दोह वेट, तिसको जो 
आई पराप्त हवै सो भी नीति दै, अरु जो पुरुष भोगोकि निमित्त पुरुषार्थ 
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. - . ध 
( २९६ ) ` . ` योगवाशिष्ठ। | 


करता है, सो भोगोको मोगेगा, अरु अनेक शरीरोको मोष 
यह भी नीति द॥३ रामजी ! जो आदि संवितिषे संवेदन ४. 
तव्यता धरीडैःतिसही भकार स्थित ई, तिसका भी नाम नीह 
नीतिके उद्टपनको बहना, विष्णु, रुदरादिक भी समथं नदीं स 
असार स्थितै! तौ ओर केसे उष सके ! हे रामजी । म 
धरुषाथको त्याग बैठे दै, तिनको फर नहीं पराप्त होता, यह शा 
ह अर्‌ जो पुरुष फरके निमित्त पुरुषार्थं करता है, तिसको 
होता है यइ भी नीति दै, अरु जो पयतफो त्यागिकार निषिरै 
बेटे ८ अरु मनकरि विपू्थोकी चित्तम वासना करते दै, सोिमि 
रहते दे अर जो पुरुष ओर कर्तव्यको त्यागिकरि चित्तकी पृ 
देवपरायण हो ह! विपयोकी चित्त वासना नहीं कसे,तितक 
रताह। होती ई काते क; एरणते रदित होना भी परपरम 
नो अथं नितवणवलेको भी नही प्रप्त होता अर अयाक््र 
होताहै॥ ह रामजी ! सो पुरुपाथं सफर ह, जो आत्मो नि 
0 जत्‌ जह्मसत्ताकी ओर तीतर अभ्यास होता है, तव पक 
अत्य माति होती दै, जव परमपद पाया, तथ सब जगद्‌ वि 
स्प हा भासतादे, नीति आदिक जो विस्तार काटे, सो सक 
द पदमप्तादी पत दोह भासती स तीविे रसपताही ठ १ 
स करि स्थित ह, तेसे नीति आदिकं सव जक 
क ५ स्थितहे ओर पस्तु क नही ॥ इति शरीयोगवािष् सं 
अकर दवशन्दाथविचारवणेनं नाम पचचत्वारिशः सगः ॥ % हे 
पृट्चतवारशत्तमः सगः ४६. 


भकग (°| ॥ ~ । 








 _  _ : ` बीनावतावणनम्‌। ,॥ ` 
वसिष्ठ उवाच ॥ रमी । नो दतो गल १ 


गिर समक्रार सवै ओरते अद्मतत्त्व सवं ओर कारि सर्वा स 
४. ४ 


स्थित भयाद, सो अनत आत्मा द जव तिसनिपे चित्र 


^ 4 


वीजांरवर्णन-उदत्तिभरकरण । (२९७ ) 


रह अथं यइ जो शुद्ध चेतनमाविे अहंफरणा होता ह, तब आगे जगत्‌ 
बर॑भासता ३, कटू उपजता भासता ई कटं नष्ट होता भासता दै! कह 
दास मासता है, कहूं चित्त भासता है, कटर अर्किचन भासुतादे"कह 
सरटः, कटू अप्रगट भासताहैः नानापरकारका जगत्‌ दे, जहा जसा तीत 
करभभ्यास होता दै तदयं तेसा होडकारे भासता दे, काहैते जो आत्मा सवे 
शरीराक्ति स्ैहूप है, जषा जैसा फरण तिमविपे हट होता है, सोहं रूप 
 एहोडकारे भासता दै ॥ हे रामजी! यह जो नानाप्रकारकी शक्तियां कदी 
कैः सो वास्तव आत्माते इतर कड नदीं, बुद्धिमाननि समुञ्ञावनेके नि- 
मित्त नानाप्रकारकी विक्पजार कृदी है आत्माविषे विकल्पा 
णिज नरी जेसे जलतरङ्गविषे कष भेद नदीं जैसे खवणभषणोविपे भेद 
कड नही, जेसे अवयवी अरु अवयवविषे भेद कडु नदी, तसे आत्मा ` 
क्रु शक्तिके भद नदीं ॥ ३ रामजी !एक संवित्‌ है, एक संवेदन ई 
संवित्‌ जो है, सो वास्तव दै, अरं संमेदन्‌ कल्पना दै, जव संवित्विषे 
विन्मान संवेदन ता हे, त बह जेसे चेतता जाता हेतेसे आगे हीइ- 
किरि स्थित होता ईुदधचिन्माच संवित्निपे अतर अरु बाहिर कर्मना 
दोउ नरी, जव स्वभावते किंचनूप संवेदन होता.दे! तब अगे कषु 
विसता दै, तिम्‌ देलनेकरि नानाभरकारके आकर भसते ई, सो ओर तौ 
क नदौ, सवं हही दै ॥ द रामजी ! शिः अरु शा्िमानविपे भेद 
अज्ञानी देखते हे, अरु अवयवी अवय मेद भी कट्पते दैःपरमाथते भेद 
घ्‌ नरी, केवर बरह्मसतत। अपने आपविषे स्थित ड .तिसके आश्रय 
| सक्र्यजार आभास होती हे, जिस संकस्पकी तीबता होती, सो सत्‌ 
होवे अथवा असत्‌ होवे, परंत॒ तिषदीका भान होता हे ॥ इति श्रीयोग- 


क 
4, 


^ वापिषठ उत्पत्तिपकरणे बीजावतारो नाम पटचत्वारिशत्तमः सगः॥४९॥ 
सप्तचत्वारिरात्तमः सगः ४७. 
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पामा सोत 
+ _ वसिष्ठ उवाच ॥ हेर स [ यह जो सवगत देव परमात्मा महेश्वरैः 
# सोस्वच्छ अतभवपरमानंद्हपेआदि अततेरदित दै,तिषशुदध चिन्माव् 
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(२९८ )  योगवासिष्ठ।. | 
परमानंदते प्रथम जीव उपजा नहीं, तिसते चित्त उपजा; पिह क 
जगत्‌ उपजा दे॥ रामउवाच॥ ३ मगवन्‌ ! अचुभव परिणाम अ 
शद्ध ब्रह्मतत्त सवेग्यापी द्ेतते रहित स्थित दै,तिसविषे तच्छ जे 
केसे सत्यताको पाता भया है 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामी 
सदाभास दै, अथं यह जो असतषूप जगत्‌ जिसकार सत्‌ भए म 
अर्‌ स्वच्छ है, अथं यह जो आमासरूपी जगत्‌ते भी रक्षि व 
बदत्‌ अथं य्ह जो बड़ा दे सो बडा भी दो प्रकारका दै, 3 
जगतूकारे जो बडा ई, सो अविद्यक बडाई दै, मिथ्या ३, प 
बडाई दे, सो सवात्मकरूप है, सो सरव देश सवै काल सर्वक २ 
` 2, अविद्यत देशकार्वस्तुते रदित निराकार है, सो $ 
विषय दाते बृहत्‌ है,अरु परम चेतन है,अ भैरव दै, अरं 
सके भयकारि चंद्रमा अरसं अभर वायुजलअपनीमयादर व 
परमानंद अविनाशी ३, सवं ओरते पूणं समहेःशुद्ध दै, अर्वित 
यह जो वाणीकारि कहा नदीं जातादेसा परम शांत पद ई, शो१॥| त 
निन्माच ह, एेसी जो आत्मसत्ता ब्रूह् ३, तिसका जो स्वमा ठ 
तिसका नाम जीव रै, अथं यह जो शुद्ध चिन्माज्विषे अह॑ 
फुरणा 2 तिसका नाम जीव है, तिस अवभवरूपी दपण 4 1 
मतिर्मिव फरणेका नाम जीव्‌ कहते रै, सो जीव अपने शतप व 
गी नाई स्थित होता दै, सो बिदात्माही फुरणेद्रारा आपको # | 


। 


जानता भया ह जैसे समुदही द्रवता कर्कि तर॑गङ्प दोता ६/4 1 
रगविषे भेद्‌ कट नदीं, तैसे ब्र्री जीवहप है र अर्‌ नी 
कषठ नही, जेते वायु अर स्यंद्पिषे भेद कष नहीं, जैसे र 
शीतलताविपे भेद क नही तैसे अ्रह्न अरु जीवविपे भेद कव ^ । 
३ रामजी ! वित्तहपी जो आत्मतत्व र, सो अपन छ ` 
भायाकारिके संवेदनसहित जीवह्प कहते दै, सो जीव अ ` 
क | 4 ५५ हैः ५ व ५ ४ 
› अर बडे प्रकाशको पराप्त होता रै, कुरो ` 
रूपक प्राप्त होता दै, जेसे आकाशबिपे नीरता भासती 8, [4 
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| अनमात तिनि र 


बीजां कुरवणेन-उत्पत्तिभकरण । २९९ ) 


कठ भित्र वस्तु नदी, तेसे अदभावकारक ब्रह्मविषे जीवरूप भासता है" 
क| अरु अडङृतिको अंगीकार कारिकै करिपत शूपकी नाई स्थित्‌ होताः 
ऋ जेसे घनकी सून्यताकरिकै आकाशम नीरुता मासतीडै! तेसे स्वरपके 
ग ,भमाद कक ` देशकालवस्तुके परिच्छेदसरित्‌ अईैकार्पी जीव 
7 मासते ३, वास्तवते विदाकाशही विदाकाशविपे स्थित ई जस 
तौ वायुकरिकै सथुद्र॒तरंगरूप होता हैः तैसे संवेदनके फरणेकरि 
8 आत्मसत्ता जीवहूप होतीरै,सो जीव चैत्योन्छ॒खत्वताकरिक एती संज्ञाको 
जं पाताहेःचित्त कदिये, जीवकरिये मन इद्धि क माया प्रकृतिसुडित 
\ सब तिसदीके नाम, सो-जीव सकल्प ककि पंचभूत तन्मात्राकोचेतता 
छ मयातव तिन पच तन्माव्राके आकारे अणुूप.दोडकारे स्थित भयाः 
र तिरते अनउपजेदी उपजेकी नाई स्थित्‌ मये, अर्‌ भासने रगे, बहर 
वही चित्तसंवेदन सो अणु अगीकारकारिकै जगत्को रचता भया? जस ¦ 
व बीजते सत्‌ अङ वृक्ष होता है, तेसे संवेदन विस्तारको पावत भयाः 
 म्रथम एक अंडखूपी दोकरि स्थित भया, तिस अडको `फोडत्‌ भया 
| तव तिसविपेजगत्‌ मासने रगा, जैसे गंषैनगर भासता ई, जसे स्वम 
। सृण भासती है, तैसे जगत्‌ भासने लगा, तिसते भिन्न भित्र देह अरु 
१ भित्र मिनन नाम कट्े, जैस ृतिकाकी सेना बारुक्‌ क्पता है, तिस॒के 
4। भिन्न मिन्न नाम रखता ह तैसे स्थावर जंगम आदिकं नाम 1 
¢| करी यह पृथ्वी, यह जल, अभि, वायु आकाश है तिन पांचा भूतोकी 
9 सृष्टि संकल्पते उपजत भई ॥ हे रामजी ! आदि ब्रह्मते जो जीव फे 
| तिसका नाम ब्रन ई, सो ब्रह्मा आत्माविपे आत्मरूप दोर स्थित ई, 
॥ तिसते आगे कमक जगत्‌ हुआ ३, जेसे वद चेतत, तैसा दोडकार 
| स्थित होता ई, जसे समुदरविपे वताकरिकै तरंग होते तेसे त्रहमविपे 
चित्त स्वमावकरिके जीव होता दै, सो जीत्‌ जव भ्रमाद्करकैं अनात्म 
॥ भावको धरनेखुगा तब कर्मकार बध्यमानहोने लगा जैसे जल जब हद 
५ जडताको अंगीकार करता दै, तब वरफूप होइकरि पत्थरसमान दोतादे 
| तेलेजीवजव अनात्मनषे अभिमान करहि कृमि वधनमे आतां 
अ । हे रामजी ! कर्मोका वीज संकस्प दै, अरः संकर्प जीवते एरतादे,भरु 
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{३०० ) योगवासिष्ठ | ` . 


जीवत्व भाव इसको तब होता रै, जब शुद्ध चेतना स्वह्प$ ` 
उत्थान होता दै, उत्थान अर्थं यहः जब प्रमाद होतार तब इक हे 
जीवत्वभाव होता है, जब जीवत्वभाव होता है, तब आगे अक १२ 
कपना एरती है तिन्‌ संकस्पकत्पनाते कमं होते है कमि जन्‌ ~ 
आकि नानाप्रकासे विकार हते है, जैसे बीजते अकर फ ~ 
आगते एक फल टास होते जाते है, तैसे संकल्प कमेति नानक अ 
विकार होते है, जसे जैसे कभं जीव करता है, तिनके असा | व 
मरण अधः उष्वेको रपत होता ३ै॥ हेरामजी ! कमं नाम मन्के २ 
डः फ़रणेका नाम चित्त, अर्‌ फुरणेका नामकरमं है, एरणेका न 3 
ई तिसदीकरि इसको छम अञ्चुभ जगत्‌ माप्त होता द, सवका { 
रण जहम है तिसते रथम्‌ मन उत्पन्न भया है तिसही मनने संए# २ 
की रचना करी ह, जसे बीजते अंकुर होता है, बरे पत्र ए 8 
टास होते है तैसे ब्रू्मते मन अरु जगत्‌ उपजा ३ ॥ इति शरी प 
उत्प ° बीजांङ्वणनं नाम सप्तचत्वारिशत्तमः'सशः ॥ ४७॥ ` | | 

















अष्टाचत्वारिशः सेः ५८. । ¦ 


जीवविचारवणैनम्‌ । 9 
वसिष्ठ. उवाच ॥ हे रामजी ! आदिकारण ब्रह्मते मन उतर # 
मन सकृत्ह्प हे, अर्‌ मनकारि संपूणं जगत्‌ भया दे, ॐ, 

आत्मानिषे मनस्त्वभावकरिकि स्थित दै,तिस मनने माव अग# ` 


, 9. 


जगत्‌ कल्या द, जेस गंधवैकी इच्छाकरिके गधवैनगर रोता # 
 मनकरि जगत्‌ होता है॥ हे रामजी ! आत्माविषे द्ैतमेदकी 8 
कष नही, इस मनकरिके पेसी संज्ञा भं ३ व्र्न अरं जीव ॐ) 


{८ 
अरु माया कम्‌ जगत्‌ द्रष्टा सव भेदं मनकारि इए ३, आतमि | 
कोड नह, र बड वला 





त समुद्रविषे तरंग उचलते रै, अरु बडे विस्ता॥ 
` ई" तेसे चित्तहयी सयुदरविपे सेदनका नानाप्रकारा जगद्‌ ( ` 
सको पराता ह सो असतरपी जगत्‌ है, काहे कि, स्थिर ती ~ 





( 
। 


| ` जीवदिचारवणेन--उसत्तिभकरण । ( २०१.) 


(1 है | दसियत सदङ्प 

'सदा चरहूप है, अरु जो अधिष्ठान स्वूपमावकारि देखियःतो सत्रप 
४८) ताते दैत कद न इआ जैसे स्वप्रका जगत्‌ सत्‌असुत्ह्प चित्तकारिकै 
'भमासता ३, तैसे सत्‌असवहूप यह जगत्‌ भास॒ता ई सो वास्तव कष 
न उपजा नदी, चित्तके भमकरिकै मासता ई, जसे ईरूजाठकी बाजीनिपे 
४ नानाप्रकारके वृक्ष ओषधि भासते है, सो भममात् ह, तेस यह जगत्‌ 
0 भममा् हे ॥ ३ रामजी ! यह जगत्‌ दीं कालका स्वप्न दै, मनके भम्‌ 
१। करके सुत्‌ होई मासता दैः जे स्थाणविषे परुष अस्य ज्ञानकरिके 
ॐ मासता ई, अरु चोर जानके भयको मात होता है तेसे जीव्‌ अनिल्य- 
नू भावको प्रात होडकारि शोकको करता दै,जेसे बारुक भमकखिक परो 
री चिषे भरत कल्पता हे! अर भयको भत होता तेस बद रप चित 
१ संयोगकरि दवेतको करिपकै भयको भातत होता दै जैसे विचार कियत 
ह| बेतालका भय नष्ट होता दै, तेसे आत्मज्ञानकरिकै भय आदिकं विकार 
॥ | नष्ट हो जाते ह ॥ हे रामजी ! आत्मा अनादिं दिव्यस्वरूप दै, अर 
 । अंशांशीमावते रदित दैःशदध चैतन्यरूप है, जब वह चेतन संवित्‌ चैत्यो- 
। न्लत्व रोता है, तब चित्त) अर्थं यह जो चेतनताका लक्षण दे तिसुते 
| आगे जीवकटपना होती ई, तिस जीवविषे अदेभाव दोतादे जो मे द 
। जब अहंमाव इभा, तब तिसके चित्त पुरता दै, चित्ते इद्रियँ होती दः 
॥ तिन इद्वियोति देदभाव होता दे, तिम्‌ देह भमकारि मणिनि इआ नख 
,# स्वर्गबंध मोक्षकी कल्पना होती ईै'जेपे बीजते अंङ्कर पत्र एूक फठ रासं 
4 होते ई तैसे अहंभावते जगत्‌ विस्तार होतादे. हे रामजी !जेसे देहं अर्‌ 
^ कुर्मोविपे कडु भेद नही, जे ब्रह्म अरं वित्तविषे कट भेद नदी" जसं 
१ चित्त अर्‌ जीवविषे कदु मेद नदी जैसे चित्त अर देहविपे कं भद्‌ 
%। नीजेसे देह अर कर्मोविपे कट भेद नदीं जैसे जीव अरु ईरविषे भेद 
१ नहीं, तैसे ईश्वर अरु आत्माविषे मेद्‌ नदीं ॥ हे रामजी ! सव ब्रहमस्वष्म 
१५ दे; देत कछ नकं ॥ इति ओयोग° उत्यत्तिप्रकरणे जीवविचारो नाम 
॥ अष्टचत्वारिंशः सगेः ॥ ४८ ॥ 
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(९०२) ` योगवारिष्ठ। 
एकोनपंचाशत्तमः सगः ४९. 


. .- श 
सं्चितोपशमयोगवणेनम्‌ । | 
वसिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! यह जो नानात्व भासता ह सो वक्ष ' 
एक ब्रह्मस्य है, चैत्यताकणके एक सो अनेकं शूप हो भासता हेन 
एक,.दीपते अनेकं दीप दोतेरै, तैसे एक पसघ्न अनेकरूप हो भासता| 
ह रामजी! यह्‌ असत्हूपी जगत्‌ जिपविषे आभास है, तिस आत्मत 

का जब पदाथज्ञान होता ह, तब चित्तविपे जो अहंभाव दै, सोन 

जाता, तिस अ्मावके नष्ट हएते सब शोक नष्ट हो जाता १॥ 

रामजी ! यह परुष चित्तकूपी दैः अरु चित्तविषे जगत्‌ इआ ह, १ 

चित्त नष्ट होवेगाः तव जगतभरम भी नट शे जावेगा, जैसे अपने ऋ 

विपे चमक जूती परिरते दै तव्‌ सरव प्रथ्वी चकर र्पेटी मासी 

` अर ताप कंटक मिट जाते है, तैसे जब चित्तको शांति प्राप्त होती 

। ५ जगत्‌ शांतहूप होता है. जैसे केठेका स्तंम होता दै, तिपत 

पनत अन्य सार क नदय निकसताः तैसे सव जगत्‌ भममाञ ३१॥ 

सार कड नह निकसता, ६ रामजी ! एता अम्‌ चित्तकारक होतार, 
वार अवस्थां क्रीडा करता फएिरता ३, बहुरे यौवन अवस्थाको | 
दः परंतु विप्थोको सेवता दद्ध अवस्थामे धिताविपे जर्जरीभाव 
2 बहर यको भाप होता ₹, कमेकि अवसर नरकं स्वको च| 
जाता = ॥ हं रामजी ! यह सब मनका नृत्य रै, मनही पड़ा अप 
दैः जसे नेच दूपणकरके आकाशकिपे द्रमा भासता ३, तैसे अत्न 
कारके जगत्‌भम भासताहैः जेसे मदयपानकारकै वृक्ष भमते भासते र | 
चिन्तक संयोग भमकरिके जगत्‌ द्वैत भासता ३, जैसे बालक री 
करके भमता दैः तव सव जगतो चक्रकी नाई भता देवता ९, त 
चित्तके भमकारेके यद जीव जगतभमको देखतारे ॥दै रामजी! जव दि॥| 
प 1 तब यह दैतभम मिर जाताहै, जबर चित्तसत्ता# | 
“2०९. ननाप्रकारका जगत्‌ भासता ३॥ शांतिकोनरीं प्रात ६ | 
अरु जब घन चेतनताको परापत होता हैव शतिको पर्त होतार, अ 
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सुभितोपशमयोगवणेन--उतत्िभरङूरण ॥ ( ३०३) 


मिरि जाता दै, जसे -पपेया बकता है, ओर शांतिमाव नही 

| जब घन वषौको प्राप्त होता दै, तत्र बकनेते शात दोता द 
ते जब यह महाचेतन घनताको भर्त होता दे, तव शांतिमान्‌ होता है 
्दारविषे देवै अथवा तृष्णीं होरदेसदा शांतिमान्‌ होतादे॥ हेरागजी। 
व विततकी चेतनता फरती है, तव॒ जगत्‌ अम्‌ न(ना प्रकारके विकारं 
वता ह, अर भम करक पेसे देखता हे, जो मे च दौ, अव बड़ा 
अया है, मरौगा, इत्यादिक विकार सत्रप अपने विषे जानता ह 
अह खहूपते चेतन ब्रह्मते अनन्य ह जैसे वायुर स्पंद्विषे कड भद 
नहीं तेते ्रह्म अरु चेतनताविषे कष भद्‌ नदी. ज्‌ वाय स्पदूप हो- 
तह तव स्पशं करक भासता ई, तैसे चेतनता मिटती नरी, अरं 
कवी चेतनता शेवै, तव जगतभ्रम मिटि जाताहै, केवर ब्रह्मतता | 
पी भासती ६. जैसे जेवरीके अज्ञानककि सपेम शेता ६२ ध. 
रके यथार्थं जाननेते सपे्म मिटिजाता है, तब जेवरी पी भासती 
है तैसे ब्रह्मके अज्ञानते जगत्‌ भमकरिकै भासत्‌ हैः जव व 
यता मासती दै. तव भमका पदाथज्ञानीता इत जगत्‌ लनो 
जाता है, केवर बरह्मपत्तः भासती ह ॥ ३ रमज । श्यहयी ईसक; 
| व्यापिरोग लगा हति रोगका नाशकत्तं संवित्‌ मायै, वरग चित 
| बहिैस होईकरि हश्यको चेता है तवरूग शात नरी दीत, अरः ध 
चित्तसवैवासनाको त्यागिकारे अतसख अपन स्वभावविपे (अ 1 
। तव तिसदी कार्म सक्तिङूप शात दोग" इसविषेसंशछगहो ट 
लेव दूरसों देवने करि सपं भासता है, अर जब निकट ५८ 
३, तय सरपभरम मिटि जाता दै, जेवरीरी भासती हैते १ 
हप जगत्‌ हे, जब बद्ख दो$के देवता दे'तत्र जगत्‌र। न स 
ह, जब अतैव दोडके देवता दे, तब जगतभृम मिटिजाता₹) ध 

| भासता हे ॥ देरामजी ! जिस जिषविपे अभिराप। 9. व 
` त्यागि द जसे निःधयकरि ति भ्रात दोतीदे? सो त्याग अ 
। न्मदातमा लो पुर्‌ सो भार्ण ठणकी नाई त्यागिवते' र 

| बडे दुःखको सदि रते, ठङ्ञको अभिकापा त्यागनेविषे क्या 
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(३०४) , योगवासिष्ट । 


नतादै॥ ३ रामजी ! आत्माके आगे अभिलाषी आवरण ३ 
लापाके होते आत्मा ( भासताई, जेते बादलके स ग 
नहीं भासता, ब बादरछोका आवरण नाश होता है, तव सूयं भाष 
ह, तेसे अभिलापाके निवृत्त इए आत्मा भासता ३, ताते जो कु ¶ 
षा उ> तिसको त्याग अरु निरभिलाषा होऽकार आत्मपद्पिषेखि| 
दोह, अरु भृत आचार जो कषु देह इदियोकारे महण करना, | 
जो क त्याग करना होवे, तिसको त्याग करौ, अर देदविपे गदणवय| 

गक घुद्धि न होवे ॥ देरामजी ! जो तु संप दश्यकी इच्छा त्यत 
तवर त्चको त्यक्ष आत्मपद मासेगा, जैसे हाथविषे विद्धीएल भर 
होता ३, जसे ने्ोके आगे परिरधिव प्रत्यक्ष भापताहै, तैपे अभिर? 
त्यागते आत्मद त्चको प्रत्यक्ष मासेगा, अर सब जगत्‌ भी आतल { 
भासेगा, भसे महामृल्यविषे सव जगत्‌ जलमय भासता है ओ क ए 
` इष्टी नदीं आता, तैसे आत्मपदते इतर तुञ्चको कटु न भासेगा,आत| 







तत्तवको न जानना, इसीका नाम बंधन त | 
पो ) अर अत्मपद्क। जानत [ष 
शसक नाम्‌ गोह ह जोर मोक कोड नहा इति भीयोगवा रिष 
करणं संधितोपशमयोगो नाभ एकोनपंचाशत्तमः सः ॥ ४९। 8 
पचाशत्तमः सगः ५०. ॐ 

सत्योपदेशवणैनम्‌ । 


राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! मन क्योकारि उः ् नि वे 
उवाच ॥ ६ रामजी ! अद्र अनंतशक्ति है, तिसविषे १ 6. ॑ 
4 1 2 जहां जहा जेसी जैसी शक्ति फती है तेसा तैमा ख | 
= इरा भाता ठ; जव शद्ध चिन्मात्र सत्त चेतनविषे फ्ती ही 
य अस्मिःतब तिस फुरनेकारे जीव कृहाताषसो चित्तशक्ति कृं | क < 
| अ श ६, जव दश्यकी ओर एरतीरे, तव जगत्‌ दय रेषा 
उवाच ॥ ह हा नानामकारके काये कारण हो भासता ३ ॥ या ( 


~ द ; ह । । क भद; 
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स॒त्या पदेशवर्णन--उतपत्तिभकरण । ( ३०५ ) 


अह कमं क्या ह ! अरु कारण किसको कते दै ! वसिष्ठ उवाच ॥हं 
| रमन । फरणा अफ़रणा दोनों चिन्मा्सत्ताका स्वभाव ३ जैते 
फणा अङ़रणा दोनों वायुका स्वभावरै, प्रतु जब एरता ३तब आका- 

{परि स्पशं होई कारि भासता रै; जब चलनेते रदिते होता है, तव 
| 0१ दोनाता ह, तेसे शद्ध चिन्मापरविषे चैत्यताका क्षण जो है अहं 
7 अस्मि. अथं यई जो में हो, तव तिका नाम स्प॑दवुद्धीश्र कते ह 
तकारे जगत्‌ दृश्यरूप हो भाता दै तिस जगत्‌ दश्यते रहित होना 
(तिपो निस्प॑द कहतेहं चित्तके फरणेकृरि नानाप्रकार जगत्‌ होई भासता 
|९अर्‌ चित्तके अफएर इए जगतुभम मिरि जाता, नित्य शात ब्रह्मपद 
#|9 भरति होती रै. हे रामजी (1 जीव अर कमं अरु कारण यह सब चित्त 
ं 4 नाम है, अर चिन्तस्यद्ते अनुभव भित्र नही, अरु अनुभव दी 
| स्य इएको नाई भासता है, जीव्‌ कमं कारणका बीजरूप वित्त 
(द, चिनतस्पंदकरिके आगे श्य होकारे भासता हैबहारे विदामा- 
[| देहविपे अहेमतीति शेती दै, तिस देहविपे स्थित होऽकारि चित्त 
| 4५ हर्यकं ओर संप्रा रै सो ससरना दो प्रकारका दै, एक वडा 
|| अस्प ह; तिनको ससरणेविषे अनेक जन्म व्यतीत होते है, अर्‌ 
र? एक जन्म॒ होतार, आदिद परकर स्वरूपविपे स्थित हेःतिनको 
५ (9 होता ह अरु जो आदि उपनिकारि प्रमादी इप्ठैसो फारि- 
णि परी ओर चले जाते है तिनको बहुतेरे जन्म होते है, चित्तके 
| ५५ य । ह, पुण्यक्रिया लो जाते है. 
| तिव "या कारे नरकको जाते, इसप्रकार द देखतेरे, अज्ञा- 
म षनतिपे रहते ै जव ज्ञानकी माति होती ह, तव मोका 
4 त्मका है, सो षडा संसरना है, अङ्‌ जो एकी जन्म पायकारि 


1 (१ ओर आते हँ सो अल्प संसरना ३ ॥ हे रामजी ! जैसे ख- 
| | व हो धारता ह! तैसे संवेद्‌ नदीं काष्ट लोष्ट आदिक ख्य 










। ; इस चित्तके संयोगकरि अज अविनाशी पुरुषको 
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ग गरफे देह प्राप्त हेते ह, अर्‌ जानता है कि मेँ उपजा हौ, अव 
।. द बहुरि मर.जाउगा, इत्यादिक भमको देता ईः. भसे नौका 


इको भमकारि तटके वृक्ष भमते दष आते दै तसे भ्रमकरि 
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(३०६). ¦ योगवाशिष्ठ 1. .. 


अपनेविपे" जन्मादि अवस्था भासती दे, आत्माके अज्ञान कथिक 
आदि कटपना फएती है जेसे मथुराके राजा रुवनको स्वम चंडाल ह 
अम भया थातेसे चित्तके एरणे करक यह जीव जगतभमको ततने 
हे रामजी । यह सब जगत्‌ मनके भमकारिके पडा भासता दे, रिष 
परम तत्व ह सो चिना है, तिसविपे जब चैत्योन्मुखत्व हेत्‌ 
जो मे हौ तिसका नाम जीव. ३, जैसे सोमजलविपे ककं दरवा न 
हे, तिसविषे चकर फे दै बहार तरंग होते ह तेषे ब्रह्मरूपी सोमक 
तिस॒विषे जीवहटपी चक्र फते दै बहुरि चित्तहपी तरंग उदय हैन 
बहुरि सृषटिरूपी उद्बुदे होते हः उपजिकारे कीन होते दै ॥ ई रामा 
चेतन फुरणद्वारा जीवकी नाई भासता दै जैसे समुद्री द्रवता ९ 
तरंगहप होई भासता है; चित्त चैत्यके संयोगकारे जीव कदाता३।॥ग 
जीवते जब संकत्पका एरणा होता डे; तब मन क ताईै, अर ९६ 
निश्वयह्प होता, तव इद्धि होकारि स्थित होता ई अर्‌ जब अध 
होता ह तव अदं मरतिकार काता ई, तिस अहमभावको पाईकरि | 
आकी कल्पना होती दै. पृथ्वी, जलतेजः वायु, आकाश यह च| ( 
होते ह तिनके आगे जगत्‌ होता ई ॥ दे रामजी ! अपत्‌ रपी 
संसरण करि जगवरूप होई भासता ई, जैसे नेबदूषणकरिके 4१: 
विषे युक्ता माला भासती हे, जेसे ममात्र गंधव नगर भासत] ५॥ ` 
स्वपभमकारि स्वपूजगत्‌ मासता ३, तैसे चित्तके संघण ` 
जगत्‌धम भासता ३ ॥ ३ रामजी ! शद्ध आत्मा नित्य तप॒ ~ 
३, अरु शम्‌ अपने आपदीषिषे स्वै › तिसविषे चित्त १ |: 
त्को रचा है, तिस जगतको . भमकरिकै सत्यकी नाई देखत 9: 
स्वप्सृष्टिको भमकारे देखता 2, तसे यह जगत्‌ फुरनेकरि सत! + 
ह ॥ हे रामजी ! मनके संसुरनेका नाम जापरत्‌ दै, अरु < 
नाम स्वप्र दै, अरु वित्त जो सजातीयूप चेतने.बाला दै'ति१ (षै 
सुषुप्ति ३, अर्‌ चिन्मा्रका नाम तुरीयपद दै, जघ शध 11 









अतयत र परिणाम होवे, तिषका नाम तुयोतीत पद डैः तष 
इञा बहुरि शोकबा्‌ कदाचित्‌ नहता, तिप बरहमसतति ` | 
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सत्योप्देशवणेन~उतततिभकरण । ( ३०७) 


है ५१५ सब लीन होते ह; अर वास्तवते न कोड उपजा 
ह न कोड लीन होता है; चित्तके एरणेकारि सब भ्रम भासता ३ै॥ जैसे 
न्दूषणकारि आकाशविषे युक्तामाला भाषती रै, तैसे चित्तके फुरणे- 
१ कृरि यह जगत्‌ भासता दै ॥ ह रामजी ! जैसे वृक्षके बदनेको आकाशं 
12? देता ३ जेती कड बीजकी सत्ता होवे तेता आकाशविषे बढता 
व तेसे सबको आत्मा ौर देता है, अकृतांहप भी. संेदनकारिकै 
कत्ता भाता हे हे रामजी ! जैसे लोहा नि्म॑रु किया इभा आरसीकी 
[नाई ि्िषको दण करता दै. तैसे आत्माविपे सवेदनकारिके जगत्का 
तिर्वि होता दै. अरु वास्तवते जगत्‌ भी कड दूसरी वस्तु नरी, जैसे 
ए बीनदी पत्र फू फ़ल टास होऽ भासता है, तैसे आत्मा संवेदन 
१ नानारूप जगत्‌ होई भासता डैः जेसे प्र पूर वृक्षते मित्र 
रह तैसे अमोधरूप जगत्‌ भी बोधड्प आत्माते भित्र नहीं, अरु जो 

शावा ३, तिसको असंड सत्ता भासती है, अरु अज्ञानीको मित्र 
भ नामहूप सत्ता भासती ह, जैसे . ससुद्रही तरंग इदद दोडकारे 
भतार, जसे बीजही प एर फ़ल टास होहकरि भासता ३ जो मूख 
४ तो तिनके नामरूप सत्‌ मानता दे अरं ज्ञानवान्‌ देसिके एक 
& - ५ नानतदेतेसे जो मूखं अज्ञानीर्ेःसो मित्नमित्र नामरूप जगत्को 
१ ~<: अर्‌ जञानवानको एक त्रह्सत्ता अनंत भासतीहै, ओर जगतभम्‌ 
कोउ नहीं म्‌सता है ॥ रमउवाच॥ वड़ा आश्वं बडा आश्चयं 
+ › अमत्‌ रपी जगत्‌ सत्‌ होहकारे भासता है, अरु बडे विस्तार 
‰ ` स्प भासता दै. अरु यह जगत्‌ त्रह्मका आभास्‌ ईै,अनेक तन्माता 
।# > * गर असु बदोकी नाई दे, अर अविद्याकरके फुरती है! एसे भी 
किया है॥ द सनीश्र! यद कैसे फरणा बहि होती है, अरं 
% > ति कैते होती ३! ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! इसभृकार हश्यका 
¢ अभाव हे, अनहोते दृश्यके फरणेकार अनुभव दोता दै, शद्ध 
# अरं बहन सताम छरणेकारि जीवत इमा ह, सो जीवत असत्‌ 
#>२९ सती नाई होता दै, अर जीव त्रह्मके साथ अमित्र दै, फुरणे 
॥ ^ भिमक नाई स्थित होता दै, तिस जीविषे संकटप करना 
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(३०८ ) ` -योगवासिष्ठ । ॥ 
होती है, त्र मनरूप होके स्थित होता है, अर स्मरणकखि | 
होता ई, निश्वयकरकि बुद्धि होती ई, अरभावकरिके अहंकार हे 
बारे काकतालिकी नाई चिदअणविपे तन्माता एर आती दै, ॥ 
अणक इच्छा ई तव भ्रवणहद्रिय परगट भई. ज्‌ देखने ए 
भू तब नेच ईद्विय परगट भई, गंय ठेनेकी इच्छा करि = 1 
परगट मई, जब स्पशंकी इच्छा महं तव ॒त्वचा इद्धिय प्रा शरी 
जब रस लेनेकी इच्छा मह तब रसना ईद्धिय प्रगट भई, 1 
पाचों इद्विये प्रगट भई. भावनाकरकि सवही असती नाई र 
लगी हे ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार आदि जीव हए है, तिसकी भव ज्ञ 
रिक अंतवाइक शरीर होय आये है चते भासते दै तौ भी अचः 
₹, ताते जेता कड जगत्‌ भासता हे! सो सुब बरहमहप दै,इतर कन 
प्रमाता मी ब्रह्म ई प्रमाणभी व्रह्न है, प्रमेयभी बह्म ३ अर सवेदा 
किक अनेकप नानाप्रकार भासते है, जैसा जैसा संवेदन एत 
तेस्‌। तेसा रूप होऽकार भासता रै, जब्र दश्यको चेतता हेतव नानि 
कारका दश्य भासता ₹ै, अरु जब अतसं ब्रह्मो चेतता है, तब ¦ ह्‌ 
दोदकारे भासता ३ ॥ ३ रामजी ! दश्च कड उपजा नहीं, आत्म 
अपने आपति स्थित है, तौ दश्यका असंभव हआ तव बंधन 
किये 1 अरु मोक्ष किसको कदिये! विचार किसका करिये ! सव ५ 
नाका अभाव ई, यह्‌ जो तेरा प्रश्न ह, तिसका उत्तर सिद्धातकं र 
होवेगा, यहां नदीं बनेगा, जेसे कमलकूछोकी माला जो होती 4 
अपने कारविषे बनती है, समयविना शोभा नदीं देती, तैसे ## 
सिद्धातकाकविषे शोमा पावेगे, समयविना साथ शब्द मी निर 
हैईस कारणते किये जो सिद्धातशरविषे शोभा पावेगे, सिद्विः 
विना यह प्रभ शोभा नहीं पाता. ३ रामजी ! जेते कड पदार्थे 
फर्‌ भी समय पायके होता ई, समयविना नदीं होता, अब्र ए 1 
सुनः ३ रामजी प्रहमविपे चैत्योन्पुखत्व कारिक वद आदि जीव 4 (षि 
पिता माता जानत मया, जेसे स्वरतरपि आपको को देवेतेते र 
आपको जानत मया? सो वतरा भषम्‌ अशक इता म! | 
















सृत्योपदेशवणंन--उत्पति्रकरण । ( ३०९ ) 
१. (0 चारों वेद देखता भया, तिसते अनंतर मनोराज्य करिकै 


को रचता भय।[*तब असत्‌हप सृष्टि भावना करक सत्य हो मासने 
क जैसे खप्रविषे सपे भासते है, जैसे गंधवेनगर भासि आवता है. 
चीप असत्यक्षप सृष्टि सत्य भासने लगी ॥ है रामजी ! ह्म सत्ताते जैसे 
हमा आदिका उपजना भय्‌। ३, तेसे ओर जीवों कीट आदिका उपजना 
गया है. जगत्‌का कारण संवेदन ह, संवेदन भमकारिके जीवको जगत्‌ 
सपिपता ३, तिनको मोतिक शरीरविषे जो अरहपरतीति भई ह, तिसकारि 
भने निश्चयके अयसार्‌ शक्ति भदे'्रह्माविपे ब्रह्माकी शक्तिका निश्चय 
या 8 चीटीविपे चींटीकी शक्तिका निश्चय भया है ॥ ह रामजी ! 
ष जेसी वासना संवितविषे होतीरैःतिसके अय॒सारदी अयुभव होता 
द्‌ चिन्माचविपे जो चेत्योन्धुसखत्व इअ है, तिसका नाम्‌ जीव 
जा ९ तिसविषे जो ज्ञानरूप सत्ता दै. सो परुष ह, तिसविषे जो 
णार सो कम ह, जसे जते एरता तसे तैसे भासता है.ह रामजी! 
(भतमपत्ताविषे जो भहं हआ है, तिसका नाम चित्त है, तिसते आगे 
त्‌ रचा हे, सो भी अविचार सिद्ध है, विचार किंते नष्ट हो जात 
8 नेते अविचार करिके अपने परर विषे भूत पिशाच कल्पता ह 
५ प भय उत्पत्न होता है. विचार कियेते पिशाच अर्‌ भय दोनों 
एद जाते है ॥ हे रामजी ! तैसे आत्म विचरते चित्त अरु जगत्‌ 
पित नष्ट हो जते द ॥ ह रामजी ! अरह्मसत्ता सद्‌ अपने आपविपे 
॥, त हतिसविषे चित्त कल्पना कोऊ नदीं अर भरमाता, ममाण्‌ प्रमेय 
अहते इतर कड नरी, तौ दवेतकी कल्पना कैसे दोव जिसे शेके शग 
(४ 1 ह तेसे अत्मा दवैतकल्पना अस््यरै ॥ हे रामजी ! यह ब्रह्मांड 
| ) जिसको सत्य भासत्‌ ै, तिसको बेधनकां कारण ह 
#& "श्ण अपना गृह बनाती है, सो अपृने बंधनका कारण होता र 
¶१अप्‌ फसि मती है, तैसे जगवको सत्य मानते $ तिस्को 
पिर माननादी वधन कतां है, तिस॒करि जन्म म्रणको दैखता दै, अरु 
पि ' जगतका असत्य निश्चय हआ है, तिसको वंषन नदीं होता, 
^ प्यास दे, अर दे रामजी ! अनुमवपत्ता सुवकीअपनी आप दैः 
† ` प जेसा जैसा निश्चय किया तिसको अपने अनुभवे असार 
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( ३१० ) ' ¦ -योगवासिष्ठ। 


पदाथं भासते दै, ` कोड निमेषविषे ` कट्पका अनुभव करते ५ रप 
वास्तवते जगत्‌ उपजादी नदी, जगत्का उपजना भी पिर 
बना भी मिथ्या हे रस भी मिथ्या है, रस लेनेवाखा भी | ने 
शद्ध शरह्म सवेगत नित्य द्वैत सदा अपने आपविपे ` स्थित हैं 
अज्ञान करकं शुद्ध भी अशुद्ध भासता है, सवं जगत्‌ भी 
च्छिन्न मासता हेः बह्म मी अत्रह्म भासता है, नित्य भी 
भासता हे, अद्वेत भी द्वैत सहित भासताहै॥ हे रामजी! 
करि एेसा भाखता है, जैसे जक अर तरंगविषे भद्‌ .मूरं मानने 
भेद्‌ नरी, तेसे ब्रह्म अरु जगत्विषे भेद अज्ञानी देखते दै जेषे! 
अर्‌ भषणो विपे भेद अज्ञानी देखते है, नसे जेवरीविषे सपे मूर 
तैसे अद्मविषे नानात्व क ३ ज्ञानीको सब चिदाकाश 
रामजी ! जब आतम्‌ सत्ताविपे .अनात्मह्प दश्यकी चैत्यता शेश 
त्ब करपना उत्पन्न होती रै, सो कल्पना मनरूप दोऽकै. स्थित ५8 
\ तिसते अनंत्र अहंभाव होता है, बहुरि तन्माचाकी , कटपना ह| 
बृहरि शब्द्‌ अथैकी कल्पना होती है, इसीप्रकार चिद्सत्ता्रि 8 
जेसी चेत्यता फरती है, तेसा तैसा रूप भासने कगता दै, . सत्‌ £ 
पदाथ वासनाके वशते रे आते है, जसे स्वप्रसृष्टि एरि .आती ¢. ५ 
अनुभवरूपही होती दै, तेसे यह जगत्‌ एर आया है, सो अम्र 
है, ताते सृशिविषे भी चिन्माध है, अरु चिन्मा्हीविषे ध फ 
सत्तारूपी अतवाह्य उध्वै अधः चिन्माञही रै. प्रमाता ‡ र 


2; 


मेय, सवेपव्‌ चिन्माजदीविषे धारे है, नित्य उपशांतहूप ₹ 8 
जगतूक सत्तातिसहीकारि होती र सो एकी सम है अर तुरीया 

पठ्‌ है; नितही स्थित हे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ ५ ( ५ 
पदेशो नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ९० ॥ ४ 


+ 4 + | 
। ` ` विषूचिकान्यवदाखर्णनम्‌ ^  , 


तिसविषे महाभुशका समु ह सो वणु कर-पक महाश्याम्‌ श | 





विषचिकाभ्यवहारवणन--उतत्तिभक्रण ! (३११) 


। ॥ एरक नाई ककंटी नाम राक्षसी हिमार्य पवंतकै शिखे उपर होती 
[| विषूचिका मी तिसका नाम इआ, अथिर बिजटीकी नाई तिसके 
गाने, अर्‌ अभिक नाई बडी जिहा तिसकी चमत्कार करे, बडे नख 
१अ३ उचा शरीर जिसका; जो भोजन कारे तृप्त कदाचित्‌ न होवेजेसे 
ए वहवागि वरप्तनदीं होता, तेसे तृप्ति न दोवै, तब उसके मनविपे उपजा 
षि, जंब्रीपके संपूण जीवोको भोजन करौ तब तृप्तदोडं अन्यथा तृप्ति 
नहीं रोती, अर आपदा उद्यम कियते दूर होती ई, ताते उद्यम करो, 
एजो अखंड चित्त दोडकारि तप करौं ॥ ३ रामजी ! एेसेः विचार करके 
एका हिमाल्य. पवेतकी कद्र! विषे एक रंगकरि स्थित मई, दोनों 
दनां उध्वकों धारी अरुनेव आकाशकी ओर किये, मानो मेघको 
॥ पकती दैः शरीर अरु प्राण स्थितं करत भह, मृत्तिकी नाई हो गह, 
धीत अर उष्णके क्षोभते रहित भई; पवनकारे शरीर ज्जरीभाव इभ 
ब्‌ इप्‌ प्रकार सदस वषं व्यतीत भये, दारुण तप किया, तब ब्रह्माजी ` 
भये तव राक्षसीने देखके मनफारे नमस्कार किया, अङ्‌ मनविषे 
| 6तार किया जो मेरे वरके निमित्त आयेहै,तब ब्रह्माजीने आयकर कदा 
तरि तञ्ने बडा तप किया ३, उट खडी हो, जो कड चाहती है सो 
+? मग ॥ककैटथुवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! मै लोदेकी नाई व्रसूचिका दोः 
हदयविषे प्रवेश कारि जाई.३े रामजी! जब एेसे मखं राक्षसीने 
क, तब ब्रहमाजीने कडा, एेसेदी होवै, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विषूचिका 
£ हे राक्षसी ! जो दुराचारी जीव दोव, हद्यविषे त्र 
मागंकारि जाय प्रवेश करेगी+अर्‌ जो यणवान्‌ तेरेको निवृत्त 
निमित्त “ॐ” मको पेन, जो हिमाख्यके उत्तरशिखरविषे 

| करी नाम राक्षसी विषूचिका है, सो दूर होवे, अरु दुःखी चंद्रमाके 
कि, अमृतके कुंडविपे वैव शँ. अरु राक्षसी हिमाल - 
{१ रिसखरको गई, एते वितवन करे, इस मंत्को पट, शुचि पवित्र 
॥. "तवर तुम तिसको त्याग जाना, यहं मंत्र ह तिनविपे तू प्रवेश 
¢ 1९ सकेगी ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार ब्रह्माजी कदिकै आकाशष्रो 
इदके अर सिद्धकि.मागं साथ गये, अर वह मंचनो व्रह्माजीनेः 
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(३१२) `  योगवासिष्ठ । 


ककंटीको कहा था सो सिद्धोने श्रवण किया था, तिन्दोने तिप प 
भ्रसिदध किया, तब करकंटीका शरीर सुक्ष्म होने कगा, जैसे सं 4 ¦ 
पहाड सक्पके क्षीण इएते क्षीण हो जाता दे 'तेसे कमक प्रथ 
मेघवत्‌ आकार था; सो षरिकरि वृक्षवत्‌ हो गया, किर पुर्षष्ष्प, # ` 
दस्तमान, पिर प्रदेशमा्, फिर रोदहेकी पुहेकी नाई सृष्ष्म हो गई 
सकस्पका तंतु होता ह तेते दो गई ॥ हे रामजी ! एसे सूपको कू! 
धारती भई, तिसको देखि मखं अविचारी पुरुष तृणकी नाई शरी 
त्यागते ३, अरं जो पुरुष्‌ परस्परको विषारते दै, सो प्ते कष 
पति, भो विचारते रहित है, सो पाठे कष्ट पाते ३; अनं 8१ 
करि ओरोको कष्ट देते दै, एक पदारथको भला जानिके तिके ग १ 
यत्‌ कएते दै, न धरमेकी ओर देखते है, न सुखकी ओर देवते 8 ध 
अकार सूरं रक्षसीने भोजनके निमित्त बडे गंभीर शरीरको त्या 
, ठच्छ शरीरा अंगीकार किया, सो एक शरीर सृष्ष्म इअः ए 
वक भया; सुत्म शरीर जाको ई्ियं दण न कर सक तैसे श 
क विषूचिका पवेश करे, कटू पुष्क साथ जाय प्रवेश करे प्रा 
श वेश करके दुःखदेवे, भा्णोको विपर्यय्‌ करे, तव प्राणी क; 
पा रक्त आदिक जो रस हे, तिनका पान करै, एक इ्ंदकारि ऽ 









जावै; परंतु वृष्णा निषृत्ति न दवे, अरु शरीरते वाद्य निकषे 1 
मू कष्ट पे, ब चले तिसकारि गतविपे गिर. भिकदनि गि 
णके तङे अवै, देशोविषे रहास वृणोविषे रदे, जो नीच पापी # 

› तिसको कष्ट देवै, अर जो ग॒णवाच्‌ होवे तिनको कष्ट देको ९ 
न होवे, जो मृज पदे, तिसते निवृत्त हो जवि, जो आप किषीथि|॥ 
गिर, तत जाने कि, षडे करूपविपे गिरी हौ ॥ ह रामनी ! यूर / 
एते कष्टको पती महं ॥ वाट्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जव वसि ॥ 
ऊहा? तव स्य अस्त भया, सायंकालका समय हआ, सव सभा१६॥ 
नमसा सरानको गडःविचारसंयक्त राधिकोव्यतीतकपिकि १ ॥ 
वि जम्‌ उद्य 1 तब बहर आयके वेठे ॥ इति शया # 
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सूचीशरीरामवणेन--उतपत्तिभकरण । ८ ३१३ 


दिपंचाश्त्तमः सगः ५२. 
५ द्य 
३.  . सूचीशरीरलाभवणेनम्‌ । 


५ वसिष्ठ उव।च ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार प्राणि्थाके मारनविषे 
\। कतेक वर्षं सको व्यतीत भये, तब उ्षके मनविपे विचार उत्पत्न भया, 
, बडा कष्ठ है, बडा कष्ठ हे, यह विषूचिका शरीर युञ्चको कैसे 
ग्रप्तभया रै, मँ मूखेता करिके यह वर ब्रह्माजीसों मांगा था, मृखेता 
वे दुःलको प्राप्त करती रै, केसा मेघकी नाई मेरा शरीर था, जो 
पूयादिकको मे आच्छदि ेती थी, मंद्राचल पर्वतकी नाई मेरा उद्र 
कदां गया, वडवाभिकी नाई मेरी जीभ कहां गह, जसे कोऊ अभागी 
# पुरुप वितामणिको त्यागि देवे, अर काचको अंगीकार करे, तेसे मेने 
१३ शरीरको त्यागिकै तच्छ शरीरका अंगीकार किया, कैसा तुच्छ 
हनो एफ बृदकारे भी तृप्त हो जाता है; परंतु तृष्णा प्री होती नदी, 

शरीर साथ में निर्भय विचरती थी, यह शरीर प्रथ्वीके कणके 
माध भी दब जाता है अष में बडे कटको पाती हौं अब में मृतक 
तब छो, परत मांगा मृत्यु भी हाथ नहीं आताः ताते म बइरि 
¢ सष शरीर निमित्त तप करो, वह कौन पदाथ है, जो उद्यम कथिते 
| ५ 3 न्‌ अवि ॥ ३ रामजी । इस प्रकार पूवके शरीरके निमित्त तप 
| सलक समथं भई, तव दिमार्य परवैतके वन निरंजन स्थानविषे 
॥ 1 र प्के आधार स्थित मई, सुख उध्वको करिकै तप करने ठगी ॥ 
£ रामी ¡ जव पवन चङे सो इसके सुखम फल मां जलके कणके 
¢ गल 8 प्रतु वह अंतर अदण न करै, सुखको मदि छेवे, पवन देखिके 
| आभयमान होवे करि, जो मे सुमेरु आदिकको भी चलायमान किया 
# 3 पत्‌ इसका निय चलायमान नहीं होता. मेषके वपाकारि भी 
६  फडविपे दव गई, परंतु ज्योंकी त्यो रदी, मेघके बेड शब्दकर भी 
¢ छायमान नहीं महं ॥ ह रामजी 1 इसप्रकार सहस वपं उसको 
१. स | भये. टर वैराग्यकरिकै कारकै उष्षका नाम चित्त निम 
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(३१४) ॑ योगवासिषठ 


भया; तब सब संकदपके . त्यागते तिसको परमपदकी प्राति भ 
अङ्‌ बडे ज्ञानका प्रकाश उदय इआ, पर्रह्मकाः तिसको साक्षात 
हुआ, तिसकारि 0 पावनरूप भह, तब चित्तसूची होत भह, अ 
यह जो चेतनविषे उसका एकत्व भाव इआ, तिसके तपकारि स्त णे 
तपायमान इए तब इद्रने नारदजीसों प्रश्न किया कि, एेसा तपि 
करियाहै, जिसके तपकार लोक जलने लगे है, तब नारदने कहा, ११ ; 
सात सदस वषं ककंटी नाम राक्षसीने बडा दारुण तप किया है, पि 
करिसूचिका भई थी, तिसकारे बहुत कष्ठ पाया अर्‌ लोकोंको ¶ 
दिया, जेस विराट्‌ आत्माने सबविपे प्रवेश किया है, जेसे चित्तशि 
सुबविपे प्रवेश फियाहै, तैसे सब देदविषे प्रवेश कियाद, परंतु जहां 
जाप होवे, ताते निवृत्त दो जे, अङ्‌ जहां मंबजाप न हवै त 
अतर प्रवेश करिके रक्त मांस भोजन कर, परंतु तृप्त न होवे, मनी 
तृष्णा रहै, सृष्ष्म शरीरकारे धूडत्रिपे दबी जावे, बहुत कष्टक १ 
विचार किया कि उद्यमकारे सव कड प्राप्त होता दै, ताते पुषैके श ` 
निमित्त बहुरि एकांत स्थानविषे तप जाइ करी, तब एकं गीधपकी # ? 
आन बेडा कडु भोजन करने रगा, तिसकी चंचूके माग॑सों विपूर्ि॥ › 
अत्र चरी गह,तब वह पक्षी कष्ट पाके उड़ा, वह विषूचिका 39 १ 
रयटकाके साथ मिखिकि उसको भरि दिमाकय पर्व॑तकी ओरल च ' 
जैसे वायु मेषको रे जाता है, तैसे हिमालय परवतके वनम ले ग ¶ ` 
इस गीषने छपे कारि डारी जैसे योगीश्वर संवेदनको त्यागिके निरि 
पदविषे जात्‌ है तेसे छदैको डारिकारि पक्षी उड गया; जसे 
विगार पोटको त्यागिकारे सुखी दोता रै, तैसे पक्षी छरको त्यागि 
ससी मयात्र उसी शरीर साथ िपूिका तप करने लगी॥ हेर 
इसप्रकार इदरने सनिकारि उसको देखनेके निमित्त पवनको चलाय! 
पवन आकाशको छोडिके भूतरविषे उतरा; लोकालोक पैतको ९ 
कारेस्वणेकी पृथ्वी रंषी,फिर ससुद्रःपिर दीपको रंषिकै कमस ¢ 
रुयुके वनत्रिषे सुक्ष्म शरीर साथ उसको देखत भया; पवन च , 
सये तप रदा, प्रतु चकायमान न मई, भाणवायुकरा मी भोजन ¶ ` 
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सूचीशरीरडाभवणंन-उसक्तिकररण। (३१५ ) ` 


| तव पवनने मी आश्वयंवान्‌ होडके कहा हे तपस्विनी ! त्र किसनिमित्त 
| तप करती है! ३ राजी ! ठेस जब पवनने कडा तब भी ` विषूचिका न 
र बोली, पवनने काः भगवतीं ! विपूचिकाने बडा तप किया हे, अब 

कोड कामना इसको नदी एसे किक उडा,कमसों इद्रके पास गया, 
छने विषूचिकाके दशनके माहात्म्थकारि पवनको कंठ र्गाया, मिला 
ध आद्र किया किः तु बडे पुण्यवार्‌का दशेन कर आया दै, पवनने भी सब 
त वत्तात कटि खनाया अरु कडा ॥ ह राजन्‌ ! उसके तपतेजकरि हिमाक- 
¶ यी शीतलता आच्छादि गइहैःतुम ओर ब्रह्माजी उसकेपास चरौ, महीं 
| तौ उपके तपकारि जगत्‌ जलेगा ॥ ह रामजी ! जब इसप्रकार पवनने 
| कहा तव इद्र पवन देवता गणोंसहित ब्रह्माजीके पास आये प्रणामक- 
¶| फं वेट गये, तव ब्रह्माजीने कहा कि, तुम्हारा वृत्ता मेने जानाहै ॥ हे 
॥ रमी । ब्रह्नाजी ईद्रको कदिकारे विषूचिका जिसका नाम सूची था, 
तिके पास आय प्राप्त भये, तिसकोदेखके आअर्यवान्‌ इए कि, णक 






॥ नार विपूचिकाने सुमेरूते भी अधिक धेयं घरा है, जेसे मध्याह्वका सूय 
¶ जवान्‌ होता दै, तैसे इसका तपतेज भया है, अरु परतरह्विपे स्थित 
१९३) अरु जगत्‌ इसका अब शांत हो गयाहै' ताते वेदन करने योग्य 
# ६ रे रामजी!जव आकाशतरविषे स्थित दोइकारि ब्ह्माजीने कहा, दे ` 
र ] त्‌ अब वरको दण कर्;तब विषूचिका विचार कारकं 
| ४ लगी, जो कष्ठ जानने योग्य था, सो मेँ जाना ई, अरु शांतरूप 


1 
{ 


"ख व 


 संपणं संशय मेरे न्ट इए, अव वर साय मेराक्या भयोजनह 
£ ~ जगत्‌ अपने सुंकत्पते उपजा है, जेसे बार्कको अपने पर्वे 
१ भालु होती ह, तिसकरि भयको पराप्त होता ई, तैसे मे स्वरूप 
| मावर भरकती पिर हौ, अव्‌ इष्ट अनिष्ट जगत्की सस्यको इच्छा 
¢ छ न, अव मे निविकरप शातिविषे स्थित हौ ॥ ३ 1 | देस 
| क सूची तीं हो रही, तव ब्न्नाजी वीतराग भरसत्र््ध उसफ 
{| भावक देसिके कहत भये ॥ ब्र्नोवाच ॥ ३ कर्कटि !९ कुक्‌ व्क 
| 1 कर, कक काठ तञ्च भूतरविपे विचरना दै भोगकोभो गिकेत 
पित हतगी, ज व्‌ जीवय हक विकरगी नीते नि 
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(३ प & ) योगवासिष् । 


यको रुषि कोड नहीं सकता, अरु जब ततप करने रगीथी, तव 
देह पानेका संकट्प किया था, वह संकल्प अब सफर भया हैन 
` बीजविपे वृक्षका सद्भाव होतादे, सो काल पाय विस्तारको धा 

तेसे तेरविषे एवै शरीरका संक्प था, सो अव भप होवैगा, उसी क 
शरीर पाके तर हिमाल्यके वनविषे विचरेगी ॥ ३ पुषि ! तेरे तौ ओी। 
च्छित योग हआ है, जेसे कोड अयाके निमित्त आबफलके न 
आन बैठे अर तिसको छाया भी पराप्त होवे अरु एर भी प्त देवै॥ ; 
तेने शरीरकी इद्धिवास्ते यत्न किया था सो तपति करनेहाय तेरे ताइ 
दै, अरं तेरे ताई बरह्मतत्् हआ ह ह पुती ! त राक्षसीशरीरविपे ज: 
न्मुक्तं होइके विचरेगी,ओर जन्म तुञ्चको नहीं अवेगा, इस जन्मी; 


तू परम शंत रदेगी, अरु शरतकारके आकाशकी नाई निर्मल शेवै¶ 


जव तेरी वृत्ति बदियुख फरेगी, तब सब जगत्‌ तञ्चको आत्मरूप मष 
व्यवहारविषे समाधि रहेगी, अरु समाधिविपे मी समाधि र। 
पापी जीवको तू भोजन करेगी, न्यायवा धव तेय नाम होवेगा, ¶ 
विवेकपालकं तेरा देह दोवैगा, ताते पएरवैके शरीरको अंगीकार १ > 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एेसे कदिकारि ब्रह्माजी अंतथान शेत १॥| : 
, तब सूचीने कहा, एेसेदी हवै, हमको दोनों तर्य है, तब जैसे बी 8 
रक्ष होता ह तैसे कमकारि तिसका शरीर बढ गया, कैसे बहा 4 | 
गरथम मदेशमान्‌ इभाः फिर दस्तमाज, फिर वृक्षमा्, फिर यो यो & 
मा हो ग, जेते संकल्पा वृक्ष एक क्षणते बढ जाता 8, तैपे उ ` 
शरीर षड गया ॥ इति श्रीयोग० उत्यत्तिप्रकरणे सूचीशरीरलमो % ‹ 
द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ ` {नः 
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विप॑चादात्तमः सगः ५२. | 
` _ : `. राक्षसीविचारव्णनम्‌। ` 2 
6 १. हे रामजी ! जेसे वषांकारका बादक युकम? >| ` 
हो जाता द, तैसे सुची सृषम :शरीते बहर ककरी राक्षसी £ | 
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राक्षसीविचारवणन-उत्पत्तिभरकरण । ( ३१७) 


| अ जसे सपं कंचुकीको स्यागिके फिर अहणं नहीं करतातेसे राक्षसीने 
# शरीक आत्मतत््के कारण नदीं यइण कियाःएसे शरीरको पायके बडरि 
ृदमासन बाधिके सवित्सत्ताशिषि निर्विकल्पपदविपे स्थित मह, पटमास 
पयत पहाडके शिखरकी नई सम्‌ पिस्थित रदी, बहुरि भारब्ध वेगकारि 


© 


ज्ञाण आई, तव इत्ति बिष भई, तव ्वषाल्ग आई, काते किरी 
के स्वभाव शरीगपर्यत रहते द तब विचारत मई; जो विवेकी दैःतिनका 
॥ मे नन न करोगी, तिनके भोजनते मेरा मरना श्रे ै, जोन्यायकर 
भोजन करने योग्य है, तिक्तको करौगी, जो शरीर नषटदवैतोमी 
न्यायषिना मोजन न करौगी; देदादिके सब संकद्पमाञ हेमुश्चे न मर 
नकी सच्छा हे, न जीनेकी इच्छा है ॥ हेरामजी ! एेसे विचारिकरि सुची 
तूष्णीं रोइ बेटी,राक्षसी स्वमावका त्याग किंया,तब सूयं मगवाबभआका- 
शाणी कारि कहत मया ॥ ह ककंटि ! तू जाके मूढ जीवोका भोजन 
करजब त भोजन करेगी, तब उनका कट्याण होवेगा मूटांका उद्धार 
कनाभी संतोका स्वभाव है, जो विवेकी पुरुष है, तिनका तुम भोजन 
नह करना,अर्‌ जो तेरे उपदेशकार ज्ञानको पावें तिनकोभी न मारना 
अह जो उपदेशकारे भी बोधात्मा न दोवेतिनका भोजन करना यह न्या- 
य तव्‌ राक्षसीने कहा ॥ ३ भगवन्‌ ! तुमने अनुग्रह कारिके कडा द॥ 
सुञ्चको बरह्म जीने मी कदा था॥ हे रामजी ! एसे कहिं करे 
ह भी दिमाख्यक़े शिखरते उतरी, तहां किरात देश था, बहत सृग पश 
६ तेये, तिनविषे विचरने र्गी, रात्र भी श्याम, अरु राक्ष मी 
"| धाम, अरु तमाक पृक्ष भी श्याम, मदा अंधक्रार भति, जैसे 
| पीठ श्याम होती दे. मानो कनरका मेष ५३ . स्थित 
| भवा ह, एसी श्यामताविपे किरात देशका राजा मंजरी भर वीर 
| नाके निकरे तिनको अति देखिक -राक्षसी विचारत भई 0 सञ्च 
भोजन आय परापत भया, यह शूट अज्ञानी द, इनको देह अभिमान है" 
| श सूतके जीनेकारि कड अथ सिद्ध नदीं हतान यह रोक सिद्ध दोता 
। न परलोक सिद्ध होता ३, पसे जीवोका जीना दुःखके निमित्त ह. 
| नको यत्तका भी म(रना योऽथ, इन ` पारना अनथैके निमित्त हैः 


| 
॥ ह 
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(३१८); योगवासिष्ठ। 


पापको उद्य करते है, आदि ब्रहमाकी नीति है कि, पापी मारे योग 
है अरु जो गुणवान्‌ हँ सो मारने योग्य नहं ॥ कदाचित्‌ गणवाद्‌ 
तो मे न मारोगी,यणवान्‌ भी दो प्रकारके, जो अमानी अदंभीरं 
सकृ शांतिमान्‌ है सो शुणवाच्‌ ह अ पुण्यकमं करनेवाले हँ षो 
गुणवान्‌ है, अरु महायणवान्‌ तौ त्रहमवेत्ता दै, तिनके जीनेकरि 
काय सिद होता ह, जो मेरा शरीर भोजन षिना नष्ट हो जै! 
भी गणवानको न मरगी, जो उदार पुरूष ३, सो पृथ्वीका च 
तिषकी संगतिकारि स्वगे भी दोतादै, अर मोक्ष भी होताहै, जसे 
वनीं बरटीकारे मृतक भी जीता ३, तैसे संतोके संगकारि अमृत होता! 
ताते मे पर्रकरिके इनकी परीक्षा करौ, कदाचित्‌ यह भी रुण 
होवे, यह कमलनयन ज्ञानवान्‌ भासते द, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह. 


ए 


१ 
‡ 


तौ परनने योग्य दं, अरु जो मूस दै सो दंड देने योग्य ई मे ल 
भोजन करीगी ॥ इति ओयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे राक्षसीवि 
नाम जिपंचाशत्तमः सगः ॥ ५३ ॥ ं क | 


चतुःपचाशत्तमः सगः ५४. 

< स राक्षसीविचाखणनम्‌। 

वसिषुउवाच ॥ हे रामजी ! तब वह राक्षसी उनको देखिकै मेष 
नाई गज॑ने ङ्गी अरु कहत भई, अरे अयवीहपी आकाशके 
सूयं, तुम कोन दौः उदिमाच्‌ हो, अथवा दुयुदधि दो,अरु कहां ते 
हौ ! ओर्‌ ठम्हारा क्या आचार है तम तौ युञ्चको स आन प्रा 
हो, अध मं तुमको भोजन करगी ॥ राजोवाच ॥ अरे इस १॥॥ 
तच्छ शरीरको पाका तू कदां रहती ई; इमको देखके जो तू 1५|| 
दै, सो तेरा शब्द्‌ दमको भमकरिके शब्दवत्‌ मासता रै. कड 8: 
भय नरी होता ॥ ह राक्षसी ! यह शरीर तेग मायापात्र ३, इप्‌ ९ : 
स्वभावको त्यागिकरि जो कुता अर्हे सोकर, दम धरण करिव; 
रामजी!जब इसु प्रकार राजाने कदा,तव तिनके चढावने निमित्त £ | 
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राक्षसीविचारवणंन-उत्पत्तिप्रकरण । ( ३१९ ) 


 प्र्यकालके मेधोकी नाई बहुरि बड शब्द्‌ करत भई, जो पहाडभी चरणं 
ष हे जवैतेसा शब्द करने कगीसबदिशा शम्दकारि भर रदी वाको अरु 
॥ शुना उध्वं करिके भयानकं शब्द्‌ कर, बिजलीकी नाई ने्रोको चमक 
¶ तिपकी मूर्ति देखके राक्षस अरु पिशाच भी कंपायमान देवें, एेसे भया- 
त्‌ क़ स्वमावको देखके भी दोनों धेयंविषे रदे, तव्‌ म॑ने कहा, अरे 
¶रक्षसी । एते शब्द तु व्यथ करती है. इनकार तौ तेरा प्रयोजन कड 
| सिद्र न होवैगा, स आरभको त्यागिकै अपना अथ होवे सो कहःबुदधि- 
¶| मार्‌ जो पुरुष दोते रै, सो तिस अथको ग्रहण करते है, जो अपना विष- 
[| यत होतादे, जो अपना विषयभूत नर॑ होता तिसके निमित्त यतर नरी 
कते सो इम तेरा विषयभूत नरी, ठञ्च जसे सहस्रही मदेन किय 
¶ ह ॥ ह राक्षसी ! हमारे धेयैहपी पवनकारि तुञ्च जैसी अ्नेत मक्ियां 
॥ तृणवत्‌ उडती किरती ईँ, ताते नीच स्वभावको त्याग, स्वस्थचित्त 
1 हेक्े जो कछु अपना प्रयोजन है, सो भरगट करुः उुद्धिमाच्‌ जो व्यव- 
|| ध्र कते है, सो स्वस्थचित्त दोक करते दै. स्वस्थ _इएविना व्यवहार 
भी पिदर नदीं होता, यह आदि नीतिदै, ताते स्वस्थचित्त होहकरिअपना 
| शृ्तात अथ कडि दे. हम तेरा अथं सिद्ध कारि देवेगे इमारे पासते स्वप्न- 
५ परि भी कोर अथीं व्यथं नही गया, सबका अथं इम पूणं करे दै 
| ताते अपना प्रयोजन कटि दे ॥ हं रामजी ! जब एसे मीने का तव 
‰# रती चितवत भह कि, यद उदारआत्मा दृष्टि आते, अर्‌ उल्वल 
| मारान्‌ रै, अपर जीवोके समान नहीं यह बडे प्रकाशवान्‌ ह अर 
ु उदारता करिकै इनके वचन ज्ञानवानोकेमाथ मिरे है' अव॒ 
इनको जाना ३, अरु इनने युञ्चको जाना है, सञ्चसों इनका नाश भा 
ग रगा. कारे कि,यह अविनाशी पुरुप हैश्रह्मसत्ताविपे स्थितदै ताते 
# शनवान्‌हे, एेसा निश्चय ज्ञानविना ओर किसीका नदीं हेता'परत्‌ कदा- 
# होप जज्ञानव त वह सको अगीकारकरिके परछतीरदौसदेहवान्‌ 
| ६६६ बधवापको नहीं प्कतेहै, सो भी, नीचबुदि ३॥हैरामजी ! एसे 
॥ । भूनपिपे (५ धारके डरे प्रछत भहैःतुम कौन दो अरु ठ्दारा आचार क्या 
# रनिष्यापमहापुरपोको देखिकै मितरमाव उपज आता ह ॥ मंच्यवाच ॥ 
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(३२० ) .. योगवासिष्ठ। 


हे राक्षसी ! किरात देशका यह राजा हे, अर म इसका मरी ह, ॐ 
रा्िविषे वुमसारिखे दुष्टांको मारणनिमित्त उह, राभि दिनि 
यही आचार है, जो जीव धमक मयादको त्यागने हरेह तिनक च 
नाश करते हें, जेसे ईघनोको अभिनाश करता है, तैसे इ ] ए 
करते है, ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌ !यद तेरा इष्ट मंथीरैःजिस रज्र 
मंजरी भला नहीं होता, वह राजा भी मला नदीं, अर जिस राज = 
मत्री भला होता है, तिसकी प्रजाभी शांतिमान्‌ होती है, मला मीर 
कृहाताहै जो राजाको न्यायविषे अरु विवेकविषे जोडे,जो राजाक्ि॥पे 
दोता दै, तो शतात्मा होता हे, जो राजा शांतिमान्‌ इ आ तब प्रना॥प 
शांतिमान्‌ होती है, सर शणोते जो उत्तम युण है, सो आत्मन्ञान १११ 
आत्माको जानता हे, सोह राजा है, अर्‌ सोहं मथी है, जिसविषे एग 
वै, अरु समरषटि दोव; अर्‌ जो प्रधुता अर्‌ समहषिे रि; 
सो न राजा है, न मधी ह ॥ ह राजन्‌ ! जो तुम आत्मन्ञानवान्‌ एग 
, दो, तो ठम कल्याणह्प हो; अर जो ज्ञानते - रहित 1 
म तुमको भोजन करोगी तमको छटनेका उपाय यही है, १ ॥ 
भरभरका समूह पछती दी; तिनका उत्तर देना, जो प्रश्चका उत्तर 
तव्‌ मेरे पूजनेयोग्य होः अर जो मेरा अथं रोवेगा सो कौगी; ठम ® 
करोगे, अरु जो भ्रभोका उत्तर न दिया, तब तम्दारा भोजन क 
इति ओयोगवासिषटे उत्पत्तिपरकरणे राक्षसीविचारो नाम च 
शत्तमः सगः ॥ ५४ ॥ 


पचपचाशत्तमः सगः ५९ 


| राक्षसीप्रश्चवणैन | क्री 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार राक्षसीमे क 
राजाने कहा तु भर कर इम वस्चको उत्तर देवगे॥ राक्षस्युवाच प ओ 
| ५ अणु कोन्‌ है, जिसते अनेकं कार है! एककं 
) अर्‌ बह कृ।न अणु है, जिसबिषे अनेक त्रह्ांड 8. क 
समुद्रविषे अनेक बुदुदे उपनिकारे छीन होते ३ तैसे एक $. 
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राक्षपीप्रश्नवणेन-उतसत्तप्रकरण । ( ३२१ ) 


| अनेर्ांड उपजते ह, अशू लीन होते है, अरु वह आकार 
जोक ररि ३, अर वह कौन अणु जोन किंचित ह, श 
चित्‌ ह ! अर वह कौन अणु ३ जिसविषे तेस अहं अरु मेरा अहं 
नता ह ! अरु अहं त्वे एकविपे जनते दै, सो कौन ह अर वह कौन 
जो चला जाता ३ अर कदाचित्‌ नदी चरता ! अर सो कौन है, 
गो तष्त्‌ भी रै, अरु अतिष्ठत्‌ भी दै, अरु वह कौन दै, जो पाषाणवत्‌ 
६ अर वह कौन दै, मिसने आकाशविषे चिर किये; अरु वह अभि 
कोन ह, जो दाहकरक्तिे रदित ३, अरु अग्निम है, अर वह अग्न 
न 8 निसते अभि उपजादै! अरु वह कौन अणुदै, जो सू, अभि, 
¶ पमा ताराके त रहित है, अरु अविनाशी है {अरु वह कौन है, 
ए देखां नदीं जाता, अर सब.अकाशोको उत्पन्न करता ई ? 
१/९ वह कोन्‌ ज्योति दैः जो एर फल वेिको ्रकाशती ३ ! अरु 
प त भीं ्रकाराती ई ! अरु वह कौन अणु ै, जो आकाशादिक 
४, । ॐ! उपजाता दे 1 अरु वह कौन अणे, जो स्वाभाविक प्रकाशमान 
1 अर बह भंडार कौन दै, भिसते अ्रह्मांड्पी रत्र उपजते दै 1 अरु 
+> कान अणु हे, जिसविपे प्रकाश अरु तम इकडे रते दँ ! अर्‌ वह 
+ {64 निसविषे सत्‌ असत्‌ दोनों इकडे रते दै! अर बद कौन 
गदि = दर भी अदूर ई, अरु वह कौन अणु है, भिसविपे सुमेर 
^ छ पवेत समाय रे ह ! अरु वह कौन अणु दै, जिसविपे निमेषे 
। १अर कल्पमे निमेषे अरु वह कौनरै, जो प्रत्यक्षर, अरु असत- 
(किन ५ कानरैः जो सत्रपदे, अरु भगरत्य्षरूपर ! भौर वह कोन 
4. अचेतन ह! अरु बह कौन वायु है! जो अवायुह्प है ! अरु 
न ३जो अशब्द्रूप्‌ ई ! अरु वह कौन्‌ है, जो सव है ! अरु 
भूर २।।त्‌ ३ {अरु वह कौन अणु ३, निसविषे अरं नदीं अरुहे भी ! 
ह ३ कोन ह, जो अनेक जन्मोकि यत्कारि पाता है! अरु पायक 
ल ३ .क कड नदी पाया अर सव सा हे ! अरु वह कौन 
पित 8 जोषा सुमेरु आदिक तीनों युवन ठणसमान दे! अर वह 
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1 पूणं करता १ अर वह कौन अणु है, 
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( ३२२ ) ` यांगवासिष्ठ.1 


जिसके देखनेकारि जगत्‌ .फरि आता है ! अरु वह कौन अगु र 
अणुताको त्यागेविना सुमेरु आदिकं स्थूल आकारको प्राप्त रोता अ 
वृह कोन अणु दै, जो बार्का सौव भाग सुमेरते भी उचा भया६।प 
अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सब अलुभव स्थित है! अरु वह क 
अणु है, जो अत्यंत निस्वाद है ! अरु आपदी सब स्वाद होता ३! 
बह कौन अणु ३, जो अपने दांपनेको समथं नदीं अरु सवैको दोप 
है ! अङ्‌ वह कौन अणु दै; जिसकारि सत्र जीवते द ! अरु वह श 
अणु ह, जिसका अवयवे को नरी, अर्‌ सवं अवयवक 
रहा ३, अर वह कौन निमेष है, जिसविपे बहुत्र कल ति 
दै अरु वह कौन अणु, जिसविपे अनंत जगत्‌ स्थितै, जसे बी 
वृक्ष होता ह! अरु वह कौन अणु है, जिसविपे बीजते आदि अरुश 
पर्य॑त न उदय इए भी भासते है ! अर वह कौन, जो भरयोजनौ 
कततवते रहित ३, अस प्रयोजनवान्‌ अर कप॑त्ववानकी ` नाई 
३ ! अर वह कौन दरण रै, जो दश्यको मिलिकारि दश्य होता! ¶ 
व्ह कौन है, जो दश्यके नट इए भी आपको अखंड देवता ३! | 
कौन ई, जिसके जानते द्रष्ट, दशेन, द्य तीनों कय ह ज 
जसे सोनेको जाननेते भ्रषणभाव रीन दो जात्‌ है, अरु वह का | 
जिते भित्र कदु नदी, जैसे जरते भिन्न तरंगोका अभाव है, ९ । 
एकी कौन ई! जो देश, कार, वस्तुक पारिच्छेदते रहित सत्‌ ५६ 
नाई स्थित दै! अरु वह कौन उदवेतदै ! जिसते दैतमी मिह्न नई 
सुद्र तरंग भिन्न नदी, अरु सो कौन हे !जिसकरदेखते सत्ता अ 
लीन होता है, अर वह कौन ह, भिसविपेभरम्पी अन॑तजगद, (9 
है, जैसे बीजविपे वृक्ष होता ३, अरु वह कौन हे, जो सवके ` , 
जैसे वृक्षविषे भीज इति दै, अर वह कोन दै, जो सत्ता अः . 
आपदी भया रै, जैसे वीज वृक्षटप है. अरः दृक्ष वीजङ्य ३, ५ 
अणु कौन दे, जिसविपे तंतु भी सुमेरुकी नाई स्थर दै, नि 
कोटि ब्हनंड है ॥ द राजन्‌ ! तिस॒अणुको देखा, तौ कदी ॥ गी 
यह. पङ्गो, द,. तिसको..तम.सपे, उसका € । 
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राक्षसीमशषमेदवणेन--उतत्तिप्रकरण ! (३२३ ) 


निपके विद्यमान संशय दूर निवृत्त न हवै, तिसको पंडित नदीं कहना 
अर जो ज्ञानवान्‌ ड तिक्को इन प्रका उत्तर कहना सुगम है, इस्‌ 
६ शयको वह शीषरदी छेद डारतादै, अर जो अज्ञानी ३, तिनको उत्तर 
कृहना कठिन हे ॥ ३ राजन्‌ ! जो तुम मेरे प्रध्रोका उत्तर दिया, तौ 
एम मरे प्ूनने योग्य हो;:अर जो मूख॑ता करक मोका उत्तर न देवो 
क्र) अरं प्रश्ोका विपथय जानोगे, तब तुम मेर उद्रहूपी जव्राथिके 
इधन हा, दोनों मरे उद्रविषे जाई पडे, तिसके अनंतर तुम्हारी सव 
[रना पत कारि लेउंगी. काते कि, मखं पापियोंको मारना रेष्ठ 
भगे पाप करनेते ्टेगे, तुम्हारा भोजन कारकै पीछे तुम्हारी सब 
नाको मोजन कारे लेउंगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! श्याम मेघकी 
नाई जिषका आकार द, एेसी राक्षसी इसप्रकार कहिकारे युद आश 
¶कर लकारे तुष्णीं मई; जेसे शरत्ारविपे मेघमंडल निर होता दै, 
पे निमैर भावको प्राप्त भई ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिपरकरणे 
अवणंनं नाम पंचपंचाशत्तमः सगः ॥ ५९ ॥ 




















<न 


| 
॥  षटपन्नारात्मः सगः ५६ 
। 





राक्षसीप्र्षभेदवणनम्‌ । 

पसिष् उवाच ॥ ३ रामजी ! यह जो अर्धराधिके समय महादयन्य 
¶ महाराक्षसीने महाप्रभ्ोको जब किया, तब महामंत्र तिसका 
कहत भया ॥ महामंन्युवाच ॥ हे राक्षसी ! यह जो तेने संशयांसीं 
ने हे तिना मेँ कमकारि उत्तर कहता ही, अरु तेरे संशयको 
कृता हौ, जैसे उन्मत्त रदस्तीको केसरीर्सिह न्ट करता हे! तैसे यं 

छेदन करता दँ ॥ ह राक्षसी ! कमलनयनी; जेते कषु 
नि मभ कथि, सो एक परमात्मादीके किये है ताते तेरा सब प्रभो 
9 री भभ हे, परंतु तमने अनेक पकार कर किये दे सो ्र्ेत्ताके 
गि है॥ द राक्षसी ! जो अनामाख्य है, अर्थ यह जो सवं इग्योका 
५ च ४ नही, अर अगम है, अरु मनकी वितनाते रदितदै, एेसी सत्ता ‡ * 
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( ३२४ ) योगवासिष्ठ । 


चिन्मा दै. अर्‌ आकार भी सक्षम है इस कारणते सृष््म 
है, सुक्ष्मता कारके तिसकी अणु संज्ञा है, कष्ठ परमाणुता 
तिसकी अणु संज्ञा नदीं दै, कारेते कफि सवात्मा ई तिस अष 
सत्‌ अपत्रकी नाई जगत्‌ स्थित है, अर्‌ तिसहदी बिद्अणुषि 
कृद्ुक संवेदन फरता दे, तब वदी संवेदन सत्य असत्य 
' नाई भासता ह तिसकरिके चित्त कहते ई, अरु सृष्िे पूवं तिप 
कटु न था, तिसकारे निष्किचन कहाता ई, अर इद्वियोका विषय ग 
ताते न किंचित्‌ ई, अर्‌ वही चिद्अणुविषे सबका आत्मा, ताते शं 
भोक्ता पुरुष चन ३ तिसते इतर कड नदीं, ताते न किंचन ३३ 
सोह चिद्अण सबका आत्माहे, अर्‌ सोह चिदूअणु एकी आम 
रक अनेकप भासता ह, जसे सुवणंते नाना प्रकारके भूषण माप 
अर्‌ वही विद्अणु परमाकाशह्प ३, जो आकाशते भी सृक्ष १ 
मनवाणीते अतीत है; सो स्वात्मा है, न्य कैसे होवे, सत्को जो ‰। 
कहते ३, सो उन्मत्त कहाते दै ॥ कादेते कि असत्‌ भी सत्‌ विना ३ 
नी होता, जिसके आथय्‌ असत्‌ भी सिद्ध रोता ३, सो सत्‌ ६१ 
वदी चिदअणु पचक्रोशो विपे छिपता नदी, जैसे कपूरी गंध परगट। ५ 
दे, छिपती नदीं तेसे प्रगट होतादै, पंचकोशोविपे आत्मा छिपता ‰# ३ 
अनुमवरूय ह, अरु वही चिन्माञ सवैहपकारे किचित्ै, अर्‌ अ: 
विन्मा है! ताते अर्किचित्‌ ३ ईद्ियोति रदितदै,ताते न (. ¢ 
चिदरभयुविि एणकरे अनेक जगत्‌ स्थित जेस समुद्रविप फरण ३ 
तरंग उपजते है, बहर खीन होते ई, तैसे चिद्अणविषे फरणेक 1 
नेक जगत्‌ उपजिके लीन होते दै, मन अर इद्रियोके अतीत 8४१ 
चिद्अण शून्य कहातादे, अपने आपदीकारे प्रकाशता ई, तते 9९ 
ह. ह राक्षसी ! मेरा अहं अरु तेरा अहं भयाहै, सो आत्मा एक , 
8 
: 
भ 





हे, अहंकी अपेक्षा कारिकै त्वं द, अर्‌ वकी अपक्ष कर्कि मे १ ॥ 
दौ, परेतु दोनोका उत्थान जो ३, सो एकं ८. है न॑ 1. 
चिदरमणुके बोधते अदर्प होतादे, अर तिसदी बोधविपे अरं ६/५ 
रीन दते, अथवा सव आपदी रोता, तिषुदीरूप मी वदी ४ | 
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राक्षसीभरश्चमेदव्णेन-उत्पत्तिभरकरण । ( ३२५ ) 


वही चिदअणु अनेक योजनोपर्यत जाता दै, अरं कदाचित्‌ चायमान 
| तह भया, कारैते जो संवित्‌ अनंतहपरै, योजनोके समूह तिसके अतर ` 
१६ न कोड आता है, न जाता ई, अपने आकाशकोशविपे सब देशकाल 
ध | स्थितै जिषविषे सब कडु हवे, तिसको प्राति वास्तवते कहां रोवे! 
| यह जेता जगत्‌ है, सो तौ आत्मापि है, फेर आत्मा कदां जावै, 
मे मताकी गोदविपे*पुत्र होवे, तिसनिमित्त वड कां जावै, तैसे 
| आतमाविषे यह जगत्‌ स्थित दैः किर आत्माको जाता कदां 
कहना, अर्‌ चरता जो भासता ३ सो देहकी अपेक्षाकारि भास- 
ता 8 षह कदाचित्‌ चला नहीं, जैसे आकाशविषे घटादिक स्थित 
| तते चिद्अणविपे देशकार स्थित है, जैसे घट एक देशते देशा 
तो जवै, तौ घट गया है, आकाश नरी गया ३, घटकी अपेक्षाकारे 
(आराग जाता भासताहै, घटाकाश कटं गया नही, किते जो आकाश 
| पि सव देश स्थित दै, य कहां जावै, तैसे आत्मा जाता है, अरु नरी 
| गताः तिसही चिन्मात् परमात्मविपे संवेदना आकार रचे है, आदि 
( भते रहितविषे विचिरकूपी जगत्‌ राद, अरु सोई बिद्अणु अभिकं 
५ १९ पकाराह्य है, अरु जलानेते रहितहैक्ञान अभ्रिकरि मकाशमान 
१ शथग्निभी तिसते उपजा है, अरु सर्वगत वही है, अरु द्रव्योको पचाता 

भ षी है भ्रलयविे सव भूत तिसविषे लीन दोते दै, अर पुष्कर मेष 
कडा होवे तौ भी उसको आवरण नहीं करे, सदा प्रकाशरूप अरु 


नन 


^>: 
द 


 शृनिङ्प है, आक।शते भी निर्मल है, अर प्रकाशख्य है, जो अग्नि भी 
एते इत्पत्न होता है, अरु सबको सत्ता देनेहारा हे, सूर्यादिकं भी तिसुके 
ह पकाशते ३, अर अनुभवहूप है, नेबोंविना भासता दै, 
“3 ` हदयङ्पी मदिरका दीपक है सो आत्माहै, अनंत परम प्रकाशाह्प 
| › अर मन ईषर्योका विषय नदीं, अरु कता एल फल .आदिकि 
तको आत्मत्वकरारिकै प्रकाशता दै, सबका अबुभवकता वही ई काल 
४ [ ज्यां आदिक पदा्थको सत्ता देनेदारा वही चिदअणु दैः 
> सभक स्वामी कत्तौ वही दै, सवका पिता वही ई _अरु सवका 
= भी बही है, अरु स्वर्यते . सदा अकत्तां अभोक्ता दे रप 
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( ३२६ ) योगवासिष्ठ । | 
जिषका, जसे स्वप्रविपे कत्ता मोक्ता भासता ई, अङ्‌ अकतं 
क्ता है, तिसते इतर कदु नी, इसफ्ारणते किंचन रूप ३, जात : 
धारनेहारा है, स्वकपते मात मान मेय जिसकरि काशते न | 
नहीं चिदात्माका किंचन है, किंचन कारके जगतको नाई भासतार ` 
तुञ्लने पूछा था, किं दूर अर्‌ निकट कौनहै, सो अरुखभाव कि | 
भी वही है, अर्‌ चिदषूप भावकरकि अदूर भी वीदे, अथाज्ञ 
अद्र भी वदी ₹ै, अरु अज्ञान करक दृश्ते दूर है, अर अज्ञा 
तमरूप अर्‌ ज्ञानकारके प्रकाशषप भी वही ईै,अर तिसदी त 
विपे संवेदनकरिके सुमेर आदिक स्थित ह ॥ हे राक्षसी ! जता ब 
जग॒त्‌ मासता है सो सब संवेदनख्प हे, समेरु आदिक पदार्थं कडग 
नही; बिद्सत्ता ज्योकी त्यों स्थित है, तिसविपे जे्षा संवेदन | 
तेसा आकार दोह भासता हे ! जहां निमेषका संवेदन फुरता 8 ६. 
निमेष कहता ई, अरु जहां संवेदन कर्पका फुरता है तहां कलश 
ह, कर्प क्रिया आदिक जगत्‌ विलास सव निमेपविषे एर अच 
मनक फुरणकारेके बहत योजनोपर्थ॑त पुरुष भास आता हे अह 
अल्प सु्करविपे बड विस्तार नगरका प्रतिर्षिष समाईजातरि, तेष 
पके फरणषिये सब जगत्‌ फुरि आता ३, अरु निमेपविपे कलस 
अनंत योजनोका विस्तार बिद्अणुषिषे स्थित है, अस्‌ ५ १ 
रहित हे ॥ दे राक्षसी ! यह जगत्‌ स्वपते अवस्तुख्प ३, 
भासता ह जैसे जैसे संवेदनविये दृढ प्रतीति होतीरै तैसा तैसा ॐ 
होता ई, तु देख. क्षणके स्वप्रविपे सत्‌ असत्‌ जगत्‌ एरि ष 
बृह॒त कालका अयुमव होता है जो दःखी होते, तिनको थोड 
विषे बहुत भासते है, अर्‌ जो सुखी होते रै, तिनको बहुत ॐ 
थोडाकारु भासताहे'जेसे हरि॑दरको एकराधिविपे दादश वष + 
भव भयाः ताते जेता जेता संवेदन चढ होता हे, तैसे देशक ॥ 
भासता ई, सत्‌ भी अपतकी नाई भासताहे जसे सवर्णविषे ४. >. 
` हाती दै तव षण्‌ भासते हँअर सयुदरविपे तरंगोकौ ढता 7 १ 
भा ते, षृ निमेष्किषे मृपुतिषे कृल्प भूपते, 8, अर्‌ वृस्तृते न्‌, नि 













रक्षसीमश्वमेदवर्णन-उलत्निपरकरण । ( ३२७ ) 


| हे, न दूर है, न निकट हे, सव विद्अणु आत्माका आभा ३॥ ह 
राक्षसी ! प्रकाश अर तमः दूर, अद्ूर,सष चेतना संपुटविपे रतरोकी नाई 
३, वस्तुते अनन्यषूप है भेदाभेद क्क नहीं ॥ हे . राक्षसी ! जबलग 
३ दृश्यका सदभाव खट होता है, तबरूग द्रष्टा नहीं भासता जसे जबरग्‌ 
पूषणवुद्धि होती है, तबलग स्वर्णं नहीं भासता, अर जव स्वणे जाना 
तब भूषण ञुद्धि नरी रहती, स्वणही भासता है, तैसे जबलग दश्यका 
सयदभाव्‌ होतादै, तबरग द्रष्टा नहीं भासता, अरु जब आत्मज्ञान दता 
क| ह तब केवर बरह्मसत्ता निमलदी सदशूपकरिकै सवे्र भासती ई अर्‌ 
| दरु्षताकारके अथं यह जो मन इद्वियोके अबिषयते असत्‌हप कते, 
श्‌ चेत्यताकरिकै तिसको चेतन कढते दैअरू चेत्यके अभावते अचेतनाह्प्‌ 
कहते हे, अथं यद जो चेत्यके अमावते अचैत्य चिन्मा्‌ कहते ई सो 
| चेतन चमत्कारे जगत्की नाई होड भासता ह ॥ ३ राक्षसी ! ओर जगत्‌ 
श्र तिषविषे कोउ नदीं जैसे वायुका विरोढा दृक्षाकार होय भासताहै! अर 
नैते सघन धूपकारकै मगतष्णाकी नदी भासती ह, तैसे एक अद्ेतचेतन 
# 8 सो षन्‌ चेतनता करिकै जगत्की नाई होड भासता ई ज॑स्‌ सबन 
| यृन्यताकरिकै आकाशबिपे नीलता मासती ई, तेसं दढ सवन चेतनता 
(| कयि जगत्‌ भासता है, जसे सूयंकी सूषम किरणोका किंचन मृगतृष्णा 
| क जल होता ३, तिस नदीका प्रमाण कड नही तैसे यह जगत्‌ आस्था 





भाषती है, सब आकाशूप दै, जैसे भमकरिकै धूडके कणमे स्वणेकी 
ह मत्कार दोते ई तैसे जगतकर्पना चित्तके फरनेकरिके भासती ह 
ह # भप स्वपरषुर अङ गेषवैनगर आकारसदित भासते है" सो न सत्‌ ट? न 
। अप्‌ ह तेसे यह जग॒त्‌ दी स्वम्‌ ह, न सत्‌ दै, न असत्‌. दे राक्षसी! 
तिसका आत्माविपे अभ्यास होवे तव यद कडादिक पसंद र अरे 
 क्राशङ्पदी मासँ? स्वह्पते छंडादिक भी आकाशषूप ₹' आकाशा 
¢ अ ङंड आदिकोविषे भेद कट नदी, मूढता करिके भद्‌ भासता ह 
 शनीको सव चित्ताकाशरूप भासता ह, ६ राक्षसी । ब्रह्मते तण पयत 
॥॥ पिति कल्पना दढ होरही दै. तैसेदी भासती ३, अरः वास्तवते वही 





श प्रकाशता ह, घन चेतनता करिकै वही चिदाकाश आकाररोकी 
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' इसका जब अभाव होवे तव आत्मप्रतीति होती ,जब सब | \ 


दोह भासता दै, अर शब्दरूप तिपविषे भांतिमात् 











(३२८ ) ` `. . योगवासिष्ठ । 


नाई प्रकाशता दै, तिसीका यह रकाशे, सो अनन्यह्प है जेते र 
अर दृक्ष अनन्यह्प ह, तेसे असंख्यल्प जगत्‌ ब्रह्मसत्तापिषे स्थि 
सो अनन्यरूप है, जैसे बीजविपे वृक्षका भाव स्थित दै, सो अकरा: 
ङ्प द तेसे बह्मविपे जगत्‌ स्थित हे सो अक्षोभ्य दै, अन्यभाक्ष प 
नही भप्त इए, सो ब्ह्सत्ता सव ओसते शातहप दै, अन ३8 
आदि मध्य अतते रहित ड तिसविषे एक अरु द्वैतकी कल्यना ॐ 
नही? अनउद्यही उद्य हुई दै, निम स्वपक़ाश आत्माही ३ ॥ 
ीयो° उत्प° राक्षसीप्र्रमेदवर्णनं नाम षटपचाशत्तमः सर्गः 4६१ 


सक्षपचारात्तमः सगः ९७. 
छ. [२ 

स परमाथनिषूपणम्‌ । ह 
वसिष्ठ उव्‌च ॥ बडा आश्वयंहै, बडा आचय है, मने तौ यदष| 
पावन प्रमाथं वचन के टै, अव कमलनयन राजा भी कष कहा ६8 
राजोवाच ॥ दे राक्षसी ! यह जो जाग्रत्‌ जगत्की प्रतीति होती 8,¶| 


चेत्यताका नाश दोवः तब आत्माका साक्षात्कार होषै सो आतर 

सी दैजिसविपे संवेदन एरणेकारे जगत्‌ होड २ अर संश 
सुकोचक्षर सृिका पररय होता दै, तिसका अपिष्ठानहप आत्स्त! 
तिसको बेदतवाक्रय जतावनेके अथं कषक कदत, कारेते जो ष? 
अतीत पद्‌ है॥ दे राक्षसी ! यह जो ष्टा, दरशन, इर्य ह, तिसके 
अघभवसत्ता ह; सो प्रमात्मारैः सो परमात्ाही वरण, दर्शन, द! 
दोऽकारि भासता है; तिपविपे जगत्‌ टीला है नाना भावकं † ( 
कड खंडितभावको नहीं प्रप प रातिस्‌ चिन्मार | 
ताको अदमकारि कहते ३.३ मद्र ! सों पिद अण॒ संवेदन कक £ ( 
इआ ३; अर वायु तिसविपे अत्यंत भांतिमा् है, काहेते कि वई ॥ 
डद चिन्मात्र ई जव तिसविषे शब्दका संवदन रताद, तव श्॥ 
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प्रमाथनिहपणवणेन-उतपतिभ्करण ! ८ ३२९ ) 


१ शब्दका अर्थं देखना दरूरते दूर ३. कादेते कि; केवर चिन्मा्है, तिस- 
त पिषि अहं त्वं कड नह, अर्‌ वह, निष्किचन। है, एेसे शूप शे कारे 
| पता है, काहेते सो सब शक्तिरूप आत्मा द तिसविपे जेसी प्रतिमा 
क तीर, तेसाही होइकारि भासता है, ताते एरणाईी इस जगत्‌का कारण 
{६8 अर्‌ अनेक यत्नोकारे पावने योग्य रै, सो भी आतमसत्तहि; जब 
ौ/ 7िपको पावता ई तब उसने कदु नहीं पाया, अरू सष कद पाया हे, 
तो इष कारणते न्दी, कि अगे भी अपना आप था, अरु स्व कल 
पाया) इस कारणते किं आत्माके पायेते कड ओर पावना नहीं रइता॥ 
हरक्षसी ! अज्ञानदूपी वसंत ऋतुकरिके जन्मोकी परंपरा वेङि तबरग 
बढती जाती हे जबलग इसका काटनेदारा बोधषटपी खद्ध नदीं उदय 
भया! जब बोधहपी खड़् उदय होताहै, तब जन्मरूपी वेशिको कारता 
६॥ हे राक्षसी ! बिद्अणु संवेदनद्रारा आपका दृश्यविषे प्राप्त करता 
&जेमे किरणोका चमत्कार जल्प होईकारि स्थित होता है, सो 
आपको संवेदनद्रारा फुरता देखता ३, तेसे विदअणुद्रारा ` 
इञ हे, सो मेरूते आदिरेकारे तीनों युवन किरणोकी. नाई 
हते है, अरु वस्तुते मायामा है, अमक्रारिकै पडे भासते ईः 
रागीको स्वप्रश्लीका आगन होता ₹ै, तैसे यह्‌ जगत्‌ 
रणेकारिकै पडा भासता ३, सो भरममाञर है ॥ हे राक्षसी ! सवे 
आपविषे जेसे सृिका आदि एुरणा इअ ई, तेसा रूप होड 
, भसन लगा ई, जैसे संकल्प किया है तैसे स्थित भया ई, तते 
भगत्‌ संकटपमाच है, जैसा जिषविषे बालकका मन छगता ई, तता 
५ उका होड भासता ड, तेसे संवित्रके आश्रय जैसा सवेदन्‌ एरता 
तेषा रूप दोड भासता ३॥३ राक्षसी ! विद्अणु परमागुते भी स॒ 
! भर्‌ तिसनेही सब जगत्को परणं किया है, सव जगत्‌ अनंतरूप 
| मा ह, तिसविषे संवेदनकारिकै जगवकी स्वना इई है जैसे नट 
५५ शता ह. सो जैसे जेसे बालक नेत्रोकर जतावता 8 तेसे वह 
(3. करता हेः अरु जब वह जतावनेते ठहर जावे तव वहं ठदर जाव हः 
( १ चित्तके अवलोकनते करिकै सुमेरु आदिक तणपर्यत जगत्‌ तृय 
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(३३० ) . , योगवापिषट। 


करता दैः जेसे चित्तसंवेदन फुरता ई अनंतशक्ति आत्मविपे, त 
होड भासती ई ॥ हे राक्षसी ! देश काल वस्तुके परिच्छेदते आक्र 
रित्‌ दै, इसकारणते सुमेरु आदिकंते स्थर हे, तृणके समान प 
आदिक दे, अरु बाख्के अप्रते सौवां भाग होवे तसे सृष्षम ३ 
अस्पताकर एसा सूक्ष्म नदी, जिसविपे सरसोका दाना मः ५ 
स्थूल है मायाको कठा बहुत सूक्ष्म हे, तिसते भी चिद्अु शृ 
कारैते जो निमायिक पद परमात्मा है, जैसे स्वणं अर्‌ भुषणकी 
समान नदी, अथं यई जो स्वणेविपे भूषण कल्पित है, समान्‌ केषे# 
तसे माया प्रमात्माके समान नदी, कारैते फिकरिपत द॥हरकष| 
जेते कड सूयं आदिक प्रकाश्‌ ह, सो सव॒ अयभवकार प्रकाशते 
इनका सद्भाव कडु न था? तिस सत्ताकारे इनका मरगट होना! 
₹, अरु बहारे जज॑रीभूत होते दैः भरकाशरूप शद्‌ चिन्मात्र सत| 
सो सदा अपने आप्विपे स्थित है, तिस चिदअणएके अतर ब्म 
ह अरु यह जो सूयं चन्द्रमा अग्नि आदिक प्रकाशै, सो तम्‌ ¶. 
मिरे इए हे अथं यह जो भेद रूप हे, यद भी तमप है, कह¶ 
अपिकषिक प्रकाश हे इनोविपे एता मेद है, जो अकाश शशय 4 
तम छष्णूप्‌ दे, रगका भेद ह, ्रकाशरूप कोड नदी, जैसे ध 
दि मषक होती है, भर शध दिड वर्पकी दोती दै, अर १ ¦ 
छुदिड र तेसे तम्‌ अर प्रकाश दोनो त॒ल्य ह, अरु आत्मसता4 , 
नाको अक्राशती ३, तते दोनोको आश्रयभूत केवल .एकं ॐ. 
सत्ता हे ॥.ह राक्षसी ! राध्रिदिन अंतर वादिर नदियां पाड आ . 
सव लोक आत्मसन्ताके प्रकाश्‌ कार परकाशतेदै, जैते कमल अरं 
त्यङ दोनोको पूं भकाशता दै, कमल श्वेत है, अर नीको ^ 
हैःजहां शेत कमल ३, तहां नीरोत्पकका अभावहे,अर जहां नी # 
ह तहां शेतकमलका अभावदै,अरुदोनोका मकाशक सूतम 
अकाश दोनोका प्रकाशक विदात्मादेजेसेराति,अर दिन दोना ६१५. 
सिद्धदोतेदेःतेसे तम अरप्रकाश्‌ दोनों आत्माकार सिद्ध दाति 1 
तब कृहाता ३. जव सूयं उदय होता दै, अरु जब सूर्यं अस्त 9 
तवं राति होती है परत आत्मा तैसा नदी, आत्मपकाश सदा ॐ । 
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प्रभार्थनिहपणवणेन-उतत्तिप्रकरण । ( ३३१ >) 


ध अ्तते रहित है,तिसविना कष्ठ सिद्ध नहीं होताःसबका प्रकाशकं चिद्‌- 
ष अणु है ॥ हे राक्षसी ! तिस अणुके अंत्र विचि अयुभव अणु हे, जेसे 
छ वरप॑तऋतुके अंतर पञ एरु फर यास होते है, तेसे चिद्अणुतेसब अवु- 
९१ भब अणु होते है,जैसे एकं बीजते अनेकं बश्च कपरकसकि हो जाते हेतेसे 
अनेकं चिद्‌अणुते अनेक भुभव अणु होते दै, कई व्यतीत येह, क 
वमान है, अरु करं भविष्यत्‌ दोवेगे, जैसे सुद्रविपे तरंग 6: हसो 
प कंद अव॒ वतेते दै, कईं आगे वेगे, तैसे आत्माविपे तीनों काकी 
| एषि वतैती दे, ॥ हे राक्षपी । चिद्अणु आत्मा उदासीन, ई अरु 
१ आसीनकीः नाई स्थित होत; सबका कतत भी है, भोक्ता भी ३ अर 
1 स्पशे किसी साथ नहीं किया, जगतकी सत्यता तिसीते उद्य होती 

| ह, इस कारणते सबका कत्तं े,अरु सबक। अपना. आप है, तति सवको 
भोगता दे, अर व्‌स्तवते न उपजा दै, न कडु लीन होता हे, चिन्मा- 
र अपतत ज्योकी त्यों सदा अपने आपविपे स्थितदै, अरु अखंड दै.सृक्ष् 
¶ ३ इस कारणते किसीके साथ स्यशं नदीं किया ॥ ह रक्षसा ! जता 
§ जगत्‌ दीखता हसो सब आत्मप हे,आसमा अरु जगत्विपे कषु भेदं 
नही, आत्मा अर्‌ जगत्‌ कहने माञ दोनों नाम दै, वस्तुते एक आत्मा 
ही $ आत्माका चमत्कारदी जगतहूप होई भासता ह, जगत्‌ क 
वना नदी, चिन्मा्सत्ता सदा अपने आपविपे स्थित ३, ओर जेता 
६ ॐ कहना हे, सो उपदेश जतावनेके निमित्त हः  वास्तवते दरी 
श्तु कट बनी नदीं, तीनों जगत्‌ चिदाकाशखूप दै ॥ ह राक्षसी! 
ए जब दश्यपदको प्राप्त होता ह, तव स्वाभाविक अपने भावको 
| नरी देवता, जैसे ने जव घटको देखता ३, तपर वटी भासतां 
# ॐ अपना नेचत्वभाव दषम नदीं आता, तैसे दश्यके होते द्रा नहं 
§ भाता, अरु जव दृश्य न्ट होवे, तव द्रष्य भी अवास्तव दै. कहते किं 
१. रश भी इसको दश्यके संवंधकारे कडाता हैःजव हश्च नए दो जावे, तव्‌ 
| इए किसको किये ! दृश्य विषयभूत सो होता ई जो अद्श्य ह, सो 
| विषयभूत किसीका नदीं, इस कारणते तिसविपे ओर कल्यना कोई नदी 
॥ भती ॥ अरु यद जगत्‌ भी तिसका आमास 8 ह राक्षसी! जैसे भोक्ता 
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( ३३२ ) ` ` योगवासिष्ठ। 


विना भोग नरी होते, तैसे उर्ाविना दश्य नशं होते, जैसे | भिः 
पुत्र नरी होता, तेसे एक विना दवेत नही होते, हे राक्षसी ! द्टाको १: 
उपजानेकी समथंता दै, परंतु दश्यको दष्टा उपजानेकी समथा 
कारैते कि ह्य जड ३ जसे सुवणते भूष्‌ ण बनता हे, भूषणे सवगर 
बनता; तेसे दरष्टा दश्य होता है, दश्यते द्रा नदीं होता ॥ ३ राक्ष 
स्वणेविषे जैसे भषण ई, तैसे दरष्टािषे दृश्य है, सो भमख्प ३ हषं 
जडशूप दै, जब द्रष्टा हश्यको देखता दै, तब दश्य भासत रै, ऋतं 
नही भासताः अरु जब दर्रा अपने स्वभावविषे स्थित दोतारै,तब8 
नई। भासता, जैसे जबरूग भूषणुद्धि होतीरै तबलग स्वर्णं नर॑ भ्र 
भूपणहो भासता है, अरु जब सवणका ज्ञान होतार, तब सुवणेदी ¶ 
ता ई, भूषण नई भासता, अर्‌ एक सत्ताविषे दोनों नदी सिद्द 
जैसे अंधकारविपे परप देसिकारे तिसविपे पञ्चत्व भासै, तव भ्र 
खग पशडुदधि हती है, तवर्ग पुरुषकां निश्चय नहीं होता, अ 
निश्चय कारके पुरुष जाना तव बहि पञुबुदि नदीं रहती, तैपे ¶ 
कृश्‌ दश्यको देलता दै, तम्‌ द्र्ाभाव नरी दीखता, श्यी भा 
दे, जैसे जेवरीके ज्ञानते सपैका अभाव हो जाता ३ ) तैसे बोधी ; 

| | 


इश्यका अभाव होता है, तब एकदी परमात्मसत्ता भासती हैः 
अभव इए एकं कदना भी नरीं रदतातेते दश्यके अमाव इष ग्र 6 


` न] ` ~=] ~ 


भी नदीं रहती, जेसे दूसरेकी अयेक्षा करक एक कहाता 
नहीं रहता, शुद्ध संवित्‌पद्‌ मा शेष रहता है, तिसविपे वाणी † 


नही" जेसे दीपक पदार्थोको प्रकाशता है तैसे दषा वंन अरं ८ { 
रकाशता है, अर बोधकारिके मात, मान, मेय बिषरी रीन शे # 
ड, जेसे सुवणके जाननेते भूषणकल्पनाका अभाव हो जातारै तैपे 
करके निप्रटीका अभाव्‌ होजाता है, केवर शुद्ध अद्वैतरूप रहता, 
३ राक्षसी! परम अण॒ जो अत्येत निसवादरूप ३, सो समै खाए 
उपजाता ई, जहां रससदित्‌ शेता ३ तहां चिदअण करि होताह | 
आदृशविना भूतिर्विव नदी होता,तेसे सव स्वादं चिदअण॒ बिना नदी पपि | 


| सवकफ़.रसु देनदरा, चिद्‌ द्ञणृहे, स, अतभप्रश्ति-सबरका ॥ | ॥ 







प्रभार्थनिरपणवणंन--उतत्तिप्रकरण । ( ३३३ ) 


| ३,अर्‌ सृक्मते सुक्ष्म हे ताते निस्वाद्‌ दे, सोई चिद्अणु अपने गोप 
ह णको समथं नदी, अर्‌ सब जगत्को ढांप रक्खा हे, आप किसीकारं 
आच्छादां नदीं जाता, सो सुन. जो चिदाकाशषूप ३, अर्‌ स॒व पदा- 
। धृकि सत्ता देनेदासा दै, अर्‌ सबका आश्रयभरत है, जेसे घासके वनविपे 
इती नदीं छिपता, तेसेःआत्मा किसी पदाथैकरि नदीं छिपता ॥ ह 
क्षपी | जिसकारे सब पदाथ सिद्ध होतेह, अरु सदा प्रकाशश्प ईं, सो 
शूक नदीं भासता यइ आयदे, सो अुभवरपहै, यह सब जगत्‌ . 
५ तिसदहीकारे जीता ३, जैसे वसंतछतुकारे एर फर टास प एूरते है, 
पसे सब जगत्‌ आत्माकारि एूल्ता दै, वही चिदात्मा जगतूरप दोईके 
र मासुतारै, अर सर्वात्ममावकारिकै सवे तिसके अवयव परमाथ निरवयव- 
| हप निराकारङ्प दै, कड तिसविषे उदय नहीं भया ॥ ३ राक्षसी ! एक 
= निगेषके अबोधकरकैः सिदअणविषे अनेक कल्पोका अभव होतारः 
‰ षे एक क्षणके स्वपविपे आपको बालक बहुरि बद्ध अवस्था देखने 
ॐ छता है, अङ्‌ तीनों कल्पो विषे जो निमेष ई तिनविषे अनेक कल्प 
व्यतीत दोतेदै, कादेते जो अधिष्ठान सवैशङक्तिमान्दै, जैसा संवेदन जहा 
# शता ह | हप तहां होई मासता ह, जेसे स्वभविषे अभोक्ताको 
हं भकलका अनुभव होतः तैसे निमिपविपे कल्पना अनुभव तार 
बपनाकारि आविष्ट इआ अभोक्तादी आपको भोक्ता देखता ३ जैसे 
| खछणनविषे अपना मरण अत्यक्ष देखताहै, तैसे यह जगत्रम भासताैः 
¶ २8 एरण जहां दढ होताई, तैसा होहकारे तह भासतादे ॥ द राक्षसी ! 
ओते कड आकार भासते है सो भांतिमान्रहे, जसे निमेक आकाशकिषे 
| रता भासती ३, तैसेदी आत्मविपे विथ मासताईै आत्मा सन- 
| ग ३, अर्‌ सवका अचभवकूप ३ ॥ हे राक्षसी ! तिसविषे व्याप्य- 
६॥ ९५५ भी नदी, कारेते जो सवं भाद ध 
| भ वरी, जव शुद्ध चित्तसंवित्‌विषे सवदन एरताई) तभ्‌ ५1२ 
| को चेतता ३, इच्छाकरिके जिस पदाथंकी उपलब्धि होती ह 'तिस्‌- 
# प स्वाप्यव्यापकभाव कपना होती दे, वस्तुत जो इच्छा ई. सुई 


८ 
1 


| प भयाः जेते नलविपेदरमता होती, तिसकार तरंग पेन इदे होत 
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( ३३४ ) . .... योगवासिष्ठ। .. 


है, सो जहप हे, जखते.इतर तौ कु, नदी, तेसे इच्छक ५ | 
पदां आत्मरूप है, इतर कषु नही, आत्मा देश काल वस्तुञ्िौ 
ते रदित दै, केवर शद्ध चिन्माञ रै, अरु सवेषहप होईकारि ४ 
भया दै! सबका अभव भी तिसविपे भया है, सो तो शुद्ध सताम 
तिसविपे देतकट्यना केसे किये ॥ हे राक्षसी ! जब क द्वैत देकं 
तब्‌ एकं भी होता ह जो द्वैतदी नदीं तो एक केसे करिये जे पूष 
अपकषाकरें छायादै,अर्‌ छायाकी अपेक्षाकारं धृष है, तैसे एककी ओं 
क्षाकारि दवेत कदाता है, इस कल्पनाते रदिते, सो चिन्माघ्रह्प ६, 
जगत्‌ भी तिसते व्यतिरिक्त नहीं, जैसे ज अरु द्रवतापिपे कहु 
नही, तेसे आत्मा अर्‌ जगत्विपे कषु मेद्‌ नहीं ॥ हे राक्षसी । नां 
पकारके आरंभ दृष्ट आते दै, तौ भी आत्मसत्ता सम हे ॥ हे रा 
जव इसको सम्यक्‌ बोध होता ईै, तव द्वैत भी उद्वतरूप भासता। 
काहेते किं अज्ञानकारे द्वैतकल्पना होती, वास्तव कष्ठ नही,अहाे 
अभावतेद्वेतका भी अभाव हो जाताहे'वास्तवते ब्रह अरु जगति 
भेद नई जसे जल असं द्रवताविषे भेद क नदी "जैसे वायु अरसं 
विपे कड भद नई जेसे आकाशविपे अरः शन्यताविपे कडु ेद नी 
आत्मा अरं जगतुविषे कडु मेद नर ॥ हे राक्षसी ! दवेत अर अद्वैत जा 
दुःखका कारण ड, दैत द्वेतकी कल्पनाते रहित दोना इसीको पणी 
ई अरु दरटङूप जो जगत्‌ ३. सो बिद्परमाणुविे स्थि | 
तिसविपे मेरु आदिक स्थितहैःतातेवडाआर्थ है मायाही महाभा 
दै, सो चिद्परमअणविषे भिकोकी परंपरा स्थित ई, इसीति असम 
मायामय ह, जसे बीजविपे वृक्ष स्थितै तैसे चिदअणविपे जगति. 
३, जसे शाखा प ए फलकारि बीज अपने बीजत्वको नदी य॥| 
अर्‌ 1 रहता दै, तेसे चिद्भणके अंतर जगत्‌का विस्तार 
नही त्यागता, अखंडदी रहता ₹॥ हेराक्षसी ! ` 9 
परिणामकारिके वृक्षभावको प्राप्त होता है, अरु चिदअण पारणा £ 
जगतूरूप होता ह, चिद्अणका चनप हे, चिद्अणुदी पसे ए॥ : 


देता ई वास्तवते न द्वेतहप दे ञद्वेत्‌ | ह अकर ६। 
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राक्षसीषुहदवावणेन--उतक्तिमिकरण। (३३५). 


स्थं 2, नं घुक्ष्म है, न क्कु उपजा है, न नष्ट होता है, न अस्ति हैः 
एन नास्ति ई, न सम है, न असम है, न जगत्‌ ईै,न अजगत्‌ है, केवल 
विदानन्द आत्मसत्ता अ्चित्य चिन्मा्र अपने आपत्रिषे स्थित ह, सोह 
एवात्मा 2, जेसी जसी भाषना होती है, तसे तैसे हो भासता ई ॥ 
हेरक्षसी ! बह अन उदयही संबेदनके वशते उदय दोकारि भासता हे ॥ 
तै नेसे बीजते प्रक्ष अनन्यकूप अनेक होइ भासता है, तेसं एकं आत्मा 
अनेकप होइ भासता है, न कदु उदय इंआ है, न मरता ह ॥ दै 
र्षी ! तिस चिद्अणते भीदकी तत॒ सुमेरुकी नाई स्थूल ३ जसे 
| भीहकी ततते सुमेरु स्थरे, तेसे विदअणुते. मीहकी ततु स्थूरुदे, अर 
हश्यह्प है, अर चिदअणु दश्य नहीं, मनसदित षट्‌ इद्वियोका विषय 
नदी इस कारणते भीहकी ततते सृक्ष्मरै'तिस चिद्रअणविषे अनंतसुमेर्‌ 
आकि स्थित है, सो क्या रूप ई, जसे आकाशविषे शून्यता होती 
तेते आत्मषिषे जगत्‌ ३॥ ३ राक्षसी ! जिसको आत्माका बोध इआ 
& तिसको जगत्‌ सुपुप्तिकी नाई होता ह, सो आत्मसत्ता सदा अद्वेत- 
श्प ६. अर्‌ पारिणामते रहित है तिसविषे शक्त परुषं सदा स्थित 
रे प्रमा्थते जगत्‌ भी ब्रह्मह्प है, भिन्न भाव कड नदीं ॥ इति श्रीयो 
व्यत्ति°सृच्युपाख्याने परमाथंनिरूपणंनाम सप्तपचाशत्तमः सगैः ५७॥ 
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अषटटपञ्चाशत्तमः सगः ५८. 
। राक्षसीसुहदतावणनम्‌ । 

॥ वधिष्ट उवाच, ३ रामजी ! सप्रकार राजाके युखते अवण कणि कक 

नके मर्करीषूप जीवोके मारनेकी चपठताका त्याग्‌ किया, अरं 

1; तते शीतर भई, अर विथामको प्राप्त मईै,अर अंतरते त्ता मिट 

असृ परमानंदको प्राप्त भई, जैसे वषौकालविषे मोरनी भसत्र दतर 

चदमाको देसिक चंदवशी कमल प्रफटटित रोतादै'जसे मेघके 

५4 ` वक्रि बगली गर्भवान्‌ होती है: तेसे राजाके वचन श्रवण कथिक 
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( ३३६ ) योगवासिष्ठ । 


केटी प्रमानंदको प्रात महं ॥ राक्षस्युवाच ॥ बड़ा आश्व ३।३्‌। 
आयं दे .रेराजा ! तुमने महापावन वचन कहै, ताते तुम्हारा बो 
विमरु देखा ३, अरु अमृतसार है, अरु बोधदूपी सूयं ३, अर शह । 
दै, समरसकारि पणं है, अर शद्ध है, रागद्वेष आदिक मरते रक्षि! 
जसे प्रणिमाका चंद्रमा शीत अमरतकरि पणं शद्ध होताहै, तैसेहम 
योध ह, विवेकी जगतविपे पूज्य दै, तम्हारे वचनों कार मेरी इद 
छित हो आई, जैसे चंदरमाको देखिकै कमछिनी प्रफुलित दोभ॥| 
जसे फूरोकि साथ मििकरि वायु सुगेधित होता ३, जेसे सू म्‌ 
हए सयसुखी कमल प्रछत हो आते, तैसे संतोकी संगतिकार $ 
सुखक मप होती ई. हे राजन्‌ ! वद कौन है, जो दीपक हाथपिषे् 
अर्‌ टोयेविपे गिरे! तैसे वह कौन ३, जो संतोके संगकारे दुःलीर॥# ` 
कोन ईै,जिसके हाथविपे दीपक होवे,अरु तमको देसे तेसे वह कौन 
संतोकी संगति करे अरु दुःखी रहै, संतोके संगकारि सदी दुत्‌¶ 
होतेह. राजन्‌ ! ठम जो इस वनविपे आये हो, सो क्या प्रयोजन 
तौ पूजनेयोग्य हो, अपना प्रयोजन कटौ ॥ राजोवाच ॥ द रक्षी 
नगरविपे जो मनुष्य रहते दै, तिनको एक विषूचिका रोग ओ 
खगा ड, तिस विपूचिकाकारि व्ह बहत कष्टमानं भये ३ ओ 
भी बहत कारे रे हे, परंतु दुःख दूर नदीं होता, अह ¶ 
सुना है, कि एक ८ है, वही जीरवोको कष्ठ देती &, अर्‌ ष [4 
मृज भी ३ तिस मंजके पठेते निगृत्तहो जाती ३, तिस तमसरीसेके ¶ 
निमित्त मे रत्िको बीरयात्ा करने निका हँ ॥ ३ राक्षसी । जो! 
राक्षसी हे सो तूदी ह, तौ मारा तुम्हारा संवाद भी इआ दै, 04 
अगीकार करक प्राणियोकी | ईसा कएनी छोड़ देहु, किसी 
न॒ देह ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌ ! तुमने सत्य कहा ३ 
दिषापर्मका त्याग किया है, किसी जीवको न मारौगी ॥ राजोत 

ह राक्षसी ५4 तेने कडा किं मेँ अब किसी जीवको न मारौगी,. स! । 
आहार तौ जीव है, जीवको मारेविना तेरे शीरका निर्वाह केसे 8 ॥ 
॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌ | छःसो वषे म समाधिविषे स्थित 
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राक्षसीपुहदवावणेन-उतत्तिभकरण । (८३३७ ) 


ह तिपते उपरांत समाधि खटी? तव क्चधा गी अब्‌ बहुरि हिमालय पर्व- 
र तकी कंदराविपे जाइकार निश्च समाधिषिपे जडोगी; जसेति छी 
8 हेती . 8, तेसी स्थित होञगी, जब समापिते उतरौँगी, तव अमृतकी 
| पारणावषे विश्राम करोंगी; जब तिसते उतररौगी; तव शरीरका त्याम्‌ 
् करगी, परतु हिसा न कररौगी ॥ हे राजन्‌ ! जिसप्रकार मेँ हिसाधर्मको 
ह अगीकार किया है सो सुन ॥ सुञ्चको श्ुधा जब बडी लगी, तव तिसके 

| निवारणके अथं हिमालय पवैतके उत्तर शिखरञपर एक वन है, 
ञौ तिसुप्ि एक सोनेकी शिखा है, तिसके पास मे कोहके स्तंमकी ` 
नाह आकाश साथ जीबोके नाशनिमित्त तप॒ करने लगी, जब बहुत 
त वषं व्यतीत्‌ भये, तब मनवांछित वर सुञ्चको बर्माजीने दिया, तब 
म दो शरीर भये, एक आधारभ्रत सयक नाई, अरं दूसरा पक्ष 
| भ! तव म विपूचिका नाम राक्षसी भई, तिस ॒शरीरसाथ मेँ अनेकृ 
भोजन करो, अन्तर जाय प्रवेश करो परंतु बह्माजीने स॒ङ्ञको 
रजो गणवानृहो्वेगे,तिनपर तेरा बर न चठेगा,अर जहां अभमंजपडेगे 
एदा मी तेरा बर न चेगा तु निवृत्त हो जावैगी ॥ ३ राजन्‌ । वदी मंबका 
7 उपदेश अबतुम भी अगीकार करौ, तिसमंके पाठकारे समके व्याधि 
# रोग नष शग, बद्माजीका जो उपदेशे, तिसको त॒म नदीकेतर्पर जाह 
ए पर पि होहकारि शीघ्रदी मदण करो; तिसके पाठ्कार तेरी परनाका 
प नर दोजवेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ह रामजी ! इसम्रकार जवर अर्ध- 
ॐ समय राक्षसीने कहा, तब निकटही नदीके तीरपर राजा; मी 
¶ पी तीनों गये, अर्‌ अन्वयव्यतिरेककारिक आपसमें स॒हद भवे 
गनो पिच होइकारे नदीके तीरपर बैठे, तव जो मंज रक्षसीकोभ्रहमाजीने 
‰ ` कियाथा, सोई मंन विपूचिकागरीतिसंयक्त राजाको उपदेश करती 
|, " नसके जपनेकरि कायं सिद्ध होतः तिस मंचका करमकारे उपदेश 
कया, अर्‌ चलने रुगी. तव राजाने कडा ॥ हे महादेवि ! वरू हमारी गुर 
1 एम्हारे विद्यमान हम कड परार्थना करते, सो अंगीकार करना. जो 
(| ९२१ 8) तिनका संद्र सटहपना बढता जाता ई, अरः तुम्हारा शरीर 
¶  जाचारी रः ताते रष शरीरको धारो, मनके हरनेहार भूषण बन्न" 


| ((-0. /11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


प 


जः 


५ 
1 
च 
4 
॥ 


{ ३३८ ) योगवासिष्ठ । 


संयुक्त ञ्ीका शरीर धारिके कोह कार हमारे नरविषे निवास क 
राक्षस्थुवाच ॥ दे राजन्‌ ! म तौ खघ आकार भी धरोगीः परंतु मे 
जन देनेको तुम समथ न होहुगे, जो लघु स्ीका शरीर धरोगी तौ। 
मेरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको तृप्त करना सामान्य जनोकी नाप 
ह नरी, जसे कष्ठ शरीरोका स्वभाव है सो सृष्टिपर्यत तेसेही रक्ना॥ 
यथा नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हे कस्याणरूपी 1 तु घ्व 
शरीर धारिकै हमारे नगरविपे चलकर रह्‌, जो चोर पी 
मडरुत्िषे अवेगे सोहम तेर विमान करगे, तब तु घ्रं 
त्थागिकरि याक्षसीशरीराथ तिनको छे जाओ, अर्‌ एकात्‌ गैर 
दिमार्यकी कंद्राविपे जाइके भोजन करना, किते फि, बडे 
करमेव रेको एकतमे खाना सुखह्प हे, तिनको भोजनक 
होवेगी, तब सोय रहना, जव निद्राति जागे तब समाधिषिषे स्थितधी 
जब समापिते उतरे तब बहुरि हमारे पास आना, दम तेरे निमित्त 
जन्‌ छडेकरि रक्खैगे तिनको रे जाना भौर भोजन करना, जौ ' 
निमित्त रषा ह, सो ईदिसा पापष्प नहीं, अरु जिपकी ईसा 4 















तिसा मरण भी नरी, उसके उपर दय! करना ह काहेते कि” 
करनेते छटा दै॥ ाकषस्य॒वाच ॥ हे राजन्‌ ! तुमने युक्त वचन करर 
चीका शरीर धरकरि तुम्हारे साथ चरती दौ, युक्तिपूर्वक वन 
कोड मानते दै ॥ वसिष्ठ उवाच॥हे रामजी ! इषप्रशटार कटि 
महासद्रख्य चीका शरीए धारिके बहुत कंकण आदिकके नान 
भूषण धारे अर पट व्च बनाइकरि राजके साथ चली 
मंजरी आगे चरे जावै, अरु श्री पे चटी जावै. तब तिषी 
समय राजा तिसको अपने ठममें के आया, ओर एकांत ई 
तीनों जाय बैठे, रा्निको परस्पर चर्चा करते रदे, जब भ्रतःका८१॥ 
तब सौभाग्यवती ची राक्षसी, राजाके अंतःपुरविषे जाइ वैटी 
लियो का भ्यवदार है, सो करती रई, राजा अरु म्री अपने व्या ॥ 
) जब्‌ पटदिन भ्यतीत भये, तब रानके मंडलविषे तान पव ॥ 
बाधि इए थे बर सबही राजाने ` तिषठ ककटीके विद्ममान “ । 
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सूच्याख्यानसमापिवणेन-उसतिभकरण । ८ ३३९ ) 


| उपने राक्षसीक। शरीर धारिके उनके युजामंडरविषे छि जैसे मेच 
बरक धारता है, तेसे धारिकारि दहिमाङ्यके शिखरको चली, जैसे 
| किसी दरिद्री स्वणे प्राप्त होता हे, तष प्रसन्न होता है, तैसे वह प्रसन्न 
ष - भ अर्‌ ठेकरि हिमार्यके शिखरको गई, तृप्त रोके भोजन किया, 
| अरु सुखी होडके सो$ रदी, दो दिनपर्यत सोई रदी, उपरांत जागिकै 
॥ समाधिविषे री, पच वपेप्यत जरी रही, तितत जव उतरी तब बहुरि 
१ रजके पास आई, इसही भूकर जव. अवि तव व्ह राजा पूजा करे, 

जेते क दुष्ट जन इकडे किये होवे, सो तिसके विद्यमान कर, वह ठे 
४ नवे, अरु हिमाकयकी -कंदराविषे भोजन करे, भोजन कारिं बहुरि 
र ध्य्‌नविषे जुरे, जब ध्यानते उतरे, तब वहारे तदा अवे, बहुरि ठे 
॥/ नवे ॥ ह रामजी ! इसप्रकार जीषन्धुक्त होडकारि वह राक्षसी प्राकृत 
| सभ्वको रते २ अनेक वषे व्यतीत भये, तब राजा विदेदसुक्त इआः 
[| बहर जो कोड उस मंडलक। राजा होवे,तिप् राजास।थ भी राक्षसीकी 
व| खदता होवै ॥ इति आयोगव।सिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीष॒हृदता- 
7 वणेनं नाम अष्टपचाशत्तमः सगः ॥ ५८ ॥ 2 


४. . एकोनषष्टितमः सगः ९ 

1  सूच्याख्यानसमाततिवणेनप्‌ । 

।  वपिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जब राक्षसी अवे, तव किरात देशका 
^ राज पूवैकी नाई उसकी पूजा करे, अर जो कषु उनकी प्रजाविषे 
५ उत्पात होवे आर विपूचिका अथवा कोई रोग दवे, सो राक्षसी नि 
1 शतत कार देवे, इसप्रकार अनेक वपं व्यतीत भये तत्र एकवार उसको 
/ भयानविपे जरे बहत वधै व्यतीत भये, ५ किरातदेशका राजा वाका 
४ ऽस निवारने अथं एक तिस प्रतिमा उच स्थानपर स्थापन करत 
५ भया, तिस प्रतिमाका एक नाम कंद्रादेवीः दूसश नाम मंगरादेवीः 
५ पिषकना ध्यान करै पूजा करनेलगे, तिसकरि भी तिसश्ना कायं सिद 
छ। हन लगा ॥ हे रामजी । तिन अतिमाकेविपे वह देवी आप्‌ निवास 
॥ ती भर, जो को निस फर्के निमित्त परतिमाकौ पूजा कर, तिसका 
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( ३४० » ``“ ` ` योगवािष्ट । 


कय सिद्ध हवै असु न पूजे तौ दुःखित होवे, जव पूजन करे, तबु 
नष होवे, तिसका कायं सिद्ध होवे, ताते जो कड कोऊ काय्यं कृत 
लगे, सो प्रथम मंगलादेवीकी पूजा कर, तब उनका कायं सिद्ध श 
अस्‌ विधि करिकै तिस॒की पूजा करे, तिसकारे बहत प्रसन्न दोषै ॥|| 
रामजी ! अबलूग वही प्रतिमा किरातदेशविषे स्थित हे, जिस तरि 
फलके निमित्त उसकी कोड सेवा करता दै, तेसा तेसा फल सस 
देती ३॥ इति शरीयोगवासिष्ठे उस्पत्तिप्रकरणे सूच्याख्यानसमापिवकं 
नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९॥ | 


पृ्टितमः सर्गः ६०. 
0; मनोङरोत्पत्तिकथनम्‌। ` | 
 वसिष्ठ.उवाच ॥ हे रामजी ! यह आनंदित . ककंटीका अआल्व्‌| 
जेस परै प्यतीत भया हैेसे मेने तुञचको कडा है ॥ राम उवाच ॥ ६१ 
बनू ! राक्षसीका कष्णवपु किस निमित्त था, अर ककंटी इसक्‌ | 
क्यों था ! जैसे ह आ रै, तेसे कदो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी । | 
राक्षसोके कुलकी कन्या थी, सो राक्षसोका शु वपु भी दोता ई 4 
कृष्ण वपु भी होता दै, रक्तपीत भी होता है ॥ हे रामजी ! एक जक 
कृकंट नाम प्राणी होता है, उसका श्याम आकार होता ६ 









तिकि | 
१.५६ । 
समान ककंट नाम राक्षस था, तिसके सुमान उसकी यह पुरी म६६| 
कारणते इसका नाम ककंटी भया ॥ हे रामजी ! यहां आर कमा कवं 
ग्रयोजन कड न था, यहां अध्यात्मप्रसंग था,शुद्ध चेतनके निष्प १ 
मित्तमे वञ्चको कहारै, यह आश्चयं ₹,नो असंतङूप जगतके पदाथ ६ | 
सतप दो$कार भामतेरेअरुजो आत्मसत्ता सदा संपव्रह्प हैःसौ 4 | 
द्ममानकी नाई भासते ₹॥देरामजी ! वस्त॒ते तो एक अनादि अनत _ ¢ । 
कारण आत्मसत्ता स्थित दे, तिसविपे भावनाके वासते जगत्‌ड५ +| 
` ता ई, अरे स्वपते अनन्य ङ्प है, नेसे जर अर तरंगविि । | 
. कड नही, तेसे रह्म अर्‌ जगत्विपे कट मित्रता नदी, अन 
| जगत कड द्रतह्पि हश्च, तदी, सद्या.सतमम्नन्चा "अपरत. ् ४: 


मर्नो$ुरोसत्तिवणन-उतत्तिभरकरण । (३४१ ) 


; । है, तिसविषेजेसा जेसा चित्तस्पद दढ होता रै, तैसा शूप होड 
ते| करि मासता है, जेसे नर रतिकाको इकट्री कारकै तिसविषे अभिक 
भावना करे हँ, अर्‌ तापते है तब उनका शीत निधत्त होता ३, तेसे 
| सम स्थिर शांतदूप आत्माविषे जब जगत्की भावना एरती दै, तब 
नानाप्रकारका जगत्‌ भासता दै, जसे स्तंभविपे पुतकियां अन्‌ उद्यदी 
शिल्ीके मनविषे उदयकी नाई मासती है, तैसे मावनाके वशते जगत्‌ 
| हइ भासता है, जेसे वीजविपे प्र फू टास गुच्छ अनन्यृक्षप होते ई, 
ते बरहमविपे जगत्‌ अनन्यप रे, जेसे बीजवृक्षविषे क मेद नदी, तेसे 
ब्रह्म अर जगत्‌विषे मेद्‌ कदु नर्ही,अविचारकारिके भेद भासता विचार 
`| श्ियेते जगतभेद नष्ट दोजातारे॥ हेरामजी ! अब यह विचार नरी करना 
कि,केसे उपजा ३, कहांसे आया रै, अरु कवका इआ दै जेसे इआ तसे 
दभा, अब इसके निबृत्तिका उपाय करिये, जव तू जागेगा त हद्यकी 
चिन अथि टट जविगी,शब्द्‌ अर्‌ अकी जेती कड कट्पना उस्तीर" 
। सो मेरे वच्नोकारि स्वरूप स्थित भयते नष्ट हो जागी ॥ है रामजी ! 
` यह पब जगत्‌ अनर्थङूप चित्तते उपजा, सो मेरे वचरनोके श्रवण कियेते 
शत हो जवेगा,इसविषे संशय नर्ह। करन्‌], सव्‌ जगत्‌ स | 
अर सब बरह्री स्वप है, जब तू ज्ञानविपे जागेगा तव ज्याका त्योदी 

| जानेगा ॥ रामउवाच॥ हे भगवन्‌! जो जिसते होताहै सो तिसते व्यतिरेक 
, हेता ३, अर्थं यह पंचमीविभक्तिकरि जो निरूपण करतादै, सो व्यति- 
| सक अथं ३ जैसे ङरारते घर होता रसो लारते मित्रदोताह तम 
कैप कहते हौ, कि सब जगत्‌ ब्रह्मते उपजा ईअरः ब्रह्मसवहूपदे॥वसिषठ 









& । उवा्।हरामजी।यहजगत्‌ब्रह्मतेउपजारै,जेते क प्रतियोगीसहित शब्द्‌ 
शा्घ्रने के सो दश्यविपे है, शाञ्चने उपदेश जतावनेके निमित्त 


ह वास्तव यह शब्द कोञ नहीं जैसे किसी बारकको प्रञाईविपे वैताख 
दोदकारि भय दिया दै; कहता है. अघुक्‌ 
वैतालने भय दियारै, सो ग्यवहारके निमित्त उप्तको कहता ओर वैताल 


तो वहां कोड नदी, तैवे आत्मके उपदेश निमित्त मेदकटपना करीर, 
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(३ ४२)  योगवापिष्ठ। 


बास्तवते तिसविषे द्वैतकदपना कोड नदीं ॥ ई रामजी ! ब्रह्मते | 
हुआ, यदं अथे केवर व्यतिरेकविपे नहीं होता है, जो इला दंत | 
उपजाता है, सो व्यतिरेकके.अथं है स्वामीका टट. यह शक्र 
अथं है, अरु यह अमित्नरूप भी दोते देः च: अवयवीके अवयद| 
सुवणेते भ्रषण इए ई मृत्तिकाते घट इए ई, सो यद अभित्नह्रैग| 
यवी कोशषूप ई, भूषण स्वणप दै, घट मृत्तिकाष्ूप हे तसे | 
उपजा जगत्‌ त्रह्महूपदी ई अर वास्तवते मित्न अभिन्न कारण पणा 
माव विकार अविधा अरु विद्या सुखदुःख आदिक मिथ्या कल्‌ ` 
अज्ञानकारि उठती ॥ हे रामजी ! अबोधकारिकै भेदकसपना इ३३,१| 
ज्ञानकारिके सब कल्पना शांत हे जाती, अशब्दपद शेष रहता, | 
तु ज्ञानयोग्य होवैगा, तब एसे जानैगा जो आदि मध्य अंतते र| 
अविभाग अखंडरूप एकं आत्मसत्ता ज्योकी त्यों स्थितै, १ 
अथवा जिज्ञासुको उपदेशनिमितत द्ैतवादकल्पना ई, बोघ इपतेदरा॥| 
कृष नदीं रहता ॥ ह रामजी ! वाच्यवाचकभाव द्वैतविना सिद्ध नरी द| 
जब मोष इआ तब वाच्यका मौन होता है, ताते महावाक्थके अर्थि 
निष्ठा करो, अरु जेती कष्ठ भेदकल्पना मनने रची ३, तिनके नवप 
मेरे बचन श्रवण करो ॥ ह रामजी ! यद मन एेसे उपजा है, जसे ग 
नगर होता ह तिसते आगे जगत्की रचना करी है, जेषे मे षा ५ 
तैसे वञ्चको दंत कहता ह, जिसके जाननेते सब जगत्‌ तुञ्चको 4 | 
मातर भासेगा, अर निश्वयको धारिकै जगत्की वासना इसे ता 
वेगा, बोधकर सघ जगत्‌ मनका मननङूप भासैगा, अर आ ` 
होकर अपने आपविपे निवास करेगा, अर्थं यह जो जगत्की 8 | 
त्यागिक्ररि अपने स्वमावसत्ताविपे स्थित होवेगा, ताते सावध्‌7 + 
करि सुन॥हे रामजी ! यह मनशूपी बडा रोगै, विवेक्पी सी ^ 
तिसको शात करे अर्‌ सब जगत्‌ चित्तकारे कतप्या ई, सो श 
व 46 जैसे ५. 4 ५ री - { 
[स्तवं कटु न ' नित्तकरकि भासता ३० स. 
संसार स्वमकी नाई है, अरु राग द्वय आदिक संकल्पकशं “ | 
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मनोकुरोल्तिवणंन-उतत्तिपरकरण । (३४३ ) 


र | जो रहित इआ › तो संसार सयुद्रके पारक भर इआ ३ ताते 
| शुभयुणोकरिके वित्तकी शुद्धता करो, अरु जो विवेकी दै! सो म भकार्य 
| फते हैअश्ुभको नदीं करते आदार अर व्यवहार सब विचारिक करते 
१| & तैसदी अय॑की नाई तुम सचे शाखअदसार करौ, जव एेसे अ- 
र| भ्यास तुमको दोवेगा, तब शीघ्रही ज्ञानवान्‌ शष गे अर ज्ञानके प्राप् 
ह| इए सब कल्पना मिरिजवेगी,आत्मस्थिति दोवेगीं यह्‌ व जगत्रूपी 
गा पिब मनदी रचे है जैसे मोरका अंडा कारू पाइकारि अनेक रंगोको धा- 
पर| सा रै तैसे मन अनेक प्रकारके जग॑त्‌को धारता ई, सो मन जड अर्‌ 
| अनडदप रै, जो मनविषे चेतनभाग है, सो सब अथंका बीजूपदै 
| बीज किये सबका उपादान है, अरु तिसका जो जडभाग है सौ जग- 
| ह्य ३॥ हे रामजी ! सगके आदिविषे पृथ्वी आदिकं तत्व अवद्रमान 
हि थ तिनको विद्यमानकी नाई ब्रह्मा देखत भयाः तैसे स्वप्रविषे जगत्‌ 
| विमानो नाई भासता तैसे देखत भया सो भरमादकारे देवता भया 
| जड संवेदन कारि पदाड आदिकं जगत्‌ देखत भया? अर चेतन्‌ संवदन 
| कि जेगमरूप जगतको देखत भया, सो सब जगत्‌ दीवेवेदना दै*्वास्त- 
| पते सव देहादिक शून्यशूप है सन आत्माकरि व्यापे इ अर्‌ तिस- 
| क़ शरीर कोड नही, अपने कारकै जो श्य मन चताहे; सोई मन 
| आसाका शरीर है, सो आतमा मि्तरणस्प है अरु निमेठ स्थितै 
†| गन तिसका आभासष्परै, जैसे सू्॑की किरणोकर जलाभास्‌ शीता, 
न तेपे आत्माका आभास मन ३ै, सो मनपी वाल जगत्‌रूपी पिशा 
त को अज्ञानश्ार देखतादै, अर ज्ञानकोरेकै परमात्मपद्‌ शातूप निरा- 
भयको दलता है ॥ हे रामजी । जब आत्मा चैत्यताको पराप्त दोता दे" 
५ पव वही वित्तहप हश्य दवेत एक बरह्मको देखता दै, तिके निष्ति- 
¦ तञ्चको कथा कहता हौ, तु अवण करू. जो वचन दशत दा्टत 
॥ (तत शेता ग दे, अरु वाणी भी मात 9 अरु स्पष्ट दोव तव॒ रकां 
र शर सीते दयविपे पसर जाता है, जैसे जतिप तकवग, इद्‌ परर 
रे हे, तैसे पसर जाता ३, अर जिसका वचन दष्टं दारातते रदित्‌ 
¦ ५ है, अरु अर्थं स्पष्ट नहीं होता अर कषोभसंयुकत वचन कहता ई» 
अक्षर पूणं नहीं होता, सो वचन ओताके हद्यविषे नदी ठदरता; 
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( ३४४ ) योगवासिष्ठ 1: 


` उपदैष्टका वचन भी निष्फल दोजाता है, अरु मे त॒ञ्चको आस्क 
कहता हौ सो नानाप्रकारके दषंतसदित मधुर वाणीसहित कल 
अरु स्पष्ट अथं करके कहता ही, जेसे चंद्रमा _ अपने एस 
उद्य होवै, अरु मंदिर शीतल दो जवै, तैसे मेरे स्पष्ट व 
अरु भ्रकाशखूम अथं रवण कियते तेरा अम निषत्त होजाेग॥ 
इति ओयो°उतपत्तिमर"मनोङुरोत्पत्तिकथनं नाम षष्टितमः सर्गः ॥९॥ 


एकषष्टितमः सगंः ६१. 

ू न 
| आदित्यसमागमवर्णनम्‌ । ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एवं जो सुञ्चको त्रहमाने सगंका ¶| 
कहा; सो में तुञ्चको कहता हौ, एक कालमे मे ब्रह्माजीके पास गब्‌॥ 
भ्रा या कि, हे भगवन्‌ ! ये जगत्गण कति आये ई! अर 
उत्त्न भये है, तव पितामहजी सुञ्ञको ईड्‌ ब्ाह्मणका आस्यान्‌ 
भया ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे युनीश्वर ! यइ सब्र जगत्‌ मनते उपजा ई 9, 
मनकरिकै भासता दै, जेस जरते दरवताकारिकै -नानापरकारके | 



















॥) 
कै 
ची 


|: 


पड एते ई, सो मनके फरनेकारि सब जगत्‌ फुरते है › अरु मनह्प |, 
३ नीर पम कतपविपे एक वत्त देखा ह, सो सन.एक समय प 
कषय इआ, मं संप्णं सृष्टिको संह।र काश एकाग्रभाव होकर र, 
स्वस्थभाव होयकार रहा, जव मेरी रात्रि ग्यतीत भई, अर मे जागा. 
उविकरे संध्यादिककमं विधिसंयुक्त करत भया; अर वडे आक 
ओर मँ देखत भया, सो तम अरु प्रकाशते रहित ष्याप्त क 
 इतरते रहित मे देखत भया, अर्‌ पिदाकाशविपे चित्तको जोड, | 
` सके उपजानेका संकर्प॒ चित्तविपे धारा, तव सुदयको शद युक 

कारविषे सृष्टि इष्टि आह? सो कैसी सृष्टि मासी, जो बड़ विस्तार ॥ 
अरे परत्मर अदृषटरूप, जो एक सृषिको दूसरी न देख अ 
सषिनिे मा, विष्णु रद्‌, तीनो देवता रै, अरु देवता, गवौ 
मवुष्यःसमेरु मेद्राचर, कैलास,दिमाख्य आदिक प्वत.पथ्वी,¶ | 


४ 
~ क 
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आदित्यसमागमव्णन-उसत्तिपरकरण। (३४५) 


| सातो सुद्र आदिक सब सृष्टिके विस्तारको मे देखत्‌ भया, सो दश 
हक संख्या देखी, तिनविपे दश ब्रह्मा देखे, माना मेरादी प्रति्विबहः 
ङ मेदी सूति कमते उत्पन्न दृह दै, अरु राजरैस्‌के. उप्र आरूढ इए 
व॑ दरी रह्मा देखे, अरु भिन्न मित्र तिनकी सृष्टि दै, बडे नदीके मवाह 
|| चते ह वायु आकाशविषे चलता है, सूयं चंद्रमा उद्य _ होते ह 
दैवता स्वगंविषे कीडा करते दै, मभ्य प्रथ्वीविपे फिरते हँ, दैत्य्‌ नाग 
पातारविषे मोगोंको भोगते है, कारकचक्र फिरताह दवादश मास तिसके 
दादश कोल दै, पट्‌ ऋतु वसंत आक है वासनाके अवुसार शुभ 
अयम आचारकरिकै नरक स्वगं भोगते ई अर ग पाते है, 
| ृ्ष्टिविपे सप द्वीप है, उत्पतति प्रलय कट्पकारि होते & गंगा का 
| वाह है, जगत्के गले यज्ञोपवीत दै, क एसे स्थित दे” जदां सदा 
[4 काश रहता है, कट अंधकार रहत। है, तिसविपे स्थाव्र जगम अजा 
मे देवत भया, बिजलीकी नाई सृष्टि उपजी दै, अरु मिट जाती €: 
| नैते वृक्षे पञ्च उपजते है, अर न्ट हो जते ई अरु गंयषैके नगरवत्‌ 
टि देसी. एक एक ब्रह्मांडविषे स्थावर जंगम प्रजा देखी, जेसे गख 
पठविपे अनेक मच्छर होते है, तेसे एक एक बरहा डविपे जीव देखेःआ- 
च | साविपे कालका भी अमाव ई, सो क्षण ठव दिन मास वरपोका भाई 
क चा जाता मेने देखा ॥ हे य॒नीश्र 1 अंतवाहक ष्टि करके म उन स 
| पिक देखा, ज में चरम॑ह्िकरि देखो, तव कड न्‌ भासे, दिव्यदृि 
1 श व्‌ कड मासे चिरकाल्पर्यत मे देखता रदा, जो कद्‌चित्‌ चित्त. 
| भम हवै अरु स्पषटदी भासे, तव एक सृष्टे सूर्यकरो देखिकं म आबा- 
| , तव सुं मेरे निकट आके प्रपत भया, तिसको म्‌ ६ ५८ 
$ भया ॥ दे देवदेवेश । भास्कर तुमको कुशल ह, एेसे कदर म बडा 
र्दाकिःदे ख तू कौन हे ! अर यह सृष्टिकहति उपजी दैः यद एक 
{जगत्‌ हेवा ते अनेक जगत्‌ ३, जसे त॒म जानते हौ तैसे कदी, तव 
(| २ धयं मी भिकारक्ञान रखता था, सुह जानिके मणाम क्रिया, 
#| २ 1५4 आनंदितवाणी कहत मया ॥ भावुरवाच ॥ ह ईश्वर ! इ ₹ध्यरूपी 
48 तुम नित्यदी कारण होते ह, ठम आपी जानते होः मेरेको 
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(३४६)  . ` योगवादिठ! 


क्रिसनिमित्त पूछते दौ, अर जो लीराके अर्थं पठते हो, तौ नेश 
तात इआ रै, तेसे मे तुम्हारे विमान प्राथना करादौ ॥ ३ भाग 
यह जो सत्‌ असप नानापरकारोके व्यवहारो संयुक्त जगत्‌ भः 
है, सो सब मनके फुरनेविपे स्थित ६ ॥ इति श्रीयोगवापिषठ स 
 आदित्यप्तमागमवणेनं नाम एकषष्टितमः सगः ॥ &१ ॥ 
दिषष्टितमः सगेः ६२. 
एद्वसमाधिवणेनम्‌ । ॥ 
भालरुवाच ॥ दे भगवन्‌ ! तुम्हारा जो कल्पका दिन व्यतीत श 
2, तिस क्पविपे जो जंबदधीप था, तिसकी कोणविपे कैलास प 
तिसकी कंद्राविपे स्वणजेष्ठ नाम एक तुम्हारा पुज था; सो वहां श 
रचता भया था. तदां जाई साश्चनन निवास करते ये, तहां वे र 
तिर्य इदु नाम ब्राह्मण कश्यप ऋषिके कुरते प्रगट हआ थाः, षो 
ऊुटीकेविषे जाइके श्रीषदित निव।स करत भया, तिस सविप्र ] 
नाई स्नेह था, सो श्री पते रदित होत महं जैसे मरस्थकविपे¶ 
नही उपजता, तेसे उपते संतान न उपज, अरु बहुत संदर ६ 
रदित थी, जेसे शुरतकारुकी वेलि बहुत संदर होती ३, परु % व 
यन्य होती ह तेसेबह थी, तब दोनों पुरुप अरं शी पक निमि 1; 
करने रगे, केकासके निक्रट निजेन स्थानम ऊुजविपे एक १६ | 
` तिसके उपर चद वट, तहा बैविकारे तप करने लगे, जलपान |? 
भोजनं कड न कर, इपमरकार रात्रि दिन व्यतीत कर, बह? ११ 
अंजली पान करनेलगे, फिर तिसका मी त्याग किया, एने ५६ 
 वृक्षकी नाई हके वेठे रहे, तिनको तप करतेञेता अर द्वापर युग ५५३ 
भवे त शरिकलाधारी रुदर तष्टमान होईकरि तिनके निकट १११ 
शंकर दोनों आये, तिनके सन्युल देखते भये, जो श्रीपुरप दोन 
उपर बेड ई, तव तिन्डोन शिवको देखिकै प्रणाम किया; अरं 
्र्ित हो आये. जेमे दिनकी तपत कारे सकष इहं चद्रयखी १ 48 
चद्रमा उद्य इए अटित हो जाती हे तैसे महादिमकी नाई ^ + 
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एंदवसपापिवणन-उतततिभकरण । ( ३४७ ) 


षिका प्रहित मई, मानो आकाश अरं प्रवी दोनों ङ्प धारि 
कान लडे इए दै, एेसे भवानीशंकर तिस ब्राह्मणको कइते मये॥ ईश्वर 
वाच ह बाह्मण । त व्र माग, मे तञ्चपर तुष्ट इआ हौ, जो कड 
सहचरी वांछित व्र हे सो तू मोग ॥ ह ब्रघ्नाजी ! जव एेसे शिवने कडा ` 
वि ब्रह्मण प्रफुलिति दोकारि कहत भया ॥ ३ भगवन्‌ ! देवदेवेशः मेरे 
([हषिपे दश पच दवे, सो बड बुद्धिमान्‌ दोव, अर कट्याणमूरतिं दवे. 
(निसकार सुञ्चको बहुरि शोक कदाचित्‌ न होवे ॥ भावरुवाच॥ देभग- 

न्‌ | ऽपपकार ज्‌ बाह्मणने कहा, तव ईश्वरने कडा, एेसे दी दोवेगा 
एषि कडिकरि अतधीन्‌ भये, जेसे समुद्रका तरंग उछछिकै मिटजातारै, 
रीषि शिव अतधान भये, तब वह पुरुप स्री दोनों शिवकरे चरणोको ग्रहण 
फे भत्र भयेःजेसे सदाशिव अरु मवानीकी रति है तेसे वह प्रसन्न 
क्हि्वरे अपने हविषे आवत भये, तव ब्रह्मणी गभ॑वती भई जैसे 
[पिकालके बादल नलकारे पूणं होते दै, तेसे वह गकार परणं मई, 
एय प्यके दशी पुत्र तिसको होत भये, जसे द्वितीयाके चद्रमाकीं 
वरिमा होती ह, तेसे उनकी शोभा भई, अर पोडश वृके आकारकौ 
(8 नाघ्रणीका आकार रहा, बृद्धभावको न प्राप्त मई अर वहं दशी 
काको ठे उपजे,अरु थोडे कारुविपे बड़ हो गये? जेसेवपाकालकं 
पिद भोडी भी शीर बड़ी. हो जाती है, तेसे वह थोडे कालविपे वड़े 
गये, जव सप्त वपि मये, तथ स वाणीके वेत्ता भये, तव उनके. 
ता अर पिता दोनो शरीरको त्यागिकरै अपनी गतिको प्रतत भयेवहं ` 
ररी ब्रह्मण मातापिताते रदित भये, अपने श्ृदको त्यागिकि केला- 
| ए शिखरडपर चटे, अरु परस्पर विचार करने लगे किं, वद कान 
१३ जो परमेश्वर ३, अरु वह कवन ईश्वरपद्‌ दै, जिसके पायेते 
र दुःसली न देवर, अर जिसका नाश भी न दवे, जिसके पायते 
| पङ इश्वर होवे, तब एक भाईने कदां कि, सवते वड़ा रेशवयं मंडले 
है, सवकेडपर तिसकी आज्ञा चलती है, बहि दूसरे भाईने कटा? 
धर विधति मी क नदीं, कादेते कि, वह्‌ भी राजाके अधीन 
) ताते राजाका पदं बड़ा होता ईैश्रहरि ओरमाहने कदा, राजाकी 
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(३४८ ) योगवासिष्ठ । 


विभूति भी कु नदीं, कहते था चक्रवरतीके अधीन ५ 
चक्रवर्तीका पद्‌ बड़ा है,बहरि ओर भाईने कटा चक्रवर्तीभी कडु न 
भी यमके अधीन होता दै" ताते यमका पदबड़ा ईै,महुरि ओर मह 
किःडदरके अगे यमकी विभूति कटु नहीं `ताते इद्रका पद्‌ बडा 
ओर भाहनेकहा इनकी विभूति भी कड नदीं तरहक एकसतंि 
नष्ट होजाता है, तब सबसे ज्येष्ठ बडे भाईने कद।जेसे मृगके समू? 
कृ, तैसे छोटे भाईको उुद्धिमान्‌ बडा भाई गंभीर वचनकार कल ८ | 4 
जेती कदु विभूति हैसो सब बरह्माके कट्पविपे नष्ट हो जाती है त 
एेशवये ब्रह्माजीक दै, इसते बड़ा ओर कोड नी. ३ भगवन्‌! इपप्का 
बडे भाने कद्‌, तब सुबने कहा, भटी कदी भटी कदी ! गी 
संबते बडे भादेसे कहाःडेतात ! जो सब दुःखका नाशकत्तो जग# 
्ह्मपद हे? तिसको दम्‌ कैसे माप्त होत जिस उपायकरि भाप ११ 
उप्‌।य कदौःबहारे भाई कइत भया, ३ भाता! ओर सब भावना 
करो अर यह भावना निश्चयकारिके करौ कि, इम ब्रह्मा ईै, अ, 
सनपर बेट है, मे ब्रह्मा ही, अरु सव सृष्टिका क्तौ ही, अर 
पालना कत्ता हौ, अर संहार कत्तौ मे ही हौ, जती कड जग्ध 
तिका आअयभृत मेदी हौ, सव सृष्टि मेरे अंगविषे स्थितदै९॥ . 
यको धारिकै बेटोःअरु सजातीय भावनाको धारि वैटौगे तव / 
बह्माका पद माप्त दोवेगा ॥ ३ेभगवन्‌ ! जव इस्‌ प्रकार वडे भा 
तव छोट माहयोनि कहा, ३ तात । तमने यथार्थं कहा ध ४ 
कहा दे, तेसेदी दम करते दै, एेसे मानिकारे बड़े भाईसहित स + 
विषे स्थित भए जेसे कागजउपर मूरति छिखी हेती हैः तैत व 
` ध्यानविषे रि गये, अर्‌ मनविषे यदी सितवना करते भयं ६ र 
ई, कमर आमन मेरा दे में सृषकत्ता हौ, भोक्ता भी १ ( 
शूर भी मेही ही, सागोपाग्‌ जगत्‌ कमं मेनेदी रचे दे, अरं 48 
गायनीसदहित जो वेद दै, सो मेरे आगे आय खड है यह ठो क 
सिद्धोके भडलोको पारनेबाटा हसो षबमनेदी रचे, स्वग॑टा# {२ 
लोक पाताललोकः, पाड, नदियां, ससुदर सवमेनेदी स्वेद, अ? ` { 
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जगद्रचनानिवाणषणन--उत्पर्तिभकरण। (३४९ ) 


क्के धारनेदारा यज्ञोका मोक्ता इद मेनेदी रचा ई, अर सयं मेरी 

म तपता ३, अरु जगत्की मयादानिमित्त सब लोकपाल मेनेदी 
व. जैसे गौको गोपा पाता ई तैसे छोकपार मेरी आज्ञा पाइ 
र जीवको पार्ते दै, अरः जसे सञुदरविपे तरंग उपजते ई बि 


4 
















। 


(ट जाते ह, तैसे जगत्‌ युञ्जते उपजा है; बहार मेरेदीविषे लीन दोता 

6 अर मे सद्‌ आत्मपदविपे रिथत्‌ ह, अरु क्षण दिन मास वषः युग 
भादिकं कार मेरादी रवा इआ दै. मेनेदी सव कारके नाम रकस दैः 

ही दिनको उत्पन्न करता ही, अरः राधिको लीन करिरेता ई. सदा 

्{आतमपदविपे स्थित दौ; पूणं परमेश्वर मेदी दीं ॥ हे व्द्माजी ! इसप्रकार 
हि दशदी भाई भावना धारिका बैडे रदे; मानो कागज उप्र पूति 
त्स छोडी ३) तैसे सब ृत्तिके जालको अंतरतेत्यागिकारे एक बरह्के 

[थानव ज्रि गये ॥ इति ओयोगवासिष्ठे उत्यत्तिभ्रकरणे एंदवप्म।धि- 

6 | 

ठ 12. 


१ 


एनं नाम द्विषष्टितमः सगः ॥ &२ ॥ 
| त्रिषष्टितमः सगः ६३. 


8 ~ 1”, ~ गणं 


| 
| 


॥  जगद्रचनानिवणवणेनम्‌ । | 

ह भाद्वाच॥ ३ मगवन्‌ ! इसप्रकार इद्रे दशो पुन पितामदक 
ना धारिकार बेटे, तव तिनके दैद धूप अरु पवन करके सूख गः 
१ ज्येष्ठ आपाठविप कमलपत्र सूखकरि गिरपडते द, . तेस तिनके 
ध सूतकारे गिरपड़े, तच वनचर जीव तिनको भक्षण कार गय, अरु 
पिको आपोआप सचे, जैसे फलको वानर पकडते ई; अरं विदारण 
(ते ह तेते इनके देहको विदारते रुगे, अरु तिनकी ति ध्यानते 
{ॐ बाद देहादिक अध्यासविपेन आई, ्रह्माक मावनाविषेदी गी 
(8), इसपकार जव चतुर्ुगका अंत भया, अरु तम्दारे कल्पदिनका क्षय 
ह रुगा, दादश सूय तपने कगे, पुष्कल मेष गनिके वर्ने रुगेऽडा 
प्ारन भया-वायु चरने रगा,समुद्रउछल पडे!सब जरही जर दौगया 
प शतक्षयको पराप्त भये, सवको संहार करकेरात्रके दुम आत्मपदविषे 
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( ३५० ) योगवासिष्ठ 


जाय स्थित भये,तब उनके शरीरभी न्ट होगये,अर पुर्य्टक उनके; 
शविषे आकाशखूप होयके ब्रह्मके संकल्पको रेकारि तीन्‌ माना 
दशो सृष्टिसरित दश ब्रहम होत्‌ भये, मिन भित्र अपनी अपनी 
ब्रह्मा भये, अव तुम जागिकारि देखो हौ जो आकाशविषे एर | 
भगवन्‌] तिन दृशत्राह्मणके चित्तकाशमेदी सृष्टि स्थितै, तिन शौ; 
मध्यविषे एक सृष्टिक सूयं में हौ, आकाशविपे मेरा मंदिर ३, काः 
षण दिन प्च मास सव युग सो सुञ्लदीकारे होते ईँ, इस श्रियापि 
उन्दनि जोडा ३॥ हे भगवन्‌ ! इस प्रकार मं तञ्चको दश बर्मा ज 
सि कदीरै, सो सृष्टि सब मनोमाघरै, आगे जैसी तुम्हारी इच्छ {३ 
करो भित्तभित् करपना जगन्‌रु विस्तारको पर्त मई दे, सो 
नाई चित्तके अमकरिके पडे भासते है ॥ इति श्रीयोगवारिषटे 
करण जगद्रचनानिव।णवणेनं नाम भिषष्टितमः सगः ॥ ६३॥ 

चतुःषष्टितमः सगः ६४. 


म्यत 1०. ` | 
< 





 एेन्दवनिःधयकथनम्‌ । 


बहमोवाच ॥ हेनाढमण । ररवेत्ताविय येषठ, इसप्रकार जव ऋ 

` अह्यको कदिकारि सो तूष्णीं हआ, तव तिसके वचनोको वि ` 
य कहत भया? हे भानु ! तुमने सृष्टि दश कहीं तिसते अ ये ५. 
यह तौ दश स॒ इई ई, अर दशी बरह्मा हे, अव मेरे रचने$ ३ 
सिद्ध होवेगा ॥ ३ खनीश्वर ! जब इसप्रकार मेने कडा तव व॑ 
कर कृहत्‌ भय ॥ सूयं उवाच ॥ हेग्रभो ! ठम तौ निरि =| 
 तुम्दारेषिषे सृष्टि रचनेकी इच्छ कड नहीं स॒का रता +> 

` विनोदमात रै, किसी कामनाके निमित्त नहीं सचते, तुम नि४॥ 
हो, जेसे जलकरिके सूैका यतिर्बिव होता है, जर विना १" 

` करपना नहीं ठोती, तसे संवेदनकारिके तम्दारेविपे प ॥1 
तीह, अज्ञानीको ठम सिक्तां मासते हौ, ठम ९; 
त्यो निष्कियस्य हौ ॥ हे भगत्‌ ! हमको शरीराव्किर 


क । 
॥ 


५ 
१. 


१ 
४६.। 


| 





९दबनिश्वयकथनवणेन-उतत्तिभरकरण। ( ३५१ ) 


श अरं त्यागविषे रागद्वेष कडु नीं, उत्पत्ति अर संहारकी तुम्हारेविपे 
कना कष नी, रीलामा्र तुमते सृष्टि होती ३, जैसे सूर्यकरिके 
मरि होत। है! अर्‌ स्के अस्त होने करि दिन ख्य होता दै, अरं सुं 
रै|असंपक्तकहप है, तेसे तम्दारेविषे संमेदनके एुलेकार सृष्टि होती है संवेद- 
शौ नके अस्र इए सृष्िका कय होता इ, अर तुम सदा अपंसक्त दौ,अर्‌ 
ह नगत्की रचना तुम्हारा नित्यकमं ३, तिन कमक त्याग कियते तुमको . 
षक अएव वस्तु भी प्रप्त नदीं होती, तते जो कषु तुम्हारा नित्यकम 
8, सो तुम करौ ॥ हे जगत्पते ! महापुरुष जो होते है सो जो कषु 
[रनक प्राप्त होता है, तिसमें यथाप्राप्त असंपक्त दोऽकरि षिचरते ह, 
जं कयको करते दे, जैसे निष्कठंक दर्पण प्रतिविबका अगीकार करता हे, 
तषे महापुरष यथाप्राप्त कमेको असंसक्त दोडकारे अंगीकार करते है 
| |स जञानवान्को कम करनेविपे कड प्रयोजन नहीं, तैसे तिसको अक- 
|लेषिपे कडु प्रयोजन नदीं; करणा अकरणा दोनों तिसको सम है, इस 
| शरणते दोनों विषे सुषु्तिषूप दौ ॥ हे भगवन्‌ ! त॒म तौ सदा सुषुप्तिह्प 
|च तुमको उत्थान किसी प्रकार नहीं, ताते तुम सुषुप्ति अभोध दीकारि 
अपने मात आचारको करौ, जो ईद्‌ बाह्मणोके एकी सृषटिकोदेखौ" 
ष भी विरुद कड नदीं, जो ज्ञानदृषिकारि देखौ तौ एकदी ब्रह्म अदवेत 
भर कड नदीं बना; अरु जो चित्त दष्टिकारे देखो तब संकल्परप 
[६ अनोक सृष्टि फरती ई, तिनविषे आस्था करनी क्या ह अरु जो चभै- 
{कि देखौ तौ ठम्हारी सृष्टि भासतीदी नदीं, उनके साथ ठम्द।रा 
ष्या ह ! उनकी सृष्टि उनदीके चिनत्तविपे स्थित र अर उनकी 
| पक त तुम नाश भी न कारि सकोगे, कहेते कि; जो कड ईद्वियोके साथ 
| क हे, तिसके नाश करनेको समथ होता है,परंतु मनके निश्यको 
‰ ९ नहीं कर सकता ॥ हे भगवन्‌ ! जो हढ निश्चय जिसुके चित्तविपे दं 
षाड तिसको वह निवृत्त करे, तब निवृत्त होता हैर कोठ निवारणको 
(¢ १ नरी देह नष्ट वे, परंतु निश्चय नष्ट नदीं होता, जो चिरकाख्का 
[# य इट होइ रद।तिसका स्वहटपते नाश नरी होता ॥ 2 भगवन्‌! जो 
¶ "प इट निश्चय हो रह हैः सोह पुरुपा ङपदे'तिसका निचय आर 
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(३५२. ) ` “ “ योगवासिष्ठ 


क्रिसीकारे नदीं होता; जैसे जलके सींचनेकरिः पवेत नी 
होता, तैसे चित्तका निय आरकारि नहं चरायमान होता ॥ |: 
इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे एेद्वनिशयकथनं 

नाम चतुःपषटितमः सगः ॥ && ॥ ` :-‡ ` 


` पंचषष्ठितमः समैः ६५. । 

| --<€>> 

कृतरिमेदरवाक्यम्‌ । 4. 

, भावुशुवाच ॥ हे देवेश ! इसपर एक प्रवं इतिहास इआ 8॥ : 
तुम श्रवण करो, एक इद्रहमनाम राजा था; तिसकी कमरुनयनी॥ ! 
४ 
€ 









थी, तिका नाम. अहस्या था; तिसके नगरविपे ईद नाम एकं 
था, सो ब्राह्मणका पञ्च बहुत सुद्र बडा बलवान्‌ था; अरं 
राजाकी पटगणी थी, तब तिस राणीने पृवेकी अहल्या 
इदकी कथा सुनी, तब एक सदेखीने कहा, हे राणी । > 
अहल्या थी तैसे तु दै, अर्‌ जैमा वह इद्र संद्र था, तैसे ठुम्डारेन 
भी एक इद्र ब्राह्मण हे ॥ हे भगवन्‌। जब इसप्रकार राणीने खना 7 
इद्रविषे भी राणीका अनुराग हआ, परंतु वह राणीको पराप्त 8 ‹ 
राणीका शरीर इसी कारणते सूखता जावै,तब राजाने सुना किं श्प | 
मीका कट रोग है तिसकेनिवारणे अथ कैखेके पञ ओर शीतल ओप ` 
को दिलवाये,परंतुउसकोवां छितपदा्थं कोडदृष्ट न आवै,खानपा्ः 
दिक जेते कहु इद्वियोकि वांछित पदार्थं है, सो तिसको सुखह्य 
भासं, वह दिनदिनविभे पीत वणं होती जावै, अर्‌ इद्रके ६ 
तरफत रै जैसे जरविना म्ली मरस्थल विषे तरफती ह! “ ॥ ३ 
तरफती रदे, अरु करै, डा इद ! शइ ! पेमे विलाप करती रदे! ॥ 5 
जको त्यागदीनीः प ई्विपे बड सह षटि गया, तव मिवा ॥ 8 
सखीनेकहाःदे राणी। मे इद्र ्रा्मणको ठे आती हौ,जव इसप्रक२. 4 
कहा; तब राणी सावधान हो आहजेसे च॑दरमाको देसिकं „१ ३ 
तैसे उसके शब्दकारे राणी सिरु आई, तब वह सखी 
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छतिमेन्डवाक्यव्णेन--उतसततिभकरण । ( ३५३ ) 


४ गई, इस इदको भरबोधकारिके राधिके समय. अहल्याके 

| आह! तब गोप्यस्थानविपे इकडे मये, तहां परस्पर ण 
| दोक तित्त परस्पर सेदकरि वेधायमान भया, अरु बहुत परसत्न भी 
भये, जेस चकवी अरु चक्वेका आपसे सेह होता ह, तैसे उनका चनेह 
| मवा, जेसे रति अर कामदेवका सेह होता है, तैसे उनका सेद भया, 
ए दूपरविना एक क्षण भी रदि न सके. ओर संब क्रिया उनकी निग्र 
| हेग, अर रना भी दूर दोग, जेसे नंमाको देखिकै चप्रसीकमक 
त होवेः तेसे एक दुसरेको देखिके वह भ्रसन्न होवे ॥ ३ भगवन्‌ ! 
ग दानी उत॒ रानीका मत्तां भी बडा णवान्‌ था, परंतु रानीने मर्ताको 
चाग किया? अस ईद्के साथ उसका परस्पर स्नेह भया, जब राजाने 
(1 संपरे ृत्तात अवण किया, तव्‌ बकारि इनको दंडताडना करा- 
/ ५44 परतु उनको सेद्‌ कष न होवे, जब चिकडविषेउनको डारेतब 
मि नाई उपए्ी रदे, कष्ट कड न हवै व्फविपे उनको डारि 
५ ता भी खेदवान्‌ न हवे. तब राजाने कहा, हे दुम॑तियो ! हमको 
| सक क्यो नदीं होता! उन्होने कहा, इमको दुःखकैसे होवे, हम तौ 
( पको भी नदीं जानते, तव अहस्याने कदा, सकषको सब इही भासता 
५, ने इत कहा होवे, इदने कहा युको सब अरल्याही भासती ३, 
4 इत कां दवे, तेरे दंड करनेकारे दइमको कडु दुः नदीं होता, 
, 4 क इषवान्‌ दै, तब राजाने उनको बांष डरे, बहुरि अभिविपे 
 & तौ भी जले नदीं, बहुरि हस्तिके चरणों विपे डार दियेतोभी 
पिप डन मया, तव राजाने कडा, २ पापियो हमको अभि आदिक 
| ८५ वर्यां नदीं होते, तव इदने कहा, ३ राजन्‌ ! जेती कड जग- 
^ (५ सो मनविषे स्थित है, अरु जसा मन है, तैसा खूप पुरुपका ह 
(म 4 मनविपे हट होता ह, तिसको दूर करनेको कोड समथ नदीं 
# ह एड मको दो, परत कड दुःख नदीं होवेगा, काहेते कि हमारे 
द्वम्‌) क शतिभ हो री दै, जोक अनिष्ट इम॒को दोवे, तव 
# 1 अनिष्ट तौ ङछ इअ नदीं तव दुःख केसे होवे! दे राजन्‌ ! 
“| 2 मनविषे ददश होता है, सोहं पडा भासता ३, तिसका 
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(३५४ ) ,  ,. . योगवासतष्ठ . . . . 


निश्वय दर कोठ नदीं, करि सकता; शरीर नष्ट हो जातादे, परेतु मक 
निश्चय नाश नदीं होता॥ ह राजन्‌ ! जो मनविषे तीव्र संवेग दो) 
सो वरं अरु शापकारि मी दूर नदीं होता, जेसे सुमेर पवेतको मंद 
वायु चलाय नहीं सकता, तैसे मनके निश्वयको कोड नदीं चु 
` सकता, इसी कारणते कहा है कि, मेरे हदयविषे इसकी मूरति स्थि 
भृत हे, इसके हदयविषे मेरी मूरति स्थिरीधूत है, इसको सब जगत्‌ 
मासता हौ, अर सुञ्चको सब जगत्‌ यदी भासती है, जो कहं एष 
भसे त्र दुःख भी देवे, जसे कोदेके कोटविषे होवे ` तिसको &ं 
देनेको कोः समर्थं नरी तैसे य॒ञ्चको दुःख कोठ नदी, जहां म ऋ 
हौ, तहां सष ओसे अह्यादी भासती है, ताते दुःख कोउ ॥[ 
जैसे ज्येष्ठ आषाढकी वषाविषे पैत चलायमान नदीं होता, तैसे ₹# : 
दुःख नदीं होता ॥ हे राजन्‌ ! मनका नाम अस्या है अरु मनक ॥ ¦ 
इद्र ३, अरु मनने सब जगत्‌ रचा दे, जेसा जैसा मनविषे दढ 0: 
होता है, तैसादी भासता दै, समेरुकी नाई स्थिर हो जाता ३ ४१ 
होता, जसे पञ्च, फूल, फल, टासके कटिते वृक्ष नष्ट नहीं होता । ¦ 
वीजदी नए होवे, तब वृक्ष नष्ट होता दै, तेसे शरीरके नष्ट इए ¶॥ 
निश्चय न्ट नदीं होता, जव मनका निश्चय दी उलट पड़े तब, 
होता दै, एकं शरीर जब नष्ट होता दै, तव ओर शरीर भारि, । 
जेसे स्वभृतरिपे यह शरीर रहता, अर ओर शरीर धारिकै चेष `| 
हे तो शरीरके अधीन इआ क्या ! तैसे शरीरके न्ट इए मनका (+ 
दूर नहीं होता, जब मन न्ट दवे, तब शरीरके होते भी श + 
सिद्ध नदीं होती ताते सबका वीज मनै, जैसे प्र रस फल 

स॒बनका करण जल रै, तैसे सब पदाथका कारण मन है, अघा 
३, तैसा रूप पुरुषा ३, तते जहां जाता ३, तदां सब ओशो # 
मासती ३, सञ्चको दुःख कैसे होवे ॥ ॥ इति योगा ॥ | 
तिपकरणे ऊत््ेदवाक्यवणेनं नाम पंचषषटितमः सर्गः ॥ 4“ ` . 
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अहत्याय॒रागत्मापिषणेन-उसिप्रकरण । (३ ष ) 
ष्टषष्टितमः सगः ६६. 


--छकव्ध<-- 
॥ अहल्यादरागसमापिव्णनय्‌ । 
+| भातुरुवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! इसप्रकार जव ईर ब्राह्मणने कदा, तब क- 
| मरनयन राजाके समीप जो भरत नाम शनी धर बैगथा, तिसको राजा 
| कहत भया, ३ समे धर्मक वेत्ता, भरत सुनीश्वरः ठम देखौ कैसे यह टीट 
| पापातमा है! जैसा इनका पाप दै" तिनके अनुसार इनको शाप देहु, जो 
>| यह मारं जे, जो मरने योग्य न दवै, तिसको राजा मारे, तप्र राजाको 
॥| पप हनाहै, जेसे तिके मरनेते पाप होता ह, तैसे पापको न मारनेते 
भी पाप होता है, ताते इन पापि्योको शाप देहु, जिसे नट होजाे॥ 
>| ३ भगवन्‌! जव इसम्रकार राजा शदैलने कहा, तब भरत सुनिने तिनके 
=, पृप्को विचारक कहा, अरे पापियो ! तुम मर जाओ, जब इसप्रकार 
" । नीश्रने कहा, तव उस इर ्राह्णने कहा, रे दु ! तुमने शाप दिया 
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¶ तिपेकहा शोष ट 
& तिपसेकडा शोवेगा! तिसकरिके शरीर नष्ट वेगा ति करिके हमारा मन्‌ 
। तो नष्ट होनेका नदीं ठम मवे लक्षयत्रकरौ, तिस मनकारे शरीरदे्ैगे 


॥§ सको मनके नष्ट एतिना विपरथदश। नहीं होतीदेसाकटि रि दोनो 
| वीप गिरपडे, जंसे मूलके किते बृ गिर पडता ह सेवे गिरपडे 
ह २ वासनासंयोग जो थे, तिसकारे दोनों मृग भये ! तहां भी परस्पर 
~ तदति रहे, बहार तिष जन्मका त्यागिकै पक्षीजन्मको पाया ॥ ह 
तानी! तिस देहका भी त्याग किया, अव हमारी सृ्टिविषे तप कता 
# > तान्‌ ब्रह्मण्‌ अर्‌ ब्राह्मणी धेरै ततेतुमदेखौ जो भरत खनिने शाप 
(¢ 4 तव उनके शरीर नष्ट इए, परंतु मनश जो कड निश्चय था, सो 
{> न भया, जहां शरीर पवि, तड! ठो सके रैः सापे यकरतिम 


4 पमान्‌ 1 सो ओर किंसीकार आनंदवान्‌ न हें ॥ इति श्रीयो 


॥ 
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4 ४ ‡ 1 1) । यातुरागस णन पटषष्रि ग कि 
4 ^ पककररणे अदल्याज॒रागसमाप्तिवणन नाम पटषएतमः सगः ॥६६॥ 
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( ३५६ )  , योग्वाशिष्ठ । | 
सप्तषष्टितमः सगः ६७ 


जीवक्रमोपदेशवणेनम्‌ । 
` भावुरुवाच ॥ ह नाथ ! वम देखो किः जैसा मनका निशय हेता! 
तिसीके अवुषार आगे,भाप॒ता ह, इक पुत्रकौ सृषिवत्‌ मनके निं 
कोड दूर नहीं कर सकता दै, जगतके पति मनदी जगत्का क्त 
मनदी पुरष है,मनका किया होता है, शरीरका किया काय नदीं श 
जो मनविपे दृढ निश्चय होता ३, सो किसी ओषधकारिके दर न ¶ 
जसे मणिविषे प्रतिषिब होता है सो मणिके उठायेविना दूर नदी 
तैसे मनके निश्चय भी किसी ओरकारे दूर नहीं होता, जब मनदीस 
तबीं दूर होवे, इसते कहा दै, जो अनेक सृष्िके भम चित्तविषे धि 
ड, ताते ३ ब्रन्नाजी ! ठम भी चिदाकाशविषे सृष्टिको रचौ॥ हन्‌ 
तीन आकाश, एक भूताकाश है,एक चित्ताकाशदै, एकं चिदाकाशं 
तीनों अनंत इं, इनका अत कटू नदीं, भूताकाश वित्ताकाशके अ 
स्थित हे, अर्‌ चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित ईै्रताका 
चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाशके आश्रय प्रकाशते, ताते चिदा 
आश्रय जती तुम्हारी इच्छा दोवः तेती सृष्टि त॒मभी रचौ, पिद 
अनंतरूप ह, इद ब्राह्मणक पुतन तम्हारा क्था कियाद !अपन्‌ ^, 
कमं तुम भी करौ ॥ ब्ह्मोवाच॥ ३ वसिष्ठजी! इसप्रकार जव सूयन? ५ 
कहा, जो सब जगत्‌नाल मनतेऽदी ३, तब मे विचारक कहा 
तुमने युक्तं वचन कदे एक भूताकाश ई; एकं वित्ताका 4; 
चिदाकाश ई, सो तीनों अन॑तहे परंतुभूताकाश ओर वित्ताका 4 
चिदाकाशके आश्रय एते है ताते इमभी अपने नित्यकमेको क "| ` 
जो कडुमे तुमको कहता ही, सो त॒म भीमानो मेरी खष्टिके ठ ५ ¢ ` 
पूति दोहे तुम्दारी इच्छा दवै, तेसे रची; एेसे जब मेक" + 
मेरी आज्ञा मानिके अपने दो शरीर करत भया, एक तौ पवक ` 
किया, उस्‌ सृषिका सूयं इआ, अर्‌ दूसरा शरीर उस्‌ त , छि 
किया ॥ ह बसिष्ठजी! मेरी आज्ञाके अदसार उसने सषि रवी 
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जीवक्रमोपदेशवरणन--उसत्तिमकरण । ८ २५७ ) 


( कदा है, जो यह जगत्‌ सब मनका रचा इर जो मनविषे ह 
निश्चय होता है, सोह सफ़र दोता है; जसे इद नाह्मणकी सृष्टि इई ॥ ह 
युनीश्वरादेहके नष्ट इए भी मनका निश्चय दर नदीं होता,चित्तविपे वही 
तु| भसि आता ई, सो चित्त आत्मांका किंचन है जैसे तिसविषे एुरना 
| हता ह तेसादी होय भासता है, प्रथम जो शुद्ध संविदरुपविपे उत्थान 
इआ है, सो अंतवाहक शरीर दै.बहुरि जो उसविषेः हढ अभ्यास इई 
ह| अरे स्वशूपका प्रमाद हआ है, तब अधिभरूतका शरीर इए, जवं अधिभर- 
| तकका अभिमानी भया तब इसका नाम जीव इ आः; अरं देहाभिमान 
करि नानाप्रकारकी वासना होती हैः तिषके अनुसार घटीयंजकी नाई 
ङ| भरता ह जव बहार आरमाका बोध दोवै; तब देदते आदि ठेकारि 
ह्य शत हो जाता हे ॥हे मुनीश्वर ! जेता कष इश्य भासता रै. सो 
| बऋ्करिकै भासता ३; वास्तवते न कोड उपजा दै,न कोड जगत्‌ ३, 
| ह भम सब चित्तकारि रचा हैःतिक्षकेअवसार धटीयंजकी नाहं भटकता 
| & जव बहुरि आत्माका .वोध्‌ होता द, तव दइतेआदि कारि सब पच 
[8 त हाता है ॥ हे सुनीश्वर ! जता कष्ठ दश्य भाता है सो मनकारकै 
भूप्ता है, वास्तवते न कोड माया है, न कोड जगत्‌ दै,यह सब भम 
भत॒ता रै ॥ हे वसिष्टजी ! ओर देत कड नदीं, चित्तके फरणकरिके 
॥ तवं आदिक भम मासता है, जैसे ईद्‌ त्राह्मणके पु मनके निश्चय 
कव ब्रहमाह्प दोत भये, तैसे मेँ जघ्ा ह, शुदं आत्माविपे चैत्यता 
‰ रोती ह सोहैचैत्यता बरह्ारप दोहक स्थित है, अरं शुद्ध आत्माविपे 
) ¢ नो भत्यता होती है, सोह मनप है, तिस मनके संयोगकार चेतनको 
जी कतेदे, जब इसविपे जीवत्व होता +त अपनी देहो दैखता है 
# २१ नानापुकारके जगतभमको देखता दै, जैसे इ ब्राह्मणक पुत्रको 
॥ एइ तैसे यह जगत्‌ दै, जैसे भमकरि आकाशविषे "दूसरा चंद्रमा 
भता है, जेसे जेवरीविपे सपं भासता 2, सो जगत्‌ सत्यं भी नदीं 
#¶ ए असत्यं भी नदी? त्यक्ष देखनेकररे सत्य भासतां ६, अरु नाश- 
(| शक असत्य हे; सो सत्र मनविपे फुशता है.:अर मनके दो स्प देः 
04 ` ` डर्प है, दूसरा चेतनहूपं हे जडहय, मनकां श्यस्य है अर 
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(३५८) `  योगवासिंष्ठ । ` ` 


चेतनख्य मनका ब्रह्म रै, जब दश्यकी ओर फएरता दै, तब | 
होता ३, जब चेतन भवकी ओरं स्थित होता दै, तव जडभाव्‌ इष 
इसका न्ट दो जाता है, जैसे स्वणके जाननेते भरषणमाव नष्ट हो जा 
हे, अर्‌ जंब जडभावंविषे फुरता दै, तब नानाप्रकारके जगतको देका 
वास्तवते ब्रह्मादि तरणपर्यत सबही चेतनङूप है. जड तिसको कह्ने 
जो अभावह्य होवे, जैसे लकडीविपे चित्तनदी भासता, अर प्राण 
रियोविषे चित्त भासता दै, परंतु स्वरूपते दोनों तुल्य है. काहेतेजोष् 
परमात्मा करिकै प्रकाशता दे॥ ह वसिष्ठजी ! स्वहूपते सब चतनस्छ 
ड, जो चेतनस्वष्प न दोर्वे, तो क्यों भासे चेतनताकारे उपब 
' होते द, जड अरु चेतनका विभाग अवाच्य बह्मविषे नदीं पाता, जलन 
तनक विभाग प्रमद्‌ दोषकारके ई, वास्तवते नदी, जेसे स्वमवि॥| 
प्रकारके भूत भासते दजड अङ्‌ चेतनरूप तिस रूपका प्रमाद ह 
तिस चेतनभूत भराणीको जड चेतनविभाग भासतादे, अरस्वहपद॥ ' 
सुव एकस्वषप है ॥ हे स॒नीश्वर । बरह्माविषे चैत्यता मदं सो मन % | 
तिस मनविषे जो चेतनमागदैःसो ब्रह्मा ३ अरु जडभागे, सो ॐ. 
डैः जव्‌ अबोधमाव होता दै, तव दृश्य भमको देता 2, जब चेतन॥ 
पे स्थित्‌.दोता देतव स्म होता ॥ ३ स॒नीशवर्‌। चेतना): 
 अ्दकार उत्थान्‌ दृश्य द, अरु परमाथते कड भेद नद. # 
तरंग जठते भिन्न नदीं, तेते अहं चेतनमातते` भिन्न नही 
सबकी अतीति ब्रहमदीविपे होती ३, सो परमपद्‌ ३, स द (1 
ह, सोह शुद्ध चित्त जीव चैत्यभावको चेतता ३, तब जडम 
देखता ह, जेे स्वप्रविषे को अपना मरणा देखता ह, तैसे ₹।/ 
जडभावको देखता है, सो आत्मा सर्वशक्तिमान्‌ ३, कत्त ३ त / 
कृ नरी करता; तिसके समान ओर कठ नहीं ॥ हे खनी 
जगत्‌ कड वास्तयते उपजा नदी, चित्तके फुरनेकारकि भासता र 
५ ता है, तब जगनार भाषता दै, त 0 
१ स्थित्‌ ८४ 1 8, तब मनका जडभाव नहीं रहता, नही 
मिलयपते लोहा स्वणं हो जाता है, बहर रोदमाव तिसका 7 ` ४ 
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मनोमाहात्म्यवणंन-उत्पततिप्रकरण ! ३५९ ) 


षय तैसे जब. मन आत्माविषे स्थित -होता दै, तब मनकी जडताका दश्य- 
| भाव नदीं रहता, अर्‌ जे . .सुवणंको शोधन करता है, तब मेक-जरता 
ग ह शद्धदी शेष रदता 2 तेसे चित्त जब्र आत्माविषे स्थित-दोता रै, 
१६ तव जडभाव इसका जरजाता है, शुद्ध चेतनमाञ शेष रहता है 
१४ वास्तवते पे तौ शुद्ध भी दवेतविषे होता हे, आत्माविषे द्वैत कष्ठ नदीं, 
| ताते शद्ध कैसे होवे, जेसे आकाशके पूर वृक्ष वास्तवतेकष् नदीं, तैसे 
षु शोषन मी वास्तवते कड नहीं ॥ ह सनीश्र ! जबल्ग आत्माका 
| अज्ञान है, तबल्ग नानाप्रकारका जगत्‌ भासता है, जब आत्माका 
बोध हेता है, तब जगद्धम नघ ॒होजाता रै, यह जगद्धम  चित्तविषे 
8 जसा निश्य चित्तविषे होता है, तेसादी हो. भासता है, इसके उपर 
१॥| अत्या अरु इका दृ्टात कहा है, ताते जेसी मावना दढ होती रै, 
तेसा होड भासता है ॥ हे वसिष्ठजी ! जिसको यही मावना दढरै, किमे 
सो पुरुष जो कषु चेष्ठा करता दै, सो देहके निमित्त करता दै, 
कारणते बहुत काठ्पर्यत क्र पाता है, जेसे बालक वैतालक्री 
कृत्पना क्ता है, तिसकरि आप मय पावता हे, तैसे देदविषे अभिमान 
॥ २/७ पुरुष कृष्ट पावता है, अर जिसकी भावना देहविपे निवृत्त ई 
| ६ अर्‌ जुद्ध चेतनभावविपे प्राप्त मई ३, तिसका देहादिकं जगद्धम 
। पति हो जाता ह ॥ ॥ इति आयोगवासिष्ठे उत्पत्निप्रकरणे जीवक्रमो 
पवणन नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितमः सगः ६८ 


मनोमाहात्म्यवणनम्‌ । 
9 _ वषिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जघ्र इसप्रकार ्रह्माजीने सञ्चको का 
4 वमे बहार प्रश्न किया, जो ३ेमगवन्‌। वमने कहा जो शापविपे म॑ना- 
हा बर होता हे, सो शाप भी अचलदप ई, मिटता नदी, सो 
/» ९8 भी देखा ई, जो शापकरिके मन, अद्धि, इद्रियां भी. जडीभूत 
4 ` जाती है, एसे देदको शाप दोव, अरु मनको न होवे ॥ 
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( ३६० ) योगवासिष्ठ । 


दे भगवच्‌! मन अर्‌ देह तौ ५.4 अनन्यशूपदै, जसे वायु अर्‌ | 3 
नहीं, जेसे धत अर 1 मेद्‌ नहीं, तैसे मन अरु. जगति 
भेद नदी, अरु जो किये देह कड वस्तु नरी, चैतन्यही चित्त ३; ॥ 
भी चित्तविषे कल्पित हे, जेसे स्वप्रदेह होता है, जैसे मृगत्ष्णाकाङ्ग 
होता है, जैसे दसरा चंद्रमा भासता है, सो एकके नष हुए, दोन र 
नहीं नष्ट होते, तैसे देहके शापकरि चाहिये कि, मनको ५ 
जवे, सो मँ देखा ३, जो शापकारि भी जडीभूत हो गये है, अरं 
कदते हौः देहका कमे मनको नदीं लगता, सो कैसे जानिये॥ ऋ 
दे सुनीश्वर ! एेसा पदाथं जगत्विषे कोड नदी, जो सब कम॑को ¦ 
युण्यङ्प पुरुषाथे कियेते सिद्ध न होवे, पुरुषार्थं कियेते सब कष 
दै, अह्ना आदि चींरीपर्यत जिस जिसकी भावना होती है, तैसा श 
भासता है, अर सब जगत्के दो शरीर ई, एक मनरूपी शरीर 
चचलख्प रे, दूसरा अधिभूतक मांसमय शरीर है, तिस्का किया ¶ 
निष्फल दे, अरु जो मनकरिकं चेष्ठा होती है, सो सफर होती ३ ( 
सुनीश्वर 1 जिस पुरुप मांसमय शरीरकेसाथ अभाव है; ग 













आधि व्याधि अरु शाप मी अदश्य लगता दै, अरु मांएमय १ 
जो मूक देः गा है, अर दीने, अरं क्षणनाशी दै, इसकेसाय # | 
संयोग है, सो दीन रदता है, अर चित्तरूपी शरीर चंचल ई, #1 
चित्त वश किसीको नरी होता । अथं यड कि, वश करना मह „| 
दै, जव हट १ अभ्यास हवै, तव वश्‌ दोव, अन्यथा नही ६५: 
मन महाचचल ह अरु यह जगत्‌ मनषिषे है, जसा जषा. . 
निय है, सो दूर नदीं होता, मांसमयका किया सफल नहीं हो 
जो मनविषे निश्चय ३, सो दूर नहीं होता ॥ हे युनी्र ! गि ५: 
तित्तको आत्मपद्विषे स्थित कियाद, तिनको अभ्िविषे ५५॥ 
दुःख क नदीं होता; अर जरविषे डारिये तौ भी दुःख नह 


ज 
॥ 


। 
न माहि स्थत 8 4 9) भावको र 5 
५ नि त होता हे ॥ ३ यनीशरर ! जो सब भावके त्य 
मनका निश्चय निमिषे इट होता ह, सोई मारता ॐ 9 । 
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भनोमाहातम्यवणंन-उतत्तिप्रकरण । ( ३६१ ) 


ः दीभूत ` दोहकारि गता हे, तिसको वदी भाता है, ओरं किसी 
त्री वंपारके कृष्टकारे अर्‌ शापकारे मन चखायमान नदीं होता, अरु जो 
किसी दुःख शापकारि मन विपयंयभावको प्राप्न होजावे तौ जानिये कि 
ङ्ग यह इढ लगा न था, अभ्यास्की शिथिक्ता ह ॥ हे युनीश्वर । मनकी 
शर तीतरताके दिखवनेको किसी पदाथकी शक्ति नहीं, काहेते जो सृष्टि 


| मानसी है, ताते मनके साथ मनको समाय चित्तो परमपद्विषे जोडोः 


{ ‰ जब चित्त आ्माविषे दढ होता हे, तब जगतके पदार्थोकरि चलाय- 
70 जो चित्त आत्मपदविपे कगाइआ था तिसको ञूखीपर भी खेद न 
र इमा ॥ ३ सुनीश्वर ! जिसविषे मन इढ दो करि कगता है, तिसुको 
ह चलाय कोड न सकता, जेसे ईद्‌ ब्रह्मण चलायमान न भये तेसं 
ह मन अत्माविषे स्थिर इआ, चलायमान नदी होता ॥ इ युनीशवर ! 
जेस जेप मनविषे तीव्र माव होता है तिसीकी सिद्धता होती ३ ॥ 
 दीषैतपा एक ऋषि था, यह ॐंधे कूपविषे किंसीप्रकार गिर पडा, तिस 
0 शपविषे मनकारे यज्ञ करने रुगा,मनविपे टकरि यज्ञको किया, तिप्‌ 
यकर मनविषे देवता होकर फर इदएरीविषेः भोगने रगा अरः 
न 1 बह्नण पुत्र म्योके समान्‌ ये, अर मनविषे जो ब्ह्मकौ 
भावना करी, तिसकरि द्शदी तरह मये अरु दशदी तिनने अपनी 
क अपनी सृष्टि रची, सो कैसी सृष्टि, जो शञ्चकरि भी खंडित नरी होती 
 पातेजो कड दढ अभ्यास होता है, सो नष्ट नहीं दोता ओर भी जो देवता 
। महानपि आदि धेयेवान्‌ इए दै, जिनकी एक क्षणम मी बति चलाय 
4 मान नहीं होती, तिनको संसारका ताप, आधि, व्याधिः शाप, मंच, पाप 
¢ लकारे जो संसारके क्षोभ दुःखदैःतिनको कोड नदीं स्यशंक- 
ती{ पा, जैसे कपरलफएूलका परदार शिखाको फोड़ नदी सकतातेसे षेयवानकं 
¢ उजारका ताप नहीं खंडन कारि सकता, अरुजिसको आयि व्याधि दुःख 
£ रते है, सो जानिये कि यह परमा्थदशंनते न्ये. द स॒नीशवर ! जो पुरुष 
78 सहपविपे सावधान भये ई, तिनको कोई दुःख स्पश नदी करते, स्वभविपे 
भी तिनको दुःखका अनुभव नदीं होता, कारे कि तिनका चित्त सावः 
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( ३६२ )  . योगवांसिष्ठ 1 


धान है, ताते दढ पुरुषा्थकारे मनके साय मनको मारोःतिषकौक 
दम नष्ट होजावेगा ॥ हे खनी र ! जिसको स्वरूपका प्रमाद देत ।8 
तिसको क्षणविषे जगद्धम दढ हो जाता है, जसे बाल्कको पर्णी 
वेतार्‌ भाति.आता है, तैसे प्रमादकारे जगत्‌ भ।सता हे ॥ ह युन 
मनह्पी ५ कुलाल है, अर्‌ वृत्तिषपी मृत्तिका है, तिस मनकरि 8 
अनेक आकार (४ धारती रै, जैसे मृत्तिका इलालकरि षय 
अनेक आकारको धारती ह, तेसे निश्वयके अनुसार वृत्ति अनेक ओ 
रोको पाती है, जसे सृयैषिषे उट्‌ दिकं भावनाकरके अधकाखोकष 
हे, अर तिनको चंद्रमाकी किरणे भी भावनाकारि अथिहप भा 
है, जिनको विषविषे अमृतकी भावना रोती ३, ` तिनको न: 
अमृतसूप दोह भासता दै. इसप्रकार कटक _ अम्ल ¶ 
भी भावनके अब॒सार माता दै, जसा मनविषे निश्चय ¶ 
है, तेसाही इसको भासता है, मनङूपी बाजीगर है, जेसी रना %: 
तहि तेषी रच लेता है, अर्‌ मनका रचा जगत्‌ है, सो सत्य न 
असत्य भी तर्ही, मत्य्च मापणकारे सत्य दै, असत्य नदी! ९१ 
भावते असत्य है, सत्य नरौ, अरु सत्य असत्य मी मनकि १. 
दै, वास्तव कड नरी ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिपरकरणे मनी 










त्मयवणनं नाम अष्टपषितमः सगः ॥ ६८ ॥ 


र~ 


` एकोंनसक्ततितमः सगः ६९. 
वासनात्यागवणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी! इसप्रकार प्रथम जह्मानीने ९५, 
कहा था, सो मेने अब तुद्यको कवा ३, जो प्रथम बह्म अद ५. 
निषे स्थित था, तिविपे चित्त इआ, अं यद जो अहं अर्सि 
क क डा, तिक्त गब इद्त इई तव मन्‌ इ 
मनने पंचतन्मावाकी कपना करी, सो तेजाकार ब्रहया पेषी ^| 


क 4 4 ३ न्नी 
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वासनात्पागवर्णन-उलिभकरण । (३६३ ) 


?६॥ हे रामजी । सो ब्रह्माजी मनप है, अरु मरनदी बरह्मारूप हे, तिसका 
ह्य संकल्प है,बहरि आगे जेसा संकल्प करता है, तेसादी होता दै, 
गीतिप॒त्रह्मने एक अविधाशक्ति कत्पीहेभनात्मविषे आत्माभिमान करना 
#१पका नाम अविद्या है, बहुरि अविद्याकी निवृत्ति विद्या कटपीः इपर 
रकार पाड, तृणः जलःसमुद्र स्थावर, जगम पूणं जगत॒को उत्पत्त किया 

 इप्रकार ज्न्ा इआ, अर इसप्रकार जगत्‌ हआ, जेषे वमने कदा य 
श नगत्‌ कैसे उपजता दै, अरु कैसे मिरजाता दै सो अवण करहु, ` 
क्षसषुरविषे तरंग उपजते दै, अङ्‌ सयुद्रदीविपे छीन होते दै, तैसे संपुणे 
जगत्‌ ब्र्मनिषे उपजता देः अरः ब्रहमविपे रीन्‌ होता दै, ॥ इ रामजी 1 
इद्र आत्मसत्ताविषे जो अहेकार उदेव इअ है, सो मन दै, अर सोई 
कभा ३ तिपदीने नानाप्रकार जगत्‌ रवा है, सो सव चित्तशक्ति पसरी 

रसो चित्तके फरनेकार, नानात्व भासता ३. द रामजी ! जेते कड जीव 
ऋ तिन स्वोिषे आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वह्पके भरमाद्‌ करके 
३ भटकते है, जैसे वायु कारिकै वनके कुजो विपे सूखे पात भूटकते हं तैसे 
१ {कही वायुका जीव्‌ मटकतेरे, अघ अर उध्वंविषे पदीयघकी नाई 
अनेके जन्मोको धरतेरै, जब काकतारीयवत्‌ सत्संगकौ प्राति होवे, अरु ` 
पना पुरुषार्थं करै, तब युक्त हवै, सकी जबलग प्राति नीं मई तबलग्‌ 
(कस्य जेवरीसाथ बेदए ` अनेक जन्मविपे भटकतेद, जव ज्ञानकीं 
| ¶्िहोवेतवदी दश्यभमते छे, अन्यथा न द्गे॥ ह रामजी ! इसप्रकार 
| काते जीव उपजते दै, अर मिरते दै, अनत संकटोका कारण ॒बास्‌- 
(गाह नानामकारके भम दिखाती ३, अर्‌. जगत्‌रूपी वनक जन्मह्पी 
| वैतासवेरि वासना जरकारि बढतीदे, जब सम्यजज्ञान भापत होवैः तव 
1 पोः ङ्गरकरिके काटो, जव मनविपे वासनाका शोभ मिटे, त्र शरीर- 
हपी अंङ़र मनरूपी बीजते उपजे नदी, जेते भरना. वीज ॐंङर नदीं 
' ५९ताः तसे वासनाते रहित मन शरीरको नहीं धारता ॥ इति भ्रीयो° 
8 सपत्तिपकरणे वासनात्यागव्णनं नाम एकोनसप्ततितमः सगः ॥६९॥ 
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तैसे ब्रह्मही संवेदनकरिकै जगद्रूप होर मासता दै, दरा (द 


, छीन होते है, तेसे जीव ब्रह्हीते › अरु बरूहमदीविष 
हँ ॥ कंडं सहसो जन्मे अनंतर ६; ३, कर थो 


नाम सप्ततितमः सर्गैः ॥ ७० ॥ १९ 


~ अः 





(३६४ ) . ..  योगवासिष्ठ । 
` स॒घ्रतितमः सगः ७९. 





ण ~~ = 









सवैनह्मपरतिपादनम्‌। _. | 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेती कड भूतजाति ३, षो; 


उपजी है. जेस समुद्रे तरंग उदबुदे कई वड कई र । 
म॒ध्यमभावके दोते है, सो सब्र जर है, तैसे यह जीव अहते सपं 
सो रहम ई, जे सूर्यकी किरणोविषे ज भासता ह, जसे | 
पिनगारे उपजते है, तैसे. बह्मते जीव उपजतेदे, जसे करपगृकषकौ 
नानाहूपको धरती हे, तेसे ब्रह्मते जीव इए रै, जैसे चंद्माते रि 


ज 


विस्तार हत्‌ दै, अर्‌ जसे वृक्षते प, फक, फर आदिक होते: 
जह्नते.जीव्‌ होते रै! जेपे सुवणेते अनेक भूषण होते ह, तैसे र्म 

होता है, जसे ्रनोते जल्के कणके उपजते है, तैसे परमा 
भरत॒ उपजते है, जैसे आकाश एकही है, तिसविपे घटमठकी उष 


# „~ क्‌+ 







घटाकाश मठाकाश कहाता ई, तैसे संवेदनके फुरणेकरि 


दै, जेसे जरह उरवता करिफै तरग `आवर्तहूप होड भाषा 
तेसे संबेदनकरिके बरहमविपे दरा दशैन दृश्य । 
दष्टा दशैन दश्य कल्पना कोऊनहीं । जैसे 4 आ | 

क भेद्‌ नदीं जेसे सूयं अर्‌ प्रकाशविपे कड भद नही, तैसे #4 


५ । 


सुब ब्रह्मते उपजा है जैसे सूयेके तेजकार मृगतृष्णाकी नदी मा 


जगतविषे 9 भेद नही, जैसे सञुदरविषे तरंग उपजतेर, अरं द 
जन्मकारे पराप्त होते ह ॥ दे रामजी ! इसप्रकार जगत्‌ पाल ¦ 
३, अर्‌ तिपकी इच्छाडुसार भ्यवहार कसते है, सोई च्यः 
दोह भासते रै ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उतपत्तिपरकरणे 
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कमपोरुपेक्यभतिपादनवर्णन-उतपत्ति्करण । (३६५ ) 
एकसघ्तितमःः .पगंः ७१. 


केमपौरुषयोरेक्यप्रतिपादनम्‌ । .. 

` है रामजी ! कत्ता अर्‌ कमे यह अमित्नरूप दै, अर्‌ इकटदी अहते 
] शस्त इए है, जैसे फू अर सुगंध गृक्षते इकडे उतपन्न दोते दै, तैसेकत्तौ 
४ अर कमे इकटे उत्यन्न एदे, जब जीव सब संकल्पकलनाको त्यागतादैः 
तव निर्मर ज्ह्म होता रेःजैसे आकाशविषे नीरता भासती है तैसे आत्मा- 
| रि जगत्कद्पना फुरती ३ै,आत्मा अद्रेत सदा अपने आपविषे स्थित 
ह जर य भी अज्ञानीके बोध जतावनेको कता दै, जो जीव ब्रह्मते 
गने है अरु इसप्रकार सात्विक राजस तामस गुणोके मेद्‌ स्थित हैः 
| नवान्‌ है,तिन्दों मति य कना मी नहीं बनता, जो रहने उपे 
११६, तोभी दूसरा कडु नदीं, दूसरेको अंगीकार करिकै उपदेश करता ह, 
7 वृस्तवते ब्रह्मत्ताविपे कोड कल्पना नदी; सदा अपने स्वभावविषे 
स्थित ३, जो ज्ञानवान्‌ है, तिनको सदा एेसेही प्रत्यक्ष भासता ईै, अर्‌ 

क अज्ञानी दूरे दूर चरे जातेः है, तिनको खमेर अरु मंद्राचर्क नाई 
आत्मा अर जीवका अंतर भासता है, जैसे वसंतऋतकरके नानाभरका- 
: र नूतन अंकुर उपजते रै, अशू वसंतऋतके अभाव इए नष्ट होते दैः 
87 चित्तके फुरणकारि जीवृराशि उपजते है, अरु चित्तके अपुर्‌ इए नष्ट 
( ॥ दै, मन अरु कर्मविषे भेद कषु नदी, मन अर कमं इकटेदी उत्पतन 
॥ रते जेसे वृक्षपों फल अर सुगंय इकडे उपजते दै, तैसे आत्मासों 
मन स कमे इक उपजते है, बहुरि आत्माविपे छीन होते ह ॥ ह 







 पमनी । दत्य, नाग, मष्य, देवता आदिकं जते कट जीव तशचको 
४ सते ह, सो आमाते उपजते हे, अरु बहुरि आत्माविपे रीन होतेदै, 
{4 शकरा उत्पत्तिकारण अज्ञान ई, आमाके अज्ञानकरिके भटकते ई, जव 
३५ आमज्ञान उपजता ३, तष संसारम निवृत्त हो जाता ३ ॥ राम उवाच ॥ 
। 4३ भावन्‌ 1जो पदार्थं शच्चपरमाणकके सिद्ध दे, सोई सत्य दै, अरु 
11 -त्नभमाण अहम ण वही है, जिसविपे रागदवेषते रदित निणेयहै, अरु अमानित्व 
| भमित आदिक यण श्रतिपादन किये ई, तिस सव द्टिकर जो उपदेश 
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(३६६)  ,.... योगवासिष्ठ। ` 


किया है, सो पदाथं रमाण है तिनके अनुसार जो जीव विचर 

भली उत्तम गतिक प्राप्त होते है, अरु जो शाघ्प्रमाणते ज . 
है, सो अश्ुभगतिको प्राप्त होते है, अरू लोकविषे भी परसिद् एा 
किं, कमकि अनुसार जीव वर्तते उपते रै, जैसे बीजते अंङकर उपक; 
सो जैसा बीज होता है तसाद तिसतेअंङकर उपजता ई तैसे ५ । 
हेता है तेषी गति इसको भराप्त होती दै, अर्‌ कत्ताकरिकै । हेता।॥ 
यह्‌ परस्पर अभिन्न ई, इनका इकटा होना क्योकार होवै,कताक॥ 
होते दै अरु कमेक गति प्राप्त होती ३, अर तुम कहते दौ प 
कृमं हते इकंडेदी उतपन्न हए है, इसकरिकै शाघ्चके वचन अरं लो 
वचन अप्रमाण होते है, हे देवताविपे भ्ठ !यह संशय द्र करनेकोह 
योग्य हो, जैसे सत्य है, तेसेही कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामी १३ 
भ्र तञचने भला किया है, तिपका उत्तर मे तुञ्चको कहता रै, 
अवण कियते तञ्चको ज्ञनभकाश आवेग ॥ दैरामजी ! शद संत 
आत्मतत््वविषे जो संवेदन एर सो कर्मका वीज मन इः सो छ } 
कृमरूय्‌ टै, तिस बीजते सब फल होते दै, ताते कमे अरु मनम क. 
नही, जसे सुगेष अरु कमरुषिपे कषु मेद नदी, तैसे मन अरं ५ 
कछु भद्‌ नही, मनविषे संकल्प होतार, सो अंङ्कर कम ज्ञानवात्‌ 











॥ 


है॥ ह रामजी ! पूवं इसका देह मनही है, तिस मनङ्पी शीष 
होतेहै" सो फलपर्यत सिद होता दै, मनविे जो फरना ट ह 
रिया ह अर सोई कमं ह तिस मनकारे किया कम अवश्य पि 
है! अन्यथा नहीं हेता, एेसा पर्वत कोड नरी, न आकाश 8 न 
खोकर, जिशको भराप्तदोदकारे कमेति षरे, जो कट मनके संकल 
करिया 2, सो अवश्यमेव सिद्ध होता ईै, एर्व जो पुरुपा प्रय 
किया ६, सौ निष्फल नही होता, अवश्यमेव तिका मापि ई | 
दे रामजी! धि जो चेत्यता इह है, सो$ मन है, अरु मन ५ 4 
अर सवे बीज दै, इतर कष नदीं ॥ हे रामजी ! ॐ ॥ 
देशते देशांतरको जाने लगता है, तब जानेका सकटप ठे जाता १ 
चलना कमे है, तते फरणखूप कमं हआ, अर फुरणाङ्प % | 
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मनोसंजञ विचारवणेन-उतत्तिभरकरण । (२६७ ) 


ी ह, अङ कमविषे भेद कट नही, अक्षोभ समुद्रही ब्रह्म है, तिसविषे 
त क ्मताहूपी चैत्यता रै, सो चैत्यता जीवद्प है अर तिसहीका नाम 
मन 2, सो मन कर्मरूप ३, जैसे मन फुरता है सोई सिद्ध हता है, 
हतो क मनकारिके कायं करतार, सोई सिद्ध. होता है, शरीरकारे 
तावे सिद्ध नदीं शती; इसकारणते कहा है किं; मन॒ अर्‌ 
ता कविषे भेद कछु नहीं भिन्न मित्र. भासते ह, ५८ मिथ्या कल्पना 
पव कते देउद्धिमान्‌ नदीं कसते, ज? समुद्र अर तरंगोविषे. सूखंमेद 
गमानते ई उद्धिमानको भेद कड नदीं मामता प्रथम परमात्मासां मन 
अर क इकटेदी उपजे है, जैसे सणुदरसे तरंग ववताकारे उपजते ह तेसे 
ह चित्ते फरणेकारे कर्म अ।त्माते उपजते है, जसे तरंग स॒युदरविे छोन्‌ 
शेते 8 तसे मन अंह कमे परमात्माविषेदी लीन होते दै, जैसे जो पदाथ 
# पपणके निकर होते ३, तेसेदी प्रतिर्विब भासते ह, तसे जो कृञ मनका 
एकं होता है, सो आत्मारूषी द्पणविपे प्रतिरधित्र भासताहे, जैसे बफुका 
इप्‌ शीतर ह, शीतकताविना बफ़ नहीं होताः तैसे चित्त कम £“ 
हुं कमोषिना चित्त नदीं होता,जब वित्तसों स्प॑दता मिट जाती है'तत्र चित्त 
भी नष्ट हो जाता रैःवित्तके नष्ट इए कर्मभी नट हो जति, अर कके 
हर इए मनका नाश होतादे. जो रुष मनते सक्त इ अदैः सोई एक्ट 
गो पितते सक्त नरी इआ सो वंधनमें दै, एकके नाश इए दोनोँक्ा नाश 
6 होता ३ जैसे अभिक नाश हृष उष्णता मी नाश होती ३ अरु जव 
र श्यत नाश होती ३, तब अग्नि मी नाश होता हैसं मनके नर हुए 
[४ कं मी नाश होति रै, अरु कमं नाश दए मन भी नष्ट होता ३, एकक 
| अभाव मये दोनोंका अभाव रोता है, कमंरूपी चित्त ई, अरं पि 
[म हप्रस्पर अभेदरूप दै, ॥ इति श्रीयोगवसिषठे उत्पततिमकरण कम- 
1 (1 । पर्पपोरेक्यभतिपादनं नाम्‌ एकसप्ततितमः स। :॥ ७३ ॥ 
 दिशप्रतितमः सगः ५७२. 
तौ "ध मनोसंज्ञाविचारवणेनम्‌ । 
‰ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मन भावनामात्रहैभावना नाम एर 
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णका देअर एरणा क्रियारूप दै,तिस क्रिया फएरणेकरि स | 
होती ३॥ राम उवाच॥ द बरहम ! इस मनका रूप विस्तारे क 
अजड्रूप मनकाटेतिसको मिशेषकारि कहौ ॥ वसिष्ठउवाच। ह| 
आत्मतत्व अनंतहप स्ेशक्तिमान्‌ है, जब तिसविषे संकल्पशति्षं 
है तब तिसको मन कते हे, जड़ अजडके मध्यविषे दोलायमान 
हे तिस मिधितकपका नाम मन रै॥ह रामजी 1 भावहप जो ९ 
हैः ५ तो प = णि करता है, तिक्र 
मन है तिस यह निय करना किः मे सिदानंदह्प नई 
कृपण श, देदसों मिलिकरि एसे फरता रै, सो मनका स्वदे | 
करता रता दै, इपते रहित मन नहीं होता, जैसे यणोविना रणी१ 
रहता, तेसे कमं करयनाषिना मन नही रहता, जैसे उष्णता ९ 
अभिते भिन्ननदीं पडती, तेसे कर्मोकी सत्ता मनते भित्र नहीं पे? 
मन अरे आत्मामिषे भद्‌ कषठ नदी॥हे रामजी ! मनरूपी बीन 3 
संकृल्परूपी नानाभ्रकारके ए होतेदै, तिसकारिके नानाधरकाफे # 
होते दै, तिसकारि संपूणं जगत्‌ देखता रै जेसी जैसी मनषि व 
होती ३, तिसके अनुसार फलकी मापि होती ३, ताते मनका पण 
कर्माका बीज दै! तिसकारिजो मिन्नः क्रिया होतीरै,सो तिस वृषी 
अरु नानाप्रकार विचित्र फण्दै॥ देरामजीः। जिस ओर 
होता देतिसी ओर कर्म इद्रियां मी परवर्ततीहै, अरुजो क्म, वोः 
फुरणा अरु मनद फरणरूप दै. इसी कारणते काहे कि मन 
2 तिप्त मनकी एतीसंज्ञा कदी हैः मन, बुद्धि, अकार, कम, १ 
स्मृति, वाना; अकिः इद्रियापर्यत प्रकृति, माया इत्या 
संसारक कारण हैःचित्तको जव चैत्यका संयोग होता | 
होता ३,अरइह जती संज्ञा तुङ्ञको कदी है,सो चित्तके फुरणेकाय१ ३ 
१. श क ॥ (६ ॥ ह भगवन्‌ | ध | 
म सवित्‌ आकाश्रविपे एती कलना कैसे ईं है, अरु तिनविपि ना {१ 
इटता केसे इडं हे {॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ हे रामजी ! शद्ध संवि 48 
` सत्ता, सो एरणेकी नाई स्थित होवे तवःतिसका नाम मन 8 ॐ {! 
वह इत्ति निशयरूप होवेदे, जो भाव अभाव पदारथोको निय | 
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मनोशज्ञाविचाखणेन-उतपततपरकरण । ८ ३६९ ) 


८ ज्ञो यह पदाथं एसा ३, य पदार्थं ेसा ह, तिस वृत्तिकाःनाम बुद्धि 
रौ है अनात्मविषे आत्मभाव प्रिच्छित्ररूप जब मिथ्या अभिमानं इट 
हा, तब तिसका रूप अकार इआ, सोई मिथ्या अषवृत्ति संसाखं- 
7 धका कारण ह, किसी पदाथको रहण करती ३, किसीको त्याग 
कती ई बालकक्री नाई विचारते रहित धावती दै, तिका नाम चित्त 
३, अरः बृत्तिका फरणा धमं है, तिस फरणेषिपे एलको आसेप कार 
सका ओर धावना, अरु कतंव्यका अभिमान फरे तिसका नाम कर्म 
|, रपव जो कायं किये, तिस पदाथको त्यागिके तिसका संस्कार 
हु भितविपे धारिका स्मरण करना, तिसका नाम स्मृति ३,.अथव्‌ पूव 
& तिका अय॒भव नदीं हआ अर हद्यविषे फर आवै, कि यह परव मेने 
या था) तिसका नाम भ स्मृति हे, अङ जिस पदार्थका अनुभव 
ह रै, तिसका संस्कार हद्य॒विपे दढ होवे, तिसके . अयुसार जो चित्त 
$° तिस॒का नाम्‌ वासना है ॥ ३ रामजी ! आत्मतत्त्व अद्वेत ई तिस- 
कपि अवमान देत विमान होडकार भासता ह, जिषकारे तिसका 
[गम अविद्या है, अर अपने स्वएपको युलायकारि अपने नाशके नि- 
मित सवद चेष्टा करता रै, अरं द्ध आत्माविपे विकल्प उठते है, तिसका 
शह एम्‌ ूलअविन्चा दे. अरु शब्द्‌, स्पश, रूपः रसः, गंध इन पंचा इंद्रि 
ति ध दिखावनेहारा परमात्मा है, अरु अद्वैततत्तव आत्माविपि जिस दढ 
7 8 रता ह, तिस स्पंदककनाका नाम भरङृति कदाता ह अर्‌ अस्‌- 
ष १ सत्यकी नाई दिखाती है, अरु सत्यको असत्यकी नाई दिखती 
`" भाया कहाती दे, अरु शब्द्‌ स्पशं, शूप, रसः गष य कमं हेः 
पह सोपकार शब्द्‌ सशी, रूप, रस, गुथ होते ह, सो कता काते 
° २ कायं कारण कदाता है, अरु शद्ध चेतन चैत्यक पराप्त दोताई, सो 
रगारी नाई होता ३, तिस एरणबर्तिकरो विपय॑य्‌ के दै, सो फरणे 
(नाप ३ मजाक उठती हैत यदं जीव कहत -मन भीं इसका 
` 2 चित्त भी इसका नाम ह, वंध भी इसका नाम हे ॥ इ रामजी ! 


य. 


यद चित्तही चैत्यक संयोगकार स्वकृते वफकी नाई स्थित भया 
: 4 उवाच ॥ हे भगवन्‌! यद मन्‌ जड है, फ वा चेतन ई! सो 
00 सक्को कहौ, जो मेरे हदयविपे स्थित दोव ॥ वसिष्ट उवाच॥ 
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( ३७० ) योगवासिष्ठ 1 .. 


हे रामजी ! मन जड नीं, अरु चेतन भी नहीं, जडचेतनकी जे 
ह, मध्यभाव तिसका नाम मन है अर्‌ संकट्पविकरपविषे करिः 
मन्‌ हे, तिस मनते यह जगत्‌ उत्पन्न इआ ई, जड़ अर्‌ 
भावविषे दोखायमान है, अथे यह जो कबहु जडभावकी ओर ओं 
डे; कबहु चेतनभावकी ओर आता ई, तिसका नाम मन ₹, शुदा 
म[जविषे जो फएरणा इअ, तिसका नाम मन है, मनः बुद्धिः भि 
अकार, जीव आदिक अनेक संज्ञाको मनही प्राप्त इआ ३, जपे 
नटवा स्वांगोकरकिं अनेकं संज्ञाको पातारै, जिसका स्वांग खेओ। 
तिसी नामकारि कहाता दे, तैसे संकट्पकरिकै मन अनेक संज्ञाको 
जेसे पुरूपं विचि्र.कर्मोकिरि अनेक ॒संज्ञाको पाता दै, पर 
पाठक कद।ता है, रसोईकारि रसोऽय कदाता दै, तैसे मन .अनेकृ 
ल्पकारे अनेक सज्ञाको पाता ह॥ ह रामजी ! यह्‌ जो भेन तञ्च 2 
अनेक संज्ञा करी है, सो अन्यथा अन्यथाकारं बहुत भकार वनि 
नाम रक्वेहे, जैसा २मत ₹ै, तेसा २ स्वभाव लेकर मन बुद्धि 
मानते है, जो मनको जड़ मानते रै अङ्‌ जिसको मनते भित्र 
३, अरु अहंकारको भिन्न मानते है, सो मिथ्या कर्पना कसे 8 
यिक करते रै, सृष्टि तत््वोके सुक्ष्म परमाणुते उपजती त 
दोता है, तब स्थूरतत्त ख्य हो जाते द तिनके सुक्ष्म ^¦ 
दूने रहते ईँ, बहुरि उत्पत्तिकालविपे वदी सुक्ष्म परमाणु ‰ 1 
आपि शो$कार स्थूखताको प्राप्त होते है, तिस पांचा तच । 
होती ई -अरु साख्यमतवाके कहते है, प्रकृति मायके १.१ 
सृष्टि होती दे, अर्‌ चावाक प्रथ्वी, ज, तेज, वागु चारों त्वर 
होनेकार सृष्टि उपजती मानते हे, अर चारों तत्ते शरीक 
नते दै, जब तत्व आपोआपविपे निकार जते दै, तब भ“ 4 
ह, अरु आत ओरदी भकार मानते है, बोद्ध वैशेषिक आ, 
ओर भारकारि मानते, पां चराधिक्‌ ओर प्रकारदी मानतेहं (| 
सिद्धांत एकदी ब्रह्मभातातत्वे, जैसे एकदी स्थानके "| 
दोव सो अनेक मारगोकिरि वही स्थानको पचता ई, तसे 9 ५ 
अधिष्ठान आत्मसत्तादैः अरु जो भित्र भिन्न मतन मा | 
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मनोसंज्ञाषिचारणंन--उत्पतिपरकरण । (३७३. ) 


१ ३ सो आत्मतत््वके त कृरतेरे, सिद्धांत सबका एक दै, तिस- 

् -विषे वाद कोड नरी भ्रवेश करता ॥ ३ रामजी ! जते कड मतवाले है 
| सो अपने अपने मतकी ओर मानते है, दृसरेका अपमान करते ह जैसे 
आ। भागके चलनेवाठे अपने अपने माकी उपमा करते है, दृसरेकी नरी 
| कते, तेसे मनके भिन्न भिन्न प करक अनेक प्रकार जगत्‌को कदतेहै 
एक मनकी अनेक संज्ञा इदं दै जसे एक पुरुपको अनेक ग्रकारकरि 
| कहते ई स्रान करनेते क्षनकृ्ता, दान करनेते दानकत्ता, तप करनेते 
त तपस्वी, इत्यादि ियाकरिके अनेकसंज्ञा होती दै, तेसे अनेक शक्ति 
| मनकी कदी हँ, अनेक नामकरि कहता है, मनदीका नाम जीव है 


| चित्तहीके एुरणकारकि संपूरणं जगत्‌ इआ है, अर्‌ मनहीके एरणकारि 
१ भासुता है, जघ वह पुरूष चेत्यके फुरणते रदित होता है, तब देखता हैः 

| तो भी कषु नद देखता अरु यह प्रसिद्ध जानिये जिस पुरुपको शब्दः 
स्प, शूप, रस, गंध जो इद्वियोके विपय है सो इष्ट अनिष्टविपे हयं शोक 
दते है, जो इष्ट सुखविषे हषं देते रै, अनिष्ट इःखविषे शोकं होता दैः 
\ सका नाम जीव दै, मनदहीफरि सिद्धं होता ह सष अर्थोका कारण 
 / भह है, जो पुरूष चेत्यते छटा ३, सो सुक्तह्प ह, अर जिसको चैत्यका 

५ संयोग ३,सो बधनमें बांधा ३॥ ह रामजी ! जो पुरुष इस मनको केवल 
76 र मानते हे, तिनको अत्यंत जड जानना, अर जो पुरुष इस मनक 
# रमठ चतन मानते है, सो भी जड है, यह मन केवर जड नरह अरु 
पठ चेतनभी नीजो एकह मनका रूप दोषैः तव खसदुःख आगक 
॥ वरिषि्तान चादिये, अरु जगत्की ङीनता भी नहीं होती जो केवल 
, नीरूप दोवै तब जगतका कारण नदीं होता, अर जो केव जडरूप 
,# २१ तव भी जगत्का कारण नरह होता. काहेते कि? कवर जड ५।१[- 
{¢ गह होता ३ सो पाषाणते कड क्रिया नरी उत्पतन होती, तसं कैव 
$ गड जगत्का कारण नदी होता, अर मन केवर चेतन 1 केवल 
ॐ तन आत्मा हे, तिसविपे कठैत् आदि कल्पना. नशं दती, ताते मन 
६4 शैष चेतन भी नरी, अर केवल जड भी नदीं चेतन अर्‌ जडके मध्य 





र ४ 4 ((-0. 1\41111(15511॥ 8118\/8॥1 \/81/8/189} (01661100. 10411260 0 66810011 


छ] बसनाभी मनदीक।[ नाम दै, कमं मी तिसृदीका नाम है ॥ हे रामजी ! 


, षक 








( ३७२ ) ` ` ` ` ` योगवापिष्ठ 1. 


भावम सोई जगत्का कारण दै ॥ हे रामजी ! सब अर्थोका कार्‌ 
३, जैसे प्रकाश पदार्थोका कारण दै जररग चित्त है, तब लग चे 
भासता ३, जव चित्त अचित्त होवे, तब सव भूतजा रीन होन 
जैसे एकी जर रसकरिके अनेक ङ्प दोह सता दै तेसे एकरीफ 
अनेक पदार्थह्पःदोकरि मासता दै, अर्‌ अनेक संज्ञा इसकी शाष् 
मतवारोनि कल्प दै, सबका कारण मनी रै अर मन मी परमते 
प्रमारमा स्वशक्तिकी एक शक्तिर, तिस प्रमात्माते यह फुरी ३, जई 
भाव फरि बहुरि तिसरीविषे रीन होतीदैः जैसे वोदा आपहीसां 7॥| 
पसारता ३, बहुरि आपविपे रीन करिकेता दै तेसे परमात्माते ज 
भाव उपजना ॥ हे रामजी !. नित्य शद्ध बोषख्प ब्रह्मा ई सो 
रकृतभावको प्रात होता ई तब अविद्याके वशते नानाप्रकार जगत्‌ 
धारता, तिषरीक सवै पयोय ह. जीव, मन चित्त, बुद्धि, अ्हकाः | 
दकि संज्ञा मिनचित्तकी होती द, तिनको संस्या मित्र मित्र वा| 
कृल्प ै, हमको संख्यासाथ क्या प्रयोजन है ॥ इति श्रीयोगवाणठ 
उत्पत्तिषरकरण मनोसंज्ञानिचारो नाम द्विसप्ततितमः सगः ॥ ५२॥ | 


तरिस॒प्रतितमः सगः ७३. 


[1 ~~ 1 































 चित्तोपाख्यानवणेनम्‌ ! 


राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! यई सब जगत्‌ आडंबर मनद, 
दै, सब मनप है, अर्‌ मनदी कमहप है, यह व कहनेक | 


॥। 


निश्चय किया ह परंतु इका अनुभव कैसे दवे !॥ 
उवाच ॥ है रामजी ! यद मन भावनामाह, जैसे चंड चय 
होता है, सो मरस्थरविपे जरू दोय भासता दै तैसे अ 
आभासङूप मन रोता है, तिस मनकारे जेता कड ज ३ 
है, सो सब्‌ मनरूप दै, कटं मद्यङ्प होहकारे मास्त 
देवता रोके भासता है, कटू दत्य, कटं यक्ष, क ग रि 
2 नागर पत्तन आदिक जते कछ शूप भासते हँसा सा ` 
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चित्तोपाख्यानवणेन--उसचिप्रकरण। (३७३ ) 


विस्तारको प्राप्त भये दह, सो कैसे ह, तरण अर्‌ काठके तुय रै, तिनके 
विचारेकरि क्या है, यह सब मनकी रचना है,सो मन अविचारसिद् दै 

|| विचार किंयेते नर होजाता है,मनके नष्ट एते परमात्मादी शेषः रहता हे 
सो साक्षीभूत सवेपदते अतीत रै, अर्‌ सर्वभ्यापी सर्वैका आश्रयभूतरै, 
तिसके प्रमादकरिकि मन जगत्‌को रचनेको समथं होता दै, इस्‌ कारणते 
मत्‌| कद्‌ है, कि मन अर्‌ कमे एकषप है अर्‌ शरीरोका कारण हे ॥ ३ 
नह| रामजी ! जन्म मरण आदिक जेते कडु विकार है, सो मनकारिके भासते 
है अर मन अविचारसिद्ध है, विचार कियते छीन हो जाता, जव मन 

| लीन इआः, तब कमं आदिक अम भी सब नष्ट हो जाताहैजो इस भ्रमते 
| शट सो शुक्त रै, सो पुरुषं बहुरि जन्म अर मरणविपे नहीं आताः 
स॒ब भम उषश् नष्ट हो जाता ह॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌। तीन प्रका- 
खे सात्विकी राजसी तामसी जीव तुमने कदे तिनका कारण म्रथम 
सत्य असत्यरूपी मन कहा, सो मन अशुद्शूप शद्ध चिन्माञ तत्वत 
उपजत्‌ भया, अरु उपजिकार बडे विस्तारख्पी विचित्र जगतको कैसे 
। प्रह मया !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राप्रजी ¡ अक्राश तीन है एक 
षिका है, अर एक चित्ताकाश ई, तीसरा भताकाश हसो आकाश 

। भावके समान ३, अर अपनी अपनी सत्ताइहं ई चिदाकाश 

| वितताकाशकरि नित्य उपटब्ध्प हे, चेतनमाज सुषके अंत बार 
५ | (\वत्‌ ह अर अङमाताषह्प हे, बोधय हे ) स्व) ूतोविषे सम 
8 वापी रदा ३ सो चिदाकाश ३ अरु जो भूतोका करणकप दै अरु आप 
विस्तारा सो चित्ताकाश कहाता है, अरु दश दशको विस्ता- 
| फिर जिसका वपु परिच्छेदको नदीं प्राप होता, अरु चन्य है स्वल्प 
४| -गसका अरु पवन आदिक भूर्तोका आश्रयभ्रत ह सो भरताकाश्‌ कहाता 
१ ३॥ ह रामजी ! चित्ताकाश अरु भूताकाश ये दोनों चिदाकाशते उपज 
 & अरसर्वका कारण ई जैसे दिनकारिसव कायं होतेह, तसे चिन्तका 
| से पदार्थ प्रगर होते रै, सो चित्त जड़ भी नहीं अरु चेतन भी नदी ॥ 
‰ आकाश भी तिसते उपजता३॥ ह रामजी ! तीन _आकाश भी अपरवोधके 
रि विषय देज्ञानीका विषय नदीं, अश्ज्ञानवान्‌ तीन आकाश कहते हः सो 
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(३७४) . योगवासिष्ठ 1 


अङ्गानीको उपदेश जतावनेके निमित्त कहते द ज्ञानवान्को ( एक प्क 
पूणं सुवै कटपनाते रदित मासता ह'द्ेत अरु अद्वैत शब्द्‌ भी उपेश| 
निमित्त कहते दै, परमोधका विषय कोई नरी ॥ दे रामजी! जबलग प्री 
आतमा नहीं भया, तबलग में तीन आकाश कदता री, वार्त 
कृपना कोड नहीं, जैसे दावाभि ङगेते बन जर जाता है, सो शब 
जैसा भासता ह, तेसेज्ञानाभिकार जरे इए चित्ताकाश अर भतक्र 
चिदाकाशविपे शन्य कटपना भासतीहे, सो फरणेद्रारा भासतीरै, मि 
न चेतन जो चैत्यताको पराप्त होता है, इसकरि यह जगत्‌ भाता ६ 
जसे इदनारकी बाजी होती दै, तैसे यइ जगत्‌ दै, बोधदीनकष य| 
जगत्‌ भासता ई, जैसे असम्यगदर्शको सीपीविषे रूपा मासता ६,¶| 
अज्ञानीको जगत्‌ भासता है, आत्मतत्व नदीं भाषता; जब दव | 
न्ट हो जवि, त सुक्तरूप दोव ॥ इति यो.वासिषठे उत्पत्तिपक| 
चित्तोपाख्यानं नाम त्रिसप्ततितसः सगः ॥ ७३ ॥ | 


चतःस॒प्रतितमः सगः ७९. 

























वित्तोपाख्यानवणेनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यह जो कडु उपजा, सो व्र 
उपजा जान, सो जैसे उपजा तेसे उपजा, अव तू इसके निद्रः 
यत्‌ करिकै आत्मपदविषे चिन्तको जोड, तव यद जगद्धम 4 || 
जावैगा ॥ ३ रामजी ! यह इस चित्तउपर एकं वित्ताख्यान & । 
` सो अवण कर, जैसे मेन देखा ई, तेपे तञ्चको कहता ह! एक्‌ 
न्य वन था, तिके कोड कोणविषे यह आकाश स्थित 8 | 
उजाडविषे मे एकं पुरूप देखत मया, सो कैसा था, कि सह ४ 
कर अरु लोचन थे, अर चंचरषूप अरुव्याङलूप अर व<, प 
निसका, अरु सदसरदी ुजाके साथ^अपने शरीरको ताडना क९ 
बहर ५.९ कृष्टमान होहकारि मागे, तव बहुतेरे योजना१, 
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चित्तोपाख्यानव्भन-उसक्तिभकरण । ( ३७५ ) 


1. त्रिकी नाईमयानकरूप ङूपविषे जाय पड़े, जब केताकं काल ग्यतीत 
श होवे, तब वहाते निकसिकारि कएनुवेके वनविपे जाय॒ पडे, तहां कंटक 
| मे तवे कष्ट पावे,जसे पतंग दीपकको सुखरूप जानिके तिसविपे वेश 
क| अर नाश पव तैसे वड जहां सुखह्प्‌ जानिके तिसविपे प्रवेश करे 

तहाही कष्ट पावै; बहर करजुवेके वनविषे जाई पड़े, बहुरि निकसि 
| करं आपको हा्थोकर प्रहार करे तब तिसकारि क्टमान होवैः बहुरि 
हि| रौडता दौडता अपे ूपविपे जाय पड़े वदति निकृतिकारि कदलीके 
[| कनविषे जाय प्रवेश करे तिसते_निकसिकारे बहर आपको पार 
कर| के रुगे, जप्र कदलीवनविपे जावे, तब कृषक शांतिमान्‌ रवैः 
छ अर परसत्नताको प्राप्त होवे, बहुरि दौड़े, आपको प्रहार कर, कृष्टमान 
क| दोक दूरे दूर जाई पड़े, इमी प्रकार अपना किया आप्ही क्ट 
कतं भोगे, इसप्रकार भटकता पिरे, तव मे उसको पकडिकरिकै पंत 
| भया, अरे त्रु कौन ३, अर्‌ क्या करता है, अरु किस निमित्त करता 
| ३१ अरु तेरा नाम क्या दै ! अरु यहां क्यों मिथ्या जगद्विपे मोदको 

परापत इआ ३ ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार मेने पा तब वई सुञ्षको 

कदत भया, कि नमे कु रौ, न कष यह रै, न मेकं करता दौ? 
| अतू तौ मेरा श्च है, तेरे देखनेकरि मे नाशको प्राप्त होता हौ, इस 
| कर बह कटकार अपने अंगोको देखत भया, देखे अरु रुदन कर 
र गविषे उसका वु नाश दोनेकगा, मेर देखते देखते वह पुरुप अपने 
£| अशक त्यागत भया, प्रथम्‌ उसका शीश गिर पड़ा, वहरि यजा गिर 
{| पडी वड़रे वक्षस्थल, बहार उदर इसप्रकार कमकररिके वर पुरुप अपने 
 / ररोरको त्यागत मया, जैसे स्वमते जागे स्वपरका शरीर न्ट होता ह” 
| त मे नीतिशक्षिको विचारकरके आगे गया, त ओर एक पुरुष मने 
# स्सा सो म इसीप्रकार आपको आपी. महार क्रे, अरु कषएटमान्‌ 
# | शेयके दोडे, जाइकरि एक कूपविपे गिर पडे, वहाते निकसिकार बहुरि 
| हर करे, बहर वनविषे जावै, कटं करजूवेके वनविपे कवदू कदलीके 
4 रनविपे जावै, जव कदलीवनविपे जवै, तव पृष्ट दवै, अरु इष॑को 
# भप होवे, जव वहति निकषे तव वहुरि आपको प्रहार करै" बहुरिवीडे 
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(.३७६ ) योगवासिष्ठ । 


-करजवे कदरो आदिकं वनो विषे जाय पडे, तब उसने = 
सिके प्रपन्न भया, अरु बड़ हषको प्राप्त भया, अश्‌ ईसा तब ¶िषं 
रोकिक भने उसी प्रकार पछ, जब मेने पठा, तव वह भी मेरे छ 
देखते अपने अगोको स्यागत भया, त्यागते कष्टमान्‌ इआ, अशं 
भी इअ।; उसको देखिकारि मे बहुरि अगे गया, तष ओर एक ए 
देख वह भी इसी प्रकार करता ई, अपने हा्थोसे आपको प्रहार फ़ 
बड़ अधकूपविपे जाय पड़े ॥ हे रामजी ! चिरकाल्पर्यत मे 
देखत भया, जब कूपते निकसा तब मे उसपर प्रपन्न होकरि 
यूत भया, जेसे उसे प्रछा था; तब वह मुखं सुञ्चको न जानकि 
त्यागि गया ओर जो कडु अपना भ्यवहार, था, तिसविपे जाई ख 
तिसके अन॑तर चिरकारपर्यत भें उस वनषिपे विचरता रह्‌, तव 
म्रकार में बहर पुरुष देखता रहा, जो आपदी आपका नाश 
जसको में पूछ, अर वह मेरे पास आवै, तिसको मँ कष्ते बुडाः 
अरु आनंदको प्रात करौ, अर मेरे निकी न अवै, सुञ्ञको चा 
जावे,उस अटवीविपे तिषका वदी हार दोषै, अरु व्यवहार कर । 
रामजी ! बह अरबी तुमने भी देखी है, परतु तुमने वह व्यवहार 
किया ओर उस अटवीविषे त्र जाने योग्य भी नरी, त बालक 8 
वृह अटवी महामयानकं दै, तिसको प्राप्त हए क्ते कष्को ¶ 
होता ३ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाल्यानं # 
चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४॥ < 


पचसप्रतितमः सर्गः ७५ 


<> 


वित्तोपाख्यानसमाप्तिवणेनम्‌। 


राम उवाच्‌ ॥ हे ब्राह्मण ! वह कौन अटवी ३, अर मेते क ॥ 
हैः अङ वे कौन है, अवे पुरुप अपने नाशके निमित्त वया 
करते थे, सो कहौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! वह अयवी द 
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चित्तोपाख्यान्तमापिवणेन-उलत्तिप्रकरण । (३७७ ) 


वः रूप्‌ भी दर नदी, य्ह जो गेभीर बडा _आकाररूप संसार है, सो 
पौ अवी है, केसी अव्वी हे, जो चुन्य ३, अर विकारो कारि पूण रे, अरु यहं 
ह अवी मी आत्माकारि सिद्ध होती दै, अर्‌ तिसविपे जो पुरुष रहते दै 
सो सब मन है दुःखहूपी चेष्टा करते है, अरु विवेक ज्ञानकूपी जोमेथा 
सो उनको पकडता था, जो मेरे निकट आते थे, सो मेरे प्रकाशकै 
| रएटित शेते थे, जसे सूयके प्रकाशकारिके सूय्चखी कमल खिर आते 
] 8 तैसे मेरे मरबोधकरिके वह महामति इए, मरु वह चित्तं उपशम इए 
) वे परमपदको प्राप्त इए अर्‌ जो मेरे निकट न आये ओर अविवेककरिके 
कौ मोह इए मेरा निराद्र करत भये, सो मोहकष्टदीविषे रदे, अव तिनके अंग 
ह| अर प्रहार अरु कूप अरु कर्वे अरु केठेके वनका उपमान सुन ॥ दै 
र एमजी ! जेती कषु विषय अभिकाषा है, सो तिस मनके अग है, अरु 
ध रथकार प्रहार करना यई दै, जो सकाम कमे के दै! तिनकारि फटे 
| इए दते दूर दौडतेदै सो मृतक होते ह, सोई अधकूपविपे गिरे ई सो 
का त्याग करना यदीह, इसप्रकार वे पुरुप आपसोंकरि आपदं 
॥ हार कसे भरकते फिरते ह, अर अभिकापारूपी सदस अगोकारि आवरे 
"३९ सृके हकारे नरकूपी कूपविपे पडे इए जव वाह्य निकसे तव पुण्य- 
्‌ ६ कोरि स्वगेविषे जाय भ्रात दोव, सोई कदलीकवनसमान है, तदा 
१,॥ क़ सुख पव, तिसते जब निकषे तव कृरजयेके वनविपे पदं, ची 
+ भ कटन्‌ आदिक जो टम ह सो करछमेके वहे, अर करलवेपाध 
| पकं होते ह सो पुत्र धन अर लोकोंकी कामना करते दे तिनकारि पड़ 
$्टपाते ह जब्‌ महापायकमं करतेहै तव नरकृरूपी अंधकूपविपे पडते 
® अर पुण्यकमंकरते दे तव कदलीवनकी नाई स्वगेको माप्त होतेदं तव 
(द सासो भ्रात होते हे ॥ हे रामजी! हस्यशरम मडादःखह 
“| ९ करके बनकी नाई ३ यद मलुष्य देसे सूं दै, जो अपने नाशके 
| वषे र यत करते है बहुरि वदी दुःखह्य कमं करते अरु जो तिन्‌- 
| विहित कारिक विवेकके निकट आपिद सो भ अशुभ करमोकिं 
ॐ नते सुक दोशकरि परमपदको पाप्त हेतहे, अरु जो विवेकसाथदित 
° के, सो दूरे दूर भटकते हँ ॥ हेरामजी !जो पुरुप भोगमोगनेके 
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( ३७८ ) योगवासिष्ठ । 


निमित्त यत्र करतेहे, तप आदिक पुण्यकम्‌ करते ई, सो उत्तमी 
धारके स्वगेसुख भोगते हँ अर वह जोञुञ्चको देखिके मनह्पी ए 
कता था, जो तू हमारा शच द! तुञ्चकारि इम नृष्ट होते है अश 
करते थे, सो विषय मोग त्यागनेके निमित्त मूं चित्त कष्ट प 
मूखेकी रीति विषयविषे होती है, तिसके त्यागनेते कष्टमान दते ह 
विवेकको देखिके रुदन करने रुगते है. किते कि अधप्रबुद् दै, नि 
प्रमपदकी प्राप्ति नर मई सो भोगोको त्यागते कमान होते हैर 
रुदन्‌ करते है, अस जब अज्ञानको मूखं चित्त अधप्रबोध अमिलपष्षी 
अगोको तपायमान न इआ स्यागता रै, अरु विवेकको प्राप्त रेता 
परम्‌ तुष्ठमान इआ दैमने गता है, ताते विवेकको प्राप्त होऽका र 
रकी वासनाको त्यागौ तब आनंदमान होहगे, पूरवंका स्वभाव अर्ण 
चेष्टको त्यागिकरि ईहसषता ह कि, मे मिथ्या चेष करता थाः चिक 
परयत मूसैता कारिके कष्ट पाता रहा ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार विकेक्को 
होहकारि चित्त परमपदविपे विश्राम पाता है, तव पूर्वंकी दीन % | 
स्मरण कारके ईैसता है ॥ हे रामजी ! जबमें उस मनख्पी ¶॥ 
किकार पूछता था, अर बई अपने अरगोको त्यागता जाता थ । 
सुनः मे विवेकष्य ही, जब उप चित्ती पुरुषको मिरा, तव्‌ 4 
सदस कर अर ोचनङूपी अभिलाषाका त्याग भया, अर्‌ अ 
करनेते भी रइगया; अर्‌ उसका शीश जो प्रथभर गरड, स्‌। 
च्छिन्न देह अभिमानी जो अर्ैकार र, सोई शीश था; ज १६, 
पडा, तब दुवासनारूपी अंगोको त्यागत भया, तिनको त्यागि 
भी नष्ट शो गया, सो अकार अपनी नि्वाणताको देखत मया, + 
जो परमन्रह्मविपे छीन होगया ॥ ३ रामजी ! इस ॒पुरुषको ° ॥; 
कारण वासना दै, जैसे बालक विचारतेरदित च॑चरह्यी चेष्ट ४. 8 
सो कृष्ट पाता है, अभ्िविषे हाथ डरे गढेविपे गिर पड; जी 0 
कायं देसा करे, अरु जसे धुराणकीट आपदी अपने + 48 
वनाङके फस मरती है, तेषे यह पुरुप अपनी वासनाकारे आपी कं 
` पृडता ई जैसे मक॑ट रकडीविषे हाय डारिके कीरीको काद+ ` | 
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चित्तविकित्सावणन--उतततिभकरण । (३७९ ) 


प , ीला करता है, तब उसका हाथरस पडता ₹ई,बइरिकष्ट पताह, 
फी अज्ञानीो अपनी चेष्टादी बंधन करती दै, कादेते जो विचारविना 
 छक्गता है ताते ॥ हे मजी ! इस चित्तसाथ शाश्च अशू संतोके रोका 
| िर्वत चलो, जो कड शाच्चविपे अरथप्रतिपाय ३, तिसकी दद्मावना 
ष करी, जब अभ्यासकरि तेय चित्त स्वस्थ दोवैगा, तब सुश्चको शोक 
ग्तोड न होवेगा ॥ ३ रामजी । अब्र चित्त आत्मपदविपे स्थित हेवेगा 
९¶व राग अरः द्वषकारे चलायमान न होवे अर जो कडु देहादिक साथ 
च्छत्र अकार हे, सो नष्ट दोवैगा जसे सूयं उद्य हए वफगलिजाता 
ष. तते तच्छ अदंकार नष्ट शो जविगा, अरु सवे आत्मादी भासेगा॥ 
0 रमनी ! जवकग इसको आसज्ञान नदीं प्रात मया, तवग शाघ्चके 
शीभतसार अर्मिदिति आचारविषे विचारे, अरु शाख्चके अथंविषे अभ्थसि 
कि, अरु मनको रागद्वेपादिकते मौन करे. तव पाठे पाने योग्य अजन्मा 
१8 शत्य पदको प्रप्त दोवेगा; तव सवे शोकको तेगा, शांतशूप 
्रीिवेगा ॥ ह रामजी ! जबलग आत्मतत्वका भ्रमाद्‌ है, तवर्ग अनेक 
(हिस षद होते जते दै, शाति नदीं होती, अरु जब आत्मपदकी मापि 
पर तर सब दुःख नष्ट हो जाते ई॥ इति ्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 
पितोपाख्यानसमाप्िवणेनं नाम पचसप्ततितमः सगः ७५ ॥ 












¶ षट्सप्ततितमः सगंः ७६. 


{ ४ चित्तचिकित्सावणनम्‌ । 


¶ वतिषठ उवाच ॥ दे रामजी ! य वित्त प्म उपजा, सो आत्म 


ह भोर आत्मह्प नदीं, जैसे सुद्र तरंग हते है सो तन्मयभी £” 
तमहमिते भी ई, तैसे चित्त ३, जो ज्ञानवान्‌, तिनक्रो चित्त ब्रह्न 
[री ह, इतर कड नरी, जैसे जिप॒को जलका ज्ञान ई, तिसको 
¢ गभी जप भासत्‌ ह, अरः जो ज्ञाते रदितं दै" तिनको मन 
{1 शसमका कारण ई, जैसे जिसको जलका ज्ञान नरी, तिसको 
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( ३८० ) । योगवासिष् । 


जगत्‌ भासता दै, अर ज्ञानवान्को केवल ब्ह्मसत्तादी = {4 
दे रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ भेद कट्पतेहै, सो अज्ञानीको उप 6 
भेद कटपते हे, अपनी ृष्िषिषे उनको सष ब्रह्मही भाता ध 
मन आदिक भी तञ्चको भाषते रै, सो ब्रह्मसों भित्र नहीं अन 
है, शक्तिषप दै, तिसते अन्य कोड पदार्थं नहीं, सर्व॑शक्त ४ ॥ 
नित्य है, अरु सब ओरते पणे है, अविनाशी है तिसते अन्य कोर 
नरह, सबही ब्ह्मसत्ताविपे दै सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा है, जेते / ः 
रुचती ६, सोई शक्ति प्रत्यक्ष होती दै, स्वं शक्तिहूप रोऽ ¶ 
चेतन॒शक्ति जीवों विपे ज्ञानरूपकारिके मरतयश्च द, वायुविषे स॑ 
वदी है पत्थरविपे जडशक्ति दै, जरविपे दरवताशक्ति, अग्िगि¶ 
शक्ति अरु आकाशविपे शून्यशक्ति है, भावशक्ति स्वगविषेरे नर्ण 
कातिषे हे, शोकपिषे शोकशक्ति है, सदितापिषे आनद, 
वीरोविपे वीरशक्ति ई, सगके उपज नेविपेउत्पत्ति शक्ति वदी शः 
अततिपे स्वका नाशक वही ह नाशविपे नाशशक्ति उसकी इर 
रेकरि जती कड भाव अभाव पदार्थ शक्ति ३, सो सब ब्रहमकी ¶¶ 
जसे पटः) फल) वेखी, पतरः शाखा षृक्ष, जेता कड विस्तार ह सो | 
अंतभाव होता, तेसे सब जगत्‌नह्मविपे स्थित दोता ह, जीव अ१।॥8 
असू मन्‌ आदिक भी वह्मरीविषे ्रहस्थित दै, जेते नानापरक || 
फूल; फल, वीजके अंतर स्थित देते र, तैसे सव ब्रह्मविपे स्थि 
रामजी ! जेस वसंत्तकरिकै एकदी रस नानापकारदे एलः १९५३ 
बहत श्प धारता ई, तैसे एकी आकाशत्र्मचैतत्यताकार || 
होई भाक्ता ह तिसतिि ओर देश काठ आदिक विचित्रिता १९३ 
सुपूणं जगत्‌ बरहम स्वप ३ सो ब्रह्म आत्मा सज्ञहै, नित्य उ 
इददरप दे, अथं सवते बडा है, वपु जिसका ॥ हेरामचंद्रजी ! ति (३ 
मननकलना होती, तब तिसको मन कदतेहे जैसे र (| 
सा तवरे भासते, जसे सूयंकी करिरणों विपे जक भासता३,त8 
मन है, ॥ ३ रामजी ! ब्रहमविपे जो पित्तदोताहै, सो मन 
मन ब्रह्मकीं शक्तिरूप ३ इसी कारण ्रह्मते इतर कड नही ॥। 
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चित्तविकिावर्णन-उसत्तिभ्रकरण । ( ३८१) 


धः | वहते इतर कड कल्पना करनी अज्ञान ई बरह्मविपे भे एेसा उत्थानं 
आ है, इसका नाम मन है, जड अजडषप मनते आगे जगत्‌ इआ, 
हे नरीके आगे प्रतियोगी व्यवच्छेद्‌क संख्यारूप यह सब मनके कर्य 
गन्मतियोगी व्यवच्छेद संख्या इनका मेद यह है, प्रतियोगी कदियेःजेसे चेत 
्काप्रतियोगी जड, अरं ग्यवच्छेदक्‌ किये, जैसे घटअविच्छन्नपट्‌- 
इष्मविच्छित् इत्यादिक संज्ञा कदियै, अनेक रूप जोदश्य हैःसो सब मनके 
सिदे जेस जेस बरहमविपे ट मन होता ह तैसे तेसे मासतारे) ईर ब्राह्मणक 
एकी नाहः जेसे ससुदरविपे द्रवताकारिके तरंगचक्र होई भासते हे'तसे शद्ध 
पिन्मा्विपे जीव फरणेकारके नानाप्रकारका जगत्‌ होई भासता ३ परतु 
षड इअ नरी, ब्रह्मरी अपने आपविषे स्थित ह, जसे तर॑गोके होने अस्‌ 
शीगिटनवरिषे जल एकदी रस दै, तेस जगत्‌के उपने अर मिटनेविपे त्रघ् 
ए निक त्यो है जेसे सू्॑की किरणोमिंहढ तेजकरिके जदो भासताहै, तेसे 
कशासतत्वविषे विचिचता भासती दै"परंतु सद्‌ा अपने आपृविषे स्थितहै॥ 
त्रमजी ।कारण कमे कतां जन्म मरणादिक जते कृष भासते है'सोसव ब्रह्म 
{परते इतर कड ही, अरु आत्मा शढल्पदै, तिसविपि न कोभ हे न 
488 नतष्णादे, कारे कि उद्वेतसूप दै, अरु सवौत्मा ई जैसे सुवणते 
ह {नापरकारके भूषण हो भासते, तेस ब्रते जगत्‌ दो भासता है; जो ज्ञान- 
तै(रपस्पहैःतिनको सदा पेसेदी मासता हे, अरु जो अज्ञानी दै” तिनको 
त त्र मित्र कल्पना भासती दै, जैसे किंसीका वांधव होवे, अरं दूरते दर 
वा चिरकार पाछे अवे, त्‌ देशकालके व्यवधानकारि बाधिवको 
षिव जानता दे. तैसे अज्ञानके व्यवधानकरिके अभित्रह्प आत्माको 
प न्प जानता ई, जैसे आकाशकविपे इसरा चंद्रमा भमकारे भासता 
४ ९ तेपे सत्य असत्यङूप मन आलमामिपे मासता हे तिस मनने शब्द 
रः भह भिन्न भिघ्न कल्पना रची ई, अरु आत्मतत्त्व सदा अपने 
अ पपविप स्थिते, तिविपे वंध मोक्ष कट्पनाका अभाव्‌ ६॥ रामउवाच॥ 
गमन्‌! जो मनविपे निश्वव होता दै, सोहं होता है, अन्यथा नरी 
६ ता अरु मनविपे वेधका निश्यय्‌ होता है, सो वंध कसे स॒त्य द! 
| पिष्ट उवाच ॥ हेरामजी ! बंधक कल्पना भूं करते हे, तते 


| 
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विनोदनिमित्त महाडुद्धिमती धानी कथा कदत भई ॥ धा 
 & पुन! सन, एक वडा शून्य नगर ॒ा, तिसका एक ~ 
५ ४ पिस राजाके तीन पु थे, सो पु शम्‌ आचारवान्‌ थे, अ९#॥ 


{६ ३८२ ) योगवासिष्ठ । 


मिथ्या है जो बंधकी कल्पना मिथ्या भई, तौ बेधकी अपे 
मोक्ष दे, सो भी मिथ्या है ताते बंधमोक्षकी कल्पना मूस # 
करते ह वास्तवते न बंध हे; न मोक्ष ह ॥ ३ महामति र| 
अज्ञानकारके अवस्तुभी वस्तुहूप दई भापती ई, जैसे जेवरीगि । 
भासता ई, अर्‌ ज्ञानवानूको अवस्तु सत्य नदीं मासती, जेषे 
जञानते सप नहीं भासता, ताते बंध मोक्ष करना मूखेको भौ 
ज्ञानवानको व॑ध मोक्ष कलना कोई नदीं भासती ॥ हे रामजी। 9 
प्रमात्मति मन उपजा, तिस मननेदी बेध अरु मोदकार क| 
बहर रश्यपरपंचको रचा ई सोहं भ्रपंच कल्पनामाच दै, बह 
कथावत्‌ मू्खोको रुचती है, अर्थं यद जो विचारते रहित है, तिन। 
जगत्‌ सत्य भा्तता ह ॥ इति ओयोगवासिष्ठे उत्पत्तिकरणे विरत 
त्सावणनं नाम परसप्ततितमः सगः ॥ ७६ ॥ ५ 

सप्तसप्ततितमः सगः ७७. | 


।॥ 
[0 

११ = 
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बालकाल्यायिकावणेनम्‌ । ् 


राम उवाच. ॥ इ सनिशरेष्ठ ! बाठ्ककी कथ। क्या 8 । 
कंमकारिके युङ्को कटो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामव॑दर । फ॥ 
बार्क थाः सोषान्ी जो दा तिससों प्रका भया ५ 
अपूव कथा कद; जो तञ्चको आती ३, जो आगे न ई 
| कह ॥ द रामजी ! जव इसप्रकार कहा, तव (| 


॥ 
2 
शै 





त्‌ थ, नेसे आकाशविषे तारे ह तैसे संद्र तेजवान्‌ थे, पो ५ 


ह क अरपकगभतिमेआया नवा, सोतीनो म आच 


-गेरूप 
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पि 


कता इवते अथं जीतन चन्वनगलो बाहिरि 


तेसुके केनग्र थनिबुद्ध अर्‌ शोकसहित इकटटे ५ { 








बाठकाख्यायिकावणन-उत्पत्तिपरकरण । (३८३ ) 
क शक्र अरं शनश्वर इकडे चरे, तसे चर, अथ यह कि, इक चरनेका 


| दत शुक शनेः अरः बुधका नदीं ३, निंद अरु शोककाअदणह्प 
¶ इत 2, अर सरसोके एूलकी नाई तिनके अग कोमल थे, सो मागम 
|थके,उपरते सू्॑की धूप तथै, जैसे ज्य आपाढके धूपकारे कमल डभखाई 

ग लते है तैसे कमलाइं गये, अरु तप्त चरण करि तपने रुगे; महाशो- 
ए कको प्राप्त इए, चरणों विषे डाभके कंटक लगे, अर सुख भूलकर धूसर 
/ १ हो गया तीनों कष्टमान दोयके आये, आगे तीन वृक्ष देखे सो कैसे वृक्ष 
१ जो दो तौ उपजे नदी, अर तीसरेका बीजभी नहीं बोयाःसो तीनां 
| एक एक वृक्षके नीचे आईकार विश्राम करते भये, जैसे कल्के नीचे 
= सगेषिपे इद्र अर यम आह वेदे, तेसे आइ वेठे, अरं तिनके फट भक्षण 
| कयि, अर्‌ फ्खोका रस काटिके पान किया, अरु तिन्होके फलांकां 
| ग गङेविपे पहरी; अर्‌ विरकालपर्थत तहां विश्राम ८ 
। बहुरि चले, दृरते दूर गये, उपर मध्याहका समय इअ]; 
| तिप्करि तपायमान हुए तब अगि तीन नदियां देखीं, तिनके 
मिकटगये, तरंगोकरि लीलायमान ईँ ओर दोरनोविपे जल कछ नहीं 

( अर तीसरी सुखी पडी ३, तिसविपे चिखालपर्यत क्रीडा करते भय? 
र ; लेप स्वगकीं गंगाविषे ब्रह्माः विष्णु अर्‌ शप्र कृषटोढ करते (ल. | तेसं 
4 | तिषविपे कोल केर, अर जरुपान करं जब दिन अस्त दने गा तव 
# व्रति चङे, एक भविष्यत्‌ नगरको देखत भये, बडी ध्वजाकारिके संपन्न 









1 च 


¢ अर रत मणि सुवर्णकार जडी ह, मानौ सुमेरुका शिखर दै, तिसधिप 
4 हए मणिकरिकै जडा एक मंदिर देखा; केषा मंदिर जो निभयरूप, 
| अर्थ यह जो निराकारूप दे, तिसविषे जाय वेश किया? तह ह 
¢ जगना ई तिस मंदिरविभे जायक्रि विचारत भये? ङि रसाई कपयः 
हर अह जह्मणोको भोजन खवाह्ये, तव॒ कचनकी तीन वरोधा 
ह गग, सो कैसी कि, दोका करनेवाला उपजा नरी, अर्थ ब कि आधा- 
1 ते रदितकप, अरं तीसरी अरणह्पःतिस चरणहूप बटलोहविपे तिन्होनि 
। 61 षोडश सेर रसोई चाहे अरंब्राह्मण अरु आपजो कड विदेदरू देर 
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( ३८४ )  . .. योगवासिष्ठ .. 


हीन थे, तिन्हने अङ्‌ निश्ंख षियोने.मोजन किया, तिसकरिरेक 
ब्रह्मणोको भोजन कराये, आप भी भोजन करत भये, अथं यह ? 
पोडश सेरका एकं दोण होता रै, तीनोनि चावल रपि, अथं २ 
साढे उनतालीसन मन अर चालीस सेर तिनका तोर दोता है तीननिष 
उनताटीस मन्‌ चार सेर घट राधा, इसप्रकार वह्‌ तीन राजपुर ओः 
पयत यखसाथ स्थित द ॥ हे पु ! यह रमणीक कथा में तुञ्चको 
सुनाई हे, जब तु इसको हदयविपे घारेगा; तवर पंडित दतरैगा॥ 
रामजी ! उमप्रकार घा्ीने बाटकको कथा सुनाई, तब बारूके 
विषे सांच आय गई, जैसे उस कथाका प संकर्पते इतर कषु 
तेस यह जगत्‌ है, सव संकल्पमाचरे, अज्ञानकारके हदयविपे स्थि 
रहा र, भमकरिकि इक्षविपे आस्था मई है, षंघ मोक्ष भी कल्पना 
संकल्पते इतर इसका स्वप कलु नहीं ॥ हे रामजी ! शुद्ध आता॥ 
्किचनरूप दै, सकल्पके वशते किंचनदह्प हो भासता हे, पृथ्वी 
आकराशपर्यत नदियां देश आदिकजो पेचभूतकम्रष्टिदै, सो 
ल्पमाच ३ जैसे स्थप्रविपे नानाप्रकार सृष्टि भासती ३, अर दै कु त 
उपजी भी नई, तैसे यद्‌ जगत्‌ जान. जैसे कल्पित राजपुत्र भ्व ` 
नग्रविषे स्थित इए सो रचनासंकट्प बारकको स्थिरीभरूत मय्‌^ । 
जगत्‌ संकस्यमा् मनके फरनेकरि टद भया रै, जैसे दवताकछिं % 
तरंग होते है, सो जर्दी जकषिपे रै, तैसे आत्मा री आत्माविषे 
यह्‌ सब जगत्‌ सकट्पकारि उपजा है, अर्‌ बडे विस्तारको प्र 
३, जैसे दिनके व्यवहार विस्तारको प्राप्त होता दै. तैसे संक 
करि उपजा जगत्‌ विस्तारको प्रप्त होता है, अर्‌ चित्तका 
चित्तके फरनेकारिकै भासता ३॥ ताते हे रामजी ! संकटयरूपी 
त्यागिकारे निविकलट्प आत्मतच्वका आय करौ, जब 
स्थित होगे, तवर परम शांतिकी प्राप्ति होवेगी ॥ इति ‡ 
उत्पत्तिप्रकरणे बाल्काल्यायिकावणन नाम सप्तसप्ततितम 
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 मननिवाणोपदेशवणेन-उसत्तिष्रकरण ! (८ ३८५ ) 





अष्टसप्ततितमः सगंः ७८. 

[६ "न्द वय- 

न मनोनिवीणोपदेशबव्णेनम्‌ । 

र व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो मूढ. अज्ञानी पुरुष है सो अपने 


| सकल्पकारके आपही मोहको प्राप्त होता रै, अरु जो पंडित है, सो 
| मोहको नदीं भप्त होताः जसे मूख बालक अपने परछाईविपे पिशाच 
| कृलिकृरिकै भयको प्राप्त होता है तैसे मूं अपनी कल्पनाकार ःखी 
१ | होता ह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ।ब्हमवेत्ताविपे श्रेष्ट, वह संकस्प 
| क्या है, अरु छया क्या है, जो अमस्यही सत्यरूप, पिशाचकी नाई 
५ दीस॒ता ह !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! पांचभौतिक शरीर प्र- 
1. || येको नाई दै, काहिते कि, अपनी कल्पनाकार रचा है, अरु अदेकाररूपी 
। + पशाच है, जैसे मिथ्या परखायविपे पिशाचक्रो देसखिकै भयमान होता 
[९ ३ तैसे देदविपे अदेकारको देखिक सेदको प्रात होता द ॥ ३ रामजी ! 
१ एक परमूत्मा सर्वे स्थित है, तव अदेकारकफैतेहोवै, बास्तवते अ्ह- 
| कार कोहं नदी, परमात्माही अभेदूप ३, तिसविपे अदंुद्धि भमकरिक 
' | पती ई, जसे मिथ्याद्शोको मरुस्थर्विषे जल भासता दे, तैसे 
1. ह या ज्ञानकरिके अहेकारकत्पना होती है, जसे मणिका प्रकाश मणि- 
{1 क्डपर पडता दै, सो मणिते इतर क्क नहीं, मणिरूप दै, तैसे आसा- 
. # जगत्‌ भासता है, सो आत्मादीविपे स्थित्‌ ह जैसे जविपे द्रवता- 
| को १ चक्रतरंग होड भासते है सो जरह ह तेसे आत्मािपे चित्त 
६, न नानात्व दोह भासता है सो आत्माति इतर कड नरी, असम्यक्‌ 
६ कान्‌ करिके नानात्व भासता दै, ताते असम्यक्‌ दृष्टिको त्यागिकै 
द| ` व दषटपका ९ आश्य करौ, मोदके 9 त्यागिकारि श 
[9 उदिसदित विचरौ; विचार कारके सत्यको ग्रहण करो, अस॒त्यका 
“| ग करो ॥ ३ रामजी ! ठम मोदका माहात्म्य देखो! जो देह स्थू- 
` ॥ ` । नारावत हे, तिसके रखनेका उपाय करता ई, सा रहता न्दी 
(९ भिस म॒नह्पी शरीरके नाश इएते कस्याण होता है, तिसको 
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( ३८६ ) योगवासिष्ठ । "च 


पुष्ट करता दै ॥ हे रामजी ! सब मोदका आरभ मिथ्याभमकलि ह 
इ हे, अनंत आत्मतत्त्वविषे करपना कोउ न॒ही कौन किसके 
जेता कडु नानात्व भासता दै सोहे नी, अर जाव त 
तिस बरहमतत््वकेविषे कौन बंध किये! अर्‌ कौन मोक्ष किये वार्त 
न्‌ कोञ बंध है, न मोक्ष है किते किं आत्मसत्ता अनतस्प है॥ 
रामजी ! वास्तव कडु द्वैतकल्पना इह नर, केवल बरह्मसत्ता अपं 
विषे ३, जो आमतक् अनंत ई, सोई अज्ञान्‌करिके अन्य न 
सता है, जब अनात्मत्रिषि आत्मामिमान करता तष पारिश्ि्नकक 
होती दै, तब शरीरको अच्छेदखूप जानिके कमान होता रै, अरं 
पदविपे भेद अभेद विक्रार कोऊ नदीं; काहेते कि? वृह नित्य श 
अविनाशी पुरुष ३॥ हे रामजी! आत्माधि न कोई विकार है) 
हे, न मोक्ष रै, कादेते कि, आत्मतत्व अनंतरूप निविकार _ अच 
है, निराकार अदवैतरप ई, तिसको वंधविकारकटपना कैसी हेच 
रामजी! देहके नष इषे आत्मा नष नरी होता, जसे चमडा 
होता ३, सो चमडी नाश हृएते आकाशका नाश नर होता, १६ ` 
नाश इते आत्माका नाश नद होता, जसे पूरके नाशं इं < 
आकाशविषे लीन होता दै जैसे कमरुडपर बं पडता दै, तव्‌ कप 
हो जाता ३, भमर नाश नदीं होता, तैसे देहके नाश इएते 4 । 
नाथ नरी होना; जैमे मेषके नाश इएते पवनका नाश नदीं री, 
रामजी ! सबका शरीर मन ह, सो मन अत्माकी शक्ति 2 ति 
आगे यह शरीर आदिक जगत्‌ रचा है, तिस मनका ज्ञा 
न॒ही होता, तौ बदरि शरीर आदिक नष्ट हृएते आत्मान  { 
होवै१॥ ३ रामजी ! शरीरके नष इएते तेरा नाश नही हीत ‰ 
मिथ्या शोकवान्‌ होता ३, तर तो नित्य शुद् ज्ञानहप अ ¢ 
` रामजी ! मेषके क्षीण इएते पवन शीण नदी दाता, ॐ र ( 
अमर नष्ट नहीं होता, तसे देक नष्ट इएते आत्मा नः „ 0 
संसारविपे कीडाकता जो मन्‌ दैः तिषका भी संसारविषे न ग 
तौ आत्माका नाशकैते होवे जसे षटके नाश इते बयार ` | 
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~  .  मननिवाणोपदरावणन-ऽतत्तिपरकरण। (३८७) 
ह| „>, ९, ॥ दे रामजी ! जेषे जलका कुंडा होता रैः तिसषिषे सूर्यका 
ह| प्रतिर्विव पडता है, तिसु कुडके नाश इपएते प्रतिषिबका नाश नरी होता, ` 
| तम॒ जलको ओर ठौर ठे जाय त्र भ्रतिर्बिवं भी चरता भासता देः 
| तैसे देहविषे जो आत्मा स्थित है, सो देहके चटनेते चरता भासता ह 
॥ जैसे घटके एटेते घटाकाश महाकाशविपे स्थितदोता है, तैसे देखे नाश 
¶| इए्ते अत्मा निरामय पदविपे स्थित होतादै॥ ३ रामजी ! सव जीरवोको 
| दह मनहूपी रै जव मृतक होता है, तब कोई कार सुहूतंपर्यत देश 
र| कार पदार्थक्ना अभाव हो जाता है, तिक्तके अन॑त्र बहुरि पदाथ भासते ` 
ह) तिस मृच्छाक। नाम मृतक द ओर आत्माका नाश तौ नई होता? 
| पित्तकी मूच्छकरिके देश कार पदार्थोका आमा दोना इसीक। नाम 
1# सतक ह॥ हे रामजी ! ससारभमको रचनेहारा जो मन ह, तिसका ज्ञान- 

पी अगिकारे नाश होता है; आत्मतत्त्वक्‌। नाश कैसे देवे ॥ ३ रामजी! 
| देश कार वस्त॒कारि मनका निश्चय विपर्ययभावको प्राप्त होता है"परष 
| जञानविना न्ट नदीं होता; अनेक यत्न करे ॥ हे रामजी ! जन्मकसिपित 
| हका नाश नदीं होता\ जगतक्रे पदार्थकारे अत्मसत्तका नाश केसे हवे 
¶ तिस कारणते शोक किसीका नहीं करना ॥ हे महाबाहो ! ठमतीनित्य गुद 
{‰ सतिनाशी पुरुष हौ, यह संकृर्पव(सनाकारकै तेरेविपे जन्ममरण आदिक 
भाषते ई सो भममाऽ है ताते इस व।सनाको त्यागिकरिक शुद्ध चिदा- 
॥ कशविपे स्थित होड; जैसे गरुडपक्षी अडेको त्यागिकरिके आकाशको 
| उहत। हे, तैसे वासनाको स्यागिकार तुम विदाकाशविषे स्थित दोह ॥ 
॥ ६ रामजी ! शद्ध आत्माविषे जो मनन फरता ३, सोह मन है, सो मनन 
§ रकति इए अनिष्टकारकं इसको बधनका कारण ई, सो म॒न मिथ्या 
(६ भतिकरिकेउद्य हआ ३, जते स्वप भातिमात होता ई, तसे जाम्‌ 
| एरिभांतिमा् र॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ अविद्याकारिक वेधनमयदैः अरु 
4 इःखका कारण है, सो अविद्याको तरना कटिन ई, अविचारकरिकं 
& अवया सिद्ध है, विचारश्रियेते:नषएट होती हैः तिस अविग्राने जगत्को 
> विस्तारा ३, यह जगत्‌ वकी कंद ३, जव ज्ञानषूपी अभिका तेज देव 
„तवर निवृत्ति हो जातैगी ॥ ह रामजी ! यह जगत्‌ आकाशषूप हे, अविद्ा 
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(३८८ ) योगवासिष्ठ। | | 


भाति दधिकरि आकारदोड'भासतादै, असत्य अविदयाकारेके 
रको प्राप्त दोत। रे, दीषे स्वप्र है; विचार कियते निवृत्त दो जाता 
रामजी ! यद्‌ जगत्‌ मावनामाबदै, वास्तवते कृ उपज नही, जैसे 
शविषे भंतिकरिके मोरणुच्छकी नाई तरुवर भासते ह, तेसे भंप 
जगत्‌ भाषतारै जैसे बफकी शिखा तप्त कारके ीन दोजातीरहिःतेसे आहं 
विचारत्‌ जगत्‌ लीन हो जाता जैसे बफेक शिखा उष्णताषिना शी 
त्वभावको त्यागती नदीं, तैसे आरमविचारते जगत्‌ लीन हे जातू॥ 
रामजी ! यह जगत्‌ अविद्याकरिके बधार, सो अनथका कारणे, जं 
चित्त फुरता ३, तसेतैसे होय मासता है, जैसे इद्रजारी सुवणंको ¶ 
आदिकं माया सचता ई, तेसे चित्त जसे एरता रै, तैसा दोक माए 
३, जेती कदु चेष्ठा आत्मके प्रमादकारेके मन करता है, सो अपने ८ 
कारण होती रै, जैसे घरणकी चेष्टा अपने बंधनका कारण होती 8 
मनकी चेष्टा अपने नाशके निमित्त होतीरै, अरुजैसे नटवा अपनी 8 
करि नानाप्रकारके खूपोको धारताहै तैसे मन अपने संकल्पको 
करकैः नानाप्रकारके भाव अमावदपोंको धारता है, अरु जब चि ५ 
संकर्प विकल्पको त्यागिकारि आत्माकी ओर देखत, तब चित ध 
जातादे,जवबरूग आल्माकी ओर नदीं देखता, तप्रलग जगतकीो ए 
सो दुःखका कार्ण होता हे, हे रामजी ! संकल्पमाच होना इसविे 1 
क्यु नही, संकल्प आव्रणको दूर करौ; तब आत्मतच्व प्रका 
ल्पविश्त्पही आत्मविषे अव्रण ह, जब हश्यको स्यागौगे त ध 
बो प्रकिगा ॥ 8 रामजी! मनके नाशविषे बड। आनंदि १५ 
अरु मनके उदय हुएते षडा अनं होता है, ताते मनके नार 
यत्न करो, नको बढावनेका यत्र मत करो ॥ हे रामजी ! मन § 
नमे जगतक्पी वन रचा है; तिम वनविपे सुखदुःख ¶९ 
मनशूपी सपं निमविपे रहता है, सो विवेकते रदित जो परुष ध 
भोजन करता + हे रामजी ! थह मन परमदुःका कारण 
इस मनरूपी शङ्खको वैराग्य अरु अभ्यामूपी खञ्च 
आत्मपदको प्राप्तदोड्गे ॥ वारमीकि उवाच ॥ इसप्रकार जव ^ ` । 
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चित्तमाहातम्पवर्णन-उतसत्तिपरकरण । ( ३८९ ) 


कहा) तब सायकाठकका समय इ आ, सबर॒ओता परस्पर नमस्कार 

प्ण। कर सरानको गये, बहरि सूयक किरणोके उदय हुए अपने र स्थान- 

8 पर आय बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे मनोनिरवाणोपदेश- 
वणनं नाम अष्टसप्ततितमः सगेः॥ ७८॥ ` ` ` 


एकोनाशीतितमः सगः ७९ 
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चित्तमादास्म्यवणेनम्‌ । ॑ 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! यह चित्त भी परमात्माते उठे हैं 
पे सुषुव्रते टीखाकारकै जलकणिका होती है तैसे परमारमाते मन 
हुआ है, बहार मनने जगत्‌ रचा है, सो जगत्‌ बड विस्तारको प्राप्त 
इभा हे, छोटेको बड़ा करि केता है, अर्‌ बको छोय करा ह 
जो अपना अपिषप है, तिसशनो अन्यकी नाई दिखावता है, अरु जो 
अन्यष्प है, तिसंश्नो अपना श्प दिखाता ह अथं यह जो आत्मको 
अनात्मभाव प्राप्त करता ३, अर अनात्माको आत्मभावं प्राप्त करता 
8 एेपा जो भंतिषप मन है, सो निकट वस्तुको दूर देखता दै अर्‌ 

वस्तुको निकट कारि देखता है, जैसे निकट वस्तु स्वप्रविपे दूर दोय 
भासती रै, अरु दूर वस्तु निकर होय भासती है ॥ ह रामजी ! एक 
त निमेपविपे मन संसारको उतपन्न करता है, अरु निमेपविपे टीन करि 
। जेता कषु स्थावर जंगमदहूप जगत्‌ भाषता ह, सो सब मनहीते 
उपनता है, देश काल क्रिया दव्य अनेक शक्ति विपयंयह्प मनद 
दिलाता दे, अपने फरणेकरकि नानाप्रकारके भावअमावको मनी प्राप्त 
है, जैसे नर लीला करि नानाप्रक।र स्वांगोको भराप्त होता ह, 
अर्साच अस असौँचको सौँच करि दिखाताहै, तैसे मनविपे जेसा 

| टढ होता ३, तैसे दो भासता है, जैषा जेमा निश्चय चच मन- 
# पपे होता ह तिनके अनुसार इद्रिय भी विचरती दै, अन्यथा नदीं विच- 

| खी शत ४ ॥ इ गमजी ! जो मनकारि चेष्ठा होती है सोई सफर दोती दै, शरी 
# ॥ कं करी चेष्टा मनविना सफ़ल नहीं होती, जै जसा वेखिका वीज 
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( ३९० ) योगवासिष्ठ।! 


होता है, तैसादी उसका फर होता है, ओर प्रकार नहीं होता, तैत 
क्कु मनविषे निश्चय होता है, सोई सफर होता रै, जैसे बालकं 
काकी सेना बनाता है, अरु नानाप्रकारके नाम रखता है, तैसे मन 
संकटपकारिकै जगत्को रचि लेताहे, जेषे मादीकी सेना मारीं 
मही, तेसे आत्मापिपे नानाप्रकारका जगत्‌ कल्पा है, सो आत्माते 
कङ्क नही, जैसे मन संकल्पविषे अर्थोको नानाप्रकार कटपता 8 
यह्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ भी भमकारे कर्पा ३ ॥ हे रामजी ! एक गोपीं 
मन अनेक योजनको रचि रेता है, अशू कठपका क्षण अर 
रचि ठेता ३ जैसा कषु मनविपे तीत्र संवेग होता ३ तए 
होदकारे भासता है, तिस॒को रचनेविषे विव नहीं लगता, सी 
समथ है, जैसा तीव्र संवेग होता है, तैसादी भासता दै, जेते क ॥ 
कार पदाथंह, सो मनते उपज है, सबका कारणरूप मन ई, ज॑२॥| 
पूर, फल, यास वृक्षते उपने, सो वृ्षरूपरै, अरु जसे समुद्र क 
त्रग होते दै, सो जरहूप है, अरु जेसे अगमि उष्णतारूप है, तषे ¶| 
भ्रकारके स्वभाव मनते उपजे दष्ट आतेहै, सो मनष्प है ॥ 8 | 
कृत्तो कमं क्रिया, दरश दशन दश्य, सब मनकादी पसारा दै, 
णते नानाप्रकारके भूषण मासते, अरे जघ सुवर्णका ज्ञान इश | 
सरव भूषण एकं सुवणेदी भासता ३, भूषणमाव नदीं भासत, १ 
लग आत्माका प्रमाद्‌ है, तवर्ग दरैतूप जगत्‌ भासता टै, जव 4 |. 
ज्ञान इआ. तञ सव भ्रम मिटि जाता हे ॥ इति शीयोगवामि ° | 
अकरणे चित्तमादात्म्यवणेनं नाम एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ 
| ~~~ 


| 
। 
| 
अरीतितमः सर्गः ८०. १9 
--**=>&ॐ- 
कः नृपमोदवर्णनम्‌ । | 
 . वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अब्‌ एकं वृत्तात त्को | | 
जो परे व्यतीत हआ ड यह जगत्‌ इदरनाल्वत्‌ दै, जेसे म > 8 
केतेदु-खन।दे"पमनीवगडम्‌ = ॥ 





। ४ जाठक्रिपद, सात्‌ स्थित 9 क 





नुप्मोहवणन-उलत्तिभकरण । ( ३९१ ) 


त३/ एक उत्तराद्‌ नाम देश थाः तहां तिसविषे एक बड़ा वन थाः तिस॒विषे 
म नानाप्रकारके वृक्ष अरु फर, फर, ता थे, तहां विद्याधरी आयकर 
॥ कोक करती थीं, अर्‌ बड़ सुद्र स्थान थे केरेके वृक्ष अरु खजर अर्‌ 
क्षि जोवेके ब्रक्ष थे, तहां मोर शब्द करते थे ओर अनेक प्रकारके पक्षी 
४ शब्द करते थे, अङ्‌ अनेक प्रकारके एूछोति सुगंध निक रहीथी तहां 
| विद्याधर अर्‌ सिद्धगण देवता आय विशाम करते थे, किन्नर आय 
गान करते थे, मंद पवन चरता था, तिस स्थानषिपि महासंद्र रचना 
फ़ बनी थी, सुवणवत्‌ महाकल्पतवृक्च पारिजातकवृक्ष टगे थे, तिस देशका 
र| लवण नाम राजा हारि्ंद्रके कुरुभिषे उपजा, सो बडा धमात्मा होत 
ग मया, मानौ दसरा सूर्यं बडा तेजवान्‌ प्रथ्वीविषे आय उदय इआ 8, 
 † रेते कडु श है, तिन सवका कुदाडेसे नाश क्रिया, अरु जो सा 
तष पुरुप पुण्यवान्‌ थे, तिनकी रक्षा करी, ओर इ्टोको मारा ॥ ह रामजी! 
ह|| फसा तेन उसका इ भा कि, जो शद गजाका नामस्मरण करे तवं उसको 
ताप चडि जावे, अरु श्रेष्ठ पुरुपक पालना करे, तिस राजाके यशकारे 
सपणं पृथ्वी पूर्णं मई, स्वरगविपे देतता विश्ाधर. यश गवे, लोकपाल 
जिसका यश सन, सब रोकषिपे उसा यश प्रसिद्ध.भया ॥ ३ 
मजी ! तिस राजाके समान ओर्‌ कोञ स्वप्विपे भी दृष्ट न 
¢ अपे, कुरिक्ता अर रोम तिगविपे कडु दष्ट न अवि, अरु वड़ा 
व॑ उधिवान्‌ अर उदार था, जैसे ब्रह्म जीके कंठ शथविषे रुद्ा्षकी 
री माला अत्यक्ष पाइये तैसे उसकी उदारता अर तेन्‌ दए. अवः 
॥ | सो परमात्मा एकं दिन समामंयक्तं वै था, अरु दो सहतं दिन 
ए तव बडे सिहासनप्र वेढा था, जैमे देवताकी समाविषे, ई पै 

` तेपे वेग था, अरु मंडेश्वस्की सेना अंतर पवेश कारं बादरं 
4. निकसे, ध्ि्योका सृत्य होता था, वाजित्र वाजते थे, मधुर ध्वनि 
4 £ थी, चमर शीशपर जलता था, म॑नी आगे खड़े थे जेसे.देवगुर 
¢ दस्यति ३, तिसके समान राजाको मरी देशमंडल्की वातौ सुनते थः 
¶ अर इतिहास कथाका पुस्तक वोंचिके दप रखा था, भट कवि स्तुति 


| शते थ तिन काट्िषे एक इन्‌ ली बाजीगर, उसकी समाम आड 





























( ३९३१ योगवासिष्ठ । 


ब्रसयुक्त आया; जसे वपांकारुका मेष जर्कारे पूणं हो २ हैते 
आया, अर राजा समेरुके शिखः जसे ऊँचे आसनपर अीवाको रक 
बैड था! अरु जसे पहाड्के समर 8 होता ह, अरु तिसके 
रटकते ई, तेसे राजाच सिंहासनपर बेटा था, अरु चरण लटक 
तिस राजाके निकट इ्रजाटी आया, जसे वृक्षके निकर मरं ओं 
है तेसे आयके कहत भया ॥ ३ राजन्‌! एक तुम मेरा कौतुक क्ष 
हे रामजी ! एसे कटकार उसने पेटारा खोखा, तिसते एकं मोरका ए 
भूमावने रगा, तिसते भ्रमणकारि नानाप्रकारको रचना भासने | 
मानां परमात्माकी माया दै, तिसते नानाप्रकारकी रंगोको ए 
देलत भया, जेते इदप आकाशविपे भासता दै, तसे सूर्य 
णवत्‌ प्रकाशवाच्‌ रग भासने लगे, बहुरि तिसी क्षणविषे एक मंडे 
रक दूत आय्‌ जैसे आकाशकेकिषे तारामंडरशो रंषिकारि मेष 
है तैसे हाथविषे घोड़ा अरु सभाको कंधिकारि आया, अरु कताभ 
हे राजन्‌ ! यह महाबर्वान्‌ घोडा मेरे राजाने तमको दियाै¶ 
कैषा घोडा ह, जेते उचैःश्रवस्‌ हका घोडा गदके मथनेते निकर 

सा यद घोड़ा दे, अर पवनकी नाई इसका वेग है, मानो पवन 
हेर स्वामीने कडा कि, जो उत्तम पदार्थ ३, सो बडेको देना योष| 
इसकारणते यहं वोडा रत्र तुमको दियारै, तुम्हारे योग्य ३, तते | 
ह रामजी ! जव इसपृकार दूते कहा, तब इदनाी बोला, नैवे ¶ 
गिरे उप होता हे, अरु पाठे वबोहा बोरता ह तैसे छना | 
कह्‌[ ॥ हे राजन्‌ ! इस षोडेपर तुम आ्ट हकारे विचरौ, थ । 
पाओगे, जैसे आकाशविषे सूयं शोमता ३, अरुजगत्को मी शोभाध| 
ह, तैसे तम्‌ शोभोगे ॥ हे राजन्‌ ! तुम भी शोभोगे, अर बो | 
शोभेगा ॥ ह रामजी ! जव इसप्रकार इदढजालीने कहा तव राजा ष 
ओर देखत भया; देसिकरार सित भया, जेसे कागजपर मरति १ ॥ 

ती ३ तैसे दो सुहृतंपर्यत राजा सष्ितहो गया॥ जैसे वीतराग ९१५: 
परमानद आ्मपदविपे स्थित होता है, तैसे राजा हो गया ॥8 र| 
तिप्त राजके भयकारिके मवी भी जगेव नीं, हाय पौव रनक | 
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„त दन्ना 


राजप्रवोधवणैन-उतत्तिभरकरण । ( ३९३ ) 


| हिठे नही, शिरपर्‌ चमर -होवै, जसे चिक्रडपिषे कमर्‌ अचर होता ३, 
| तसे राजा अचल होगया, जेसे मृत्तिकाको कमल स्पष्ट होता है, तैसे 
ह| राजा होगया; भट कवि . शब्द्स्तुति करते थे, सो मी उप हो रहे 
मि जसे वषा कालका मेष गजिकारे शांत हो जाता ई, तैसे शात होगण, 
| अरुम्ी टहलए सब भय संशयके स द्रविषे इव गए, जानतःभये किं 
| रकि मनविषे कोः बडी वित्ता उपजी है अरु सब सभाके लोक 
च| आश्वयंमान्‌ हए ॥ इति ` श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे इईदजारो- 
ल पख्यान नृपमोहो नामाशीतितमः समैः ॥८०॥ . ` ` . : ` 









ग * ~न. $ ~~~ ` 
न) एकाडीतितमः सगेः ८१. 
हेष --छ.क®<्ध-- 

| | राजप्रबोधवणेनप्‌ । 


[१ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! तब राजा दो सुते उपरांत चैतन्य 

१ इभजेसं वर्षांकारके मेघते छूटिकारे कमर प्रछत दो अताहै. तैसे 
प रना जागिकै सिंहासनपर केषने रगा, जैसे भूकपविपे पव॑त दिर्तेरै, 
¶ १६ राजाके अंग दिकने र्गेः जसे समुद्रे मेथनते मंदा रकैपता ` 
व ध! पसे कपिकरारि राजा गिरने रगा, तब म्री अर्‌ दलए भुजा पक- 
|| उक राजाको थांमते भये, जते प्रलयकाटविपे सुमेरु गिरने कगे, अरं 
 # पके पवेत थाम गिरने न देवे, तैसे राजाको गिरने न दिया; परत 
ही पनाक इदि ग्याङुक हो गहै, तब राजा बोकत मय्‌], यइ नगर 
4 पिसीक्ा ॐ अरं समा किसीकी है, अरं राजा कौन है, यह क्या 


क 1 रामजी ! जब इसप्रकार राजाका वचन खना; तब मंजरी कटक 
9 : प भये, जसे सूय राते टता है, तब कमल खिल आते ह. अर्‌ 
५18 ५ क देसिके भमर भ्रसत्न होते दै, अरु शब्दं करे दे, तेसे मेभ 
९ ~ य ९ भरसत्न होऽके कदत भये, जैसे प्रख्य क्षोभते भमते इए माक 
4 अ पिको देवता प्रकते भये तैसे परत भये ॥ ह राजन्‌! तू क्यो 
| ३१ इर्ताको भरत ८ ३1 1 तौ निर्म मन वर तौ उदार आत्मा 
| ` ददेव ! जिन ुस्पोकौ रीति पदार्थतिषे ई अरु आपातरमणीय ` 
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. द जेसे सपे नोरेकी ओर देखना ई, तसे इ्रजाल्की ओर 


मेरा म॒न सदा ज्ञानके अभ्यासतिषे था, सो मोह गयः 


` न नन्क््ाा। 













(३९४)  बोगबाष्ि1 


भोगोविपे जिनका चित्त है, तिनका मनं मोहविषे भर ५ है 
जो संतजन उदारचित्त है; तिनक्रा मन निम दोना ३, तिक्र 
मोहविषे कैसे पडे १ ॥ ह देव ! जिनका चित्त मोगोकी र्णा 
बेधम्रानहै; तिनका मन मोदको प्राप्न होतार, अर्‌ जो महापुर सः 
ड; तिनका मन मोहविषे बता नहीं, जिनका चित्‌ पूणं आत्त 
स्थित इआ ई, अरजे बड गणां कारि संपन्न ई तिनको शी 
रहनेविषे अरु न्ट होनेविपे कषु मोद नदीं उपनता, अश 
आत्मतत््वका अभ्यास नहीं प्रपत भया; अविककी है; तिनकरा # 
देशकार, मंज ओपधके वशकारे मोहको प्राप्त होताहै; तुम्हार किं 
विवेकभावको गहण करता है; जो नित्यदी सूत्‌ उद्‌ कृथा अ 
सुनते ही; अब कैसे मोहकरि चलयम।न इए हो ! जेषे वपर 
पवेत चलायमान होवे तेसे त॒म चरयमान इए हौ यह आश्य 
अपनी उदारताको स्मरण करौ ॥ ३ रामजी ! जब इसप्रकार मनी 
छुए कहत भये, तब राजा सावधान भया, अर सुखकी कांति ॐ 
भह, जैसे शरत्कारकी मंजरी सूखी इई वसंतऋतुविपे प्रफुधित ४ 
तैसे राजा नेको खोरिकारि देखत। मया, जपे चयं राहकी ओ! 


कहा ॥ ह ट ईद गाल । तेने यद कया कमं किया, राजास ग ५ 
एसा कम कृरता ह, जेसे ज्विना मछली कष्ट पायके र 
श्रसत्र होवे तेसे म हआ हो, बडा आश्वयं है, परमातमा अ११॥ 
दै, अनेक प्रकारके पदाथं फतेह मे दो सुद्तविपे क्या # + 


जीवोकी बात क्या कनी, मेने बडा आ्र्यप्रम देवा ३ सी ^ 
ुञ्ते सुनो, यह जो इना ३ सो मानो शेष्र दैत्य 
दो सुदूतेविपे घुञ्जको अनेक देश, काल, पदार्थं ४ ॥ 
एक सुहूत्तविषे नानाप्रकारके पदार्थं रचि लवे, तेपे एक शुद्र < 
१ अनेक अम पाये ह, सो सबही मे तुम्हरे अगे " 
मानौ सारी सृष्टि इसके पेटारेविषे हे ॥ इति श्रीयोगवास् ^ | 
पकणे पजमषोषतगत वप काशीति सः ५,६१,॥ ॥ 


चाडारीविवाहवणन-उत्परिप्रकरण। ( ३९५ ) 
। 


त  . बक्ीतितमः सगः ८२. 
चांडालीविवाइवणनम्‌ । 


| राजोवाच ॥ हे साधो ! इस पृथ्वीका मे राजा हौ, सब प्रथ्वीविपि 
$" मरी आज्ञा चलती रै, अरु में इद्रजालकी नाई सिंहासनपर बैठता हां 
> जेमे स्वगेविषे ईदके आगे देवता होते, तेसे मेरे आगे भृत्य मी दै, एषी 
। उदासताकरि मे संपत हसो मे षडे श्रमको देखता मया ॥हे साधो ! जव 
मिं शपश्भनाटीने पेटरेसों काटिकारि मोरे पको भ्रमाय) तव वह पुच्छ 
९9 उचो सूयकी किर्णोकी नाई भास्‌, जसे बडा मेव गजिकै शांत होता 
र ४ अर पेते इदरधनष दष्ट आता हे, तैसे षिचिघ्रहटप पुच्छ सुञ्जको द 
१ आया) तब तिसके अनतर एक दूत घोडा ङे आया, तिस घोड़ेपर में 
त्री आशड भया, सो. चित्तदीकार घोड! सुञ्चको दूरते दूरे गयाः याही 
9 रहा, अङ्‌ घोडा मुद्रो दूते दूर ठे गय जेषेभोगो को वासनाः 
1 शि मूलं रही बैठे दूरते दूर भट कते फिर तैपे सुञ्को घोडा दूरे दूर 
ए ठगया, एक महाभयानक निजंन देशविपे लेगया, जेते भ्रलय॒काल्के 
र 0१ जले इए स्थान होते है, तैसे स्थानविपे सुञ्ञे ठे गयाः मनौ दूरा 
9 काश है, मानौ सत समुद है तिन समान अष्टम समुद्र 2 चारा 
| हरक जो चार सष वथनकिये है, तिनसमान मानौ पांव्वो स्र 
| ® महामयानक स्थानो ठेगया, दैशोको रुषिकारि महाअदवीविपे छे 
1१ गाया जेसे आकाशवत्‌ ज्ञानीक। चित्त दोना है, अर जेसे अज्ञानीका 
[१ नित केर होता ै, अर्‌ शन्य होता ह, तैस स्थानविपेटे गया, जडा 
(8 रप्‌ को क्ष जीव मचष्यं कोञ दष्ट न आवै तहां मे महा कष्वान्‌ दीन- 
9 17 पातत इञ जेते धन अर बाधवेति तथा देश अरु वलत्‌ रहित 
११ प्प कष्ट पावता है, तैसे मे कष्टवान्‌ इअ तव दिना अत होगया, 
१4 वा उजाडविपे कटसाय मे रातको व्यतीत कीनी, राप्रिको पृथ्वीपर 
1 न सि किया, परंतु निद्रा न आई कटपसमान रात्रि हो गर, दुःख 
| .। जव सूयं उद्य इ तव मे वहति चला, आगे गयाः पक्ष्यो 
द“ 8 २ नारी ५ वश्षदषिप्रपत ानपत्‌ कु नपय तिन 
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(३९६ ) योपवरािष ! 


कषक देखिकै प्रपत्र भया, जैसे मरणेते टे पुरुष ॥ 
होवे? तैसे मं वृक्षोको देखिकारे प्रसन्न हआ. एक जामनके वृका 
आश्रय छियाः जसे माकंडेय ऋषिने भ्ररयके समुद्रबिषे भ्रमता 
वटका आश्रय लियाथा तेसे मेने पृक्षका आश्रय किया; तब षोडा 
छोडिकै चर दिया, जैमे गंगाविषे डक लेनेकारि पाप चह 
ड, तेसे घोडा सुञ्षफो छोडिगया, बहुरि सूयं अस्त मया, त १ 
मं व्यतीत करां, न कटु भोजन किया, न जरपान किया) न ¶ 
करियाः महदीनताक़ो मं प्राप्त इआ, जैसे कोड बिकाया, मष । 
हो जाता है, अर्‌ जेसे अधकूपविषे गिरा मलुष्य कष्टवान्‌ हे। 
कृष्टवान्‌ इआओआ अरु कट्पके समान राति व्यतीत भई, दिनि इशक 
पूल, फल, पतर, जरः वहां दष्ट न अवै, जैसे मूके शरीरविष¶ 
गुण दष्ट न अवै, तैसे वशं अन्नपान कदु दष्ट न अवेत म 4 
गया; तहां पक्षी शब्द्‌ करते थे, अरु आधा प्रहर दिन राक 
ञ्चे दृष्ट आई, तिसके हाथविपेमृत्तिकाकी मटकी,तिसविषे ष च 
अङ्‌ जांबरके रसकी रीड भरी इई छे जाती है, तिस॒को देसिकार१॥ 
सन्थुख्‌ आया, जेसे रातरिके सन्धुख चंदमा अता है, तेषे ¶4 
कद्‌[) दे वले ! सुक मोजन दे, में श्चुषाकसकि आतुरी) च ' 
दीनं आतेको अन्न देता ह, सो बडी संपदाको भा दोतते ए 
सुञ्चको देहु ॥ ३ साधो! जब मेनेवारवार कहा,तय्‌ उसने कदाः 
राजा भासता दै; जो नानाप्रकारके भूषण वच्च पदिरे इणएदै, तू ज। + 
मागता 8, सो में न देगी पसे कदिकरि आगे चली जगि १। 
तिके पा जसे छाया जावे, तैसे चला जाड मे कहता जाड ६ 
ुशचे भोजन देह, जो मेरी श्वधा शात होवै, तब उसने कडा ॥ ह ष 
इम नीष रोक है, अपने भ्रयोजनविना किसीको नदीं ते, नी 
भत्ता होवे, तव में देवौ, यद अत्न मे पिताके निमित्त ठे ची ध 
मृशानविपे वेताली नाई अवधूत होई वै रै, अर्‌ धूं क | 
नो मेण भतत हवैतमे वती हौः काते मत णी 
दोता द, पितासो क्षमा कराय लेगी ॥ ३ साधो ! जव र्चा 
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इनद्रजारोपाख्यानोपद्रववणेन-उतक्तिप्रकरण । ८ ३९७ ) 


कहा, तव मेने काः मखा मे मत्तां होगा, युञ्चे मोजन ३॥ ३ साधो! 
ठेस कौन है, जो एेसी आपदाविपे अपने वणांश्रमके धमेको दढ राखे! 
तब उसने सुञ्को अधमाग भोजन ` दिया, अर्‌ अधे जाँवृकारस दिया, 
तिपका भोजन पान किया; तब कद्युकं शांतिमाच्‌ इआ परंतु मेरा मोह 
निवृत्त नभया, तव दोनों मेरे हाथ पकडिकरि सुञ्चको आगे ल्गाय लिया 
अर अपने पिताक निकट छे गह, जैसे पापी फो यमदूत ठे जाते हँ, तव 
ध ससुने कहा, दे पिता ! यह मेने भत्ता किया रै, पितने कदा, भला करिया 
£ ठेते कदकरि चावरु अर जांवरके रसका भोजन कराया, भोजन कारके 
1 पितान क्‌ ॥ हे पु्चि ! मको अपने घर ङे जा, तब सुञ्चको अपने 
11] र ठे गईं, जब घरक निकट गये, तव मैने देखा, किं अस्थि, मांस, 
५ रषिर, बहुत पडारै, तते कूकुर गदभ हस्ती अदिक जीवोको खारूडियां 
पदी 3, तिनको ठंधिकारि अपने घरविषे ठे गई, जैसे पापीको नरकषिपे 
११ यमदूत ठे जाते है, एक बगीचा निकट था, तिसके आगे अपनी माताके 
पास पुञ्चःरे गह, अरु कह, ह माता ! यह तेरा जर्वोइं इई, माताने 
।\ कह, मली बात है, तव उनके घर इम विराम किया; उसु चांडा- 
। | लीने सुश्चको भोजन दिया;-तिभका भोजन किया; मानों अनेक जन्मोके 
#ी¶ पापो ते रै, बहार विवादका दिन सथापनकिया,तिस दिनविपे विवाह 
किया, चांडार हप, अश्‌ नृत्य कर, मानौ मेरे पाप व्रत्य करते दे, वह , 
7 बांडाली पज्चको विवाद्िदीनी)जेसे पपीको शासन देतेदे तेम चांडाखेका 
9 वन्न आदिक पदार्थमदित युञ्चकों विवाद कर दिया॥इति श्रीयोगवसिष्ट 
९॥ उत्यत्तिप्र णे चांडाली विव।वाह्र्णनं नाम अशीतितमः सेः ॥ ८२॥ 
~ ४ 


त्यरीतितमः सगः ८३ 


इद्रनालोपाख्यानोपद्रववणनम्‌ । 
राजाव्‌ःच ॥ हे साधो ! बहत कहनेकरि क्या द ! वहा मं वडा 
“^ नड रोत्‌; भयः, सप्त: दिन विवादश्च उत्साह होता भया, तदा 
4 ( ( म अष्टमम्‌ मे गहा, तिसके अनंतर मे ओर स्थानोविपे रहा; तव वह 
च ६. र भोडी गर्भवती मह, तिसते एकं कन्या उत्पत्र मई, जेसे पाप कियेते 
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५ ३९८ ) योगवासिष्ठ । 


दुःख उत्पन्न _ होते है, तेते दुःखनाप्नी कन्या भह, अर शी 
` बट गई, जैसे मूखंके वित्तविषे चिता बटजाती है, बहुरि ¶ी 
वपे पाठे तिसको बालक. उत्पत्र हो गया, जैसे दुवुदधिते अन॑ सै 
होता ३ बहुरे पु बहरि कन्या उपजी, इसीप्रकार तीन पुत्र अरप 
कन्या उत्पन्न इए, तब मेँ बड़ा चांडार परिवारवार्‌ हआ, तिष़ बा" 
साथ म चिरकालपर्यत चां डालो विपे विचरता रदा; जैसे ऋहत्या ग 
कोविये पितासहित वसता रहै, तैसे मेँ रदा, अरु. तिके साथ ?° 
बहुत सेह भया, जेसे जाकविपे पक्षी बंधायमान होता रै, तैपेमे द्‌ 
विषे बेघमान भया ॥ ह साधो ! तिनविपे मे बडा कष्ट पाया; प्रणा: 
परका वञ्च भी चभता था एसे तिस शिरविपे मे भारउगड, अर. 
चरणं तपायमान दोर्वे, अर्‌ शिरपर सूयं तपे, राधिको कटर्कोपर¶ 
करो, तिसकरि मे बड कष्टको पाता भया, उपर वश्च कोड प्रपतन 
अरु एरातन कोपीनं जीवनं रोषे भरे इए, अरु आदर 
देवै, अरु ङुङट हस्ती आदिक अञ्चुचि पदार्थोका .मोजन कर 
रुधिरका पान करे एेसी दमारी चेष्टा इई जाल्से पक्षी मारी, १ 
मच्छ कृच्छ आदिक मारौ, अनेक प्रकारके कूर नीच कमं हम कते ¶ 
जसी तेसी जो वस्तु पाई सो भोजन करै, विचारे दीन इम वि 
पत एसी चेष्टा करते रे, अरु एेसी अवस्था मई कि; अस्थि 
निमित हम आप्षमे लड, पुतर.अरः श्नी सब्र लड, अर शी" ५ 
` शीतकारि कष्ट पर्वे, उष्णकार्मे उष्णतक्रारे कष्वाच्‌ देवै, मे 
बहत कृश हो गयाः, अस्था भी वृद्ध मह, मशानो विषे श्रि 
कार व्यतीत भया, मांस अर रक्तपान कौ, अर जो वेता ( 
` तिनके दम मार जेषे चंडिकाने देत्योको मारा था, आंतडे अ । 
तले बिके शयन कर, अर शिरके शिराने रास, रसे 0 # 
हम चेष्टा करे रई ाधवोमे सेई बहुत बदृगया, पेसी नीचा 
इम ग्राप्त भये, अरु तष्णा बढती ज्व, जेषे वर्षाकालकी | ५ 
जाती दै, तैसे तष्णा बढती जावे, मृत्तिकाके पर्थोविषे श । 
भोजन करि जावे, तिन्दी वासनो विपे हम मोजन के बहर | 
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सांबरोपाख्यानसमापिवणेन-उतसत्िपरकूरण । (३९९१ 


>, कार पड़ा, सूयं तपने रगा, मानौ द्वादश सु इकडे तपे 
उक अर दावामि वनको लगा, बनके जीव अन्न_जरके निमित्त कष्ट 
हते रगे, अपने देशको छोडिके देशांतरको जाव, वहा उपद्रव आय 
“प्र इ, समयविना मानो भ्रल्य आया ह, ्चुधा अर त्ष्णाकिं 
क जीव मृतक दो जावे, कईं गिर पड, बहुत कष्ट आय पडा ०५ 
इम हासो निकसे; तीन पुज तीन कन्य, श्वीसरित मे निकला, जहा 
, ¢ उन जल सुमन, तहां जवे, गांस खर्व, जल अथवा रक्त पान करः 
धा बहुरि यह भी हाथ न आवः तब बहत शोकवान्‌ इए, ` शरीर निरस 
्ैषा हे गया, एसे कष्टवाच्‌ इए पुत्र पिताको न समारे, अर पिता 
- तरको न संभाले बांधर्वोका स्नेह अपसम्‌ टग्‌; अपने वास्त 
१ सब ोडे॥इति श्रीयोगवासिषठ उत्पत्तिप्रकरणे ईद्नालोपार ने उपद्रव 
वणेन नाम उयशषीतितमः संगः ॥ ८३ ॥ 


४ 


त१# सारोपाख्यानसमाप्तिवणेनम्‌ 1 

राजोवाच ॥ हे.सभा ! इसप्रकार हम चिका विचरत फिर 
मग शरीर वृद्ध रो गया, अरु बाछ वर्पकी नाई शेत दो गये! 

मूला पात वायुकरक विचरता ड तेमे दम कमेक्रि वशते भ्रमते रदे ज 

¶ कडु अपने. राजाका अभिमान था,सो ञ्च विस्मरण हौ गया, अरः 

1 चंडालमाव भेरेकिये दृढ दो गया, तब मे तहां कंपायमान छ, 

॥ ह्हारी दधि आया, अम कड सावधान भया, अर्‌. शन्द 
 बानने रगे, जैसे पला दते पहाड अचर भये, तैस चछ क 

ष भेरविपे डः ` हो गया, अरु व्याहृता कणिक इम्‌ महाक 

इए तृण, एल) फः जल; कदूद्ण न्‌ अवे ) अर अनेक मृगत्ष्भा- 
¢ | क नदियां ध्र आवे) जव वायु चले तव रेतीके कृणके उडते मवु 

‰ नाई दए आवे, सव जीव्‌ रको छोडि जवे, कोड 
॥ नाई र आवै, सव जीव कष्टमान दोहे कः 

२ पा पाडडपर चदि कद करि दके निमित्त गिर गिर पड जसे धिडकरा बाज 
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अ)  योगवापिष्ठ। 


| 6 य न विषाड भोजनकरे, बृहुरै त षु! ॑ 
प म्‌ श्रिया, तव एक बालक जो सवत शैव 
५ आयाः ए कहा, ३ पिता, सुञ्चको (0, 
श तो मेरे पराण निकसते है, तव मेने कडा मास त 
र { क > तमय भाते तासो देहु, तम्‌ सहकारे वापर 
व भत प्या दाता है, तिसकारे मेने कदा, हे फर 7 
ह ४ रु कहा, हे पव ! मे अभिनि 
५ र ष पारेपक्र दों, तब तु मोजन करना ॥ हे सभा। | 
५ इकारेके कहा, कि किसीप्रकार यह जीते रहैत | 
य ५ परेश किया जब अुञ्को उष्णता लगी. त 
१ धमो टट आय्‌], बहुरि कटक सावधान भव, 
या जने लग ॥ हे साधो | मं इसप्रकार चरिदवा 87 
वा & गस मार्कडयने मर्ये क्षोभको देल, 
कहा तेसे मेने तुमको अपना वृत्तातकडा है जवं इन 
इपर आख्ढ भया, तक 


एता काल में भमको प्रत्यक्ष ३ 1 © , 
त पवा को म॒त्यक्ष देखता रदा. प बडा आश्चर्ये, जै 


रामजी! जब इकार तय जा महाआअयं हे ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
जवाच्‌ राजाने कहा कऽ 
धान हो गया . अरु समाकिपे नो तब वद सावा 


आ्यबान्‌ इए अर देसि प्रसर कने कगे, वड़ा आक 


ब्य आश्य दै, भगव [वरी 1 
काहे जो सरी सि ह, यूह घ | 





मात हुआ है, जो ५ रि एसा विवेकवान्‌ राजा 1 
भया, तौ सामान्य जीनोका अरु श्ुरमा राजा /1| 
ती सामान्यजीबोकी क्य बात ६॥ ह रामजी ! एेसे ९ 
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£ ९ सब स्थित भये, अरम भी उस सभाविपे बेम था, यह वृत्ता 
की अतय देवा ह, किसीके लते ्रवणकरिके नहीं कदा॥ हेरामजी , 
गई नो अणुहूप मन है, सो महामोह दै, अरु अविधाहैः इसके फरणेकार 
नक परकारोका मोद दीखता है, जव यह मन उपशम्‌ दवै, तवी 
ह, ताते मन जो बहुत कर्पना उढाता ३ तिषको स्यागिकरि 
विषे स्थित करौ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठेउत्पत्तिपकरणे सावरो- 
् | ल्यानसमाधिवणेनं नाम चतुरशीतितमः सगः ॥ ८४ ॥ । 


गे -==-~=-- 
ये पंचाङीतितसः सगः ८५. 


[  -¬।9॥ - "रिं 


तेश्च ्‌ चित्तवणेनम्‌ । र 
त! वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आदि जो शद्ध परमात्माते चित्तक्षवेदन 

रा ३) सो करनाङूप होडके स्थित भया ३; तिसकारि दृश्य सत्य होह 
३ पपत ३ आत्मके प्रमादकारिके मोदको गरातत इआ है" सो चित्तके 
०. रेक्कि चिरपर्यत जगत्‌विे मग्र हो रहा ३. सो मन असत्यहप है 


19: \। 
६ म मननेही संणं जगतको विस्तारा ह, तिसकरि अनेक. इसको 
भा इभा ३, जैसे वारक अपने परछाईविपे वेताल करिपिकारे आपर। . 


नो भयबाय्‌ होता दै, अर वही मन जव संसारकी वासनाको त्यागिकारि ` 

व शातमपद्मं स्थित होतादे, तब एक ्षणविषे सब दुःख नष्ट हो जाते ई” 

|| ष सूवकी किरणोकरि अंधकार नष्ट हौ जाता ई ॥ हे रामजी ! देता 
# पदाथ कोठ नरीं जो अभ्यास कियते माप्त न होवे? ताते जब आत्मप. 


। क्म, 
| + 


९४ 


| एका भ्यास करिये तब प्रात होता दे आत्मपद्के अभ्यास कियेते , 


4." 
{| आतमा निकट मासता दै, अरु संसार दूर माता हे, अर जव जगता ` 


9 
{ 


| 
| च 
| 


५ 
५7.) 
=, 


ति 


[९ 

 । ५ ति › ` 
५ ¶ ^ 
1९82 


(22 


अभ्यास दढ होता है, तब जगत्‌ निकट भासता ई, आत्मा दर भासत 


(३ रः 


{२॥ ३ रामजी ! जो मूखं म्य, तिनको अभयपदविषे भय होताः 
1 भे पको दूरे दृविपे वेतालकटपना हती ई ओर भृयको 5) 
३ तेसे चित्तक्षी वासनाकरि जीव भयको प्राप होता ३॥ हे रामञ > 
"| जो वासनासदित मलिन मन होता ३ तिसविपे नानाभकार संसा) 


1. 


 (न्न्च 
कः 


भः 
ष 

` च 
१७५ 


रः 


# 


१ 






^, चै 


॥ 






01. । 
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 चित्तवणेन-उलकिकरण।  . (४०१) ` 


{ ४०२) योगषापिष्ठ । „ 


उठता ईै, जब आत्मपदविषे स्थित होता है, तब भम मिरजाता रै, 


अशते 


जेसा मनविषे निश्चय होता ई, तैसाही हो मासता दै, जब पि 
इद्धि दोती दै, तब निश्चयकारि श हो जाता है, 4 ५ 
दोता हे तिसको संपरणे पृथ्वी भमती दृष्ट आती है, अर व्य 
दोता है, तव्‌ चमा भी श्याम जैसा भासता है, जो अमृति गि 
भावना होती ३ तब अमृत भी विष॑की नाई मासता डे, जेतेक्डुा 
यदाथं देश, कार, किया, पत्तन भासते दै, सो मनकारि भारो 
हे रामजी! संपारका जो कारण दै, सो मोड है, तिस मोऽ ॥ 
भट्कता है, ताते ज्ञानरूप इदाडेकरकि वासनारूपी मणिनताको | 
आत्मपद्‌ पानेविषे वासनादी आवरण है ॥ ह रामजी | व | 
जालकरेकै मवष्य्पी हरिण आप्त दै, अर संसाररूपी वनि 
कता है, जिस पुरुषने विचारकरिके वासनाको नष्ट कौ पि 
परमात्मपरकार्‌ भासता 2 जेसे बादरते रहित सूयं प्रकाशता । 
ासनारहित चित्तविषे आत्म शता हे ॥ ३ रामजी ! मनी 
धप जान्‌, देहको ष्य नहीं जानना, कदिते किदेह जड + | 
जड अर्‌ चेतनते विलक्षणे, जो मनकारि कार्यं करता षौ 
सफल होता है जो मनकारे दिया ३, अरु जो मनकरे छि 11 
दिया अरु ख्या ह, जो देहकारे किया ३, सो मननेही श्रिया 
रामजी यह संगे जगत्‌ मनूप है, मनदी परैत है, मनही आ 
वायु, जठ, अभि, पृथ्वी सव मनही ३, सूयं आदिकोका मका | 
कार होता दै, अर शब्द, स्ये, रूप, रस, गंथ सब मनहीका 4: 
ट? अर्‌ नानापरकारकी वासनाकारिकै नानापरकाे < 6 । 








 ‹ धरता ३, जते नटवा नानापरकारे स्वांगोको धरता है, 


के.रके रूप मनही धरता है, कषु पदा्थको दीं मनदी करता ३ ¢; 
धनंभसत्यकी नाई अरु असत्य जगतके पदारथको सत्यकी ना६९ ॥ ` 
ह येको श करता दे, शडको मिव करता ३॥ ३ रामजी । ११4 - 
प्राप्त कैग दढ होती, सोहं सत्य दोह भासती है, दसिथिदरको एक ५॥, 
भया, ते वषं दो भास अर इरको एक युहूतविपे युगोका 


" क त 
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[ऋ 
॥ । | चित्तवणेन--उलरिभकरण । ( ४०३ ) . 


क्षि इभाः अरु मनदीके इट नियते ३ ब्रङ्मणके व दश 

द भरत भयं ॥ हे रामजी ! जो सुखसाथ बैग है अरु 4 
सिता आन गी, तो सुखहीविषे उसको रौरव नरक हो जाता ३ 
शं अर जो दुःसविषे बेटा दै अर मनविषे शांत दै, तो दुः्ल भी खख हो 
जताः ताते त जसा निश्चय मनविषे होता है, तैसाही होड भासता है 

| र जिस ओर्‌ मनका १ होता ई, तिसी ओर मन इद्वो 
ग प्र िचरता दे, अर इवरियोक। अथारूत मनद जो मन द्र पडता ¦ 
क र इदां मित्र मित्र दो जातीं ह, जसे तागेके ट्ेते मणके 
क॑ त त होई पडते ह तेसे मनते रहित्‌ प्रियां अथति रहित :भित् 
4 | ५. .-₹ वास्तव आत्मतत्व सबविषरे अधिष्ठान स्थित ३, सो 
\ £ निविकार स्म समभाव नित्य है, अरु सवका साकषीभूत है. 
४ सब पदार्थोका ज्ञाता ३ अरु देहे मी अधिक स्ष्मरूप हे, अर्थ 
| वह कि अदेभावके उत्थानते रदित चिन्मात्र ३, तिसविपे मनके फएरणे- 
छ ससार भासता दै, वस्त॒ द्वेतभमते रदित ह, सव जगत्‌ आत्माक्र 
| क मच्‌ रचा ह सबविषे चेतन शक्ति व्यापी ई, वायुविपे स्ंदहप 
(4: ि कठोरता व्ही, सूयं अम्र आदिकविषे प्रकाश वही 
क बतारूमी बही हः आकाशविपे नयता वदी दै,सब पदा 
| सि तनक्ति च्यापि रदी रै, सो अनेकता वास्त्व नही, मनक- 
१ ता भासती ३, ड पदारथको ष्ण करता ३, देश, कालः 
0 नियम ए दृन्यको मृनही विपर्यय करता ३ ॥ हे पा । जेसे 
¶ याजन म दढ होता द, सो सिद्ध होता ई, मनविना किसी पद 
इत 1 । (8 ठ 1 कारकै ग 
॥ ता र 2।र हाता है, तव्‌ उसका स्वाद क नदीं आता 
§ २ नेबोंकार चित्तसदहित देखता दे, वहार खूपका ज्ञान होतार कारण 


















¢ मी विना किसी ईमियका विषय सिद्ध नही होता, अथकार अर भका 
(अन्ग ना नहं भासता, अर्‌ हे रामजी ! सवर पदारथ भासते सो 
न भासते है, जैसे नेनभी दोता ह, परंठ॒ अकाश नहीं होता; तौ 
6 पता तेस विमान पदार्थं मनविना नहीं मासते हे॥ हे रामजी! 
"| ` ` 7 मन नहीं उपजा; परंतु मनते इप्रियां उपजी हे, अरु जेता 
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(४ ०४) योगवासिष् 


कष, इद्ियोक्ा विषय दृश्य जाल हे, सो सब मनते उपजा दै, ` 


जिन पुरुषोने मनको वशं किया हे सोह महात्मा पुरुष पडत है, 
` तिनको नमस्कार रै ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके भूषण अर्‌ पूर परहिरे 
इए श्री प्रीतिषाथ कंठ मिरे, अरु जो चित्त इसका आत्मप्दविषे 
स्थित ३, तष वह्‌ उसको मृतककी कके समान है. अथं यह कि 
उसको इष्ठ अनिष्टका राग, देष कद नदीं उपजता, शट अनिष्टविपे राग 
रेष मन उपजाता दै, मनके स्थित इएते राग देष कुं नदीं उपजता ॥ 
हे रामजी ! एक वीतराग ब्राह्मण ध्यानस्थित वनविपे बेड था तिश्षके 
हाथको कोड वनचर जीव तोड छे गया. परतु तिसको क्कु कष्ठ न 
भया, काहैते किं मन स्थिर था, यदी मन फुरनेकारे सुखको भी इम्ख 
कृरता हे, अर्‌ अपनेविषे स्थित इए दुःखको मी सुख करता है ॥ हं 
रामजी ! कृथाके भवणविपे बेडा है, अर जो मन वितवनाविषे जाताहै 
तव कथाके अथं समञ्चविषे नदीं आते, अङ्‌ अपने गृहविषे बेहै, अर्‌ 
मनके संकर कारके पाड उपर दौड़ता टर पडता है, तब उसको 


, --शत्यक्ष अनुभव होता दै, सो मनका भरम ३, जैसी फुरणा मनविषे फुरती 


द सोह भासती है, जेषे स्वप्रविषे एक क्षणमें नदी,पदाड, आकाश आदि 
पदाथे भाखने लगते हं तेसे यई पदां भासते र ॥ ३ यमजी 1 अपने 
अन्तर सृष्टि मं। मनके भमते भासती ै, जैसे जलके अन्तर अनेकं तरंग 
| होते हें जैसे वृक्षके अन्तर्‌ पच एूट) फट, रासु होते लः 
 तेसे एक मनक अन्तर जायत्‌ स्वप्न आदिक भरम होतेह, तैसे 

 सुवण॑ते भूषण अन्य नदीं होते, तैसे जागत अर्‌ स्वप्न अवस्था 
भित्र नदीं होती; जैसे तरग बुद्बुदं जक्ते भित्र न्दी, जसे नटवा 
नाना प्रकारे स्वांगोको लेकर अनेकप धरता ई, तैसे मन वासना- 
कि त अनेकं रूपोको धरता दै॥ हे रामजी ¡ जैसे स्पंद्विपे दढ होता 
, ॐ तैसाही अनुभव होतादै, जैसे ल्वणराजाको भम करिकै चांडारीका 
` अबुभव भया, तेसे यह जगत्का अनुभव मनोमात्र दै, चित्तके भमकारिके 
. स भास॒ता ३ ॥ हे रामजी ! जेसी जसी प्रतिमा मनविषे दोती दै, तेसादी 









चित्तव्णंन-उदत्तिप्रकरण । ` ( ४०५ > 


| होवै तैसे करः जेसा जैसा फुरणा मनविषे दोता ३, तेसा हीय मासताहै 
| मनके फरणेकरि देवता भी दैत्य शे जाते है, अरु दैत्य भी मनके फणे 
करि देवता हो जाते हँ मखष्य नाग हो जाते ईै धृक्ष हो जते ड जैसे 
¦ लवणराजा अपदाका अनुभव करता भया॥ हे रामजी ! मनके फुरणे 
र कारे मरणा होता है, बहुरि. मनके फुरणेकारि जन्म होता है. संकल्प- 
४ कर पुरुपते खरी हो जाती ह, अर्‌ ख्रीते पुरुप हो जाता है पिता 
षं पु्रहो जाता है, अर्‌ पुत्र पिता हो जाता ई, जेसे नटवा शीमही अपने 
/ खांगकारि अनेक रूपोको धारता ह, तेसे अपने संकरटपकरि मन भी 
{ अनेक रूपोको धारता है ॥ हे रामजी ! जीव्‌ निराकार है, अरु मनक- 
| चि आकारकी नाई मासतारै, तिस मनविषे जो मनन है सो मूढताहं 

ति मूदताकरिकै जो वासना इई दै, तिष वापनाहूपी पवनकारिके यह 
। जीवहूपी प भटकृता दै, संकल्पके वशृदआ सख दुःख भयको आपत 
| होता ह, जैसे तेर तिं विषे रहता है, तैसे खख दुःख मनविषे रहे; 
 जेसेतिोको कोर्हूविपे पीडता ह, त ते प्रगट भासता ह, तैसे मनको 
मनक संयोगते सुख दुःख भ्रगट भासते है जो संकर्प देश? का, 
कियाकरिकै घनत्व हेता है; अरु देश काठ आदिक भी मनविपे स्थित 
| हेते है अरु जिनका मन फुरता ३ तिनको नानाप्रकारका क्षोभवान्‌ 

जगत्‌ भासता ३ ॥ हे रामजी ! जिनका मन आत्मपद्विषे स्थित भयाद 
तिनकोक्षोम भी उड आता 8 परंतु मन आपदे चलायमान नदीं 
देताः जैसे घोडेका असवार रणविपे जाय पडता है! तौभी बोडा 
उसके वश रइतारै, ॥ तैसे उसका मन जो विस्तारकी ओर जातहैतौमी 
अपने बशदीरहताहै, द रामजी 1 जव मनकी चपरता वेराग्यकारके 
। दर होतीरै, तब मन वश होई जातादै'जैसे वंध्नोकरिके हस्ती वश होताः 
। तेसे निस पुरुषका मन वश होतार अर संसारकी ओरते निवृत्त होकर 
।  आत्मपदविपे स्थित भयादेः सो श्रेष्ठ महापुरुष कहते दे अरु जिनका मन 
। संसारी ओर धावतारै सो विक्रडके कीर दै अरु जिसका मन अचपर हं 
। शाच्चकेअरथहूी संगकार अर संसारकी भोरते निवृत्त दकारे एकाम्रभाव- 


| विषे स्थित आरै अर आ्मपदके ध्यानविपे रुगा इ आ है, सो संसारके 
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( १०६ ) | योगवारिष | 


व॑धनते अक्त होता हे ॥ ३ रामजी ! जव मनसो मनन दूर होता हैत 
इसको शाति प्राप दोती ३ जे क्षीरसमुदरते मंद्राचर निकषा, ह| 
शतिको मात भया, जिस पुरुषका मन भोगोकी ओर प्रतत हहे 
पुरुष संसाररूपी विषयके वृक्षका बीज होता ३ ॥ ३ रामजी ! जिकर 
चित्त स्वहटपते मूढ हआ है, अरु संसारके भोगों विषे रगा है, सो ए 
कृष्टको पाते है, जेसे तृण जरके चक्रविपे आयाक्षोभमान होता ३। 
यह जीव मनभावको प्राप्त इआ भमको प्राप्त होता है, ताते इस भ्र 
स्थित्‌ करो, जो शतात्मा होवो ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्ति 
रणे चित्तवणेनं नाम पंचाशीतितमः सग॑ः ॥ ८५ ॥ 


षडरीतितमः सगः ८६. 
` ` मनःशक्तिहूपप्रतिपादनम्‌ । | 
बसष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! यह चिन्तरूपी महाव्याधि है, तिषठ | 
निष्ृतति अथं मे तञ्को ओष्ठ ओपध कदता दौ, सो तु सुन, यल | 
अपना होवे, अरु र शा साध्य होता है, अरु ओषध भी आप देत | 
सुब पुरुपाथ आपदीकार सिद्ध दोतारै, ताते यत्कारि चित्तह्मी कै 
लको नष्ट करो॥३ रामजी ! जो कड पदार्थं तुमको रससंयु्त दशा | 
तिसको त्याग करौ, जब वांछित पदार्थका त्याग कृरौगे, तव म ॥ 
नीत होकेगी, अचर पदको भप होगे, जैसे रोढके साथ रंक | 

| 8 मनसाथ मनको कारौ, अरु यत्कारि शुम | 
चिततहपी वैतालको दूर करौ, अवस्त देहादिकमिषे जो वस्त॒ म | 
| हे, तिसको त्यागः अर्‌ वस्तु आत्मतच्चविषे जो दे्‌[दिककं ^ भावत्‌ 6 
तिसका त्याग करके आत्मतत्त्वे भावना जोड़ो ॥ ह रा ह ध 
चिततिषे पदाथोकी चितना रोती ई तेसे आत्मपद पानेकी | 
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ओर रगाओ अरसब वासनाको त्यागिके पकायता करी, तव ¶ | 


` पृदृकी परति होवेगी ॥ हे रामजी ! निन पुरुपोको अवनी इ ^ | 
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मनशक्तिरप्मरतिपादनवणेन-उत्पत्तिभरकरण । ( ४०७) 


। कठिन हृं ह, सो विषयोके कीट दै, कादेते जो अञ्चुम्‌ पदार्थं 
| मूढताकरके रमणीय भासते ईै, तिन अञ्चुभको अञ्चुभ अरु शुभको 
| शुभे जानना यह पुरुषाथं द ॥ हे रामजी ! शुभ अश्युभ दोनों पदख्वान्‌ 
| ह तिन दोनोविषे जो बरी होता है, तिसका जय होता है, ताते शीघ्रदी 
| पुरुष प्रयत्न कारकै अपने चित्तको जीत, जब त्र अचित्त होवेगाः तब 
|| यत्रविना आत्मपदको प्राप्त होवेगा, जसे बादकोके अभाव इएते यत्त- 
|| विना सूयं भास आता ई, आत्मपद्के आगे चित्तका फुरणा जो बादल- 
वत्‌ आवरण है, सो वित्तका फुरणा जब अभाव दोवेगा, तब अयत्न- 
सिद्ध आत्मपद भासेगा, सो चित्तके स्थित्‌ कूरनेका मृतरभी आपकारि 
हता दे, अरु जिसको अपना चिन्त्‌ वश करनेकी भी शक्ति नदी तिसको 
पिक्षार है, वह मदष्यविषे गर्दभ है, अपने पुरुपाथकारिके.मनको वश 
केना सो अपनेसाथ परम मित्रता है, अरु अपने म॒नको वश कियेविना 
अपना आपी शङ्है, अथं यद जो मनको उपशम कियेविना घटीयं्रकी 
नाह संसारचक्रविषे भटकता हे, अरु जिन मुष्योने मनक उपशम 
करिया है तिनको परमलाम हआहै ॥ ह रामजी ! मनके मारणका मंत 
यही है, किं दृश्यकी ओरते चिन्तको निवृत्त करना, अर आत्मचेतन 
संवित्षिषे लगाना,एेसाही मनको जीतनारै, आत्मर्चितनाकरिकै चित्तको 
मारना, आप कारकै सुखष्प ३॥ हे रामजी ! इच्छकरिके मन प्ट रहता 
है, जवं अंतरते इच्छा निवृत्त मई, तब मन उपशम होता है, जव मन 
उपशम दुआ, तव गुरुशाघ्लोके उपदेश अरमेत्र अथं आदिकोकी अपेक्षा 
नहीं रहती ॥ ह रामजी ! जब यह पुरुषं असंकरपरूपी. ओपधकारिकै 
चित्तरूपी रोगको काटे, तब तिस पदको.पाप्त देवै, जो सवे दै, अरु 
स्वगत्‌ शांतरूप है, अर्‌ जो देह ई, सो निश्चय करक मूढ मनने संक- 
रपकरिके कपी है, ताते पुरुपार्थकारके चित्तके अचित्त करौ, तव इसु 
वंधनते छटौगे ॥ हे रामजी ! शुद्ध चित्त आकाशविपे यत्कारकं चित्तको 
| , जव चिरकाक परयत मनका तीतर संवेग आत्माकी ओर दोवेगा, 
` तेव चेतन चित्तका भक्षण कारि छेवैगा, जव चिन्तका चित्तत्व निवृत्त हय 
जावैगा, तब केवल चेतन मादी शेष रहेगा ॥ हे रामजी ! जब जगत्की 
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( ४०८ ) .' - योगवासिष्ठ। त 
भावनति तु शुक्त होवेगा, तब तेरी इद्धि परमाथ तत््वविपे चरगीं 


यह कि, बोषरूप हो जवेगी, ताते इस चिन्तको चित्त कारके रसर 
ङे, जब तु परमपुरुषाथंकारके चित्तको अचित्त करेगा, तब महाभ् 
पदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतनेविषे ओर त॒द्रको फं 
कछु नही, एकं सवेदनक्षा प्रवाह उरुटावना है जो दश्यकी ओं 
निवृत्तकारिके आत्माकी ओर लगाना, इसकारि चित्त अचित्त हेज 
चित्तके क्षोभते रहित होना परमकर्याण्‌ है ताते क्षोभते रहि श 
जिनने मनको जीता है, तिनको धरिरोकीका जीतना वणसमान१॥१ 
रामजी ! एषे शूरमा है, जो श्लोके प्रहारको सहते है, अर अगिं 
जलना भी सहते दै, अरु शुको मारते है, तब स्वामाक्कि एके 
सुहनेषिषे तञ्ञको क्या कृपणता दै, जो समथं नदीं होता॥ ह रम 
निष्को अपने चित्तके उल्यवनेकी समर्थता नरी, सो नरोविषे अपा 
हे ५ जिसका यह अच्ुभव होता है ॥ कि मर जन्मा हो, अर मरौगाः म री | 
ही? सो असत्यहप भ्रमाद्‌ चपकता कारके भासता ह तैसे किसी सा 
विषे बैठ देवै, अरु मनके फुरणेकार ओर देशविपे कायं करने को 
=. 1 ५ जन्म कि मानतादे ॥ दे रम 
मनप शररसाथ इस खोक अरु परलोकविषे भटक 
“ सो १ होनेपर्यत चित्तविपे भटकता दै, जो चित्त मी मोक्षपर्यत ¶ 
नहीं होता, तब तञ्चको मूत्य॒का भय कैसे होता है! तेरा स्वह न 
यद द्ध सवे विकारे रदित दै, अरु यद लोकं आदिक भम वितति 
मनक फरनेते उपजा ३, मनते इतर चित्ता रप क नरी, अई५ 
म्‌।इ दए आदिक जो सेदका स्थान है, तिनके शकर स । 
टेश मानता है, सो भी चित्तकारि मानते, जव चित्त अचित्त रोज, 
क 4 ४ ५ १ मेने उष्य वस ब स्था ¢ 
९ गच्च भ , तिस्को एकांत त वख प 
चार ह, कि शांति पराप्त हनेको ओर उपाय कोई नहीं र 
उपरम करनाही उपाय. ३ जबर्ग चित्त दश्यको ह 
तवलग शाति प्राप्त नदीं होती, अरु जवं चित्त उपशम तैव ५ 
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[. मनशक्तिहपभतिपादनवणेन--उतत्तिभ्करण । (४९९) 
इसको तिस पदविपे विश्राम होता है, जो नित्य ह, अर शुद्ध है 


स्वात्मा ३, स्वके हदयविषे चेतन आकाश हे, परम शांतदूप रै, तिस 
पदविे विश्राम पवेगा ॥ हे रामजी ! हदयाकाशविपे जो चैतन्य चक्र है 
तिका अथं यह कि ब्ह्माकार वृत्ति है, जब मनका तीव्र सवेगं तिष- 
की ओर होयै, तब सबही दुःलोका अभाव हो जै, मनका मनभाव तिष 
्रह्माकार वृत्तिरूपी चक्रकरि नष्ट दो जवैगा ॥ हे रामजी! जो संसारके 
भग्‌ मनकरि रमणीय भाषते है! सो जव रमणीय मासं नही, तत्र 
जानिये किमनके अग करे है, जेते कष्ठ अहं अर त्वं आदि शब्दाथं 


भते दै, सो सब मनोमा् भासते है, जब हद विचार कारिक इनक 


अमावना दोव तब मनकी वासना नष्ट दो जावै, जैसे दा्रकरिके खेती 
नष्ट हो जाती दै, तैसे वासना नष्ट होनेते परमतत्त्व शुद्ध भासेगा, जैसे 
घटाके अभाव इए शरदकाकका आकाश निमंल भासताईै, तैसे वासः 
नाते रदित मन शुद्ध भासेगा ॥ हे रामजी ! मन इसका परमशृड़ है, 
सो मन इच्छा संकटपकसिक पुष हो जाता. ३ अर जब इच्छ कोड न 


॥. उपज, तब आपही निवृत्त दो जादेगा, जपे अभिविपे काष्ठ डरिये ततर 


अग्नि बढ जाता दै, अरु जव काष्ठ नदीं डारे, तव अभि आप्ही नहो 
जाता है, ३ रामजी ! इस मनविषे जो संकृट्प कर्पन। उटती दै, तिसका 
त्याग कर, तब तेरा मन स्वतः नष्ट रोवेगा जहां शच _ चरत्‌ € 
अरु अभि कगता है, तहां श्रमा निभ दोयके जाय पडते ह! अर 
श्रो मारते है, प्राण जाना भय रखते नई/ तवर तुञ्षको संकरप 


। त्यागनेमें क्या मय होता ३ ॥ ३ रामजी ! चित्त पसारनेविपे अनध 


होता दै, अङ चित्तके अस्फुरण इते कल्याण होता. ₹' यह 


वातौ बालकं भी जानता, जसे पिता बारकको अनुग्रह करके कदता 


३, तैसे मे तक्को समञ्चाता हौ. जो मनङ्पी एक शने भयको प्रप 
राड (नीका जती कट आपदद सो मनते उपजती 


| ॐ जैसे सूर्यकी किरणो किं मृगतव्णाका जक दीखता ई, तेसे सव 
| आपदा मनते दीखती दै, जिसका मन स्थित इआ दै तिसको क्षोभ 
। कोड नदीं होता ॥ ह रामजी ! प्रखयकालका पवन चरे अर सप्तसु 
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(४१३०) . योगवासिष्ठ ।, 


मयांदाको त्यागिके इकडे हो जवे अर्‌ दवादश सूर्य कदे ते 
तौ भी मनते रहित जो पुरुष दे, तिसको विघ्न कोड नर होता, व| 
सदा शान्तरूप हे ॥.ह रामजी ! मनरूपी बीज है, तिसते संपाख। 
उपजा है सप्त लोक तिसके पत्र है, अरु श्युभ अश्जुमे सुख दुःख तिक 
फर हे' सो मन संकटपते रदित न्ट दो जाता दै, सकल्पके बढ 
अनथका कारण बढता ह, ताते संकत्पते रदति जो चक्रवती राजफ़ 

› तिसविषे आरूढ इआ परमपदको प्रात होवैगा, जिसपदविपे स्थि 
इए चक्रवती राजा चणवत्‌ भासता है ॥ हे रामजी ! मनके क्षीण ह्यो 
कारिक यह परमानंद उत्तम पदको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! सोए 
कारिक मन बश होता है, तब नित्य उद्यह्प निरीह परमपावन नि 
शम अरु अनंत सवे विकार विकल्पते रहित आत्मपद शष रहता ४। 
सो तको आपत होवेगा ॥ इति शीयोगवासिष्ठे उत्यततपरकरणे मर | 
शक्तिहपम्रतिपादनं नाम षड़शीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ ' | 


सप्ताह्ीतितमः सगः ८७. 


० सुखोपदेशकथनम्‌ । क 
. वसिष्ठ उवाच॥ ३ रामजी ! जहां जिसके मनविषे तीव संवेग देता | 
तिस॒को मन देखता ३ अज्ञानकरके जो दश्यका तीतर संवेग मयै, 9 । 
कारके चित्त जन्ममरणादिकं विकारोको देता ह जिसका निश | 
विषह शोताहै तिसीका अनुभव करता जैस्‌। मनद फरणा फ | 
2 तेसा रूप हो जाता ह, जेषे वफका शीतल शुध प ै, अर क 
रका कृष्ण हप है, तेसे मनका रूप चचलर॥ राम उवाच ॥ हे बरहम | 

य्‌ जो मनवेग अवेगका कारण चंचल हप ३ तिस मनकी चयी दनी | 
जसे नित्त होवैगी सो प्रकार तुम कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह ५. | 
¢ सत्य कता & च॑चरुताते रदित मन करं नदीं दीखता, काह! ~ | 
7 8 नल स्वभाव ३ ॥ दे रामजी 1 जो मनविपे चं चल पुर्णा । 
३ सो मानसी शक्ति है, सोहं जगत्‌ आडंबरका कारणह्पं 8* 
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सुखोपदेशवणेन-उलत्तिभरकरण । ( ४११) 


॥ ॥. स्पंद प $, तेसे मनका चंचर खूप ₹ै, जहां च॑चलताते रहित 
प्रतं 2, तिसको भृतक कहते है ॥ ह रामजी ! तपका अङ शाञख्का 
जो सिद्धांत है, सो यदीदै, मनके मृतक रूपको मोक्ष कहतेहं, मन क्षीण 
हएते सब दुःख नष्ट हो जाता दै, जब चित्तरूपी राक्षस उठता है, तव 
बडे दुःखको प्राप्त होता है, चित्तके कय इएते अनंत सुखभोग प्राप्त होते 
है अथं यह किं, परमानंद स्वह्प आत्मपद्‌ प्राप्त होता है ॥ ह रामजी । 
| मरनविषे जो चचलता ३, सोई अविचार सिद्धै, विचारे नष्ट दो जाती 
है, चित्तकी चंचरूताषूप जो वासना अंतर स्थित है, जब यह न्ट होवेगी 
तब परमसारकी प्रा्नि दोवैगी, ताते यत्रकरिके चपरूताहूप अविय्याका 
` त्याग करौ, जब चपरता निवृत्त होवेगी, तब मन शात हो जातादै, सो 
| मनका रूप सुन॥ हेरामजी ! सत्य असत्यके मध्य जडवचेतनके मध्यैजो 
` डोलायमान दै, तिसका नाम मन॥ ह रामजी । जव यह तीनताकारेके 

| जडकी ओर रुगतादे, तब आत्मके भमाद्‌ कारि जडर्प दोजाता ई” अथं 
| यकि अनात्मविषे आत्मग्रतीति दोती दै, अरु जब विवेक विचारविषे 
| क्गता ३, तब तिस अभ्यासकारि जडता निवृत्त दो जाती ३, केवर 
/ चेतन आत्मतत्त्व पडा मासता ३, जेसे अभ्यास दढ. होता दै, तेसा 
|  अबुभव इसको शेता दै, जैसे पदाथेकी एकता चित्तविपे होती ई अभ्या- 
। स्के वशते चित्त तैसा शप हो जातादै॥ ह रामजी ! जिस पद्के निमित्त 
| मन पुरुष भयत करता ई, तिस पदको प्रप होता ई, अर. अभ्या" 
ती्रताते भावितद्प दो जाता दै, इसी कार्यते तञ्चको कहता 
। शं फ, चित्तको चित्त कारिके स्थिर करौ, अरु अशोकपदका आश्य 
करो, जेते कड भाव अभावरूप संसारके पदां ह, सो सब मनते 
` उपजे ३, ताते मनके उपशम करनेका प्रयत्न करौ मनके उपरम्‌ 

| विना ओर उपाय कटनेका कोई नदी, अरु मनको मनही निबह 
| करता. ₹ कोरः समर्थ नहीं, जैसे राजा साथ राजादीं युद्ध करता ई, 
गर कोख समर्थं नदीं, तैसे मनसाथ मनही युद्ध करता, ताते तू मनदीके 
। साथ मनको मार,जो शांतिको माप्त होवे ॥ ह रामजी ! यई पुरुप 1 बडे 
। संसारसयुद्रविये पडारै,तिसविपेतृऽ्णाह्पी ततने इसकाआव्रणकियादैः 
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(४१२) ` योगवासिष्ठ। 


तिषकारे अधःको चखाजाताहै, अरुरागद्ेषष्पी क काएपृ 
ै, तिसविषे तरेके निमित्त भी मनहपी बेडा ३, जब. शुद्ध मनक 
वेडापर आरूढ होवे, तब संसार सयुद्रते पार पचै, अन्यथा कषर 
डय ॥ ह रामजी ! अपना मनदी बेधनका कारण फँसी है, तकं 
मनद साथ छेदन करौ, सो किसप्रकार छेदये, दश्यकी ओर मनभ| 
सदा धावता द, तिपते वैराग्य करे, अर्‌ आत्मतत्वका अभ्याप् 
तव ट; ओर उपाय छइृटनेका नदीं, जहां जेसी वासनाकरि मन अं 
कारि उठे, तिसको तहांदी बोधका त्यागेते तेरी अविद्या नष्ट हे 
बैग ॥ हे रामजी ! जघ प्रथम मोगोकी वासनाका त्याग करत्‌ 
यत्नविना जगतकी वासना छरूरि जवैगी, जब भाव अभावह्प जगत 
त्याग किया) तब निविकल्प सुखहप होवेगा, जब सब हश्यमाग्| 
करा अभाव दोता है, तव भावना करनेहारा मन भी नष्ट हेताई॥| 
३ रामजी ! जो कष संवेदन फरताहै, इष संवेदनका होन! जगवश 
असवेदन होना इसीका नाम निवांणहै, अरु सवेदन होनेकारि इ | 
तति प्रयत्नकारिके संबेदनका अभाव करना कर्तव्य है, जब मवत 
अभावना होवे, तव कस्याण दोवै, जेते कड भाव अभाव पदार्था 
देष उस्ताद, सो मनके अबोधकरि दोता ह, वे पदार्थं मृगतणी| 
जलवृत्‌ मिथ्या है, ताते इनकी आस्थाकां स्याग करौ, यह सप अवु| 
व € अर्‌ तेरा स्वह्य॒नित्यतप् अपरने आपविषे स्थित्‌ ३॥ 
वयोग” उत्पत्ति" सोपदेशक्थनं नाम सप्ताशीतितमः सगैः॥ ८१ | 


अष्टाशीतितमः सगः <<. | 
1  अविद्यावणेनम्‌ | 
बसिष्ठरवाच॥ रामजी ! यदजो वासनादै, सो तिकि 4 11 
¢ आति विषे दूरा चन्द्रमा भां तिकारिके ापताई, तैसे आसावि१ ° +| 
` जआतकरिभासतदि,इसकी वासना दूरतेत्याग करो॥ ह ५. | 
बाच तिनको जगत्‌ नदीं भासत, अरे जो अज्ञाने, तिनको % | 
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अवियादणेन-उतत्तिभकरण । ` (४१३) 


१, विद्यमान भासता ई, अरु संसार नाम काकि संसारको अंगीक्षार 
कृरते ई, अर्‌ ज्ञानवान्‌ सम्यकद्र्शको आत्मतत्वते इतर सब्र अवस्त॒क्प 
भासताहःजेसे सुद्र ्रवता कारके तरंग बुदद होडके भासतारै परंतु जले 
इतर कठं नही तेसे अपने विकल्प कारिक भाव अभवहूय जगत्को 
५ वस्तुते अशत्यशूप है; आत्म तच्वही अपने आपविपे स्थितै, 
सो नित्य शद्ध सम अद्वैत तेरा अपना आपै, न त कत्ताहै, न अक्तां 
& अस्‌ कत्त अक्त अदण अर्‌ त्याग भेदको ठेकारि कहता है, त्र 
दोनों विकलपको त्यागिकारे अपने स्वहूपविपे स्थित होहु, अरु जो 
कड करिया आचार आय प्रप्त दोवै, तिसको कर,अर अंतरते अनासक्त 
होहु, अथं यह किं, कतुत्व भोक्त अपनेविषे माननेते रहित दोह,काहिते 
कि, कतव्य आदिक तब होते है, जव कृष्कु अहण करना होता र, कषु 
याग करना होता है, अर्‌ अदणत्याग तव होते हे, जब पदार्थं सत्य 
भासता हे, सो तौ यह सब पदार्थं मिथ्या ईदजार्की मायावत्‌ है॥ हे 
गमजी ! मिथ्या पदार्थोविषे आस्था करनी तिसकारि अहण अर्‌ त्यागः 
कृरना क्या हे, सब संसारका बीज अविद्या ३ सो अविधा स्वषूपके 
भमाद्कारे अविद्यमानदी सत्यकी नाई हो भासती ३ ॥ हे रामजी! चित्त 
। विषे चैत्यमय वासना एरी है, सो मोदका कारण ह, संसाररूपी वास 
| नाका चक्र हे, जैसे कुम्हार चक्रपरं चटायके सृत्तिकाते अनेक प्रकारके 
प्र आदिक वन्तेन रचता है, तैसे चित्तते जो चैत्यमय वासना फएरती दे, 
समाक पदार्थोको उत्पन्न करती है, अर यहं 1 संसार 

च ्ध सुद्र भासता है, परंतु अतसते न्य दै, अरुजेसे बोस बडे 
विस्तारको भराप्त होते है अर अंतरे यन्य है, अर जैसे केठेका शकष 
| स्सनेको विस्तारसदित भासता है, अरु अंतर तिके सार कु नही, 
| तेते संसार असाररूय ३, अर जैसे नदीका परवाह चला जाता दै, तैसे 
| पसार नाश्प हे ॥ दे रामजी ! यद अविद्या केषी ॐ जो प्कड्यि तौ 
। यदण कटु नदीं होती, अर्‌ कोमल भासती ई, अरु अत्यंत क्षीणर्पहै 
। अगद आकार भी दृ्ट आते दै, अर मृगतृष्णाके ज समान असत्यहप 
३ अवि्ा माया क विफारलूप भासती ह कटू स्प्टप भासती दैः 
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(४१४) योगवासिष। | 
कटू दीर्घहप भासती दे, भिस॒करि यद जगत्‌ उपजता हे, अर्‌ आतां 
व्यतिरकःभावको प्राप्त दोती दै अर्‌ जडे, परंतु आत्माकी सतता 
चतन होती है, चेतनरूप भासती है, तौ भी असत्यरूप दै, अह 
निमेषके भूलने कारिक बडे भमको दिखाती रै, जहां निमर प्रकाश 
आत्मा है, तिसविपे तमको दिखाती है, कि, मे आत्माको नहीं| 

उ्कको सूयंविषे अंधकार भासता हे, तसे मूर्खोको अकमक 
आत्मा नहीं भासता, जगत्‌ भासता है, अश्‌ स्वशूपते असत्य! 
जैसे सृगत्ष्णाकी नदी विस्तारसदित भासती है, तैसे अविद्या नाना 
विलास) विकारशूप, विपमहूपः सुष्ष्महूप, मृदु कहत कोमल 
अर्‌ कठिनरूप है, अर श्ीकी नाई चंच ३ अश क्षोभषूप सर्पिणी ४ 
सो तृष्णाहपी निहासाथ मार डारती है, अरु दीपककी शिल 
प्रकाशमान्‌ ३, जबलग सेह होता ३, तबरग दीपकवत्‌ प्रन्वकि्ि ५ 
है, जव तेर पूणं भया, तब निर्वाण हो जाता ३, तैसे जबरण मग 
भरीति ३, तबरग अविद्या वृद्धं रहती ३ जब भोगोविषे सेद क्षीण (| 
तब न्ट हो जातीहै' रागर्प्र अविद्या तष्णाविना नदीं रहती,अरभ॥ 
हप काश विजरीकी नाई चमत्कार करती दै, इनके आश्रय म 

कायं क्र" सो नदीं होता क्षणभगररूप दै, जेसे बिजली मेषके अ 

दै, तेसे अविद्या जडोमृखेकि आश्रय रहती ३, अर अविद्या ठष्ण ¢ 

हारी ३, अर भोगपदाथ बडे यतकरिकै भात रोते दै, अरु जव पर, 

तव अनथको उत्पतन कते हे,जो भोगोके निमित्त यतर कते ८ 

मेरा धिकार दै, काते जो भोग बडे यत्न कारके प्राप्त होते ह, पि 

नही रहते? अर अनर्थको उत्पतन कते तिनकी वृष्णाकरिकै # 
हैषो महाल॑ह,देरामजी! जयों ज्य सका स्मरण होताह्योय >+ 
होतेह अरु ज्यों ज्यां इसका विस्मरण होता, त्यों त्यों सख ह 
कारणते अर्यंत सुखके निमित्त विस्मरणरै, अरं स्मरण गि 
द. जैसे जिसकी दषम क स्वपर आता हे. बहुरि तिसके स्रि | 
क्वान होता रैजेसे भीर किसी उपद्र प्राप्त होनेकी ^ 
जानता हे तैसे अविद्या जगतके स्मरणविपे कष्ट अथं होता ` ` | 
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अवियावर्णन्‌-उतसत्तिभरकरण 1 ( ११५) , 


| एक सदर्तविपे त्रिरोकीको रविङेती ह, अर एक क्षणतरिषे भास ठेती 
| ६॥ ६ रामजी | जो श्रीका वियोगवान्‌ रोगी परुष होतादै, ` तिसको 
। रात्रि कल्पक नाई व्यतीत होती है, अर जो बहत सखी होता. दै” 
` तिसको राति क्षणकी नाई म्यतीत हो जाती है, इुःखीको द 

होती दै, कारु भी अविधा प्रमादकरिके विपथेयस्प, ह जाता ३ ॥ ह 
| रामजी ! रेषा कोठ पदाथ नहीं जो अविद्याकरिकै विपयैय्‌ न हेवे' 
शुद्ध निधिकारं निराकार अद्वैत तत्वविषेः इसकरि कत्व भोचृत्वका 
सपद पुरता ॥ इ गमजी ! जती कट जगनाल तुद्को भाषता है, सो 
। अबिद्याकरि भासता दै जैसे दीपकका भ्राश इद्वियोको शूप दीखता 
| ३ तते अविद्या पदार्थो दिखाती ३, सो सृब असत्यरूष दै” जसे 


| 








नानाप्रकारकी सृष्टि मनोराज्यविषे भासती हे, अरु जसे स्वाष्ट 
भूसती ३, तिपविषे अनेक शाखासंयुक्त कष भासते ईं, सो तिसविप 
असत्यषूप दै, तैसे यह जगत्‌ असत्यूप ई, जेसे क नदी 
बडे आडंबर सदित्‌ भासती दै, तैसे यह जगत्‌ है, जैसे मृगत्ष्णावन 
नीको देसि मूं मृग पानके निमित्त दौडते दे, अर क्वन्‌ हीते 
& तैसे म्य नहीं दौड़ते दै, जगतके पदा्थांको देखिकरि अज्ञानी 
 दोडिके यत्‌ करते दै, तैसे शनवात यतृष्णा नदीं करते) ज्यो ला ¦ 
मूसे मृग दौडते है, त्यो त्यां कष्ट पते ह, शतिको नही भतत हात्‌! 
तते अज्ञानी जगतके भोगोंकी तृष्णा कृते है, परंतु शतिको न 
पराप्त हेते, जेते तरंग इुदञुद संदर भासते ई परंतु अहण किथत कड न 
निकपते तैसे शांतिका कारण जगतविषे सार पदार्थ कोड नदी विता 
जड्ह्प ५ चिदाकारं इद ३, सो चेतनसाथ अमित्रह्प 2 परत 
मिवरकी नाई स्थित्‌ भई ह, जेसे वृबोहा अपनी तत्क षा हः 
बहुरि अपनेविषे कीन -करि छेता है सो तंह वबोदेषाय व रूप 
३, प्रतु मित्की नाई भासती है, दे रामजी ! अभित इ अ 
करि बादल्का आकार होता है, सो' रका सचता ९, ध बहुरि मेष 
 शोइफारे वौ करता ह, तैसे अविद्या आत्माते -उपनिकार्‌ जात्माव्‌ 
सत्ता पाकारे जगत्को रचती द, ति जगतविपे यह जीव घरीयं्रकां 


८ वको 
नाई भुट्कता ३ नेसे जेवरीसे बंधी टीडी अध ऊरष्वेको भदक 
| ६ ` €^. # जसु 18/21 /2/8/1851 (01661101. [11260 0\/ 6810011 





„ (४१६) | योगवासिष्ठ । . 


है, तेसे तिनकी वासनासाथ बांधाहआ जीव भटका है, जैसे पिक- . 
` इते भेह उपजती दै, अर तिसके अंतर छिद्र होते ह, तैसे अविधा्पी 
चिकडते यह जगत्‌ उपजा है, अर विकाररूपी दशय इसविपे छिद्र है 
सारभूत इपविपे कडु नदीं वदी ₹१ है, अर जसे अयि धृत अर्‌ इंधनके 
 संयोगते बढता जाता, तेसे अविना विष्योकी वष्णाकारेबदती जाती 
है, जैसे अग्नि धृत्‌ अर ईंघनोति रहित शात दो जाता है, तैसे तष्णाते 
रहित अव्या शांत हो जाती दै, जब विवेकष्टपी जकका सिचन हवै, 
 चृष्णारपी धृत्‌ न पडे, तब अभ्िह्प अविद्या नष्टो जाती रै, अन्यथा 
नही होती ॥ हे रामजी ! यद अविद्या दीपककी शिखावत्‌३,अ तृष्णा 
रूपी तेर कारिक अधिक परकाशमान्‌ होती ह, जव तृष्णाहपी तेरे रहित 
होषे, अर्‌ विवेकरूपी वायु चे; तव दीपक शिलाङप अविद्या निवौण 
हो जावेगी, अरु न जानिये कि, कां गहं अर अविद्या ङदिडकी नाई 
आ्रण करती भासती दै, प्रतु दण करिये तौ कट नहीं हाभ आती 
देलनेमात स्प दए आती ई परं विचार कियते अणमाच भी नही 
रहती; जैसे राभनको वड़ा अंधकार भासता दै, परंतु जव दीपक छेकरि 
देखिये तव्‌ (र अणुमा्‌ भी नदीं दढ आता, तैसे अविद्या विचार 
कियते नही रहती बहुरि केषी रै, जेसे आकाशविषे नीकता अरुूषरा 
चद्रमा भतिकारि भासता ह जसे स्वप्रकी सृष्टि भममाच भासती ३ जेते 
बेडापर चेते तटके वृक्ष किनारे चते भासते जैसे मृगतृष्णाकी नदी 
जाति करके भासती है; अर जैसे सीपीविपे रूपा अश जेवरीविपे सर 
मकरके भासता रै तैसे अविद्याङ्पी जगत्‌ अज्ञानीको सत्य मासता 
३॥ ह रामजी! यदजाष्रत्‌ जगत्‌ भी दीर्घकारका स्वर जते सरयकी 
किरणोविषे जरषुदि मृगके चित्तविपे आदैहैतेसे जगतकी सत्यता मूके 
` चित्तविपे रदतीदे॥ इ रामजी ! जिन पुरुपोकी पदा्थोविपे रति आहट 
डो रदी ३, तिनकी वा उनका चित्त सचता, अरु तिन पद्‌- 
कि अंगीकार करक बड कटको पते ३, जैसे यक्षी आकाशको 
५ उडतारे, अर्‌ दाणेविषे उसको प्रीति होतीरै, चुगनेके निमित्त पृथ्वीपर | 

जाता ह जव स॒संकूप जानिके चुगने लगतादे तव जालविपे फँसता 8 ¦ 


क 00 (¬(-0. 141114९5 18/80 \/8181189 (06211011. 01411260 0 €68110011 "५ † 
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९ अरियावर्णन-उल्तिरकरण । ( ४१७) ` 
३।९ कष्टभन 1 
नार दोता ३ जैसे कणकी तृष्णा पक्षीको दुःख 


जीवको भोगोकी तृष्णा दुःख देती हे॥ हे रामजी | यह भोग ॥ 


(^) 


तौ ग भास 
पतक] नाई सुखरूप भासते रै, अरु प्रिणामविपे विषकी नाईश्षै ` 


~ -ह सूं अज्ञानीको यह खद्रभासते हज लं पतंग दीपकको सुखः 


जानिके वांछा करता ३, परंतु जब 
1 जव दोपकसाथ स्पर्शं करता ३ = 
वा ४ ह, तसे यह भोगे स्पशंकारे जीवनाश होत 
0 ख ८ आकाशविपे लाली भासती है, तेसे अविाकार जग 
ध ५ व ध वस्त॒ निकृट भाती है, अरु निकरं वस्तु भमकारै 
¢ ध से स्वपरविपे बहत काठ्मे थोडा भासता है अरु थोः 
८ सता है, तेसे यहं जगनाल सव अविदाकारिकै भाषत 
५९ री शाने गाता है, ताते यत्तकारिक मनप 
° कद हश्यमान जगत्‌ है सोस 
उच्छहप हे मिथ्या भावनाकारिके जगत्‌ अधं इहे र श्व न ह 
₹ रामजी ! अविचाका खूप निराकार है अर्‌ न्य ह नि 8 
@६ % ४५ र ् | सत्य स 
411 10. 
| आ प्रकाशविषे उद्कको अंधका 
८ सूय उनको नहीं मासता, तैसे चिदानेद वालि 
भकाशता है, अरु अविद्याकारेके नदी भासता है, 


 पसित्यह्प अव्िद्याने जगत्को अंध किया है, जो विकमेको करातीहे ` 


श ५ रती भी नही तिसकारेअपना आप नहीं भासता, 
होने नहीं देती 1 को 1 नो ४. 
श ५ अर ५ . षटपां स्रीने पुरुषकों 

= 6 ₹ अनंत सका ` विस्तार पसारती है, उत्पत्ति अर्‌ 
8 इुःखको करती रै, आत्माको भमाती ह, अनंतदुःख अङ्गान 


रक 1 बोधते हीन करती ३, काम कोध उपजाती है, मन- 


4 
व " शः ध म ५॥ >, 





कैसी ई, जो निराकार पह भावना दृद करी ह ॥ द रामनी ! बह अववा 
| <: + स ५ ११९५५ अषप है | ना £ अनहोत | 
(~, अरं इसने जीवक षा ३५अनू्नेता ८ 


न 
५ 
# 
८. 
आ 7" 
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' (४१८) योगवासिष्ठ ! 


जते स्वविष कोई आपको बांधा देखै, तेसी अविद्रा दै. स्ह्पते 
भरमाहका नाम अविया ईै, ओर कलु नहीं ॥ इति ओयोगवासिष्ठ उत्प- 
तिप्रकरणे अदिद्यावणेनं नाम अष्टाशीतितमः सगेः ॥ ८८ ॥ 

03 ------ 


नवाक्षीतितमः सगः ८९ .: ` ` 


नन 
दोषपरिहारोपदेशवणेनम्‌ । 


राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌! जता कष जगत्‌ दृष्ट आता है, सो सब 
विधाकारिके उपजा दै, सो अविद्या किसर्भोति निषत्त, होती दै! 
सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जसे बफेकी एतटी क्षणविषे सूयक तेजक- 
कै नष्र हो जाती है, तेसे अतिद्या आत्माके प्रकाशकरिके नष्ट दो 
[ती ईै, जबरूग आत्माका दशन नहीं भया, तबरग अविद्या पृरुषको 
भरम दिखाती है अरु नानाप्रकारके दुःखोको प्राप्त करती दै, जव 
आत्मके दशन की इच्छा होतीरैः तब वही इच्छा मोहको नाश करती, ` 
। जैसे धृपकारि छाया क्षीण दो जाता है तेसे आत्मपदकी इच्छकारि अविद ~ 
क्षीण दोजातीदैअर्‌ सवगत देव आत्माके साक्षात्कार इएते नष्ट हो जाती ' 
है, जैसे द्वादश सूर्यं उदित इएते सब दिशाकी छाया नष्ट हो जावे ॥ हे 
रामजी ! जो श्य पदार्थकी इच्छा उपजती ई, इसीका नाम अविधा 
` है, अक तिस इच्छाके नाशका नाम विद्या है, अह तिष विदयादीका 
नाम मोक्ष ३, सो अविद्याका नाश संकलपमाञ् ३, जेता कड दृश्य 
पदां ह तिसकी इच्छा न उपजे अर्‌ केवल चिन्माञ्विषे चित्तकीं 
बृत्ति स्थित होवे, यह अविद्यानाशक उपाय ह, जब सब वाखना निवृत्त 
देवे, तब आत्मतत्व प्रकाश अवै, जैसे राके क्षय इएते सूयं प्रक 
शता ह तेते वासनाके क्षय इएते आत्मा प्रकाशता ३, जैसे सयक 
उद्य इएते नरी जानता कि, राभि कहां गई, तैसे विवेकके उपजे नदी 
जानता किःअविद्या कहां गहं ॥ हे रामजी ! यह पुरूष संसारक, द्‌ 
वासनाकरिके बांधा ३, जसे संष्याकारविषे मूखं वारक पराईविषे 
` वैताक कस्पिकरि भयवान्‌ होता ह, तैसे यह पुरुप अपनी वासनाकारे ¦ 
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दोप्परिहारोपदेशवणेन-उसत्तिषरकरण । `( ४१९ ) 


|| भयको पाता है ॥ राम उवाच ॥ द भगवन्‌ ! जो कड इश्य्‌ है'सो अवि 
| द्याकरि इआ ३, अर अविव्रा आत्मभावकरि नाश होती है, सो आत्मा 
सा ३!॥ वसिष्ठ उवाच ॥ चेत्योन्सुखत्वते रहित अरु सवगत सुमान 





“4 (अनुमवकूप ेसा जो चेतन त्व अशब्दरूप ईै, सो आत्मा परमेश्वर 
|| 8 ॥ ह रामजी ! ब्रह्मते छकार तृणपर्यत जो जगत्‌ है, सो सव आत्मा 
/| ®, ओ अविद्या कड नहीं ॥ ३ 1 सब देदोविषे नित्य चेतन 
| (विन अविनाशी परुष स्थित्‌ ई तिसविपे मनोनाम्नी कल्पना आभासु 
[अन्यक नाई शोदकरि भासती रै, अर आत्मतत्त्वे इतर क नदीं ॥ ३ 
[शमनी ! कोड न जन्मता हे, न मरता है! न कोड विकार दे, केवक . 
८भात्मतत्त प्रकाशसत्ता समान्‌ है; अविनाशी चैर्यते रहित शद चिन्माञ 
(तख अपने आपविषे स्थित दै, सो नित्य सगंगत हे चिन्मा्रै, निर 
(पद्व हे, शांतहूप सत्ता समान नि्िकार उद्वेत आत्मा है ॥ ३ रामजी! 
(ति एक सरवेगत देष स्वशक्ति महत्माकी जव विभागकलनाशि हीत 
६; तिसका नाम मन हे, जसे सयुदरविषे द्रवता कारकै खदरी होती दै" तेसे 
“ [शुद्ध चिन्माञविपे जो चेत्यता होतीहः तिसका नाम मन होता संकस्प- 
करनाकारिक दश्यकी नाई भासती है तिसी संकल्पकलपनाका नामअ- 


| 
| 














| विब्ा ह, संकल्पहीकारि उपजी संकल्पहीकरि नाश दो जाती, जैसे वायु 
' करि अग्नि उपजता दै, अर वायुकरिदी रीन होता हे, तेसे संकर्पक 
। (छि अविधहपी जगत्‌ उपजता ह अरु संकल्पहीकारि नष दो जातादै. 


कठ 


(जव चिततकी वृत्ति हश्यकी ओर एःरती दै, तब अविद्या बटती ह जव वृति 
[दश्यकी न्ट दो जावै, दश्यको त्यागिकारे स्वहूपकी ओर आगः तव 
(अविद्या नष्ट होजाती है ॥ ३ रामजी ! जघ संकल्प करता-द कि? मं 
(ब्रह नरी, तब मन दढ बधनमय होता है, अरु जब यही संकल्प ट 
(करता दे कि, सब ब्रघ्ने, तव सक्त होता ई, अरे जवर अनात्मविषे अदं 
||अभिमानका संकर दृढ करता ई, तव बंधन होता ह, अरु सं हके 
[करपकारे युक्त होता हे, हश्यका संकस्प वंष दै, अर अरसकस्प मोक 
|, आगे जैसी तेरी इच्छा होवे तैसे कर, जैसे बाख्कं आकाशविपे 

॥स्वणके फमलोकी कट्पना कर, जो सूर्यवत्‌ भ्रकाश अरं सुगधकारे प्रण 
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नीता भासती ई, ओर नीरता कषु नही, जिसकी मंद द 


( १२० ) योगवासिष्ठ 1 


है, सो भावनामात्र होते है, तेसे अविद्या भावनामर ड अङ्गां 
जानता है, मे कृश दौ, अति दुःखी दी वृद्ध दौ, इस्तपाद इ्रियव् 
हों पेसे व्यवदारकारे बेधमान होतादै, अरु जव एेसे जानै कि, मे कं 
नही, न मेरा देद.दै, न मेरे बंधन ई, तब मावनाकारे सक्त होता न 
मास ही,न अस्थि हौ, देहते अन्य साक्षी ह; एेसे निश्वयवानको अना 
अविद्याते शुक्त कहते है; जैसे सूयंविषे अधकार नहीं, मणिके प्रकशि 
अंधकार नही, तेसे आत्माविषे अविद्या नदीं, जैसे प्थ्वीपर स्थित श्त 
आकाशविषे नीलता कल्पता ३, तेसे अज्ञानी आत्माविषे अबि 





° कट्पता दै, वास्तव कडु नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवच्‌ ! सुगर 


छाया आकाशविषे पडती हे, अथवा तमकी प्रभा है अथवा भर ङ| 
द यह आकाशविपे नीरता केसे भासती रै ! ॥ वसिष्ठ उवाष। 
हे रामजी ! आकाशविषे नीकता है नहीं,. यह ॒श्चून्यता रण ¢ 
न सुमेरु छया है, .अर्‌ न तम है, आकाश पोलमात्र ३।५ 
रामजी 1 यद ब्रह्मांड तेजरूप दै, इसका प्र्ाशदी स्वह है; त्र 
स्वभाव नहीं, तम ब्रह्मां डके बाह्यहै, अन्तर नहीं, ब्रह्मंडका प्रकाश खा 
\ अरु यह जो नीरता भासती है, सो दढ ञुन्यताक आकीं 


१५ 











तिसको नीरुता भासती है, जिसकी दिव्य ह, तिसको नीरा + 
भासतीपोल भासतीहे, जैसे मद्‌ दष्टिको आकाशविषे नीलता 6५ 

दै, तैसे अज्ञानीको अविद्या सत्य भासती £ जैसे दिः 
नीलता नदीं भासती, तैसे ज्ञनवानको अविधा नदी 
अरह्मपत्ताही भासती है ॥ ह रामजी ! जहांर्ग इसके 1 ¦ 
जाती रै, तहांख्ग अवकाश भासता ३, अरु जहा एति 
होतीदै, तहां इसको नीता भासती है ॥ हे रामजी ! जसे 1 + ती 
इषि क्षय होती है, तहां तिसको नीरता भासती ह, तेते जदा 8१ 
की आत्मा क्षय होती है तहां इसको अविधारूपी ट „4 
गती ई, सो यह दुःखकप ३ ॥ ३ रामजी ! चेतनको छो {1 
कषु स्मरण करता हे तिसका नाम अविद्या ह, अरु जव ह ` | 
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दोपपारेहारोपदेशवर्णन-उसत्तिमकरण । (४२१ ) 


|, है. ब्‌ अविद्या नष्ट हो जाती ई, असंकट्प होनेकारि अविद्या नष्ट 
होती है, जेसे आकाशके ए तेसे अविद्या है, यह भमहूप जगत्‌ मूर्खो 
को सत्य भासता है, वास्तवते कड नदीं, मनक फरणेते रहित होवे, तब 
जगत्‌ कड नहीं, भावनामात्र जगत्‌ है, तिस्षीका नाम अविद्या है, सो 
मोदका कारण रै, जव वदी भावना उरूरिकरि अत्माकी ओर अवै, 
त्ब अविद्या नाश दोषै, जो वारंवार शितवना करणी इसका नाम भावना 
ह, जब भावना आस्माकी ओर बद्ध होती ह, तब आत्माकी प्राप्ति 
होती है तथा अविद नष होजातीहै, मनक संसरणेका नाम अविधा डः 
जव संतरण आत्माकी ओर हआ तब अविद्या नष्ट भई ॥ ३ रामजी। 
जसे राजाके आगे म॑ व्दटुए कार्यको करते तैसेमनके आगे इद्वियां 
कायंको करती ३॥३ रामजी ! बह्यके विषय पदार्थकी भावना छोडिकै 
तुम अंतर आत्माकी भावना करौ, तब आत्पपदको प्राप्त दोहुगे जिन 
एर्षोने अंतर आत्माकी भावनाका यत्‌ किया है, सो शतिको प्राप्त 
भये है॥ हे रामजी ! जो पदार्थं आदिविषे नदीं हेता, सो अंतविषे 
भी नहीं रहता, ताते जो क्क भासता ह, सो सब व्ह्मसत्ता दै, 
इतर क नही, जो कठ इतर भासता है, सो मननमात्र है, अर 
त स्वहप निर्धिकार आदिते रहित ब्रह्मत्वे तु क्यो रोक करता 
ॐ अपने पुरुषा्थकारके संसारके भोगवासना चित्तसाों मरते उखाडीः 
अर आत्मपदका अभ्यास करौ, जो दश्यभरम मिरि जावे॥हे रामजी ! 
य्ह संसारकी वासनाका उदय होना, जरा मरण मोहको दैनेदारा है, जब 
सह्पक। प्रमाद होता हे, तब इसको यहकल्यना उव्ती है, आशासूपी 
अनंत फौँसिर्योकार वधमान होता है, अरं वासना बद्ध हो जाती हे" 
कदत ह, मेरे पु, मेरा धन हे, मेर बांधव है, यदे ह, वह ओरहै, 
इसुते लेकर वासना तिसके चित्तत्रिपे उतपन्न होती है ॥ दे रामजी ! 
एते शरीरपाथ मिलकर यह कट्पना करता ह सो शरीर युन्य्य हैः 
। जसे वायुविरोडेसाय वरण उडते ३ तैते अविद्याङपी व।सनाकारिके शरीर 
। उडते दै, अहं त्वं आदिक जगत्‌ सष अज्नानीको मसताईे, अरज्ञान- 
` केवर व्रह्म सत्य भासता है, परथिवी, नदियति लकारे जगत्‌ 
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भषणो म जिन नयमान 
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ज चकन ॐ 
[णी म 1 क), 


क ऋ  __ व) 


` चक्र # क न ` भ प ` क ऋ = जके बकर "क्कि बि ^ नि आकि ~~~ 
नि कमी म 1 11) 


॥ 


( २२) योगवासिष्ठ । 7. 


अज्ञानमा्रकरिके भासताहे, अर ज्ञानते नष्ट रो जाता ह, जेसे जे | 
न ज॒ननेकरि सपे भाता ३, अर जेवरीके सम्यक ज्ञानकारैनए छ। 

ह, तेसे आत्माके अज्ञानकर्किं जगत्‌ भासता है, भर आत्माफे समक 
ज्ञान इएते जगद्धम नष्टो जाता है, ताते आत्माकी भावना कौ॥ 
ड रामजी ! जेवरी विषे दो विकल्प होतेह, एक जेवरीका, दूसरा सर 

सो दोनों विकल्प अज्ञानीको होतेह, ज्ञानीको दो विकल्प नहीं श 

जो जिज्ञासु दोता रै, तिसकौ वृत्ति सत्य अर्‌ असत्यविषे डोलायमा 
होती ३ अरु जोज्ञानवान्‌ ह तिसको विचारते रदित ब्रह्मतत््वही भ 
दैः ताते त्रु अज्ञानी मत दोडुःज्ञानवान्‌ दोहुःजेती श जगतकी वासना! 

उन्‌ सबको त्याग करु, तब शांतिमान्‌ हेवैगा ॥ हेएमजी संसासेकन| 
वासना भी तब होतीहै, जब अनात्मविषि आत्माभिमान होताहै, सो 
देहके साथ किंसका अभिमान करता है, यह देह तौ मूक जड्रै ५. ५ 
अस्थिमांसकी थेलीरै, एेसी देह तू क्यों होतार, जबलग देहविषे अ 
होता ई तबरग सुख अरु दुःखको गतता, अर्‌ इच्छा करतार, # 

कृष्ट अरुलाखका संयोग होतारै,अर जैसे घर अरु आकाशका एं! 
होतार, तैसेदेद अर देहीका संयोग होता, जैसे चमडीके अंतर अ 
` होता सो चमडीके नए इए आकाश नष्ट नहीं हता, अर जैसे (+ | 
नष्ट इएते घटाकाश नष्ट नहीं होता, तैपे देहके नष्ट इते 9 
नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! जैसे मृगतृष्णाकी नदी तिक 
भासती है तैसे अज्ञानकारिके सुखदुःखकी कट्पना होतीदै, ताते 4 ॑ 
दुःखकी कट्पनाको त्यागिकारि अपने स्वभावसत्ताविपे स्थित दोह“ । 
आश्य है, जो ब्रह्मत्व सत्यस्वहप दै, सो मनुष्य श्ल गवा व ) | 
जो असत्य अविद्या है, तिसको वारंवार स्मरण कृरताहै' एेसी 
ठ्‌ मत प्राप्त होहु ॥ हे रामजी ! मनका जो मनन दै, सोह 
अरे यह अनथका कारण है, इसकारि जीव अनेकं भमको 
मनके पुरणेकारि चंद्रमाका विंब अमृतकार पर्णं भी नरकके 
भासताई, अर बड़ी लदरी तरंगसरित अर कमलो संयुक्तजलं 


| रके नद कषमान्‌ भूसुते -सप्रविषे नके. ह ~ 











एुखदुःसमोकतव्योपदेशवणेन-उतषप्रकरण ! (४२३) 


प्रकारके सुख अरु दुःखका असुभव होता है, तैसे -यह सब जगद्धमं 
चित्तकी वासनाकारिकै भासता है, जाग्रत्‌ अर्‌ स्वप्रविपे यह जीव विचि 
रचनाको देखता है, सो मनके फुरणकरिकै देखतारे, जो स्वगविषे वैग 
होता हे, अर्‌ स्वप्रविषे उसको नरकोंका अवुभव होता ३, तैसे आनं- 
दहूप आत्माविषे प्रमादकरि इसको दुःखका अनुभव होता ३॥ हे 
| रामजी 1 अज्ञानी मनके फुरणेकरके शून्य अणुविपे संपणं जगद्भमको 
देखता ३, जैसे राजा रवण सिहासनपर वेग इआ चांडारकी अव- 
स्थका अनुभव करत भया, ताते संसारको वासना चित्तते त्याग देहु, 
यहं संसारवासना बंधनका कारण हे, सवे भावोंविषे वर्तो, परेतु राग 
किसीविषेन होवे, जे, स्फरिकमणि सब प्रतिबिबको रेता हे, परंतु रग 
किसीका नदीं रेता, तैसे त॒म सब कायं करो, परंतु द्वेष किसीविषे न 
| होवे; एेसा जो पुरुप है, सो निर्बधन है, जिसको शाघ्चका उपदेश नहीं, 
। बृह्‌ निजखूप दै॥ हे रामजी ! जो कड परकृत आचार तुमको आय प्राप्त 
देवै, देना, लेना, बोलना, चलना, आदिक सब कायं करौ, परत 
|| अंतरते अभिमान कदु न करौ, निरभिमान होकारि कायं करौ? यद 
| ज्ञान सबते श्रेष्ठ  ॥ इति भीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथित- 
| दोपपरिदहारोपदेशवणेनं नाम नवाशीतितमः सैः ॥ ८९ ॥ 


नवतितमः सगः ९०. 
ग्म 

सुखदुःखभोक्तव्योपदेशकथनम्‌ । त 

 _ वा्मीकि उवाच ॥ इसपृकार जव महात्मा पुरुप वसिष्ठजीने कडा? 
। तब कमलनयन रामजी वसिष्ठजीकी ओर देखत भूया+अर अतःकरण 
। म्रणषटित हो आया जैसे राके `दिहए कमर सयके उदय इए प्रु 
। छित हो आते द तैसे भ्ुटित होई कारं रामजी बोरत भय ॥ राम 
| उताच ॥ बड़ा आश्चयं है, जो पदमकी तंतुके साथ पेत बाधा दै, अवि- 
1 थुमान जो ३, अविद्या तिसने संपूण जगत्‌ वश किया दै, अतिमान 
| नगक व्रसारवत्‌ दढ किया दै, स्र जगत्‌ असत्यरूप है, सत्यक 
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(४२४ ) योगवासिष्ठ । 


नाई स्थित किया दे ॥ हे भगवन्‌ ! इस संसारकी निनी मवा 
तिसका शूप क्या दे, अर ल्वणराजा महापण्यवान्‌ था; सोपसीकषं 
आपदाको कैसे भ्राप्त इ अर इजा जो भम दीखता भया, 
कौन था, अर्‌ उसको अपना अथं कटु न था ! सो इदजाल कहा गग 
अस्‌ इस ददी अरु देहका संब॑प कैसे हआ हे ! अरु शुम अद्म रो 
फक भोगनेको कैसे समथ होता है ! एते प्रका उत्तर मेरे केप 
निमित्त कौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह देह काष्ठ मी 
समान दै, जेसे स्वपविषे चित्तके फएरणकारिकै देह भासता दै, ते ¶ 
देह चित्तका करिपत्‌ इओ ३, अर्‌ चित्त चैत्यसंबंधकारिके जीवातं 
माप भया 2 सो जीव चित्तसुत्ताकारि शोभायमान है, तिस प्ति 
फरणकारिक संसार उपजा दै, सो चित्त वानरके भारकसमान्‌ चंच 
अरु अपने फरणहप कर्मकर नाना प्रकारके शरीरोको धरता ह, 
चित्तके एते नामे, अहंकार, मन, जीव इत्यादिक नाम चित्ते ४ 
चित्तदी अक्नान करिके सुखहुःखको भोगता है, शरीर नहीं मो 
अर जो भरषोष॒ चित्त ३ सो शांतङ्प ३, जवरग मन अप्रबोष दै 
अविदयास्यी निद्रा कारिक सोया ३, तवलग स्वप्रह्प अनेक शण 
देखता है, अरु जब अविधा निद्राते जागता है, तब नदीं देस ४। 
है रामजी ! जबरग जीव अविधासाथ मिन ३, तबलग संरा + 
+ दैसता ३, अरु जब बोधवान्‌ इआ, तब संसारम निवृत्त होता ह! | 
८ रा्िकरि कमल न्दे जाते ३, अर सू्यके उदय हएते सि | 
तेसे अविध्राकारे जगद्धम देखता ३, बोधकिकै अदधैतरूप होता ¢ 
अज्ञानदी दुःखा कारण हे, अविवेककरिकै पेयकोश जो द६8।। 
तपे अभिमानी शोहकरि जैसे कमं करता है, तेसेदी भोगता 1 
4५ तब सुख १ ह + अग का ई, तब 4 6 
१ गस नटता अपना क्रियाकारिकै अनेक स्वांगोंको धरता ९ {6 
अपने फरणेककि अने$ शरीरोको धरताहै. जसे कडु इट १ | 
= ५ मनक ५. शरीरविषे १ ता | 
.२ च्‌ रथ ऊपर आरट हीहकारि रथवाहां चश , + 
कोटरविपे वेचक सपं चेष्टा करते है, तैसे शरीरविषे प्व ५ 
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सुखदुःखभोक्तव्योपदेशवणंन-उतत्तिपरकरण । (८ ४२५ ) 


१. करि मन चेष्टा करता ३ ॥ ३ रामजी ! अचर्हूय शरीरको मन चंचल 

करता हे, जैसे वृक्षक वायु नेचरु करता ३, तेसे जड शरीरको मन चंचल 
कृरता ३, जती कदु सुखदुःखकी कलना; सो मन ही करता हे, मनही 
भोगता है, मनदी मयुष्य रै ॥ हे रामजी ! अब खवणका वृत्तात सुनः 
लवण राजा मनके भरमणे करक चांडाङ हआ जेता क्कु मन ककि 
कृता हे, सो सफल होता ॥ ३ रामजी ! एक कालमें हरिधद्रके इर्ते 
उपना जो राजा र्षण, सो एकांत बगीचेमें वेठिके विचारत भया किः 
मेरा पितामह बडा राजा इआ ईै, अर्‌ मेरे बडोने राजसूय यज्ञ किय ई, 
अरु मे भी उनके इरविपे उत्पन्न भया हौ, मे भी राजसुय यज्ञ करो 
इस्‌ प्रकार वितना करिकै रवणने मानसी यज्ञका आरंभ किया देवता, 
षी श्र) १ स॒बनकी मनकारे प्रजा करत भयाः अथि? पवन 
आदिक देवताओंको प्रनत भया, मंज अरु सामग्री जो कड राजसुय 
यज्ञा कमं ३, सो सपण करत भया, अर मनहीकरि सव दक्षिणा देत 
भया, सवा वरै प्त यज्ञ पूणं किया,अरु सनदीकरि तिसका फक भोगत 
भया, ताते ३ रामजी ! मनहीकरि सब कमं होता दै, अरु मनदी भोगता 
 & जैसा चित्त दै, तेसा दी पुरुष है, पूण चित्तकारि पणे होता ई अरः 
` नष्टचित्तकरि नट होता है, अथं यह कि, जिपका चित्त आतमतत्तकार 
| एणं ह, सो पणं दै, अरु जो अपतत्ते नष्टवित्त ३ सो नष्ट परुपर' 
३ रामजी 1 जिसको य निय हे कि भे देद ही, सो नीचडुद ₹ः 
| अनेक दुःखको भ्रात होवरैगा, अरु जिसका चित्त परणं वरिवेकषिये जागा 
§ & तिसको सब दुःखोका अभाव दोजाता ३, जेसे सूय$ उद्य हएत 
। भार्छोक सुचना दूर हो जता ३. अरु सिकि अते दे! तसे निकृ 
1 
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| द्यी सूर्॑के परकाशते रदित पुरुप दुःखों कारे सुच रहते 2 अरु जो 
१. वेकहपी सूयक भक्राशकरि भडित मये दै, सो संसारके दुःखा तरि 
| जति ह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उतपत्िभ्रकरणे सखदुःखभोक्तन्योपदेश- 
| कथनं नाम नवतितमः सगे: ॥०९० ॥ 
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५ ४२६ )  योगवासिष्ट 1. 


एकनवतितमः सगः ९३. . 

: `-शश्ू-- 

` सात्तिकजन्मावतारवणेनम्‌ । 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! राजा खण राजसूययज्ञ मनक भा 

भया, अङ्‌ मनहीकारि तिसका फल मोगा, परतु एेसा सोरी कौन 
जिसने उसको भरम दिखाया ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ज 
सभिरी र्वणराजाकी सभाविषे आया, तव मे वहां थाः मेँ उसे देखा 

तब तहां सुञ्जसो रवण अर्‌ मंत्री पत भये कि, यह कौन था, तपे 
उनको जो कटं कडा भा, सो तुञ्चको कढता हीं ॥ हे रामजी ! जो | 
राजसूययज्ञ करता, तिसको द्वादश वषंकी आपदा प्राप्त होती # 
दवादश वषमे अनेक दुःखको देखता है, तब राजा रवण जो मनका 
करत भया, तिसको आपदा भी मनकरि प्राप्त मई, स्वगेते ईने अ 
दूत पठायाःभापदा थुगतावनेनिमित सांवरी आकारवान्‌ होकर आ॥| 
राजाको चांडारकी आपदा थुगताईकारे बहार स्वगंको चखा ए 
दे रामजी ! जो कषु मेने प्रत्यक्च देखा था, सो तुञ्चको कहा, तति १ 
करता ई, अरु मनदी भोगता दै, जैसा जैसा खड संकट्प मनविषे ४९५ 
तिसके अनुसार इसको सुखदुःखका अनुभव दोता 2. ३ रामजी ! ज 
चित्त एता है, तवलग इषको आपदा प्राप्तहोती ह, जैसे ज्यो म 
किंकरका वृक्ष बढता रै त्यो त्य कटक बढते जाते, तैसे मनके $ । 
कारे आपका बढती जाती है, अरु जब मन स्थिर होता ह, त ५ 
मिटजाती हे ॥ ताते हे रामजी ! इस चित्तहपी व्क विकी 6 | 
कारि गाौ, तब ४ प्रातति हेवेगी; यह चित्तदी पम _ | 
जगत्‌ आडबरक कारण है, तिसको व्र अविद्या जान, जसे १8. + 
तर, सो एकदी वस्तके नाम्‌ है तेसे अतिया, जीव, इदि, अर्क +| 
फुरणेके नाम दै, इसको विवेककारे रीन करौ ॥ ३ रामजी ! > | ` 
रप इसविपे इट होता है, तेसा देखता ३॥ ह रामजी ! वह ४ - न 
, जो यतन येते सिद्ध न दोवै 1 जो इ्कारि पा न फिर ती ¢ 
सिद्धता है जैसे बके वासनोंको जरविषे डारिये तव जली 
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| 
| साचिकजन्मावताखणेन--उतपत्तिपरकरण । (८ ४२७ ) 


ताही हो जाती है, तैसे आत्मदीधकारे सब पदार्थोकी एकता हो जाती 
है,॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌। तुमने कहा किः सुखदुःखं सब मनदीविषे 
स्थित है, अर मनकी इत्ति नष्ट इएते सथ नष्ट हो जाती ३, सो चपक 
| पतति केस क्षय होवे ! वसिष्ठ उवाच ॥ द रघ॒कुलग्रेष्ठ आकाशे चंद्रमा! 
| १ तञ्चको मनके उपशमकी य॒क्ति कहता हीं, जैसे सबारके वश. घोडा 
| होता, तेसे मन तेरे वशा रहेगा ॥ हे रामजी ! सब भूत बह्मदीते उपज 
| ह, मो तिनकी उत्पत्ति तीन भ्रकारकी है एकं सात्विकी, एक्‌ राजसी, 
| एकं तामसी, भथम जो शद चिन्मान्‌ ्रह्मविपे. कटना उटी ई, तिस 
\ वाद्यपुखी एरणेका नाम मन इअ सो ब्रह्माखूपदे, सो व्रह्मा संकटपक्प 
आगे संकल्प करत भया, जैसा सकल किया तेसा अगे देखत भया 
| तिस॒ने यह भुवन आडंबर कर्पा, तिमविपे जन्म मरण सुखडुःख मोद 
॥| आदिक संसरणाकल्पा,इसम्रकार अपने आरभसंयुकत जसे बका कणका 
॥| सुषुदरतेउपजिकरि सूर्यके तेजकारे छीन दोजावै, तैसे आरभकारे निवाण 
| हो गया, बहार संकल्पके वशते उपजा, वद्र लीन होग॒य, इसभरकार्‌ 
| कई अनेत कोटि ब्रद्मड ब्रह्मते उपि उपजि ीन होगये दै, अर कड 
। रग, अब जेसेब्र्मतत्ूते उपज ई, अरः जेसे सक्त होतः, सो सन॥ 
॥ ३ रा्रजी ! यढ ब्ह्मतत्वते प्रथम मनसत्ता उपजी है सो जवे आका- 
|| शको चेतती ह तव आकाश इआ, तिसते बर ५. आ बहुरि 
|| अग्नि भया, तिसते आगे जर हआ तिसकी दढता पृथ्वी भई? तव 
| पित्तशक्ति दढ संकट्पकरि पाच भरूतको परापत मई, तव॒ अंतःकरण 
॥ सष्ष्म भृति ३, सो प्रथ्वी, तेज, वायुसाथ मिलकर धान्यविष्‌ आ 
| शरपत ेती ई, तिसको पुरुष भोजन करतेहै, तव्‌ ब परिणाम दोडर 
| वीय रुधिरद्प गर्भविपे निवास करती $ निसते पुरुप उपजता ई" सो 
| परप जन्ममाजते वेदक पढने ठगता है, वहारे गरुके निकृट जाता ₹ 
| छर कमक तिसकी उ विवेको चमतकाराव्‌ हो जाती है 
| हण अर्‌ त्याग श्म अश्यमविषे विचारउसको उपजता है, तव निम 
| | अतःकरणसदित्‌ पुरुष स्थिर होते, तव करमकरिकं सप्त भूमिका चद 
| माकी नाहं तिसके वित्तविपे भकाशती द ॥ इति थीयोगवासि्ठ उत्पत्ति 
भरणे सातवृक्रजुनमावृत्ाग, नुम एकान्‌; नवतितमः सुग ९ ॥१.॥ 
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{४२८ ) योगवासिष्ठ । 
हिनवतितमः सगः ९२. 


अज्ञानभरूमिक्षावणनम्‌ । 


राम उवाच ॥ ह सवे शा्रोके तत्त्ववेत्ता भगवन्‌ ! कैपे१ 
सप भूमिका ज्ञानसे निवास करनेहारी द, सो संक्षेपते युक्षको क 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! सप्त भ्रूमिका अज्ञानकी है अह १ 
भूमिका ज्ञानकी है, तिनके अंतगेत ओर अवस्था बहुत दै तित 
संख्या कड नदी क्ञानकी अज्ञानकी असंख्य है; पर शर 
अंतगेत ३, ॥ ह रामचंद्र! आत्मूपी वृक्ष दै, अपना पुरुषार्थौ करं 
त॒ 2 तिस दो प्रकारक वलि उत्पतन होती दै, एकं शुम¶ 
एकं अश्चुम ह, तिस पुरुषाथरूपी रसके बढनेकरि फलकी प्री ¶ 
ह, अब ज्ञान किसको कहते दै, सो सुनः प्रथम शद्ध | 
चैत्य हश्य फुरणेते रहित शेश्कारि स्थित होना इसीका नाम 
अर शद्ध चिन्माज अद्वेतविषे अह संवेदना उठती है, सो स 
गिरना है, सोह अज्ञानदशा ३, ह ॥ रामचद्र] यह मेने वञ्चको 8१ 
ज्ञान अर अज्ञानका लक्षण कहा है, शद्ध चिन्मायविषे जिनकी |` 
ह, अरः सत्य स्वह्यते चरु।यमान नदीं होता, अर राग द्रप ॥ 
विपे नदी, सो ज्ञानी दै, अरु पेसे शध चिन्मय स्वपते जो १५ 
अज्ञानी द, जगत्के पवार्थोषिपे मग्र ३, सो अज्ञानी 8, श्। 
मोह कोड नही, न इआ है, यदी प्रम मोह है, अरु स्वह लवो 
 . किसका नाम दै, एक अ्थको छोडिकै जो संवित्‌ भौर § 
। ता ई, जैसे जातको त्यागकारे सषपिको र्त होता ३५ 
मध्यवरपे जो निर्मननरूप सत्ता रै, तिसतिपे स्थित होना, १ €| 


9 
नर 1 ५ 
ह 4 114 (1 
:§ ~ "1११: 
81 ३. 






















“1 | 
; 
४ 
# । 6 
५ ॥ ए 
{11 


|, 
॥। मै 
प 
# 
४ 
^ 


[न 










च 
[ 
^~ 

५ 


पस्यति कृदाती है ॥ हे रामचंद्र ! भलीभरकार सव संकल 


(8 इए ३, अरु शिराके अतत्‌ शन्य दै, कैसी शन्यता 
| (५ रदित ह, तिष सत्ताविषे स्थित होना इ +| 


{स्थात्‌ कही ३ केसा स्वरूप दे, अदं त्वं आदिक फरणेते {च| 
६ भेदिका स रहित (क क छ १ भवत ` 1114 > गरि 
 भैदविकारते रहित दै, जडते रहित अचैत्य चिन्मात्र हरसा 


पः ~(-0. ॥\५॥(11111|<8|1॥ 8118८81 \/88/185। (01661100. 01411260 0©\/ ९081901 >, 
4 ¬ का । १५ 1. {~ >. ४; ^ = 1 क. 9. नन ॥ 





शज्ञानभुमिकावणंन-उतत्तिप्रकरण । ( ४२९ ) 


ॐ कृहाता ३ तिस तत्वते फिरिकरि जो जीवोकी अवस्था इई रै, 
सो युन ॥ हे रामच ! बीजजागृत्‌ १, जाग्रत्‌ २, महाजाग्रत्‌ ३, जाग्रत्‌ 
सप्र 9; पंचम स्वप्र < स्वप्रजाग्रत्‌&) सुषुप्ति ७, ये सप्तप्रकारं मोदकी 
| अवस्था है, इनके अतगत ओौर अनेकं है, सुख्य ये सप्त है, अव इनके 
लक्षण सुन ॥ ह रामजी ! प्रथम जो शुद्ध षिन्मात्र अशब्द्‌ पद्‌ तत््वसों 
| चेतनताका अहे रै, तिसका भविष्यत्‌ जीव नाम होताहै, सो आदि 
#। स्वे पदार्थोका बीज्प है, सो तिका नाम बीज जाग्रत्‌ है, अर्‌ 
| तिके अर्नतर जो अह अङ यह मेरा इत्यादिक प्रतीति द्‌ शो गई 
|  जन्मांतरविषे मासै, तिसका नाम जाग्रत्‌ है, अरु यह ३, सोदे हौः 
॥ इत्यादिक शब्दसाथ तन्मय होना, ओरं जन्मांत्रविषे जो यहं इटं 
| प्रतीति हो जवै, तिसका नाम महाजागरत्‌ ३, अरु महाजागर- 
| त्विषे चैटे हए मन फुरता है, मनोराज्यविपे वह फएुरणा ट हो भासे, 
॥ अथवा अदृढ दवै, सो जाग्रत्‌ स्वपर कडाता ई, अर दूसरा चंद्रमा भासे 
॥ सीपीविषे ख्या भामे सृगतृष्णाका जल भासे) इत्यादिक विपयय भाषना 
॥ सो जागृत्‌ स्वप्र हे, अर निद्रा आई विस्विषे मन फुरणे रगा, नाना- 
| पारे पदार्थं चित्तके फरणकारे भासने रगे, जव जाग उठा तव कहता 
| ३ मे अल्पकारविे केते पदार्थ देवे, निद्राकारविपे जो पदाथ देखेथेः 
असत्यषूप जागते जानता भया, तिख निद्राकारविपे फुर 
| नाम स्वप्र रै, अर स्वप्र आया, तिसविपे दीका वीत गयाः 
| फुल्त अपना बड़ा वु देखत भया, तिसविपे अहं म॒म भाव इटं 
| इआ, अरु आपको सत्य जानिकारि जन्म मरण आदिक दैखता भया? 
। यां देह रहै, अथवा नरै, तिसका नाम स्वप्रजागृत्‌ है, वह स्वप 
महाजाग्रत्‌ पको प्राप्त होतार यह स्वप्रजाग्त्‌ ₹ अर इस्‌ छविं अव्‌- 
स्थाका जहां अमाव हो जावै; जडङूपरोवेः अरु भविष्यत्‌ होवे 
| {| ॥ तिसका नाम सुषुति ड तिस अवस्थाविपे घास, पत्थर पृक्ष आदिक 
| स्थित हँ ॥ देरामजी ! यद अज्ञानकी सप्त भूमिका कदी ईँ, तिनके 
| एकएकविषेः अवस्थाभेद ह ॥ ह रामचंद्र । स्वप्न॒ चिरकालकारिके 
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जागृत्हप हो जाता है, तिसके अतगेत ओर स्वप्र जाग्रत्‌ ३ कष 
अतर ओर द इसप्रकार एकएकके अंतर अनेक दे, यह मोह्फी फा 
हे तिसकारि जीव भमते है, जैसे जर नीचेते नीचेको चखा जाता 

मोहते अनंतर मोहको पातेहँ ॥ हे रामजी ! यह्‌ तुञ्चको अज्ञानकीअक 

कृदी हँ, नानाप्रकारका मोहभ्रम विकार है, तिनते तरु विचारक ए 

दोड,जब तू महात्मा पुरुष आतमविचार ककि निंर बोधवान्‌ रे 

तव्‌ ध भमको तर जिगा, ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकणेश्च| 
वणेन नाम द्विनवतितमः सगः ॥ ९२ ॥ 


त्रिनवतितमः समैः ९३ 


ये "==. क 


ज्ञानभूमिकोपदेशवणंनम्‌ 1 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामचंद ! अष तु ज्ञानकी सप्तभूभिका # 
भूमिका कदिये चित्तकी अवस्था सो ज्ञानकी भूमिका जानन 

मोदषूप चिक्ड्विषे इबता नदीं ॥ हे रामचं ! 
शुमिकाको बहुत परकारकारि कहते ईँ, अर्‌ मेरा अभिमत ४। 
यद्‌ दै इसकारि सुगम निमेर वोधको भप्त होता 8 ख 
विषे जागनेका नाम ज्ञान ३ तिस ज्ञानकी सप्त भि 
अर्‌ ओ सक्त इन सप्त भूमिकाके परे है, सो विदहुक्त दै । ५ 
भरूमिकाके नाम मेद्‌ सुन ॥ प्रथम शुभेच्छा, दृसरी विचारण ५ 
तयुमानस्‌ा; चतुथ सत्वापत्तिः पंचम असंसक्ति, षष्ठी पदाथा 
` सप्तम तुरीया ॥ इसके सारको प्राप्त आ बहर शोक नदीं कत 
इसका अथं अवण कर्‌ ॥ हैरामजी ! जिसको यह फर 

कि, भे महामूढ दो रदा ही, मेरी इद्धि सत्यविषे नहीं, अर्‌ संसा 

रुगी एसे विचार करि सच्छाच्न अर सननोकी संगति 4 | |. 
इच्छा होवे, इसका नाम श्भेच्छा ३, अर्‌ सच्छा्चकं + ` 

रणा अरु `संतोकी संगति अस्‌ वैराग्य सत्यमागका 
इनसदहित सत्य आचारपिषे प्रवत्तना, सत्यको सत्य जानना! ` | 
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ज्ञानमूभिकोपदेशवणन-उतपत्तिभकरण 1 (४३१) 


( स्यको असत्य जानिकारि स्याग करना इषका नाम विचार ह, विचार अर्‌ 
| शुभेच्छासहित तत्तका अभ्यास करना, अर इद्रियकि विषयोते वैराग्य 
१ करना अरूमन सूक्ष्म होता हे, सो तीसरी भूमिकाका नाम तनुमानसा 
है, तीन भूमिकाका अभ्यास करना, अर्‌ इद्रियोके अर्थते वेराग्य करना 
जगत्‌ते वैराग्य करना अर अवण मनन निरिष्यासनकरि सत्य आतसा- 
विपे स्थित रोना, इषा नाम स्वापत्ति है, तामं सत्य आताका अ 
। भ्यासं होता ह यह चार भूमिका जो है संयमूप तिसका फल जो ह 
शुद्ध विभूति, तिस फरुविषे असंसक्त रहना, तिसका नाम असंस॒क्ति 
ह हश्यका विस्मरण अङ आत्मारामीपना अंतखादिरते नानाप्रषारके 
पदार्थोका वच्छ भासना, तिसका नाम पदाथाभाविनीहैसोर्टी भूमि 
का हे ॥ हे रामचं ! वचिरपर्यत जो खटी भूमिकाका अभ्यासकरि भेदक- 
लनाका अभाव दो जाता, स्वषूपविपे ढ्‌ परिणाम होतार, छःभूमिका 
| जहां एकताको प्राप्त होवे, तिसका नाम त॒रीया ड, यह जीवन्युक्तकीं 
| अवस्थाहे, जीवन्यक्तं तुरीया पदविपे स्थितै, अथं यड कि तीन्‌ भरूमिका 
त नगत्की जागृत्‌ अवस्था दै अरु चौथी तच्चज्ञनीकीडै, अश प चवींछगं 
। | अर सातवीं जीवन्युक्तकी अवस्थाहै, अश्‌ तुरीयातीत पद्विपे विदेदभु्त 
हेता ३ ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरुप मदाभाग्यवान्‌ हे, सो सपतभूभिकाषिषे 
स्थित हेता ३ सो आत्माराम महापुरुष परमपदको प्राप्त हेता है ॥ 
रामचंद्र ! जो जीवन्यक्त पुरुष है, सो एखदुःखविपे म्र नहीं हतेः 
शतिह्प रोके अपने प्रकृत आचारो करते है अथ वा नही करत, 
| तोभी तिनको बंधन्‌ कड नहीं, तिनको क्रियाका वोप कड नदीं रहता, 
/ सुषुप्त पुरुपके निकट जाके क्रिया करे, त बोध क्क नही, ते 





=== 





 उप्तको क्रियाबोष कड नदी, सुप्तिवत्‌ उन्मीरितकोचन ह ॥ हे राम्‌ 
| भद्‌ । जैसे सुपु पुरुपको रूप असः इद्वियौ इनका अभाव हो जाता ₹' 
 तेसे सप भूमिकामिपे अभाव हो जाता है इह सप _भरमिका ज्ञानक 
 शानवानूका विषय दै, पञ वृक्ष स्टेच्छवत्‌ जो मरं ई अरु पापाचारी 
| ३, तिनके चित्तमपि इनका अधिकार नहीं होता, जिसका मन निर्मल 
| ३ ति्को इन भूमिकाविपे अधिकार ह अर पड म्टेच्छ अदिको भी 
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(४३२) ` योगवासिष्ठ। 


इनक। अभ्यास दोव तव वह भी सक्त दो जाते ई इसविपे संशयश्च 
नहीं है ॥ इ रामचं ! आत्मज्ञानकारे जिनके इदयकी ग प्र 
गई है, तिनको संसार स्गतृष्णाके जलवत्‌ मिथ्या भाता है, दमं 
रूप दै, अरु जो संसारते विरक्त दोडकारे इन भूमिकाविषे अयेहैष| 
मोदरूयी सणुद्रको तरे नही, पणंपदको प्रात नदीं भये,अरु सभूमिं 
विषे किसी भरूमिकाविषे रगे सो भी आत्मपदको पाकर एणं शा 
होगे, ३ र<! ए सप्त भूमिकाको पराप्त इए दै, कोड एक र 
काको, कोड दृसरीकोः कोड तीसरीको प्राप्त इए ३, कोड चौथी 
पाँचवीं, कोड छुदीको अर कोड अर्ध भूमिकाको प्राप्त मया है 
्रहविपे स्थित है, को वनविषे दै, कोऽ तापसी दै ट कोड अती 
इशते आदि छेकरि सो पुरुष धन्यहै, अरु बड़े श्रमे वही हैन 
दिक्पाल हस्ती, अरु बड़े बडे श्रमे है, सो तिनके श्रत्व अ१९| 
वत्‌ है, कहते जो भौर श्रत्व सुगम दै, परंतु इगरियाह्पी ५ | 
जीतना कठिन दै, जिन पुरूपोने इनको जीता ई सो कड | 
जिस पुरुपने किसी भूमिकाको जीती सोवेदना करने योग्ये ॥ । 
चक्रवती राजा जानना, राज्य अर ओर बड़ा ईशर विभति स, । 
, तृणवत्‌, वह प्रमपदको माप्त इए दे ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठ उत | 
रणे ज्ञानभरूमिकोपदेशवणंनं नाम जिनवतितमः सगः ॥ ९३॥ | 
















यक्तोपदेशवणेनम्‌ । ्। 
वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी! जैसे सुवणेविषे भूषण एर अर. ती 
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युक्तोपदेशवणेन--उलत्िम्करण । (४३३; 


| होना ह सो असत्यरूप आगमापायी ३, तिसका क मित्रहम नही, 
| यह आल्माका चमत्कार ई, वास्तवते द्वैत कषु नही, जसे समुदरविपे 
१ अधरध्वे जठदी ज ई, ओर क नदी, तसे परम तत्त्वमिपे आर 
्/ विमागकल्पना कोई नदी, शांतकूप है, जसे ससुदरेविपे दरवताकारकै 
| तग आदिक भासते हं, तेसे संवेदनकारके जगद्धम मासते है, आत्मा- 
ह॑ विषे नानाप्रकारका भरम भासता ३ परत ओर कड नदीं जैसे सुव- 
| णविषे भूषण भासते है, जैसे जलविपे द्रवता ओर वायुविपे स्पंद भासते 
३ तेसे आत्माविपे जगत्‌ भासता ₹ै, फुरणेते रहित शांतषप परमपदं 
 .है ॥ ह रामजी ! जसे भृत्तिकाकी सेना होती ₹ै, तिसविपे इस्ती घोडा 
पह होते है सो स मृत्तिकाह्प दै, इतर कषु नरी, तैसे सव 
जगत्‌ आत्मरूप रै, भमकारिके नानात्व भासता हे, आत्मादी पर्णंप 
 ₹, आपविषे स्थित ३, जेसे आकाशविषे आकाश स्थित है, तैसे ऋ्म- 
स्थित है, सत्यविषे सत्य स्थित है, जसे दर्पणविपे प्रतिर्धिव 
। होता ड तैसे आत्माविषे जगत्‌ ३, जसे स्वप्र वु पदाथं अद्र 
¢ भासते है, अर अद्र दूर भासते ई सो अममा - तैसे आत्माकिपे 
| इष्टिकारि जगत्‌ःभासता ३ ॥ ह रामजी ! असत्य जगत्‌ भमक- 
चिं सह्प भासता है, वस्तुते असत्यरूप है, जैसे द्पणविपे नग 
“1 रका प्रतिर्षिव होवे, जैसे सगत्ष्णाका जल होता दै, जेसे आकाशम 
॥ दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत्‌ आत्माविषे भासता ईै, 
^ इजार्के योगकरि आकाशत्रिषे नगर भासे, तैसे यद असत्यङूप जगत्‌ 
(  अङ्ञानकारिक सत्य भासता है, जबरग आत्मविचारशूपी अग्निकारे 
। अविद्याङ्पी वह्टीको तु नहीं जकवैगा, तबल्ग जगतड्पी वेटि निवृत्त 
। ने हेवेगी, अनेक प्रकारके सुखदुःख दिखावैगी, जव विचार करके मूर 
सुदित इसको जङवैगा, तव शांतपदको प्राप्त होवेगा ॥ इति योग- 
ह॑ वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे युक्तोपदेशो नाम चतुनंवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ 
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(४३४) ` योगवापिष्ट । ५। 
., पंचनवतितमः सर्गः९५. 





र = वों १ 


` ` चांडाटीशोकवणेनम्‌। =... . 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामचंद्र ! जेषे सुवणेविषे भूषण हतेहै सो ष 
रूप है! तेसे आत्माविपे भहं त्वं आदिक अविद्याहपरे, जो फ़ 
कथा तेने सनी हे, सो अष बहार सुन ॥ हे रामजी ! वह जो रवण र 
था, सो दूसरे दिन्‌ विचार करने लगा कि, यह जो सुञ्चको भम भ 
2 प्रतु सत्यूप होडकारि देखा दै, देश नगर मय॒ष्य आद्कि फर 
` अुह्षको मत्य द आये ई, सो बहुरि जायकारे देख कि केषा 
ड ! पेसे विचारकारिके दिग्विजय मान ककि मं अरु सेनाको ¶॥ 
लेकारे दक्षिण दिशाकी ओर चखा; देशको ठंवता लंघता विष्य 
पवेतको जाय प्राप्त इआ; पूवे अर दक्षिणके ससुद्रके मभ्यविषे अरघ 
भ्रमता भमता जाय प्राप्त इआः जैसे आकाशकी वीथियोविपे सवं ¶॥| 
दै, तेसे राजा अमताज्देखता भया; जो वृत्तांतं अरु देश भम | 
भरमविपे देखे थे, सै `त्यक्षदेखता मया; तब विस्मयको प्राप्त भ 
देव! यह क्या दे, जो कड मे भमविपे देखा था, सो अव सुद्कोः | 
भासतादे, यइ बडा आय हे! एते विचारि आगे गया, ११ 
देखा कि, अभिकारि दृ जले है, अर अकार दुर्भ पडा थ्‌! ॥ 
कारि जो संव॑धी देसे थे, तिनकी चेक स्थान रेखे, अर्‌ उन १ 
सनी इसम्रकार देखते देखते आगे गया, तो क्या देवा किच! 
ररक साघु बैदी रुदन करती ३, ३ देव! मरा पुत्र कां गया । 
दमन गये ! मेरी कन्या जीणैदेह हो गई ३ ७ नाई (0 (५ 
सुख, एेसा राजङ्कमार था, अर सृगनयनी मेरी बेदी थी, अ~ 
` दुहितियां थं सो इरभिक्षताकरि सब जाते रदे; तिनके ` ष 
पदाथ दै! चेशके स्थान दे, रतिकाकी माला कैठिपे डर" 34 
चठ करते थे, जीवकि मांस खाते ये, अरु रुधिरपानं कृते ॥ 
कदा गये ! इसते छेकारे पुर, पूरी, भर्ता, जंबाईका नाप 
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चित्ताभाववणेन--उतततिप्रकृरण ! ( ४३५ ) 


| ए. रुदनते छंडाई अरं व्तात पूछने लगा कि, तू किसनिमित्त रुदन 


करती 8 किससे तेरा वियोग इआ हे! ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे उत्पत्ति 
करणे चांडालीशोकवणेनं नाम पंचनवतितमः सैः ॥ ९५॥ 


पण्णवतितमः सैः ९६. 


न 





॥ वित्ताभावप्रतिषादनम्‌। | 
` चांडाल्युवाच ॥ ह राजन्‌ ! एक कारु वषौ होनेते रदिगई, कार्‌ 


पाः जीरवोको वडा दुःख प्ाप्तःभया, सब मेरे पुञ्‌, अरं दुदिते,ददितियां, 
| जना भत्तां आदिकं बाध्‌ थे, सो निकस गये वह कटर कटको पावत 
= मारगये, उनके वियोग करिकै में दुःखी शोडकारि रुदन करती ह, तिन 


विना भ न्य होगईं हौ, जसे विर इहं डंज इम्लाती है, तैसे गे 


। इम्दलाती हं ॥ हे रामचंद्र ! जव इसप्रकार चांडालीने कडा, तब राजा 


विस्मयको प्राप्त भया, अरु मीके सुखकी ओर देखने लगा, जैसे काग- 


जके उप्र पुतली होती रै तैसे राजा होगया, बिचारे ओर आशवर्यवान्‌ 


देवै, उस चांडालीसों वारंवार पै, वह बहुरि कै, ओर राजा आयं 


॥ वार होवे तब राजा उसको यथायोग्य घन देकारे चिरपर्यत रहा, वहि 
| अपने राजमदिरको आता भया, जघ प्रातःकार इआः. तव सभाविपे 
॥ राजा सुञ्चसे पुंछत भया ॥ दे सुनीशर । यह स्वप्र ख॒ञ्चको मरत्यक्ष कैसे 
^ भया) इसको देखिकार मे आशर्यवान्‌ इआ हौ, जव इसप्रकार राजाने 
५ कहा, तव मेने प्रभाव॒सार उसको युक्तिसों उत्तर दिया, उसके वित्तका 
' सराय दूर किया, जैसे मेधको वायु दूर करे, सो तञ्ञको कहता हं ॥ ३ 
/ रमनी 1 अविद्या एसी है जो असत्यको शीत्रदी सत्य दिखाती दे अरु 
सत्यको असत्य कारि दिखाती है, वड भरमको दिखानेहारी 1 । राम 
# वाच ॥ हे भगवन्‌ ! स्वप्र सत्य कैसे इथ, यह मेर चित्तविे भारी 
# सराय स्थितभया ३, तिसको दूर करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! 
॥ इपविपे क्या आये हे ! अविदयाविमे सब कटु वनता दै! स्वपरविपे त्‌ 
॥ त्यक्ष देख कि, घटते पट हो जाता है, अर प्रते घट हो जाता दै 
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( ४३६ ) | योगवापिष्ठ। ` | 


स्वप्ने अर मूत्युविपे सृच्छके अनंत बुद्धि विपथय हो जाती 
नाकरि वेशटिति जिनका चित्त है, तिनको जैसा संवेदन `एता ह 
भासता है ॥ हे रामजी ! जिनका चित्त स्वष्पते गिरा है, 
अविघ्या अनेक भम दिषाती ह ॥ ह रामजी ! जैसे मयपानं ५ 
अर विप पीनेवाला मको प्राप्त होता ह तेसे अविघाकरि जीव भ 
मर्त होता ह; एक ओर राजा था, तिसको यह्‌ अवस्था आप इ 
सो सब रवण राजाके चित्तविषे फर आई, जेसे उस चेष्ट इ 
तेसे इसको एर आई, तब जानता मया किः मेने यह क्रिया की ॥ 
जैसे ध र आपको हा अता 8 कि) ५, 
इआ हौ, अर्‌ ५ ही, अरु भूखा सोयाहौं अरु सोया तौ अकत ष्य 4 
आपको कत्ता देखता है किं, यह क्रिया मैने करी दै; स्वप्नवि 
देशांतर को जावै, तब अचर्ूपही चरता भासंता है, तेसे एव 
फ़रि आया, सो प्रतिमा भासमाञ दै, सभाविपे बेटे चांडाली ¢ 
 रवणको फर आई, अथवा विध्याचर पर्वतके चांडा्छोफो ठ 
प्रतिमाः फरी, रुवणके वचित्तका भरम उनको ट हो गया ह, जेप ५ 
सहश्‌ भम अनेकको एर आता है, स्वप्न सहश होता 8 ए 
जेवरीविषे अनेक्‌को सपं भासता है, इसी प्रकार अनेक ५ ५ 
। शक अम अनेक हौ माता दै ॥ ह रामजी ! जेते कड पदार्थ ११ 
` ३? तिनकी सत्तारूप संवेदन है, जैसे तिसविपे संकर इट द | 
होहकारे भासता 2, जो पदार्थं सुत्यरूय होई भास॒ता है, ९ 
होता ३, अरु अपत्यरप्‌ हो भासता ₹, सो असत्य हो जाता ५ 
ही पदाथ संवेदनह्प तीनोकार सृवेदनकारिउपजेदै,इनका वी १५ 
है सब पदार्थं अविदयारपदै अर जेसे रेतीविपे तके, तैपे ५ { 
अविदयादे, आत्मको अविब्याका संबंध कदाचित्‌ नदी, कालित ^, 
सबृध तिसका होता है, जो समश्य रोता रै, जैसे काष्ठ अर { । 
संबेध होता है, सो आकारसदित ३, जो आकारे रहित दर! + 
सवेष कैसे होवे १ जेसे मकाशु अरु तमका संवंध नदी १ 8 
साथ चतनक़ा संबंध होता है, सो सजातीयरूपका ११५ 
बिजातीयका संबन्ध नहीं होताः ताते अविदयाल्प देहका " 4 
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7 ` चित्ताभाववणेन-उततिप्रकरण । (४३७) 
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संब॑ध नही, जो जडके साथ आत्माका संबंध दोषै तो आत्मा जड होवे, 
सो तौ आत्मा सदा चेतनरूप्‌ दै, सवेदा अयुभवकरकै प्रकाशता देः 
तिषको जड़ केसे किये ! जैसे स्वादको जिह्वा हण करती दै, ओर 
अंग नहीं करते, तैसे चेतनके साथ चेतनको, जडके साथ जडकीः 
जल्के साथ जरकी, मारीकेसाथ मारीकी, अग्निकेषाथ अभ्निकी, भका 
शकेसाथ प्रकाशक, तमकेसाथ तमकी, इसीप्रकार सवे पदाथकि 


॥ सजातीयके साथ एकता दोती है, विजातीयकी नहीं होती ताते सुब 


चैतन्याकाश है, ओरं पापाणादिक दश्यवगे कोड नदीं भमकरिकि 


प | इनके आकार भानङूप मसते ह, जैसे स्वणडुदधिो त्यागिकारि नाना 
। प्रकारे भूषण भासते &, तैसे जब अहैवेदना आत्माविषे फी है 


तब अनेकप दोडकारि विश्च भासता है ॥ जैसे यवणंकी ओर देखिये तव 
भुषण स्वणीष्य भासते है, तेसे जब बह्मपत्ताकी ओर देखिये तव 
सवै जगत्‌ त्रह्महप भासता दै, जसे सृत्तिाकी सेना बालकको अनेक 
हप मासती ३, अर बुद्धिमानूका एक सृत्तिकारूप ई तैसे अज्ञानीको . 
य्ह जगत्‌ नानाषूप भासता ई, ज्ञानवानूको एक हमसततादी भासती है, 

कौन बहर जो इए दृशीन दृश्य, जिसविपे फुर ई इनके 


| मध्य अर इनते रदित जो सत्ता ३, सो व्रह्मसत्ता ३ ॥ हे रामचदर ! 


सत्ता अजडषूय ३, अरु शिकाके कोशवत्‌ निंविंकरप ई, तन्मयह्प 
! तिसविषे जब स्थित होवे, जब समाधिविपे रदे, अथवा उत्पत्ति न 
गी तब त्को सब वही प भातेगा॥ हे रामचंद्र! जो पुरुष निमन 


| सत्तावपस्थितभया 8 सो शरीरके इषविये इ्पवाद्‌ नहीं हीता, अरु 
अनिष्टविये शोकवान्‌ नदीं होता, निम॑नह्प दोडकारि स्थित होता ई 


भविष्यत्‌ नगरविषे जीव वसते है, अरु अनेक विताकारे संयुक्त 


| भासते ३, सो सब तिस वित्तविषे स्थित होते है, जैसे पुरुप देशातरको 


जते दे, ताको अनेक पदाथ मारगविषे इष्ट अनिषट्प भासते ३ परंतु 


| जहां जाना है, तिसक्ी ओर वत्ति रहती है, मागेके पदाथाविे उनको 
॥ शग द्वेष नहीं होता तसे तर हो जा, जे पत्थरसों ज नदीं निकसता" 
जैसे जलसं अग्नि नदी निकसता, तैसे आत्माविे चित्त नरी, अविचार 
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(८४३८ ) योग्वािष्ठ।. : . 


भृमकरिकै चित्त जानता दै, विचारकारिकै नदीं पाता, जसे भाक | 
अकाशाविषे दूसरा चंद्रमा भासता ह, तैसे आदमाविपे चित्त मापा ६। 
वास्तवते कं नही, सो सत्ता नित्य शद्ध परमानंदस्वहप अपने आ 
विषे स्थित अुमधह्प है, तिसके विस्मरणकारे दुःखको प्रप्ता 
₹, सो महामख द, तिसको अग्रतरूपी चंद्माविषे अमन प्रह 
ह, ताते ॥ हे रामच ! तू सावधान होड, यह जो ` फुरणा उतनी} 
इसीका नाम चित्त है, ओर (५ चित्त कोड नहीं, इस चित्तो 
त्याग क्रो, जो तू है, सोहैस्थित दै॥ हेरामचंद्र ! असत्यहप # 
संसार दे; तिखको असत्य जानिके त्याग नदहीकरता 8, सो अङ्गौ 
वनविषे विचरता ई तिर्धको धिक्षार ३, अरु जिसका मननमर । | 
इमा ३, सो महापएरुप संसारके पाको प्रात हए है, परमपद निषि 
त्प है॥ ॥ इति ीयोगपासिष्टे त्यत्ति्रकरणे चित्तामवप्रतिष| 
नाम षण्णवतितमः सर्गः.॥ ९६ ॥ . ~ 
























सप्तनवतितमः सर्गैः ९७. ` 

५ परमाथनिहूपणम्‌ । ` । 
वसिष्ठ उवाच ॥ इ रामजी ! यद पुरुप भूमिकाको जेते पर 6 
तिषकरा कम सुन; मरथम जन्मते पुशूषको क्क बोध होता ९१ | 
कमकारकं बडा होकार तोकी संगति करता दै'सद्‌।हश्यह्य जो 4 | 


रका अवाह ह, तिस॒के तरनेको सत्य शाघ्र अर संतजनोंकी संग| 
समथ न्दी दोता, जव संतोकासंग अरे सच्छघ्लोका विचारं करणि. (- 
तवे इसको अदण अरु त्यागकी बुद्धि उपजंती दै कि, यद कच | 
आरे यह त्यागने योग्य ह यह विचार उपजतारे इसका नाम यु 
' नव यह्‌ इच्छा इई, तव शा्रद्वार इसरो विचार उपजता ६? 01 
ङम ₹, अरु यह अम है शुमको गहण करना, अञ्यभका च| 
न वथाशाल्न विचरना इसका नाम विचार हे, जव्‌ सम्य नकी 
९६ हता ₹ तव मिथ्याह्प संसारी वासना त्यागता दै, अर $ । 


५ द्‌ 
= च 1 

नि १ 

| ह. 


9 द स । 
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॥ प्रमाथवणन-उतर्िभकरण । ( ४३९) 


8/ स्थित होता ३, इसका नाम ततमानसा ह, जब संसारकी वासना क्षीण 
#| होती है, अरु सत्यका हद्‌ अभ्यास होता है, तव तिस वैराग्य अरु 
॥| अभ्यास कारे सम्यक्‌ ज्ञान्‌ उपजता है, आत्माका साक्षात्कारं होता दः 
|. तिसका नाम सत््वापत्ति है मनते वासना न्ट हो जाती है अर तिस- 
| कार सिद्धि आदिक पदाथं प्राप्त होते है, तिनकी प्राप्िविपे भी संसक्ति 
| नरी होती स्वरूपविषे सदा सावधान रहता ह, सिद्धि आदिकं पदार्थं 
| भररब्धकर प्राप्त होते है तिनको स्वरूप जानता ३ ओर क्कि फठ 
| 
| 
||| 
| 





किबंधमान नदीं होता, इसका नाम असंसक्ति ₹ै, इसके अनंतर मनकी 
ततुता हो गई, अर्‌ स्वहूपकी ओर चित्तका परिणाम होता 2, तब इट्‌ 

, परिणाम करक व्यवहारका भी अभाव हो जाता है, जो परपरूविषे 

| कमे करना, अथवा परारब्धवेगकरि करता रै. परंतु उसके चित्तविषे 


| एरणा कटु नदीं छरती, मन क्षीणभावको प्राप्त होता है, कता इआ 
भी बह कड करता नदीं, देखता हैः तौ भी नदीं देखता, अधं सुप्त 
| वत्‌ होता है, कर्तव्यकी भावना नहीं एरतीः मन नदीं फुरता, इसका 
| नाम पदाथांभाविनी योगभूमिका है, इसविषे चित्त ठीन दो जाता है 
इस्‌ अवस्थाविपे जो अभ्यास होता है, सो स्वाभाविकं चिन्तका जव 
केतिक का इस अभ्यासविषे ग्यतीत्‌ होता रै,अर अंते पदार्थोका 
अभाव हढ होता दै, तब तुरीयाहप होता दै, तब जीवन्पक्त कहातहः 
इको पायके दपैवान्‌ नदीं रोता, अर तिसकी निवृत्तिविपे शोकवान्‌ 
। नी होता, केवरु विगतसंदेह होता हे, सो उत्तम्‌ पदको प्राप्त होता 
६॥ ह रामचंद्र ! तू भी अव जञातज्ञय आ दे, जो कषठ जानने योग्य 
९, सो त्ने ज्याका त्यों जाना दै, सब पदार्थोकी भावना तेरी तवु- 
ध भ्रात भर दे, अव तेरे साथ शरीर रहे अथवा न रहै, इषशोकते 
| त 0 सा है, तू स्वच्छ शा सि 
५ सदा उव्रोतहूप हे, जन्म मरण जरा यख दुःखते रि कभा 
4. 
ह उद्य [ ३, अर छीन भी ह जाता है, देश कार वस्तु 
१ भ मक रहित जो आत्मा है, सो उदय अरु अस्त केसे होवे 1 ह 
] तरु अविनाशी है, आपको नाशरूप जानिकारि शोक कादेको 
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(४४०)  योगवािष्ठ 1 . 


करता ह, तू अग्रत स्वच्छस्प हे, जैसे घटके फुरणेकारे घा | 
नदी होता, तसे शरीरके नाश इएते तू नाश नदी होता; र 
किरणोके जानेते सृगत्ष्णाके जरुका ९ नाश हो जाता ईक्ष 
नाश नहीं होती, तेसे ३ रामचंद्र ! जते कड जगतके पदाथ माणौ 
सो असत्यशूय ३, तिनकी वासना भांति कारके होतीरै, 
द, यहं सब तेरी।गयामाअरह तू किसकी वाखा करता ह शब्द्‌ सै 
रस॒ गंघ्‌ ये जो पाचों विषयङूप इश्य है, सो तुञ्जते भित्र रक्म 
नही, सब तेरा स्वह्प॒ है, तु भमको मत प्राप्त दोह ॥ हे रामनी।ए। 
` शक्ति आता ई सोई आभास कारिक अनेकप कारिक भासत 
आक्राशविष ञन्यता शक्ति ३, सो आकाशते मिन्ननदी, तैसे आती 
सशि है, जो गत्‌ द्वैत्प होऽकारि भासता है, सोहं पित 
दढ हुआ है, सो तीन भ्रकारके कमकारे अय कोक जगत्‌ जीवको 
इभा ६, एक सात्विक, एक्‌ राजस, एक तामस, जब इन तीनोको ग 
) तब कल्याण होता है, जव वासना क्षय होवे, तब तिके क 
हो जाते ई, तिसकरि भीभम ना हो जाता ३, चित्तके संपरण १ 
वासना हे, सो कमं संसार मायामा हे, इसके नष्ट हएते सब १ 
जाता दे ॥ ह रामजी ! यह संसार घटीयं्रकौ नाई है, जीवी | 
वासनाह्पी रस्सीके साय वेधी इहं भमती है, त आत्म विवा 
शच्चककि यत्तसों इसको काट, अर अवि्याको जवलग जानत | 
ततढग यह्‌ ब मोहको दिलाती है, अरं जव इसको नानत 
लको माप कृती ई, अथं यह करिजवशग अविद्ाको त ¢ 
जानता किः क्या हे {तवग संसार सत्य मासता ह र 
रम मापते ह जव इसको स्वषटयते जाना कि, वस्तु कड नही 
ड, तब सारि त्याग करता दे अरं स्वरूपको प्रातु 9 । 
ससार नमते उपजा दै, अरु उपीकारि भोग मोगता ह, लीला ४६ 
श नहीनिपे लीन हो जाता ई॥ हराम । शवततव = 
अनस ६, अर अप्रमेय निदःखप दै, सुब शततत्तते ॐ, / | 
= जरते तरंग अरु अथिते उष्णता होती है, तैसे ब्रह्मते 1 
\ अरु तिसविषे स्थित दै सो वदी खूप दै, सो 94 § 
























सो आत्माह बर्मकारि कहाता है; तिसके जाननेते जगत्‌ 
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परमाथवणेन-उतपत्तिभकरण । (४४१) 


| तीनों खोकोंको जाननेते उसको नदीं जानता अच्युत निवांणखूप 
| ३, तिष्तके जाननेनिमित्त शाघ्रकारोनि ऋह्म आत्मा आदिक नाम कस्ये 
| ३, वास्तवते नामसंज्ञा को नहीं ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरूष रागद्वेपते 
रहित है, इद्वियों अर विपयोके संयोगवियोगविपे द्वेषको नहीं प्राप्तरोता 
जो एकं चेतन शुद्ध सवित्‌ अनुभवह्प ई, अविनाशी अङ्‌ आकाशते 
। भी स्वच्छ निर्मरु है, तिक्तविषे जगत्‌ एसे स्थित है, जेषे द्पणविषे 
्रतिर्षिव होतादै, अन्तवांद्हूप दोईकार स्थित दै, एेसे जो जानता 8 
तो लोभ मोदादिकिते भित्र नदीं, अरु . बोष आत्मति व्यतिरेक नही, 
क वरी प हे, तते दैत कड नड ॥ हे रामचंद्र ! देहे रहित निविक्‌- 
४ स्‌ चेतन तेरा आकार ३\ रना मोह आदिक विकार तुञ्चको ०२) सु 
त्‌ आदिषूप्‌ ३ कना इषं भय आदिक असत्यषूप ई तु क्यों डं 
मसेकी नाई विकट्प्‌ जारको प्राप्त दोताहै, षू चेतन आत्मा अंडरप 
है देहके खंडित इएते आत्माका अमाव नहं होता, अषम्यक्दर्शी भी 
से मानते दै, तो बोधवारनोकी क्या कहानी ह! ह रामचद्र! चित्तसंवेदन्‌ 
जोजानता है, तिसके अनुभव करनेवाली जो सत्ता है जो सूरयके माग 
॥ ककि भी नदीं रोकी जाती, तिसको तर चित्तसत्ता जान सोह 
| इष हे शरीर परपरूप नदीं ॥ दे रामचंद्र ! शरीर सत्य दोव 
| अथवा असत्य होवै, परुष तौ शरीर नर, देदके रहने अर नए होनेकारि 
आत्मा ज्यका त्योदी दै, अरु यह जो सुखदुःखको ग्रहण कते ह न 
देह इद्वियादिक बचिदात्माको नद अहण करते जिन पुरुपोका अज्ञान 
1 त इञ है (0 स 
ज्ञानवानको नरी होता, आत्माको दुःख स्पशं नर्द कृताः सव वकि 
| रति रदित  मनके माग॑ते अतीत शल्यकी नाई स्थित है, तिसको 
/ सल डुःख कैषे दवै ! अर देहसाथ मिला इआ भासत। दै" सौ स्वह 
` प्रको त्यागिकरि दश्यके चेतनेकरि देदादिक भम स ई अरु 
+ वासनाके श र देहके साथ संबंध १६६ है, जसे भमर अरु 
|  केमलोका संयोग होताहे सो देदर्पिजरके नाध. इएत आत्माका 
| नाश तो नदीं होता; जैसे कम्के नाशं हृएते भमरका नाश 
@ होता ताते त्र कयो वृथा शोक करता ई ॥ ह रामजी ! जगत्को 
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(४४२) योगवासिषठ । ६. 


असत्य जानिकरि अभावना करे, मन्‌ निरिच्छित दो, साक्षी घ 
, स्वच्छ निविकरप्‌ चिदात्माविषे जगत्‌ होड भासतादे, जसे मणि पका 
हप होई भासुता दै, बहर जगत्‌ अर आत्माका संबंध कैमे हेते 
अनिचित द्पेणविपे तिब आय प्राप्त होता, तैसे आत्माकोजातः 
संघ भासता दे ॥ जेसे द्पंणविषे प्रतिर्विव द्रेतङ्प होता ई, तैसे आ 
विषे ज॒गतुभेद्‌ भी अभेद्य है, जेसे सू्यंके उदयकार सब जीर ्ि 
होती है, जेसे दीपककरकि पदार्थोका भहण होता है, तैसे आत्मप 
करि, जगत्‌ पदाथेका अवुभष दोता है, यह जगत्‌ चैतन्य तत्कर त 
भावते उपजा दै, प्रथम आत्माते मन उपजा ३, तिस मनकार यज 
न्नार रचा दै, वास्तवते आत्मसत्ताविषे आत्मपत्ता स्थित ३, १ 
शन्याकाश श्न्यताविषे स्थित है, तिषविषे जगत्‌ भासा ह सो 9॥| 
सं आकारशविषे नीलता इंदधयुष मासता ३, सो नानाष्प द| 
परतुस्वह्पते शून्य ३, इञ तोक नही, तैसे यह जगत्‌ क्ड | 
नदी ॥ हे रामचंद्र । यइ जगत्‌ चित्तविषेस्थित दै; सो चित्त संकी 
दै, जब संकल्प क्षय होता ह, तष चित्त नष हो जाता हे, जब वित 
इआ तब संारूपी दिड नष्ट हो जाती ३, नि्मक शरान 
आक्राशतत्‌ आत्मसत्ता प्रकाशती ३. सो चेतनमात्र सत्ता | | 
„ अनओआदि अन्त मध्यते रहित ३ तिसते स्पेद एग ₹ सो ई | 
ङ्प ब्रह्मा दोक्षरे स्थित भया हे, तिसते आगे नानपरप |¦ 
जगत्‌ रचा ३, सो ३ मूलं बालकको सत्यह्प ८ त 
परछाईविषे वैतारु भासता है, जैसे जीवको श 
नकारे देहाभिमान होता ३, असत्यरूपही सत्य होडकारि मा | 
सम्यक्‌ ज्ञान होता ह, तव लीन दो जाता ह, अपने आपे अ 8 
ता है. जेसे उपनिकारि स प 
त्माविपे जगत्‌ उपजिकरि आत्माकिषि लीन १/1 ॥ 
इति थीयोगवासिष्ठे अर्ष महारामायणे शतसादख्यां दतिया 














,॥९॥ 
प्रकरणे मोक्षोपाये परमार्थनिरूपणं नाम सप्तनवतितमः सगः॥ `" | ` 
. इति श्रीयोगवासिष्ठे ठतीयसुत्पत्िमकरणं समाम्‌ ॥ ३॥ | 
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:;.  ॥ ॐ स॒चिदानन्दाय्‌ नमः ॥ 
| अथ श्रीयोगवासि्ठे चतुर्थं स्थितिप्रकरणम्‌ 


- . प्रथमः सगः 9 
| ह . ->><<< 
म जगध्िएकरणवणेनम्‌ । 


| वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अब स्थितिप्रकरण अवण कर, जिसके 
१ सुननेते जगत्‌ निवांणताको प्राप्त दोव, कैसा है, नगत्‌!अहताहै आदि . 
¶ निपके एेसा जो दश्यरूप जगत्‌ है, सो भांतिमाञ है, जैसे आकाशविषे 
| नानाप्रकारके रंगसहित इदधनुष भासता है, सो असतह्प हे, तैसे यह 
#| नगत्‌ है, जेते द्रष्टाविना अनुभव होता ईै, अरु जैसे निद्राविना स्वप्र 
| भाषता हे, जैसे भविष्यत्‌ नगर चित्तके फरणेकारि भासति, तैसे भमक- 
रिंजगतर चित्तविषे स्थित इआ है, जेषे वानर रतिकाको इकट्री कारि 
॥ अभ्निकी कल्पना करते, सो तिसकारे शीत निवृत्त नदीं होता, भावना- 
मरा अभि होता ह, तैसे यद जगत्‌ भावनामातर है, जैसे आकाशविषे 
| सनमणिका प्रकाश अर गंधवैनगर भासता हे, जसे सृगत्ष्णाको नदी 
है, तैसे यह जगत्‌ असत॒ष्प भरमकरिकै सतह्प दो भासता दै 
नेसे संकरप दढ अनुभवफारकै भासता ई, तौ भी असतष्प है, जैसे 
कथाके अथं चित्तविये भासते है, तैसे निःसारशूप जगत्‌ चित्तविपे सार 
हप हो भासता हे, जसे स्वप्नविपे पाड, नदियां भास आती ई, तेते सव 
पृडे भूत भी भासते है, तौ मी आकाशवत्‌ ञ्चुन्यङ्प दै, जैसे स्वपविषे 
साथ परेम करतादै, सो अर्थते रहित असतषूप है, जेसे ूर्िके 
8 होते रै, परंतु तिनते अर्थं सिद्ध कड व 
| प्रत्यक्ष भासता ई, परंतु वास्तव कदु नई[ अः 
। रहित है, जसे चिघ्रकी छ्खी कमलिनी सगंधते रहित होती दे, 
| ` तेस र यह जगत्‌ शन्यह्प है, जसे आकाशविपे _इद्रषलप भासतां ई 
| स्तंभ संदर भासताहै, परंतु तिषविपे सार कडु नहीं निक- 
षता तेसे यह जगत्‌ देखनेमा्र रमणीय भासता हे, परंतु अत्यत अस- 
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तूहप हे, इसविषे सार कड नदीं निकसताः पत्यक देखनेषिषे क 
होता दै, प्रतु मृगतृष्णाक नदीवत्‌ अतह ३ है कषु नही। 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ } सवे संशयके नाशकत्तं ! जब महाकल्प 
हे, तब दृश्यमान जगत्‌ सब आत्मषूप बीजविपे जाय लीन ८ 
बीजविषे अंश्कर रहता है, बहुरि तिसते उपजता है, तिषकर ¢ 
होतादे, बहर तिसीषिपे रीन होता है, यह जो बुद्धि है, सो ना 
किंवा अज्ञानकी है ! याते स्वं संश्योके निवृत्तिके अर्थं , 
कृरिके कौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इस प्रकार महार 
इए वीजह्प आत्माविषि जगत्‌ स्थित दोता दै, एेसे कदे पो 
अज्ञानी है, वे महामूसं बालक ह, जो ब्रह्मो जगत्का कारण 
अङ्रकी नाई कते ३, सो मका कना है, वीज्‌ तौ दशय 
यूका विषय होता है, जेसे वरवीजते अद्र रोता ई, बहर 
पाता है, सो इद्वियहूका विषय हे, अर्‌ जो मनसटहित पट्‌ इद्वियो 
३ अथं यद जो ईद्रियहेका विषय नरी, आकाशते भी अभि 
दै, तिसको जगत्रका बीज कैमे किये ! आकाशते भी अषि 
प्रम उत्तम अनुभवक्ारे उपर्य ॐ, नित्य प्राप्त है तिषको ॥ 
, कना नई बनता ॥ हैरामजी ! जो शात स्म सदा कारस्‌ 
अरु ह्य जगत्‌ जिप्तविषे अपतह्प है, तिसको वीजह्य कैप | 
जो वीजहूप कंदना नही बनता तब तिपते जगत्‌ कैसे किये 14 
शते अधिक सृष्म निरमेर प्रमपदविषे सुमेरु समुद्र॒ आकाश १ 
जगत्‌ नही बनता, जो किंचन अरु अर्िचन्‌ दै, निशकार पु ॥ 
सत्ता ई तिसविपे विमान जगत्‌ कैसे हवे ! महासुष्मल्य ८ { 
तिसविषे विरुदधरूप्‌ ह जैसे धूपविे छाया नरी, जैस ता . 
नी जैसे अभिविपे बं नदीं, जेते अणविषे मेरु नही 14 
आत्माषिपे जगत्‌ त नदीं हता, सत्य्म्‌ आत्माविपे असत्य 
7 दोषै ! वटका | १५ १ नप ४ 
१ साकारहूप जगत्‌ दोना अयुक्त है, ॥ दे रामजी ! कारण ‡. 
होता दै, एक समबायिकारणः दूसरा निमित्तकारणं, सो मर 
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 स्मृषिबीजोपन्यासवणेन-स्थिविपरकरण ४. ( ४४५ ) 


\। कारणभावते रहित रै, निमित्तकारण तब दोताहै, जब कार्यते कर्ता भिन्न 
¶| होता है, आत्मा अद्वैत दै, तिसते निकट दूसरी वस्तु दै ही नदी, कत्ता 
| कैसे देवै, अरु किसका दोवै 1 सहकारी भी नदी,जिसकरि कायेको करे 
[| मन अर्‌ इद्भियहूते रहित निराकार अविकतरूप ₹, अरु समवाथिका- 
| रण भी परिणामकरके दता है, जेसे वरबीज पारेणामकार वृक्ष होतार, 
॥ सो आत्मा अच्युतषप हे, परिणामको कदाचित्‌ प्राप्त नही होता, समवा- 
॥ पिकरारण कैसे होवे! अस्ति, जायते, वधते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति; 
। इनं पट्‌ विकारहते रहित निर्विकार आत्मा जगतका कारण केसे होवे! 
ताते यह जगत्‌ अकारणदूप भंतिकारके भासता ह, जैसे आकाशविषे 
# नीरुता अरु सीपीविषे रूपा भासता दै, जैसे निद्रादोपकायिे स्वप्रह्ट 
| भासती दै, तैसे यइ जगत्‌ भांतिकारिकै भासता दे, जब स्वटपविपे जागे 
॥ त्व जगद्धम मिरि जाता है, ताते कारण कायं भ्रमको त्यागिकारि अपने 
| सहूपविषे स्थित होहु, दर्बोधकार संकल्परचना इहेह, तिसको त्यागि 
॥ करि आदि मध्य अर्‌ अंतते रदित जो सत्ता हेः तिसविपे स्थित होड, 
। तव्‌ जगद्धम मिरि जावै ॥ इति ओयोगवासि्टे स्थितिप्रकरणे जगत्निरा- 
| करणवणेनं नाम प्रथमः सगे: ॥ १॥ 


| हितीयः सगः २. 
| -ल<> 
(हि सम्रतिबीजोपन्यासः। 


¢ (३ वसिष्ठ उवाच ॥ हे देवताविपे ओट रामजी ! बीजते अंङुखत्‌ आ- 
माते जगत॒का होना अगीकार करिये तौ नदीं बनता, आत्मा सर्व 
| केर्पनाते रदित महाचैतन्य निर्मङु आकाशवत्‌ दै, तिसको जगत्का 
बीन कैसे मानिये ! बीज परिणामकारि अर होता ई, अर कारण सम- 
# वायिकरि होता ३, आत्माविषे समवायि अरं निमित्त सदकारी कदाचित्‌ 
| नरी बनते, जते वं्याञ्ञीका संतान किसीने नदीं देवा, तैसे आमात्‌ 
॥ भा तो जानिये कि, यह हे नदी, भंतिमात्र भासता हे, आत्मसत्ता 
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अप्रने आपविषे स्थित है, सृष्टिस्थिति प्रलय करिकै ब्रह्मतता + 
आपविष स्थित हे, जो इसप्रकार स्थित हे, तौ कारणकार्यकां रः 
दोव ! जो कारणकायंका भाव न हुआ तौ पृथ्वी आदशर व 
त्‌ उपज ! कटू दै भी नदी, अरु जो कारण कायै मानियेतो ¶ | 
विकार कहे ई, तिन॒का दूषण आता है ताते न कोड कारण ¶ 
काय है; कारणकायविना जो पदां भासे तिसको सतह जः 
मूख त है, वह्‌ विवेकते रहित है, ताते वह जगत्‌ न आग { ` 
अब हे; न पाछे होवेगा स्वच्छ धिदाकाशसत्ता अपने आपये एव| 
जब जगतका अत्यन्त॒भाव होता है; तब सुपणे ब्रह्मी दि आत ६¶ 
` समुद्रविपे तरंग भासते है तैसे आत्मापिषे जगत्‌ भासत सन 
कारणकायभाव्‌ कोऊ नरी, प्राग्भाव अर प्रध्वंसाभाव अन्यन 
कोऊ नहीं. प्राग्ाव्‌ किये जो प्रथम न था, जैसे प्रथम पुतरनरीक् 
अङ पाछे उत्पन्न होता है, जैसे सृत्तिकासों घट उत्पन्न होता ६: 
 भध्वसाभाव वह ई, जो प्रथम दकारे नघ हो जाता जैसे घट १ 
नष्ट हो गया; अरु अन्योन्याभाव किये जैसे घटविपे पटक अ; 
अर पटविपे घटका अभाव है, यह तीन प्रकारका अभाव जिद 
विषे दै, तिस॒कारे जगत्‌ इढ होता दै; उसको शांति नही 
जब जगतका अत्यंतााव दीखता है, तब चित्त शांतिमान्‌ ध! 
सो जगते अत्वंताभावका इस यक्तिषिना मौर उपाय कोः ¶ी¶ 
अशेष जगतकी निदृत्तिषिना सक्ति नदीं होती, सूयते अदि. 
नितना कषठ भका ई, अर पृथ्वी आदिक तत्वे अरक्षण £ 
` आदिक जो काठ है, यह मे हौ, यह ओर ३, अर सूप अह१ 
संस्कार इत्यादिक जगत्‌ सव संकल्पमाञ ३, कल्य 
न्ना अर्‌ त्मा अर्‌ विष्णु शद्‌ इद्र कीरते आदि 
जगनाल ह, सो उपज उपज अंतर्धान हो जाता ई, मह 1; 
आकाशनिषे अनंत वृत्ति उठती है जैसे जगते पूवं शांत ९११ ¢ 
तू अव्‌ भी जान, अपर कठ हआ नदीं, परमाणका सव तिरि 
तिके नाई सृष्म वित्तकला है,तिस चित्तकटाविषे अनंत = ॥ ५ 
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स्तब १-१4-4 ल न~~ 

₹ अक्रर्णन-सिर्धति 
श विततपतताफएेकरिज ` ˆ ती ई, सा 
शनिः र शतप ह ) न हयी सयं है ति तेत सापि । 


गक ज्नाता रै, जैसे शिलाविषेदी; जेसे सम 0 ध आत्म ५ 
आकाशविपे आकाशसतत -फुरती है, तेसं आः 










षं ॐ अर आत्मारीविपे जगत्‌ स्थितरै) निराकार निविकार 
¢ 1 0 कते आपरिपि स्थित है, उदय अर अस्ततेरहित्‌ 


१ ह ॥ ३ रामजी ! जो सहकारी कारण कोड न इओआ' 
धा 9 कृयोकि एेसे जाननेते सवं कक्कर ध) च्‌ 
|च नि्राविरे सोया ई, तिसका अमावकरिकै हन्मि 
६ जेते निःशोकपद माप्त होवेगा ॥ इति श्रीयोगवा 


णे स्परतिवीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सगः ॥२ ॥ 
\|६1 ॥ सद = 


तृतीयः श्षगेः ३. 
| जगदनंतवणेनम्‌ ॥ ज र 
[साच ॥ ३ भगवन्‌ ! महाप्रखयके अंतविषे अरं सषि (4१ 


ही भरजापति होता दै, सो जगतुको परेक 

हसता है, तौ जगत्‌ ्मृतिङ्प क्यो न हे !॥ वसि न 
| महाभरयके आदिविषे जो प्रजापति ता न बनता 
% पकी नाई जगतो चता द, एस शा ही न | 
रि, मराप्रल्यविपे प्रजापति कहाँ रहता ₹” म होता तैत 
की सूतिकेसी मानिये ! जैसे आकाशविपे इ नमय । जगतके 
{छिविपे प्रजापति नई होता ॥ राम उवाच ॥ < हामरयविम 
परिषि जो व्रह्मा था, अर तिसने जगत्को 1 बहुरि स्मृति- 
की स्मृतिका नाश तौ नई होताः सषुतिति उव नरी वनता! 
{तको स्वतादै, तौ बनतादि तुम कैसे कह र ५) जो अ्ह्मादिक 
(विष उवाच ॥ र चमत रामजी । महालये 9" कवि 
ह ` 


| = (60 1॥0111५८5114 3112\//811 \/8/28/1288] (01661101. 01911120 0 66810011 


४ 
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वि ~ - 4 1च (अ. 
ुक्त होते ३ ब्हमतवारिष । ते हैजो 

ये ५ ₹? | > 

हो ५ समृति कस्थति प्रख्य क्मृति निल क ५ 

कारण कैसे किये; मथित दै, तौपका नाम है जह 0 

निष्रल हो जाते जदा सवे अतिर्थान हो गये तहां स्म 

स्मृतिका अभाव भया, तौ कारण किस किं 


> >. 


ताते सवं जगतुचित्तके फुरनेमाअ है.जव्‌ महप्रल्य्ा| ` 
विना मोक्षभागी होते दै, जो आत्मक्नान हवै तौ प 


भागी हेते दै, अरु जो आसज्ञान नहीं हवै तौ जा 


निवत्त नदीं होता, जब श्य जगवका अभावं 
भ हषे प्रषु 
सतता प्रकाशती ह, सो आदि अंतते रहित है, जत्‌ | 





भासता ३, अनादिसिद्ध ह्मतत्तदी प्रकाशता 
संवेदन फुरता दै, सो ब्रह्महप रै, अंतवाइक देह (८ | 
दे, तिसका एक्‌ प्रमाणप यह तीनों जगत्‌ ३ पिपी 
क्रिया, द्व्य, दिनः राति कम इभा है. वहारं तिके श 
फरतेहे, सो क्या है ! सव संकल्पहूम हे, ब्ह्पक| 

जो भरुद्ध आत्मज्ञानी ३, तिसको सब जगत्‌ एक कर 
, अङ जो अज्ञानी है, तिसके चित्तविषे अनक | 
भावना होती ई देतमावनाकारफै वह पड़ा भमत 
अह्ाडके अनेक जीव प्रमाणु है, तिनके अंतर अनं शी 
अतर जर अनंत सई, तैसे ओर जो अनंत सश 8 
आर अनत पिया रती है, सो त्रह्मतत्चकरा परर ' 
0 1 शिल्पी कल्यै तिके ५ | 
ट {7 (तनक अतर आर अनेक पुतलियोँ हवे तष 
1 सो आहा भ ५; 
संख्य प्रमाण शेतेहै, सं # 

ब्रह्मरूपी महासमर है, तिके अतर 0. । 














अमित्रह्प ह ॥ हे रामजी! र्की किरणका (1 ६ 


चपर होतेह, तिनकी संख्या करनेको को समर्थं मी £“ | 
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अंकुरवणंन-स्थितिप्रकरण ४. ( ४४९ ) 


6 अंते रहित जो आत्महूपी सूयं है तिसके भिलोकरूपी परमाणुकी संख्या 
॥ कलेको कोड समथं नही; जसे सयुदरविषे जलते परमाणु होते है, जेसे 
/ पृथ्वीविषे धूरके परमाणु होते है, सो असंख्य हे तेसे आत्माविपे असंख्य 
। परमाणु सृष्ियां है, जैसे आकाश शन्यशूप है तेसे आत्मा चिदाकाश 
| जगतूहप है, यह जो मेने उसको सृष्टि कटी दै, जो इनको तू जगत्‌ 
।  शब्दकारि जानैगा, तौ अज्ञानबुद्धि है अरु दुःख भमको दैसेगा, अर्‌ 
जो इनको ब्रहमशब्द्का अर्थकारि जानेगा तौ इस बुद्धिकारे परमसारको 
| प्राप्त दोवैगाः सर्वँ विश ब्रह्मते फरता है, अर विज्ञानघन व्रह्म ह ओर 
| द्वैत क इआ न, जब जागेगा तञ तुञ्जको एसेदी _भसेगा ॥ इति 
¢ श्रीयोगवासिष्ट स्थितिप्रकरणे जगदनंतवणेनं नाम ततीयः सगेः॥ ३॥ 


चतुथः सगंः 9. 

¢ अंज्करवणनम्‌ । 

| वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इद्वियनका जो भाम है तिसके सध 
|| युद्ध करना, तिनका जीतना सो संसारहपी सञुद्रके पार करनेको वडाः 
। है.अथं यह किं, इद्वियनको जीतना मोक्षा कारण दे ओर किसी 
( कम उपायकारि संसारसघुद्र तरा नदीं जाता, संतका संग करना, अर्‌ ` 
 शच्छाञ्चका विचारना, इस॒कारे जव आत्मतत्वका बोध होता 8 तव 
# इग्रियनका जीतना होता दै, अरु जगता अत्यंत अभाव होता ₹' 
॥ जवरगे संसारका अत्यंत अभाव नदीं होता, तबलग आत्मवोध नी 
र॑ शेता, यह मेने तञ्चको क्रम कदा है, सो संसारसमुद्र तरनेका उपाय 
1 ३ बहुत कहनेते क्या दै ! सव केका वीज मन्‌ ई मनक श्देते सव 
४ जगत्का द्‌ होता दै, जव मनरूपी बीज नष्ट होता ई, तव जगत्ङ्पी 
| अंङकर भी नष्ट हो जाता है, स्वै जगत्‌ मनका हप है" इसके अभावका 
उपाय करौ, मकिन मनते अनेक जन्मके समूह उत्पतन होते दै, इसके 
/ जीतनेते सं लोकम जय होता दै, सव जगत्‌ मनक आ? मनर. 
॥ दित इएते देह भी नदी भाता, जव मनसों दश्यका अभाव होता दै 
५ तव मन मृतक शे जाता है ओर उपाय कोड नरी ॥ हे रामजी ! मन- 
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( ४५० ) `  . योगवासिष्ठ । 


ङूपी पिशाच ३, तिसका नाश ओर उपाय किसीकारि ५॥ 
` अनेक कल्प बीतगये दै, अरु बीतर्जोयः तव्‌ भी नाश नरी 
जबलग्‌ दश्यमान है, तवर्ग इसका उपाय करे, जगत्‌का अत्यंत अ 
अितवना अर्‌ स्वष्प आताका अभ्यास करना, यंह परम ओप। 
इस उपायकारि मनषूपी दरष्टा न्ट होता हे, जबरग मन नष्ट नरष 

लग मनके मोहकारे जन्ममरणको पवेगा, जब इश्वर परमाः 
परसूत्रता होती दै, तब मन बंधनते युक्त होता है, संपूण जगत्‌ मनवे 
नेकरि भासता है, जैसे अकाशविषे ञ्यून्यता भासती दै, अथवा ३ ` 
गंघर्वनगर भासता ई, तैसे संपूरणं जगत्‌ मनविषे भाषता हे, जेपेए| ` 
सुगंघ रहता है, जैसे तिलमें ते ॒रहता रै, जैसे यणीमें रण ख ` 
जैसे धर्मि धमं रहता ३ तैसे यह सत्‌ असत्‌ स्थुल सुक्ष्म 
कृयंहप जगत्‌ मनमें रहतारै, जैसे सु्रमे तरंग पुरेह, जैसे 
दुसरा चंद्रमा फुरतारै, जसे मरुस्थले मृगत्ष्णाका जल फसा 
चित्तविपे जगत्‌ फरता है, जैसे सू्यविषे किरणें द जैसे तेजविप 

ज्ञेसे अथिविपे उष्णता ३, तेसे मनविषे जगत्‌ ३, जैसे बर्पविी॥ 
लतारै, जसे आकाशविषे ्न्यता है, जैसे पवनविपे स्प॑द्ता.९ | 
मनविपे जगत्‌ है, संपणं जगत्‌ मनप है, अर मन जगत्‌ह्य £ | 
स्पर एक शूप ह, दोनामेते एक नए होवे तव दोनों नष्ट ही 

` जप जगत्‌ नघ दो, तब मन भी न्ट दोजातारै, जसे वृक्षे 

पञ, यसः फूल, फल सभी. नष्ट हो जाते है, फूरफठके न |` 
वृक्ष नट नं होता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
नाप चतुर्थः सगः ॥ ९ ॥ 













| भागेवसंविदमनवणेनम्‌ । 

रम उवाच ॥ ३ भगवन्‌! सवे धमेकि वेत्ता! पूरव 7 ष 
 फरणेककि जगत्‌ कैसे एरता है १ अर्‌ कैसे भया ३ ! जैस ‹ र 3 

तैपे दतदशकिरिके षदो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रम । 


[वि 
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भागेवसविद्रमनवणेन-स्थितिभ्रकरण ४. ( ४५५१ ) 


अ पजहूकी दश सियो होत भई अर द्शदी ब्रह्मा होत भये, सो 
| अनक फरगते उपनिकारि मनके फएणेविषेस्थित्‌ भये, अरुजेसे रुवणरा- 
| जाको इढजार्की मायाकृरिकै चांडालकी भ्रतिमा_इढ होकारि भासी, 
॥| तेते यह जगत्‌ मनम फुरणेविपे स्थित भया ३, जैसे भागव शुक्र मनके 
एरणकारि चिस्कार स्वको मोगता रदा, अरु अपर अनेक भम देखे, 

सौ मनहीका भम दष्ट होकारि भासा, तैसे यह जगत्‌ मनके भमकार 
| स्थित भया ह ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! भृगपीश्वरके पचने मनके 
भमकरि कैसे स्वगैखुल भोगे ह ! अरुकैसे भोगका अधिपति इआ ह! 
अ कैसे संसारी होकारि मको देखता भया ईै 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
# ३ रमजी। भृयके प्रका वृत्त सुनः भृ अर काक्का संवाद मंदराचठ 
पतति इआ ३॥ एक कालम भय अर शुक दोनों मेदराचल परत 
` वि स्थितथे, चंप्रमाकी नाई शुक्रका खुल अरु बडा प्रकाशी हैः अरु 
शग बड़ा उदार आत्मा तहां स्थित ३, जहां कलपबरकष अरु मद्रक 





( 


॥ 
| 
। 


| आदिकं बत संदर स्थान दिव्य सूति है, जहां भृणनी तप करते थः 
अरे न र करते थेःएकं समय भृुजी निरविकरप समाधिम स्थित 
भये, तब निर्मल सूति शुक एकत जाय वेट, कंटविपे मन्दारकस्पवृक्षके 
# एूनकी माला प्रे हए, सोशुक विद्याभरुअविद्याके मध्यमे स्थित थ; 
॥ जेते विर राजा चंडाल था, सो विश्वामिके वरको पायके स्वगे 
गया तव देवतावोने अनादर किया, स्वगेते गिराय दिया कि, यह चाल 
विश्वामिबने देखिकै कडा कि, यदांी सड रहौ, तव वह भूमि 
¶ अरे आकाशके मध्य॒ स्थित भय? तेसे शुक्‌ ५2 ९ अर एक मह। ६ 
| अपसरा तिसकै उध्वं स्वगंकी ओर चरी जाती देखत भयाः 
९ छक्ष्मीकी ओर विष्णजी देसे, तेसे अप्सराको देखा जो महायुदर अनेकः 
॥ पकारे भूषण पदरेहए थी अरु दिव्यं वद्च धारण किये थी ओर जिसके 
| शरीर से महासगंथ उठती थी, जिसकारि आकाशमागं भी ख्गपित भया 
{२ पवन जो तिसको स्पशं कर चरता ई, तिसका (ति पसरती दै, 
॥ सरुमहामदकारि उकके बृं नेव ह ठेसी अप्सराकने दख? शकक मन 
¢ शोमायमान इअ, जेते पूणमासीके चंद्रमाको देसिकै क्षीरसमुद्र शोभित 
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(४५२ ) योगवासिष्ठ । ॥ 
होता है, तैसे उसकी वृत्ति ओर माते रहित शोकारे अप्सर 
स्थित भह, कामदेवका बाण जो है स्मृति करना, सो आय त | 
श्रीयोगवासिष्ठेस्थितिप्रकरणे भागवसंविद्रमनवणेनं नाम पंचमः +१ 












पृष्ठः सगः & 

क 1 
-भागवमनोराज्यवणेनम्‌ । ह. 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इसप्रकार उस अप्रा । | 


ते मँदता भया मूदके ` मनोराज्यको पसारत भया, 
कि यह जो :ल्लना भरगमयनी `स्वगगंको गहं ह | 
निकट जाय प्राप्त हो, एेसे विचारिके उसके पठे चछ. 
जाते मनसो स्वगमे जाय प्राप्त भया, तहां मंदार | 
तिनको पएूटखकी सुगंधतासदित देखता भया, दवत ४ 
` शरीरं जिनके दै, एेसे देवता अरु हास्य विलास संयुक्त ह 
नेरवारी धियां देखता भया, मणिके समूह देखे, अन्यो 
उनविषे प्रतिर्बिब पडते दै, विधह्पकी उपमा 
मंद मंद पवन चरता दै, मंदाखृक्षमे मंजरी फलत दैत 
गण विचरते ई, आगे इद भागम गया, तौ रावत तौ 
मस्त खडा ई, जिसने युद्मं दतनसे दैत्य चरणं कि ५ अर द्री 
अप्सरा गायन करती दै, अर्‌ स्वणेके कमल लगे इण! त `, 
अर सारसपक्षी विचरते, गगाका प्रवाह चरा रि 
तहां विशाम करते दै. बारे कोकपारके स्थान देखे य 
ईद, वायु, अग्नि, लोकपाल सव देखता भया, महीज्व _ | 
+ जिनका केसे देवताके सुम्रूह देखता भय; एेरावतके परित 4 क । 
पति देखी, आगे देवता देखे, जो विमानपर आख्ढह व ^ पि ॥ 








भागवसेगमवर्णन-स्थितिपक्रण ४. (४५ ३) 


| 9 ह, गंगाका प्रवाह चरता है तदां अप्सरोके गण वेठेदे, कटू सुगंषता- 
| सिये पवन चता है, कटं श्षरणेमंते जङ्‌ चरता द, सुद्र नंदनवन हे; 
(हू अप्सरावेटी है, कदू नारद आदिक बैठे है, अपर रोगं जिनने पुण्य 
रये है, सो बैठे सुख भोगते है विमानपर आरूढ हए फिरते है, कहू 
कको अप्परा सेवती ह, कामदेवसों मस्त दँ शरीर जिनके, जेसे वनकौ 
| ठता वनको सेवती है, तैसे अप्परा ईदरको सेवती ई जेसे कटपवृक्षमं 
पे एल कगते दै, तेसे रत्र अर वितामणि गे ई, कटू चंद्रकांतमणि 
सवती है, इस प्रकार मनसो स्वगंकी रचना ५५ देखता भयाः कैसी 
सवना देखी, मानों धिलोकीकी रचना याही ३ ॥ तव शरुक्रको देखिकै 
| इर उः खडा हआ मानो दसरा भरण आया दै बड़ प्रकाशसंयुक्त शुक्रकौ 
॥ मृ्तको इने प्रणाम किया, अर हाथ महण कारकै अपने पास वैगया, ` 
६ रुकहत भया ॥ हे शुक्रजी ! आज हमारे धन्य भाग्ये, जो तुम्हारा 
| आगमन भया है, आज दमारा स्वगे ठहर आनेसे सफर (९ शोभित 
|| गैर मया ३, अब तुम चिरपयैत यहांदी स्थित दोहः जब ईदरने एसे 
|| कहा तव श॒कजी शोभत भये, तिसको दैखिकै सरके समूह प्रणाम करत 
॥ भये, कि भृगक पुत्र शुकरजी आया है ॥ हे रामजी ! इसमरकार शुक्रजी 

| मनसं के प्स जाय वैडा ॥ इति श्ीयोगवासिषठेस्थितिमकरणे भागे- 
# पमनोराज्यवर्णनं नाम पष्ठः सगः ॥ ६॥ 

॥. सप्रमः सगः ७. 


१. 
क 8 


१ 











3, 


यन © ^~, मे 


भागेवसंगमवणनम्‌ । 


4; 


¢ व वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इपप्रकार शुक्रजी ईदरके पास जाय्‌ 


¢ ४, तब अपना जो कोड निज भाव था, तिसको युखाव दिया, व 
¢ ो मेद्राचर पवैतपै अपना शरीर था, सो भूक गया, अरं वासना 


¢ मनोराज्यका शरीर इढ हो गया, एक सदतपर्यत इवे पास्‌ टा रद 


| पत्‌ चित्त उस अप्पराम रा तिसके अनन्तर उट खडा हुआ; स्वगको 
॥ सने लग्‌ देवतानि कहा कि, चलो स्वगैकौ रचनादेखोौ, त शुक्रजी 
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(४५४ ) योगवासिष्ठ । 







देखत देखत जहां वह अप्सरा थी तदा गये, अर्‌ ओर भी | 
थी, तिनमें वह अप्सरा भी बैठी हे, जि्तके मृगके एसे ने है 
शुक्रजीने देखा जैसे चद्रमा चांदनीको देखे, तेसे देखकेःशक्रका शं 
दरवीभूत रोगया, भ्रस्वेदसों पण होता भया; जेसे चंद्रमाको देसिकं 
कातमणि द्रवीभूत होता ड तेसे शरीर हो गया, कामदेके बाण 
हद्यमे आय लगे, तिसकारे व्याकर हो गया, अरु शुक्रको १ 
उसका चित्त भी मोरित दो गया, शुकरविषे कामका बाण रफ्¶ 
आय रगा, व्ह भी कामस पणे दो गह, जसे वषौकालकी नदी 
पूणं दती हे, तैसे परस्पर सरह बढा, तब शुकजीने मनसां त 
रचा, तब सब स्थानम तम दोगया; जैसे रोकालोक पतक 
होता है, तेसा सयका अभाव दो गया, तब भूतजात खव 
` अपने स्थानमें गये, जेस दिनके अभाव इए पञयपक्षी अपने अपन 
जाते ई, तसे तमके हानेते सब वनको चरे गये, तब वह अग्र 
निकट आई, शुकरजी शेत आसनपर बैठ गया, अप्सरा 
निकट वैदी; सुद्र वच्च अर भषण पिरे इपर सहकारि दोना 
इए; तब अप्सरा मधुरवाणीसों कहत भई ॥ नाथ ! मै निवह 
तुम्हारी शरण आई हौं, युञ्चको कामदेव दहन करता है, त॒म ख 
मे इसकारि प्रण हो गह दौ, अरं स्नेदरूपी जो रसै, तिसको व 
है, जिसको प्राप्त भया ३॥ जिसको रसका स्वाद नहीं आय 
जाने ! ह साधु! एेसा सुख विलोकीमे ओर कोड नदी, जषा 
स्प्र श्ेदसों होता है, अब तुम्हारे चरणोंको पायके आनंद 
जैसे च॑द्रमाको पायक कमलिनी आनंदवती रोती ईै, 
माकी किररणोको पायके आनंदवान होता है, तैत सको स 
स आनद होवेगा; जब इसप्रकृर अष्राने कृ तब दोनी £ कणे = 1 | 
 दोडकारे कीडा करने लगे॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्र १ 0 8 
सगमवणेनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 10 
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भागेवोपाख्याने िविधजन्मवणन--र्थतिप्रकरण ४. ( ४५५ ) 
अष्टमः सगः <. 


भागवोपाख्याने विविधजन्मवणंनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार तिको पायके शुक्र आपको 
| आनंदवान्‌ मानत भया; मंदार अर्‌ कच्पवरक्षके नीचे क्रीडा करते हे, 
दिव्य वच्च अर्‌ भूषण एकी माला पिरे इये, वन वगीचे अरूकिना- 
रेषिपे क्रीडा करते है, चंदमाकी किरणोके मागंसों अमृतपान करते २ 
¶ सवगम विचर, विद्याधरोके गणनके साथ रहै, तिनके स्थानमें नंदनवन 
॥\ इत्यादिकं स्थानविषपे कीडा करत भोगते केस पवेतमें गये; अष्परा- 
सहित तहां वनकरुजमें फिरते रदँ, बहर रोकाोक पवेतपर कीडा करते 
भये, मंदराचर पर्वैतके कुजमें विचरते भये, शेतद्रीपविपे रहे, अधशत 
युगपत बहुरि गंधरवके नग्रविषे रदे ईदके वनविपे रई, वत्तीस युगपः 
यत्‌ स्वरम रहेःजव पुण्य क्षीण भया, तब भरूमिलोकमं गिराय दिय गय; 
#िसे गिरते तिनके शरीर टटि गये, जेसे अरणेमेते जक वंद होवे 
तैसे शरीर अंतर्धान हो गया; तव वितासंयुक्त उनकी पुर्यएक आकाशमें 
निराधार हो श्ी, जैसे पक्षी नीडविना स्थित है, तेसे उनकी पुयष्टक 
पितासहित निराधार भह, तब वासनाह्प दोनों चन्द्रमाकी किरणो विपे 
भाय स्थित इए, बहुरि किरणोद्रारा धान्यम आय निवास कियाः तव्‌ 
# द्शारण्य नाम ब्राह्मण था, तिसने धान्यका भोजन किया, तव॒ वह 
॥ नवर वीयं हकार ब्राह्मणीके गभमे जाय रह।› फेर वह धान्यकरा माठ 
॥ परेशका राजा भोजन करत भया, तिपतके वीयंदरारा अप्सरा स्रीके उद्‌ 
| रविपे जाय स्थित भई, अरु दशारण्य ब्राह्मणके गृहमे शुक्र पच हआ 
॥ अस वह माव देशके राजाके यहां अप्सरा पुरी इहं, तव कमक 
॥ पडी इई, जव पोड़शवपंकी मई, पिताके गृहविपे यौवनवती इई 
॥ दाः (४ वकी पूजा करत यई ओर प्राथना करी कि, ह देव ! सु्ञको पूष 
 भत्तार 0 प्राप्ति कर देहु, इसप्रकार नित्य पूजन करे, अर्‌ वर मांगे, वहां 
( य योवनवान्‌ हआ, यहां यह योवनवती इई तव राजाने यज्ञका आरंभ 
“श्या तिम सब रह्ण आये, तहा दशारण्य ब्राह्मण पुरस 
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(४५६) योगवासिष्ठ। 4 


हित आया, तब राजपुतरीने तिस पू्वैजन्मके मन्तारको देवा, जे र 
माको देखिके चंद्रकांतमणि द्रवीभूतं होता है, तैसे राजकन्या र ‹ 
अर्‌ स्ेहसों नेते जक चने रगा, तव राजकन्या दशारण्केएकौ 
देखिकै तिके कंठविषे एूलनकी माका डाक अपना मत्तौरज्| 
तव यज्ञम देखिकिराजा आधर्यवान्‌ इआ, अरु निय क्रिया किक 
इअ; बहार कमसा विब्‌[ह किया, तब राजाः पुरी अर जँवाको हं 
देके आप नको तप करने छ्य चला गया, यं यह पुरुष अ 
मालवदेशका राज्य करने लगे, चिरकार राज्य करते रद! बह फ 
द्ध मये, शरीर जजंरीध्ूत हो गये तब तिसको शरीरें वैरण्य इ॥ 
कि, स्री मदादुःखरूप हे, सो दुःखूप अवस्था देखिकै सामान्ये 
इआ, विरे वैराग्य न उपजा, जजंरीत अंगविपे सेवनेते अशत 
परत तृष्णा निवृत्त नहीं भई, राजा सत्यु अवस्थाको प्राप्त भय्‌।॥ 
बाधवोने जलाय दिया, यह महा अंधक्रप मोदविपे ज्ञानकी ५, 
जाय पड़ा ॥ हे रामजी! मृतय मूच्छके अनंतर परोक तिपो ६ 
आयाः तहां कमेके अनुसार सखदुःलको भोगिके अंग वंग ॥ 
षीमर हुआ, तहां अपनः धीमरकमं करत भया; बहरि वृद ॐ 
आई, तब शारीरविषे वेराग्य हआ कि, यह संसार महादुःख # | 
जानिके भूयं भगवान्का तप करने रगा, जब मतक हआ त (, 
वरते सूरयवेशविपे राजा भया सो भावनाके वशते तहां कक ५ 
इ, योग करे, अर वेद्‌ पठे, योगी भावनाकारि जो, श. 
तब वड़ा यरु इ आः सैको उपदेश कर, मंजसिदधि करत ली 
बहत परिपक हआ, तव्‌ मं वशते विद्याधर इ, विक 
वरि्याधरमं एकं कट्पपर्यत रहा, जव कल्पका अंत भया, तव त 
अतधान हो गया, तब इसका पवनरूपी शरीर वासनापि 01 
जब ब्रह्मकी रामि क्षय इदे, अरु दिनि इआ बहर त 
त. एक्‌ सुनीशररके शमे पुज हंआ, तहां बडा शप्‌, `क 6 
बहर सुमेर पवतपर जाय स्थित भया, एक नवाह 1 ॑ 
ईकदत् चोकड़ी यग व्यतीत भई, तहां मोगकारे ईए ¢ ## 


इभाः जरे गवय मुका ता पिप, । 








भागवकठेवरवणन-स्थयितिप्रकृरण ४. ( ४५७ > 
श््भया कि, जो इस मेर पको धन देवै, यण आधुदौय ब बहत 


| होवे, निरंतर यदी चितन करने र्गा, इसकारणते अपने तप धमते 
7 विरक्त इ, आयुष्य क्षीण भयाः मृतदप सपने आप्त छया, तपोघ्र् 
| निमित्त अरु तपके वकार शरीर छटा, तव भोगकी वितारसंयुक्त मद्रे 
| शके राजके गृहविषे पज इअ तिस्र देशका रजा भया; विरपयत्‌ 
त राज भोगकर वृद्ध अवस्थाको प्रप्त भया; शरीर जजंरीत हो गया 
| तहां तपकी अमिलाषामें शरीर इटा, तिसकारे तपेश्वरके गृदविषे पु 
| इआ अब संतापते रदित होडकारि गंगाजी ॐ किनारेपर तप करनेको 
# रगा रै, हे रामजी ! इसप्रकार मनके फुरणकरिकै शुक अनेकं शरीको 
॥| भोगता भया .॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागेवोपाख्याने 
| विविधजन्मवर्णनं नाम अष्टमः सर्गैः ॥ ८॥ 


नवमः सगेः ९. 


नतय |. | [म 
















४ मागवकलेवरवणेनम्‌ । 
॥ वरिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार शुक्र मनसों भमता पिया? 
५ तवरभरके पास जो शरीर था, सो निर्जीव हआ, पुयंक निकार गह 
| थी, पवन अर्‌ धूपसों शरीर जजरीभूत शोगया? जसे शकते काटा वृक्ष 
+| गिर पडता है, तैसे शरीर गिर पडा, मन जो चंचर ई सो भोगकौ 
 ष्णासों वहीं गया था, जैसे हारिण बनविपे भमता ड, अथवा जसे चकर 
# प्र चदा बान अमता ह तैसे भमते अमांतरको देखा, जब सुनी रके 
| रम जन्म छिया, तब वित्तम विश्राम आः गेगाके तटपर तप्‌ करने 
॥ रगा, मेदराचर पवैतवाला शरीर नीरप॒होगया अस्थि चम मान्‌ 
| शेषरह गया,अर रू सूख गया, शरीरके रभमागेकारि पवन चके? तव्‌ 
 गांसुरीवत्‌ शब्द हवै, मानो चेटको त्यागिकै शरोर आनदबान्‌ इआहे 
( जव बडा पवन चे तव भूमिविपे लोटने रगै, नेन. आदिक जोरभधे 
¢ सो गते गदेलेवत्‌ हो गये, अरु सुख पसर गयाः मानौ अपने पूव स्वभा- 
| पको देखि हसता ३, तव वपांका आवि, तव जरकारि पृण दो जवे" 
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( ४५८ ) योगवासिष्ठ । 


अर्‌ जर तिस॒विपे प्रवेशकरि रभके मागसों निकसे, जैसे र 
निकसता ३ तैसे निकसे, जब उष्णकाल अवै, तब धूपसों शूकर 
महाकाष्ठको नाई वनविपे मोनरूप दोकारि स्थित भया, अर प 
शरीरको नाश न करत भये सो एक तौ यह कारण है, कि ररा 
रहित पुण्य आश्रम था, तथा भृशजी महातपस्वी तेजवान्‌ थे, १ 
निकट कोऊआय न सके, इस कारणते देदको नष्ट न करत गवेष 
श्रीरकी यहं अवस्था भई, अर वहां शुक्र पवनके शरीरसों चेष श्न 


भया ॥ इति ीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागैवकठेवखणनं क 
नवमः सगः ॥ ९॥ ए 


[~ र 1) 


दशमः सगः १९. 

काटवाक्यवणंनम्‌ । | | 
वसि उवाच ॥ हे रामजी ! जब सहस्व व्यतीत भये, सो 
कोकके तीन खख अरु आठ सदस्‌ वष भये,तब भगवान्‌ भृयजी पगा 
उतर, जागिकैदेखते भये, तोपने आगे शक्का शरीर दष्ट नभय 
मलीपकारनेन पसार देखा तब तहां देखा कि.कृश जैसा दोयके शरी 
पडाहे, तव जानत्‌ भया कि, काठने इसको भक्षण कियारी | 
वायु मेषकारे जजेरीभूत होगयाहै, नेच गदेखाूप होगयेरै, शरी¶। 
आय्‌ स्थित॒भये ई, जीवने आख्यस्यान बनायेहै घुराण मितम | 
जाती है तदेत निकसि अये हँ, मानौ शरीरकी दशको 4 । 
हेसते है, खख थीवा महाभयानकल्प है, खपरी शेत हो गईं ३ १ | 
अवणस्थान सब जजरीभ्रत हो गये हैः वायु चके तव वारीव ++ 
छगते हे, महा आशर्यरूप शरीर कृशशोयके गिर पडा ३. 1) 
रदित होकर स्थित मया है, मृग पी भक्षण न करते भये, ९॥ 
उ यस्थान, दूसरा भृगुजीका तेज था, इस कारणते हिक ~ (6 
नक्त भके शी हदा देक यनी ट सदे इत 

` बव, क रगे कि काते जन हज 
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काट्वाङ्यवणन-स्थितिप्रकरण ४, ( ४५९ 


। दै, शुक्र परम तपस्वी अशू सृष्टिपर्यत रहनेबाला था, सो विनां 
कराल मेरे पु्को क्यों मारा है! यह्‌ कौन रीति है, ! में कालको शाप 


। देकर भस्मः करीगा ! मेरे पुत्रको समयविना मारा दै, तव॒ कालका 


हप जो काल है, सो अद्धृत शरीर षारिकारे आया, पण्णुख, पटुना, 
हाथविषे खड, बिश्चरु अर फौँसी, अर्‌ कानमे मोती पदिरे इए युखसां 
ज्वाा निकसती है मदाश्याम शरीर, अभिवत्‌ जिह्वा हः केमरलकीं 
नाई ज्वाला निकसती दै, धिञचूखके अग्रते अधिकौ रुपटे निकपतीरः 
लैसे प्रय कारके अथिते धूम निकसता ई, तेसे श्याम शरीर वड 


। पृहाडकी नाई उमरह्प है, जहां चरण रक्वे तदां पृथ्वी पहाड कंपने 


लगे, महा भयानकष्प का भगवान्‌ भृगुत्पी चरक निकट आये, अर्‌ 
भृगु जो महाप्रछ्यके समुद्रवत्‌ कोषकारे पणं था, तहां आगमन कार 


कहता भया ॥ हे य॒नीश्वर ! जो मयोदके वेत्ताहै! अरु परावर परमात्माके 


त्ता र, सो पुरुष कोको नदीं भाप होते, जो कोऊ कोध कनको 
आव, तौ मी मोदके वश दोडकारे कोधवान्‌ नदीं होते, तम कारणविना 
काहेको मोहित होयके कोधको रात्‌ भये हौ! ठम व्रहमतनय तपस्वी हौ? 
अहम नीतिके पालक, हमारेकरि तम प्रूजनेयोग्य दौ? यदी नी तिक 
इच्छारै, अर्‌ तपके बलकारे तुम क्षोभ मत | तम्दारे शाप करि मं 
भस्म भी नदीं होता, प्रख्य कालका अग्नि भी स्चको दग्ध नरी कारे 
सकता, तौ तुम्दरे शापकारे मे कव भस्म होता हौं ! ॥ दे खनीशवर ! 
म तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कार गया रौ; कई कोटि तह्य विष्णु, रदं 
्सरिये ई, तेरा शाप सुद्चको क्या कारे सकता है, जैसे आदिनीति 
श्रे रची ३ तैसे स्थितै, हम सवके भोक्ता इए, तम्‌ सरीखे हमारा 
भोगं हए रै, यह आदिनीति इई रे ॥ हे य॒नीश्वर ! अमि स्वभाव कार 
उष्वको जाता ३, अरु जल स्वभावकारे अधःको जाता दै अर भोग 
जो ह, सो मोक्तको माप् होता हः सषि सव काठके लम भ्रात होती 
३ आदि परमात्माकी नीति पसे ही इई दै, जेसे रची दै" तेसे स्थित दै, 


" अर जो निष्कलंक ज्ञानदषटिकारे देखिये, तौ न कोड कत दै' न कोडः 
ह भोक्ाहै न कारण है, न काये, एकं अद्वेतसत्तादीर' जो अज्ञान कलंक 
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( ४६० ) योगवासिष्ठ । | 


इष्टिका देखिये, तौ कतौ भोक्ता अनेक भकारे भम भासे ३) 
राह्मण 1 कत्ता भोक्ता आदिकं जो भूम दै सो असम्यक्‌ ज्ञानक क्षा 
ह जब सम्यक्‌ ज्ञान हआ तब कृत्तौ कार्यं भोक्ता कोड नदीं जे प 
साथ पुष्प स्वभावते उपजि अते है; अरु स्वभावते दी नषटहो 
ह त भरतप्राणी सषटिषिषे स्वाभाविक एरि अतिहै, बारे खाप 
रातिसों नष्ट हो जते है, बरह्मा उत्यत्रकत्तौ ह, बहुरि नष्फत्ता हे 
चद्रमाका रतिर्विब जरुविपे पड़तादे, जरके दिनकरे रिता भन 
है, 4 क भासता है, । (4 आत्मविषे श 
भोक्तव्य भासता दै, वास्तवं कड नहीं, मिथ्यादी मनके फुरणेका 
विपे कतेव्य आदिक भासते दै, जैसे जेवरीविपे सं भमकार एत॑ 
तेस आत्मविषे कतेव्य भोक्तव्य भमकरिकै भासतादै, वास्तव कु 
ताते कोष मत करौ, यह दुष्ट कमं आपदाका कारण हे ॥ ३ य॒नी¶। 
म जो तु्चको यह वचन कंडता हौ सो अपनी विभृता अर अष 
, कारे नदीं कहता, यह स्वतः ईशरकी नीति दै, हम तिषीविषे स्थि | 
जो बोधान्‌ परप दै, सो अपने प्रकृतिआचारविपे विरोह भी 
मानकारिकै नहीं विचरते,जो कतग्यके वत्ता, सो वाहयप्रकृत | 
करतद जेसा आनि माप होवे, अरं अंतरते सुपुधिकी नाईस्थितह¶ 
ज्ञान कहं, बह धेय॑ता कहां, अरु उद्‌ काँ जो शष 
मिद ठम क्यो अकी नाईमोदमारगिय मोदित दते! ॥१९॥। 
तुम तौ ब्रिकालद्शी हौ, अविचारकरिकै सूक नाई जगत्यति ५ | 
मोहको भाप होतेह! तम्डरा ज अपने कर्मनके फलके भाप मय | 
एम शरक नाह ुस्सको शाप पिया चाहतेहौ ॥ हेसुनीशर। ६, ९ 
वषे जीवनके दो दो शरीरहे, एक मनर है द्रा अधिश्तल्प ६ 
शरूतह्प जड ह अत्यत विनाशी है जहां इसको मन प्रेता है तह ४ । 
जाता द! आपते कड कारे नदीं सकता, जैसे सारथी भटा £ ५“ 
ती रथको भे स्थान ठे जाता दै, अर जो सारथी भला नही ११ 
तो रथको दुःख स्थान ठे जाता ई तैसे जब मन भला हव + 
उत्तमटोकृको भात करता दै, जव दुष्ट होता दै, तव नीब या 
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-अप्सरा थी तिषके पाछे मनकारे चरा गया, इद्ररोकस्वगको जाय प्राप्त 
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काठ्वाक्यवणेन-स्थितिप्रकरण ९. :( ४६१) 


करता रै, जिसको मन असत्‌ करता रहै, सो असत्‌ भासता रै, जिसको 
मन सत्‌ करता दै, सो सत्‌ भासता दै, जैसा कमलका पत्ता ई, तेसाहीहो 
भासता ह, जैसे माटीकौ सेना बाखक बनावते दै! बहर भग करते ई 
कब्हू सत्‌ करते है कबहूं असत्‌ करते दै, जेसे करते है, तेसे देखते दै ॥ ६ 
साधो ! यह चित्तूपी पुरुष है, जो चित्त करताहे, सो किया होता जो 
वतन करता है, सो न किया होता, यह जो एरणा है, यह देह्‌ है, यह 
ने्रहै, यह शिर ३, ये अंग है इत्यादिकं सब मनहूप है, जीव भी मनका 
नाम दै, मनका जीवना जीव हेवदी मनकी वृत्ति निश्चयरूप होती दै, तव 
तिसका नाम बुद्धि होता है,अहेषूपको धरता है'तब तिसका नाम अर्हकारं 
होता है, देहको स्मरण करता है, तब तिसका नाम चित्त होता ई, तात्‌ 
पथ्वीहप शरीर कोड नहीं, मन दढभावनाकारे शरीरूप होता है, सोई 


, अधिभरत हो भासतां है, जव शरीरकी भावनाको त्यागता है, तवर चित्त 


परमपदको (प्राप्त होता है, जेता कष्ठ जगत्‌ है, सो मनके फरणेविषे 
स्थित ३, जैसा मनको फरणा होता ह, तेषादी हप हो भासता द 
अर तेरा जो पुत्र था, शुक सो भी मनके फुरने कारे अनेक स्थानको 
भया, जब तुम समाधिविपे स्थितये, तब विश्वाची देवसद्री जो 


भयाः देवता होकारि मंदार वक्षविपे विचरने रगा, पारिजात दृक्ष तमा 
ओर नंदनवनविपे विचरता रहा; रोकपालदके स्थान॒विपे विचरा.वत्तीस 
युगपर्यत विश्वाची अप्सराके साथ विचरता रहा, जैसे वरा कमलो 
सेवता है, तैसे तीव्र संबेगकारि भोगता रहा, जब पुण्य क्षीण इआ तव्‌ 
तदति गिराया गया, जैसे पका फल बृकषते गिरता ह, तव देवताका शार 
आकाशमागीविषे अंतर्धान हो गया, भूमिलोकविपे आनि पडा घान्यविषे 
आयकार जाह्मणके वीयंद्वााब्राह्मणीका पत्र भयाः माख्वदेशका राज्य ` 
किया, वहुरि धीमरका जन्म पाया, बहर सूयंवेशी राजा इआ बहुरि 


विद्याधर इआ,कटपपरयत विद्याधरविपे इदिमान्‌ रदा, इसप्रकार अनेक 


पायकरि अब संगाके तटपर बराह्मणका पुत्र होकरि तप करता 


॥ " बसुदेव तिसा नाम है॥ हे खनीश्वर! इसप्रकार तेरा पुत्र वासनाक- 
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न 


काठ है ! कि जिसकी स॒महष्ट दै तब सनौर चितवता मया, 


भयाः पुवको ५ तटपर देखा" आयक रत आ! तु| 
इष्टिका स्यागिक 


( ४६२) योगवासिष्ठ । 


परकै अनेक शरीर पाता रा है, विभ्याचर पषैतविपे | 
देशविषे धीमर इआ, तरगित देशविषे राजा भ 
हारेण इआ वनभ विचरा, बहर वियावान्‌ यर्‌ इआ, बहुरि कि 
ओमान इञ, बहुरि ऊंडलापिक भूषणदू कारे संप्र वा 
यवान्‌ गंधवेहूका सुनिनायक भूषण इआ कल्पपयैत कं 
जव प्रलय होने लगा, तब सुब रोक पूव भस्म हो गये जैते अ 

पतग्‌ भस्म होते है! तव तेरा पुत्‌. निराधारं निराकार वन्न 

कारक आकाशमागं विषे भ्रमता रदा, जैसे आलयविना पक्षी 
तसे रहा) जब्‌ ब्ह्नाको राति ग्यतीत मह, तब सृष्टिकी रचना बनी 
वृदं सत॒युगविषे बरह्मणका बालक्‌ वसुदेव नाम गंगाके तटपर तप क्ष 

है, आढ सौ वपं तिसको तप करते बीते है, तू भी ज्ञानक ५५ 
तो सबही वृत्ता उपक तुञ्चको भास अवेगा, ताते देख कि, सकष 
ॐ अथवा किसी ओर प्रकार ह! ॥ इति श्रीयोगवारिष्े स्थि 

काटवाक्यतणनं नाम दशमः सगः॥ १० ॥ 4 


एकादशः सगः १3. 


क 
संसारावत्तेवणेनम्‌ । | 
"काल उवाच ॥ ३ जुनीश्वर ! महातरंग उचछरते ै, अर 











शब्द होते ई, एेसी गंगाके तटपर तेरा पुत्र तप करता ह शिख# । 
जटा ह सव इद्रियके भपको तिसने जीता ई, जो तुमको श्पके | 
विस्तार देवनेकी इच्छा दै, तौ इन वनको पदकार कानके 
देखी ॥ ३ रामजी ! जब इसप्रकार जगतके इर काठने कद), 
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नक भ्ूदिकारे ज्ञाननेवसे देखा; एकं सदह्तविषे 
वृत्तात देखता भया, जेसे कोऊ अपनो उवप 







 देषिके बहुरि मंदराचर पर्वत जो भृगुशरीर था, तिषवपि पव, 


अतवाइकं शरीरकारि अरु अपने अग्रभागविषे का भगवा : 
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संप्ारावत्तेवणेन-स्थितिभकरण ४. ( ४६३ ) 
१. भृगुरुवाच ॥ ई भगव! तीनहूं कारके ज्ञाता इर ! इम वालक ३, 


इसीते निदोष दै, ठमसरीखे इद्िवान्‌ हं, तीन कार अमरदशीं है॥ हे 
भगवन्‌ ! इशवरक माया महाआश्यंरूप हे, जीवनको अनेकृ भमदिख- 
वती ह बुद्धिमानको भी मोह करती ह, मूखंनकौ क्या वातदे ! तुम सब 
कृषं जानते ही, जीवनक वात्तौ सब तुम्हारे अतगत ई, जीवको मनकी 
ृतति ६, तिसके अनुसारभमते ई, सो मनकी वत्ति सब तुम्हारे अतगत . 
रती 8, इन सबनहके तम वेत्ता हौ, जेसे इदनाली अपनी वाजीका 
वत्ता होता हे ॥ ह भगवद्‌ ! मे जो भमको प्राप्त दोकारि कोष कियाःसो 
इस रणते कि, मेरे पुत्रका सत्यु न था, चिरजीवी था, अर तिसको मे 
| भृतकं इआ देखिके मको प्राप्त मया, अरू इमारा जो कोष है, सो 
#| आपदाका कारण नदीं. कारेते कि में पुत्रका शरीर निर्जवि देखा, तव 
¶| कहा किं, अकारमें मृतक इआ ह, इस कारणते कोध इआ,सो कोष 
भी नीतिषूप है, अर्थं यह किं जो कोषका स्थान होवे, तहां कोष रहता 
& मे संसारकी गति विचारिके कोध नदीं किया, अथं यह किः पुथकी 


। अवस्था देखिके कोध नदीं किया निजीव शरीरको देखिकरि कोध 
| क्ये, इसीति यह कोध आपएदाका कारण नदीं, अयुक्ति 
कारणकरि जो कोध है सो आपदाका कारण ईै, युक्तिकरि जो 
कोष है, सो संपदाका कारण ३, यह कतंग्य संसारकी सत्ताविपे स्थित 
॥ ३ यह नीति ह, जवलग जीवै, तवर्ग जगतक्रम र, जैसे जवृगअगनि 
॥ 2 वलग उष्णता भी दे, तैसे जो कर्तव्य दै सो करना है, जो त्यागने 
# योग्यै, सो त्यागनाहै, यहं नीति जगत्‌विप स्थितदे, जो हेयोपादैव नही 
॥ जानता तिसको त्यागना योग्य है तातेमे पुत्रका अकाठरख देखिके ` 
9 कोप करिया था, परंतु विचारकारिके जव तुमने स्मरण करायातव मे 
# पिषारकारि देखा कि, मेरा पुव अनेक भमको पाता अघ गंगाके तप्र 
|| प्‌ करता हे ॥ ह भगवन्‌! तमने जो कडा जीवनके दो दो शरीर ई; एक 
| मनोमय दूसरा अधिधूतकं अर मे तो यह मानता दँ कि, शरीर एक 
#| भनी दे, दूसरा कोऊ नदी; मनहीका क्रिया सफल होता ई शरीरका 
|| द होता ॥ काल उवाच ॥ ह सुनीश्वर ! तमने यथार्थ कहा ह शरीर 
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(४६४ ) योगवासिष्ठ ! . 


` एक मनी, स्थूरु देह मनकार रचा है; जैसे घरको लार 
तैसे मन देदको रचताहे, जो मन शरीरते रहित भिराकारहेतार 
विषे आकारको रचि केता है, जैसे बार्कं पराईविषेवैतारक्ो ९ 
देभरमकरिके मनविषे जो एरणसत्ता दै; स्वप्रभम तिसकारि दिवा 
आकार अर्‌ गंधर्वनगर भासि आतेदै, सो मनहीकीं सत्ताह सू 
कारि जीवको दो शरीर भासते है, बोधवानूको तीनों जगत्‌ मनप 
हँ सुब मनकारि रचे दै जब भेदवास॒ना होती हैः तब असत्य ¶ 
नानाप्रकार दो भासतादै, जैसे असुम्यक्‌ दष्टिकारे दो चदमामं 
सुम्यङूदशीँको एक चंद्रमावत्‌ सब शतदूप .आत्मादी भ्त 
भावनाकारि घर पटआदिक अनेक पदाथ भासते किम ध, 
हौ+सुखी शौ,दः खी हँ ,यहजगत्हे,यहकालै, इत्यादिअनेकं 
है, सो संसार वासनामाञ दै, जघ मन शरीरकी वासनाको 1 
परमाथकी ओर आवता है तब भमको प्राप्त होता . है॥ 
समुद्रे तरंग उष्किरि उध्वैको जाता ३, जो वह जान रि 7६ 
तो मूख रै, यदी अज्ञानदष्टिरै, उध्वको जवैगा तव्‌ 
गया हौ, नीचे जवेगा तब जानैगा, में प 

यह कृटपना अज्ञान दै; वास्तव नदीं. वास्तव दृष्टि यह र ८ 
दोय. अथवा उध्वं होय, परंतु आपको जल्प जानः 
परिच्छिन्न देहादिकविषे अरदप्रतीत करता ३, 

दै, सम्यक्‌दर्शीं सब आत्मरूप जानता है, सर्वं जीवं 

दके तरग ई, अज्ञानकार भिन्न ह, अर्‌ ज्ञानकारे वीक्ष्य ॥ 
हपी समुद्र सम है, स्वच्छ दै, शुद्ध रै,आदिरूप दै ५ 
वस्ृतूय अपने मदिमाविषे स्थित ह, सदा आनंदस्प ९ 

स्थित है, ओर तर्के उपर पाड है, ¦ 

अभिका प्रतिर्बिव जरविषे पडता है, अरु वह कै 
सो जैसे भमकारि.उसको ज्वलनता मासती हे, 
जगत्‌ दुःखदायक भासता दै, जैसे तटके वृक्ष पवता 
विषितभासते अर उनको देखिके नानाप्रकार भासे, 
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संपारावत्तेवणेन-स्थितिभकरण ४. ( ४६५ ) 


षु जगतको जीव नानारूप मानते है, जैसे एक सञुदरविष 
जात्‌ = । विषे नाना तरंग 
| | भासते ह तेसे आ्माविपे अनेक आकार जगत्‌ भाता ३, वस्तवे 
# देत क्च नदी, सवेशक्तिडप्‌ व्ह्मसतता दै, तिसकारि विचिवरहप चंचल 
४ भाता हैः तौ भी एकरूप ३, अपने आपविपे स्थित ३, ्रहमविभे जगत्‌ 
; रता ई, बर तिसीविपे रीन होता ई जैसे समुद्रि तरंग उपजते 
¶ ९ बहर तिसविपे लीन होते ह ओर भेद क़ नही, ्रणतिपे परणैही 
¦ । स्थित ३ जेसे जरते तरंग मित्र नहीं, तैसे इरे जगत्‌ मित्र नदीं 
जैसे पन, डर ए, फल, वृक्ष दै, तैसे सव जगत्‌ आत्मह्प हैः 
४| सा आत्मा अनेके शक्तिरूप ह, जैसे एकं पुरुप अनेक धमेका कर्ता 
॥ होता दै, जसा कमं करता है तैसे संगको पाता ३, पाठ करनेते पाठक 
कात , पाक करनेते पाचक कहाता है जापक, तापक आदि अनेक 
नामको धारता है, तैसे एक आत्मा अनेक शक्तिको धारता ह, जैसे 
| % प्रछाया जिस आकारका पडता रै, तेसा आकार भासता ई, जसे 
# ए मेप्विषे अनेक रंगसदित इद्रधवप-भाषताहै, तैसे यह अनेक भमको 
8 ६ है ॥ ३ साधो ! जगत्‌  ब्र्नते एुरे दे, जड मासते, सो भी ` 

र ते फरे ३! जेसे बोहा अपने युलसों तंतु निकासिकारि आप- 
| दीको भास ठेता ह, तैसे चैतन्यते जड उतपन्न होते दै, वहि लीन हो ` 
चेतन्यजीवते सुषुप्ति जडता उपजती है, बहार तिसीविषे 












। जाते है, 
4 गत होती ई, ताते अपनी इच्छाकारे यह पुरुप वंघमान होता 
{ ` अपनी इच्छाकरि सक्त होता है, जव ॒वदियखदेदादिक अभि- 
¶ अ थ मिक्ता है, तव आपको वधमान करता है, जेसे इरान 
॥ ~ 1 श रचिके बंधमान होती 2, अरु जो पुरुपार्थकारिके अतधख 
। ५ ६, तव ख॒क्तिको पाता है, जेस अपने हाथके बलकारि. वंधनको 
{९ कोड बली निकसि जाता ३ ॥ हे साधो! इशरकी विचिव्रह्प 
| "0 है, जेसी शक्ति रती है, तेसा रपम दिखावती द, जेस ओस 
॥ काशन उपजती ह, तिसीको आच्छादि टेती ई, तैसे आत्माविषे 
॥ 5 इच्छाशक्ति उपजती ३ सोई आव्रणकारि ठेती ३, तन्मयषूप हो 
यता हैः अर्‌ वृस्तवते इनको वंधनते वंधन नदी, मोक्षसों मोक्ष 
। “+ बध अरु मोक्ष दोनों शब्द्‌ भांतिमात्र है मे जानता नहीं कि, वथ 
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अर्‌ मोक्ष लोकविषे कराते आये दै, आत्मको न्‌ बंधने, न मे | 
देसे सत्तहपको असत्य ङूपने भसा दै, जो कहता है मे दुःसी ष ए 
हौ, दबखा हौ, मोटा दौ इत्यादिक भमनको देखता है, माया शहर 
अ्यरूप दे, जिने जगतको मोहित किया है ॥ हे सुनीश्वर । जक 
संवित्‌ कटनाहप रहोतारै, अथं यहं किं, जब दश्यके साथ षष 
फुरणाह्प होता दै, तब धुरानकी नाई आपदी आपको बंधन कता! 
अर जब दश्यते रदित अंतयंख होता ₹ै, तव शुद्ध मोक्षह्प भाता? 
वंध अर सुक्ति दोनों मनकी शक्ति रै, जषा जसा मन फसा ९ 
तेसा शूप भासता ड, सो अनेक शक्ति आत्मासाथ अनन्यह्प ६१ 
आत्माते उपजी ३, अरु आत्माषिषे स्थित है, तिसविषे मित्र रे 
भासती है, तिसविषे लीनःहोतीरै, जसे ससुद्रविषे तरंग उपज 
विपे स्थित होकारि रीन दोजाते रै जेसे चद्रमाते किरणें गद 
करि भित्र भाषतीरै, बहर तिषीविषे खीन होती ई तैसे पराता 
महाससुद्र ॐ चेतनारूपी तिसविषे जल दै, तिसते जीवरूी अने 
उपजते है, तिसविषे स्थित रै बहुरि रीन दोजाते ई र 
्रह्महप, कोऊ विष्णुूप; कोड रुद्रह्प शोडकारि प्रकाशते 8 र 
उपने दै, तिसी स्वभावविषे स्थित हेते ३, प्रमादते रहित को$ | 
यम, कोञ कुबेर, कोऊ इद्र, कोड सुय, कोञ अभिःकोऊ (॥ 
देवता, कोड गंधर्व, कोड विदाधर, यक्ष, किन्नर | 
उपजते है, बहार रीन दो जाते रै, कोऊ स्थित होडकारि वि 
रहते दै, जैसे ब्रह्मादिक ह कोः उपजिकार कड कारु रहि 
हो जाते है, सो देवता मनुष्य आदिक ३, अर्‌ कोॐ 
फते रै, चिरकाल भी रहते, अल्पकालषिषे नष्ट हो जातेहं 
दते तरंगवत्‌ फुरते है, बहर तिषविषे खीन हो जाते ई 
उपजिकारि अप्रमादी रहता हे, कोड प्रमादी दो जात।है, 
ह१यह संसार स्वप्र आरंभे, अर्‌ इड होकरि भासतः । 
कैसे रूपकारि स्थित है, स्वहपके परमादकारे दीनताको | 
मानते मे दुली हो म कृश हौ इत्यादिक मको बू ¢ ' 
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उतपत्तििस्ता वणेन-स्थितिधकरण ४. (४६७ ) 


। सो सब आत्मखूपके तरंग बडे फरते दै, कोऊ जंगमष्ूपः कोठ स्थावर 
| खप्‌, मतुष्य, देवता, दैत्य, तियंक, पञ्च, पक्षी सव आत्मससुद्रकी 
कहरी दै. उपरजिकारि बहुरि रीन हो जाते ह ॥ इति श्रीयोगवासिषठ 
प्थितप्रकरणे संसाराव्तवणनं नाम एकादशः सगः ॥ ११ ॥ ` 





( 

प 

रं 

त 

॥ दादश सगः १९. 

| 1 ८ | 
† उत्पत्तिविस्तारणेनम्‌ । 

प काठ उवाच ॥ हे सुनी धर ! देवता, दैत्य, मुष्य आदिकं जो 
| आकार है, सो बऋह्मसाथ अमित्रहप हे, यह सत्‌ है, जव मिथ्या सुक 
| स्पकेसाय जीव कठंकिंत्‌ होता. दै, तव्‌ जानता है कि? में ब्रह्म नदीः 
ह्व इस निश्चयको पायके मोहित होता है, मोहित इआ अधःको चला जाता 
| ३, यद्यपि व्रह्मसाथ अभित्रहूप हे अरु तिसविपे स्थित ई तौ भी माव्‌- 
7 ` नाके वशते आपको भिन्न जानिके मोहको मराप् होता दै, शुद्ध व्रह्मविपे 
| संवित्का उदेख होता है सो कटंकितरूप कमका बीज होता है, तिस॒ते 
¢ आगे विस्तारको पाता है, जैसे जर जिस निस बीजके साथ मिक्ता द, 
| तिसी तिसी रसको प्राप्त होताहैतेसे संवितका फरना जैसे करमसाथ मिरु 
# तार तेसी गतिको प्राप्त होता है संकल्पकारि कटं कित इ आ अनेकं दुःख 
र पाता हे, यहभ्रमादषूप कमंकैषा है, जसे करजएका बीज है, तिसको घुष्ट 
¢ भरि भरिबोतारै,सो अपने दुःखका कारणहैःयह जगत्‌ आत्महूपससद्रक 
 ठहारियदि, विस्तारकारि फरती है, कोड उर््वको जाती हँ कोऊ अधः को 
# जाती, हरि .लीन हो जातीदैः हमा आदि वणपूर्यत इन सवनकृ यही 
पमे ह, जैसे पवेनका स्यद धमे द तैसे इनका भी दै? तिनविषे कड निम 
| र प्रजने योग्ये, सो ब्रह्मा, विष्णु, रदरािक है, कडक क्क मोरयुत 
# ३ जेसेदेवता, मतुप्य, सपं हँ, कक अनंत मोहविपे स्थित द जेसे पवत 
4 [5 वक्ष आक्कि ह, कक अज्ञानकरिके मूढ है सो कमि; कर ) आदिक 
¢ योनिको पराप्त इए है, यह दूरते दूर चे गये ईं जसे जलेः प्रवाह क्रि 
| चण -चला जाता ३, देवता, मवष्य, सप आदि कक मवान्‌ भी होते 
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( ४६८ ) | योगवासिष्ठ ! 


ई, कैक तके निकट आयके बहुरि वदि जाते है, अथं य बे। 
सत्संग अर सच्छास्चोको पायके बहुरि मायाके व्यवहारमे वहे जाते 
श्प जो चहा ३, सो तिनको पडा कारता.दै, एक अल्पमोदको प्रा 
होकारि बहार, बह्मसमुद्रविषे टीन भये है, अर कंईक अन्तगे रहम 


















रको जानिके स्थित इए है तमअज्ञानको तरे ई, कई कं अनेक कोरिजना 
करि प्रात होते है, कई अधते उष्वैको चङे जति है; बहर उषी 
अधः चले जाते.रै, प्रमादकारि अनेकयोनि इुःखहूको पड़ भोगतेहम्‌। 
आत्मज्ञान होता रै, तब आपदाते रिक शांतिमान्‌ होते है ॥ इति 
योगवासि्ठ स्थितप्रकरण उत्प्तिविस्तारणं नाम द्वादशः सगः ॥१९ 
नरयोदशः पणेः १३. 
भृग्वाश्वासनवणेनम्‌ । 
काल उवाच ॥ हे साधो ! यइ जेता कड जगत्‌ भूतजात विला 
र सो सब आत्मप सयुद्रके तरंग दै, एकी अनेक विचिन्र विला 
माप्त भयारै, जेषे वसंततुविषे एकदी रस अनेक प्रकारक एप 
धारता ३, तसे इस जीवनविपे जिनने मनको जीतिकरि सवोत्मा 
दृशेन किया दे, सो जीवन्पुक्त इए, ओर मरुष्य, देवता; यक्ष? 
गंधव आदिकं सव पड भ्रमते ह. इनते इतर भी स्थावर मूढ अव 
है, तिनकी क्या बात करनी ह रोकविषे तीन प्रकारे जीव ह ( 
अज्ञानी महागरूढ ह दूसरे जिज्ञास ईँ, तीरे ज्ञानवान्‌ है, | 
तिनको शाख्रके अवण अर्‌ विचारविषे कल रुचि नहीं, अरं | 
३, तिनके निमित्त ज्ञानवानने शाच् रे दहै, जिस जिस + 
वृह प्रबुद्ध आत्मा इए हे, तिस तिस प्रकारके तिनने शाश्च एवे 8 
मागेकरि अपर जीव भी मोक्षभागी होते है ॥ ३ यनी धर । > #{ 
जो ्ञानवारने किय द, सो जव निष्पाप रुप तिनको मिवा | 
उसको निर बोध उपजता दै, तिसकार मोद निवृत्त रोता, | 
छबुद्धि हेती ई, तब सच्छाघ्ठके अभ्यासकरि मोह नष्ट 





भृग्ाश्वासनवणन-रिथतिप्रकरण। ४. ( ४६९ ) 


सुयके प्रकाशकारं तम नष्ट हो जातां ह, अरु-जो मूढ अज्ञानी है सो 
` आत्मके प्रमाद्कारे विषयको .तृष्णाते मोहको प्राप्त होते है, जैसे 
अंधेरी राभि दोव, अर्‌ उपरते कुटिड भी दोव, तब तमते तम होता ईै, 
तैसे मूढ मोदते मोहको प्राप्त दोते है, अपने संकल्पकारे आपी दुःखी 
होते दै, जेसे बारक अपने परछयेविषे वेता कल्पिका आपही दुःखी 
हेता है, ठाते जेते क्कु भूतजात है, तिन सबको सुखढुःखका कारण 
मनूपी शरीर रै, जैसे वह फएरता ह; सी गतिको प्राप्त होता है, मांस- 
मय शरीरक। किया कदु सफर नहीं होता, असत्‌ मांस आदिकका 
| परिख हआ जो आधिभौतिक शरीर है, सो मनके संकट्पकारि रचा है” 
सो वास्तव कु नहीं, संकटपकी ₹इदताते आधिभौतिक भासने खगा 
हे, स्वप्रशरीरकी नाई ३, मनहूपी शरीरकारि जो तेरे पवने किया है 
| तिरी गतिको भरात्त भया है, इसमें दमारा क्ट अपराध नदीं है ॥ ह 
| उनीश्वर ! अपनी बासनाके अवुसार जैसा कोड कमं करता दै, तेसे 
| एलको पराप्त होता ह, मां शरीरं कड नहीं होता, जसे जेसे तीव 
#/ भावनाकारि तेरे पु्का मन एरता गया है तसी तेस _गतिको पता 
॥( . भया ह स्वगे नरकं सबका भोक्ता भया है, अपने त  होइकारि सब ` 
| रेखा ह, बहुत कदनेकारि क्या दै, उणु, अव तहांरीं चरि जहां वद 
#। ब्रह्मणका पुत्र होकारि तप करने रगा है, गंगाके तटपर तहां उसको 
| रेष ॥ वारमीकि उवाच ॥ हे भाद्राज ! इसप्रक।र जव काल भगव: 
| ले कहा, तब दोनों जगत्की गतिक ईते उटि खड इए, दाथमं 
| हाथ पकडिके कदते भये, वड़ा आध्यं ३, इ्धरकी नीति आश्चयङ्प 
| ३, जीवको बडे भरमको प्राप्त करती ह, जैसे उदयाचट पवैतते सूयं उदय 
|| शेता है, अरु आकाशमागंविपे चता &ै, तैसे प्रकाशकी निधि उदार्‌ 


=== => ~ => ~= ~ = ~> ~~ 
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{| आत्मा दोनों चे, इसप्रकार वसिष्ठजीने रामजीको' का, तव सूय ` 
[ अस्त इमा सवै सभा स्नानको गई, दिन इए बहुरि अपने अपने 
# आसनपर आनि स्थित भये ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे 


॥ 


¢ ४) 
# ई भगवा जं 


| शाश्रासनं नाम अयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


1 | ॥ न बौच् । 
च ति ५. 
भ = 9; 4 
श 
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ध). योगवासिष्ठ । 
चतुदैशः सेः १४. 
भागैवजन्मांतरणेनम्‌ । | 
वसिष्ठ उवांच ॥ ३ रामजी ! कार अर भृयुजी दोनो मद्रा 
तसों भृमि उतरे, जहाँ पुत्र बैठा था, तहँ चके, देवताअकि दभ 
स्थानक रुते षते तहां गए, जहां ब्राह्मण शरीरकेसाथ गंगेति 
व्ह तप करता था, समाधिविषे स्थित है, तिसको देखत भए्‌ मृष 
जो सृग दै, सो अचर होडकारि विश्रामको भराप्भया है जसे षक 
लका थका चिरकालपर्यत विश्राम पावै, तैसे विश्राम पाया # 
जन्मकी वितनाविषे भटकता भटकता अब तपविषे लगा है, अर 
रामको पाया ३, जसे चक्र भमता ठहर जाता, तैसे ठहर गया ९५ 
रूपी महासमुद्र ह, तिके आवतते निकसिकारे एकत स्थि > 
ह, इद्रिय अरु मनकी चपलताको त्यागिके _ निर्विकरय समाधी 
। स्थित भया ई, स्थावरकी नाई अच भया दे, आधि व्यापि श 
“ संपणे कल्यनाजारते सुक्त परम शांतिको प्राप्त इआ है रगपो गस 0 | 
होडकारि परमानंदपदविषे स्थित मया है, परमबोधह्प्‌ ७५, 
समाधिस्थित्‌ तिसको देखिकै काटने कदा ॥ दे भृगु । देख क 
विषे स्थित है, अब जगा इसप्रकार मेघकी नाई ः | 
भगवानने व तिसकी करना फरणेकारे अस्‌ वादि 
` श्ुक्रजी जागे, जैसे मेघके शब्दकारे मोर जागे, तैसे जागे,“ 4 
ठित नेत्र खोक काकं अरु भगुको अपने आगे देखत ४ 
पैचानता न भया, अरु देखा कि, दोनोके श्याम आक ट 
कारङ्प ह जसे मिषणुजी अरं सदाशिवजी दवे, ता 
उरि खडा हआ, अरं भ्रीतिपूवेक चरणवेदना करी? अरं ( | 


५ 


बडे भाग्य ई, जो मके चरण इस स्थानविपे भप्त मयेह सन 

तासदित्‌ आद्र किया, तव्‌ एक शिला पड़ी थीः तिसपर ` 11) ` 
अरु वसुदेव नाम जो शकर दै, तपके संयोगकरि तिसक' भू 
तप मया, तिस तपस्वीने शंत हदय अगमवचन काल ॐ 
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भागंवजन्मान्तरवणेन-स्थितिपरकरण ४. (४७१) 


हे ्रमो ५६ तम्दार दशनकारि शातिको प्राततभया हौःतुम सूयं अरु चंद्रमा 
इकडे मेरे आश्रम आये हौ, जो शाह अर तपकरिके भी मोद निवृत्त 


` शना कठिन है, सो तुम्हारे दशेनकारि मेरे मनका मोह नएटमयादै॥ हे. 


साधो ! एेसा सुख देश्वयकार नहीं पराप्त होता, अरु अमृतकी वपाकारि 
भी एेसा खख नदीं प्राप्त होता, जेसा सुख महापुरुपके दशेनकारि होता 
है, तुम्हारे दशनकरि हमारा मोह नए भया है, त॒म ज्ञानके सूरय अर्‌ 
चंद्रमा हौ ॥ हे षी श्वरो ! तुमने हमारा स्थान्‌ पवित्र कियाद में 
शतात्मा हआ दौ तुम कौन हौ ! जो प्रकाशङ्ूप उदार आत्मा मेरे 
इस स्थानप्र आये हौ ! जब इसप्रकार जन्मांतरके प्रन भृगजीको कहा 
तब भृगुजीने कडा ॥ हे साधो ! तू आपको स्मरण कर किं, कोन हैः 
अज्ञानी तौ नदी; तु प्रबोध आत्मा दै जब इसप्रकार भरय॒जीने कहाःतव 
नेच मूदिकारि वही ध्यानविषे डि गया, एक सुदूतविपे अपना सब वृ्तात 
देसिके नेव खोठे, अरु विस्मय होकरि कहत भया किं, ईश्वरकी गति 
विचिव्रहूप है, इसके वश इआ म वड भमको प्राप्त इआ द, जगतरू- 
पके चक्रपर आरूढ इआ अनंत जन्मविपे भमा ही; तिन सबनको स्म- 
रण कारक आश्चयवान्‌ होता हौं किं में बहुत दुःख भोगे ई, अर अनेकं 
अवस्था भोगी है स्वगेविपे रहा ही मंदराचल स राहौ. 
मेर कैलासादिक्‌ वनढजविपे रहा हौ.अनेकं स्थानविपे देसा पदाथ 
पावनेका नरी, जो मे नहीं पाया!रेसा कोऊ काय नह? र जो मेने नहीं 
कियाःएेसा कोई इष्ट अनिष्ट नरक स्वगं पदाथं नही, जो मेने नरी देखा- 

अब जो कट जानने योग्य सो पाया हौ, अब मे आत्मतर्वविषे 
विश्रामवान्‌ भया हौ, संकल्पभ्रम मेरा न्ट हो गया दै, अव चर्य मेरा 
शरीर “जौँ मंदराचल पैतपर पड़ा है ॥ हे मगवन्‌ अव सुञ्चको इच्छा 
कृष नहीं ३, हेयोपादेय यको कलु रहा नरी तथापि नीतिकं रचना 
।४ के कइता द, जो बोषवाच्‌ दे सो मरत आचारविपे विचरतेदे, आगे 
जैसे इच्छा होवे तैसे कारये; बोधवान्‌ उसी आचारको अंगीकार करते 


` तेति अपने अपने भरक्ृत आचारको अरण कारकै म्यवदरविपे विचरे॥इति 
 ओयोग° स्थितिप्रकरणे भारगवजन्मांतसवर्णनं नाम चतुदेशः सगेः॥१४॥ 
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५४७२) योगवासिष्ठ । 


पचदशः सगं: १९८९. 
->><<- 

` शुकरपरथमजीवनवणंनम्‌ । | 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारकारकै तीन | 11 
शमागेको चे, शीघ्री मेषमंडरको उटधिके सिद्धके माषो न | 
चल पवतपर स्वणकी कंदरविषे आय स्थित भए, तव पूवं जो इका | 
शरोर था. तिस्छो देखते भए; अर्‌ ब्राह्मण तपस्वीने कदा ॥॥/ 
तात ! मेरा प्रवे शरीर देखो, जो तुमने बहुत पालन का ¶| 
कृप्रूर सुगपि करि शोभित किया था, एूलकी शय्यापर शयन |? 
था?सो ५ अब माटीविषे रपरा पडा है, अर्‌ सूख गया & 8 
शरीरकं देवश्चियां देखिकै. मोहित होती थीं, अरु युक्तामाला | 
विषे शोभती थी, मानौ तारेकी पर्ति दै सो शरीर अब प्वीए्‌ | 
पड़ा है, नदनवनविषे इसने. अनेक भोग मोगे ई, आत्मरूपं 

इसको मे पुष्ट करता था, सो अब सु्चको भयानक भासत कनो 
दर्वागनोकेषाथ मिक्ता था, अरु रागवान्‌ होता था, तिनकी 
सुख गया ई, जिन २ विलासको चाहत! था, तिनको करता था % ` 
तौ पिताते रहित स्थित हो रदा ह, महाअमागी हआ धूपकं । 
गया ह महाविकराक भयानक जैसा भाता हे जिसको मेँ ऽ ती र 
जानता था, जिसविपे अरेकारिकै विलास करता था, जिष ¶, 
फूल कमल पठते थे, अर तारागण परकाशते. थ, तिस्र । 1). 
फिरती ई, जो शरीर दवत्‌ स्वर्णवत्‌ संदर प्रकाशय था, सो ¶ | 
सूखा भयानक भासता है, सब गुण इसको छोडि गयै है मानी 
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आत्मा भया है विषयते युक्त निरविदट्प समाधिविपे स्थित भ॒ + 


हे शीर ! तू अदृष्ट तलको प्राप्त भये को$ (३ 
द जवो आत भयद जस तर शाम र 

` चित्त्य बैतार तेरेविषे शात होगयाहै, आनेजानेते रहित व, 
 इआ ह सब कल्यनातेरी नष्ट मई ह संकट्पजाठ मिट गय ८ ४0 


सोया तित्तहपमकंटते रदित शरीरम दृ ठहरिगया ह ६ ` | 















शुकरकाप्रथमजीवनवणेन-स्थितिभकरण ४. (४७३) 


है सब अनथते रहित पहाडकी नाई अचर मया है, यह्‌ देह अब 
पवदुःखते रदित परभानन्दविपे स्थित भया ह ॥ ह साधो ! सब अन- 
धका कारण चित्त है, जवलग चित्त शांतिमान्‌ नदीं होता, तबलग 
जीवको आनंद प्राप्त नदीं होता, जब अमनशक्तिपदको प्राप्त रोति है, 
¶ तव महा आधि व्याधि जगत्‌के दुःखको तर षिगत जो परमानंद्‌ तिसको 
¶| प्त होता ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! सवं धभेके वेत्ता; मयका जो 
पत्र था; तिसने तौ अनेक शरीर धारे थे, अर्‌ बहार वहरि मोग भोगे 
(थे) अर भयते जो शरीर उत्पन्न भया था, तिसको बंहुत परिदेवना करी 
¶|अर्‌ ओरका चितवना न किया सो क्या कारण है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
। है रामजी ! की जो संवेदनकटना थी, सो जीवमावको प्राप्त भह 
#|थी, सो कमात्मक होऽकरि भूगते उपजी थी, सो खन, आदि जो परमा- 
| सतत्वते चित्कला फरी है, सो भ्रूताकाशको प्राप्त महं ई, वदी बात 
¶|कराविपे स्थित रोडकारि प्राण अपानके मार्गसों भरयुके इदयविपे 
पेश करती भर, वी्के स्थानको प्राप्त होहकारि गमागंसों उत्पत्र भई, 
(कमक बड़ी इई, विया अरुयणसंपत्न शुकरशरीर हेत भया, तिसको 
|जोषिरकार सेवन किया था, तिख कारणते उसको परिदेवना करीःयथपि 
#षीतराग्‌ अर निरिच्छित था, तौ भी जो चिखालका अभ्यास किया 
था, सोई फुरि आया ॥ ३ रामजी ! ज्ञानी दवै, अथवा अज्ञानी होवे 
(अब्रहर दोनोका तस्य होता ड परत शक्ति अशक्तिका भेद 2, ज्ञान- 
# वन्‌ असंसक्त निरटेप रहता दै, अज्ञानी प्रियविपे वधमान होता ई, 
 शानवान्‌ मोक्षषटप रै, अस अज्ञानी द्रिग्री ई, जैसे वनविषे जालमे पक्षी 
1 पता ३, तैसे अज्ञानी लोक व्यवहारविपे वधमान होता ह, व्यवहार 
भे ज्ञानी करता ड, तते अज्ञानी करता ह वासनारदित सो निर्वष, 
गसनासरित वंय दै, वासनामाज मेद्‌ है, जवरूग शरीर है तबलग्‌ 
उतदुःखमी शेताहे'परंतुज्ञानवान्‌ दोनोषिपे शातद्धि रहता, अज्ञानी 
श शोककारि तपायमान दोता ई, जेसे स्तंभका प्रतिर्विव जरमिपे पडता 
६ सो जल्के दिनेकारि हिरुता भासता दैः परत स्पषूपते स्थितदी 
° तेषे अज्ञानविपे खुलदुःखकारि सुखी दःखी भासत दै, परंतु स्वप 
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{.५७४ ) योगवासिष्ठ 1 . 


 ज्योका त्यों दे, जैसे सयका परतिर्बिब्‌ जरके दिनेकारे हिा१ 
दे, परेतु स्वरूपते ज्योका त्यों ३, तेसे ज्ञानवान्‌ इद्रियकार सवं ४ 
भासता ह, स्वहपते ज्योका त्यों है, अरु अज्ञानी बाह्यो श्रि 
त्याग करता ड, तौ भी बंधरहता हे, ज्ञानवान्‌ क्रिया करता हैं 
मोक्षय दै, अन्तःकरण इद्रियकरि जो अनात्मध्विषे पष 
बाह्म कमं इद्वियकारि सक्ति है, तौ भी वंघनमें हे अरु अनकः 
सुक्ति है, कमे इद्वियकरि बंधन भासता है, तौ भी युक्तिहपै भ । 
करीडाको त्यागि बेडा दै, अङ्‌ अन्तर जगतकी सत्यता है, 
करे, भवै न्‌ करे तौ भी वह बैषनमें हे, अरु बाह्य मवे तेषा 
करे, अन्तरते अद्वैत ज्ञान है, तौ वह सुक्तिरूप दै, तिसको क; 
नहीं करता, ताते ह रामजी ! सब कायं करो, अर अतते श्च 
सुवं इषणाते रदित आत्मपद्विषे स्थित होहु; अपने प्रकृति ग्य 
करो यह संसाररूपी समुद्र है, तिसविषे आधिष्याधिहपी 
अहंममताङूपी गते है तिसविपे जो गिरा रै, सो उध्व॑ते अध 
हैः ताते संसारके भावविषे मत स्थित दोः शुद्ध बुद्धि आस 
` स्थित दहु ब्रह्म है, शुद्ध ३, सर्वात्मा रै, निविकार निराकाए 
पदविषे जो स्थित दै, तिसको नमस्कार हे ॥ इति भ्र 
स्थितिप्रकरणे शुक्रपरथमजीवनं नाम पचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
यु 


षोडशः सगः १६ 


|°, 


















भागेवजन्मांतख्णनम्‌। ` ¦ 

वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! इपरकार जब शुक 

किया, अर विंकराप ३ैखिके उसविषे त्यागबुद्धि 
भगवान्‌ जुकके व चनको न मानिकै गभीर वाणीसां बो 

उव्चि ॥ दे शुक्र !- तु इस तपह्यी शरीरका त्याग १ 

जो शरीर ३ भागव, तिसको अंगीकार करः 


44 ¦ ` 
> ~: 9. ॥ 


त्रोनमतुां अपने नगरविि-आवा 3 तैसे, त्र इ 
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भागैवजन्मातरवणेन -रिथतिभक्रण ४. (४७५) 


1 तति जो भागेव तलके सोथ असुरका गरु होना है, यह आदि परमा 
री वाकी नीति ३, महाकल्पपर्यत तेर आवे दै, महाकर्पका अत 
वेगा, तव मार्गवतु नष्ट होवेगा, तञ्चको बहर शरीरका अण न 
हग जैसे रस सुखेते पुष्प गिर पडतां है, तेपे प्रारब्धवेगके परणं इएते 
रा शरीर गिर पडेगा, अर शरीरके होते जीवन्क्िपदको माप्त इआ 
एत आचारविपे विचरेगा, तते तु शुक्रशरीर था, दैस्यका मदयर 
तकर स्थित होड; यह ईथरकी नीति दै, ताते इस शरीरको त्यागिकरि 
५ शरीरविषे प्रवेश करू, अब्‌ हम जातं & तुम ता कलयाण 
व, ठम अपने वांछितिको भराप्त दोव ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! 
काठ भगवान्‌ एेसे कड दोनोके उपर पुष्प डरे अरु अंतधौन होगथाः 
ब तपस्वी नीतिके। विचारने गा कि, क्या होना ३ 1. विचारक 
रिता, जेते काठ भगवानने कह तैसेदी ोनाड रसे विचारिकारे महा 
(वहृतङ्प जो शरीर था तिपविप प्रवेश किया'अर तपस्वी ब्रहणका देह 
}ईयागि दिया, जेते वसंतऋतविपे वमर पवेश कए है, तसे भागव- 
[00ीसे वेश किया, जैसे सपं कंवुकीको त्यागाः तसे तपस्तीशगार 
कष त्याग किया, तब उस शरीरकी शोभा जाती रद" कृष्‌ कप्‌ 
ष्वीपर गिर पडा, जैसे मरके कारे वटी गिरं पडती है. तेस्‌ वह 
द गिरा, अरु शुकदेह जीवकलासंयु्त रो आया, तव्‌ चनी जीवक्र- 
{णसयुकत देह इश जैसा देखिक उठि खड इए, हाथविपे जलका मः 
।३द्‌ शिया, अर्‌ मंजविद्या जो पटिशक्ति ३ तिसको पाठ कए ध 
(शरीर उपर जर डरा, तिसके पानेकारि शरीरकी नाडी सब पुष्ट हग, 
(भसे वस्‌ लिनी प्रफद्ित होती है, तैसे शरीर प्रकटित हौ 
{भसु वस॒तऋतुविषे कम्‌ क २ 
भाया, धस आने लगे, तव पिता सन्ध दोहक नमा 

(भया जैसे मेष जरसं पणं होकर पवैतके आगे नमता, तेस्‌ िषि- 
[सयुक्त नमस्कार कर नमता भया, अरः सनदक्ररि नेते जर चने खगाः 
व पुनको देखि भृजी कंठ क्गाया कि, मेर युव द, एस सनेदकरि 
{0 हो गया ॥ हे रामजी ! जवरुग देह है, तवग देहके धम्‌ फुर आते 
६. इसप्रकार ज्ञानीको ममता स्नेह एर आई; तौ अपक कया बात 
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८४०६) योगवासिष्ठ । 


कृहनी द, पिता अरु, पूज दोनों बेठि गये, एक सुहूतैपर्यक्ष । 
कृरते रदे, बहुरि उविकरि तपस्वी शरीरको जलांया, जो वृषं 
सो शाश्चाचारविषे स्थित होते है, तिसके अन॑तर दोनों गदर 
विषे स्थित भए तपकारेके प्रकाशित ३ वपु जिनका, अर शा # 
ई, जीवन्ुक्त उदार आत्मा दोऽकारि वदां रहते भये, प 
शुकजी दत्यका गरु दोवेगा, अर्‌ भृणजी समाधिविपे स्थि क्त 
ताते जो सब विकारे रदित जीवन्युक्त पुरुप जगतगरं है ष 
पूजने योग्य दे ॥ इति ्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे भार्गवननांगौ 
नाम पोडशः सगः ॥ १६॥ ` 





[ब्व 








५ ि 
सपद सगः ३७. . _ ` 
-ॐ®व&- ` . 4 
8 मनोराज्यसंमीछनवणंनम्‌ । 
राम उवाच ॥ भगवन्‌ । जैसे भके पवको यद पर्‌ 
ग्ड, अरु सिद्ध होती गई तैसे अपर जीवको धिद्धि कं न 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! श्ुकका जो ब्रह्मतच्वते फएरणा §¶। 
` भागैवजन्मसे हआ ३, अपर जन्मकारे कलंकरित नहीं भया १ 
रहित शध चैतन्य था निल हदयको जैसा फुरणा होती 1 
द हैः अर्‌ महिन इद्यवानफ़ा शीघही संकल्प एिद्१ 
जेमे शरक ुजको मनोराज्य हआ, अरु भमत फिरा तैपे + 
प्रमादकारि भमते ह, जवलग स्वह्पका साक्षात्कार नदी ९ । 
लग शति प्राप्ति नदीं होती, यह मेने भके पुजका वृत्तात त  । 
ह'मनोराज्यकी ददता अथं जैसे बीजते अकर फूल फल अनी 
भ्रात दते ह तेसे सब भरूतजातिको मनका भमणा अनेकं ^ दी 
करता दै! ॥ जेता कट जगत्‌ तङ्ञको भासता ३, सो सब ५ 
ङ्प देःमिथ्या भमकृरिके नानात्व मापता ३ भर कड इ? 1 ¢ 
एक भति देषा भरम ५६ ह सब संकट्पमात दै, न कड उदय ६१ 


8 ~ ` 9, ४ 

। > 8.1 

अस्त हता ह, कदाचित्‌ फिसीको सब मिथ्या्प माया 
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0-0. ॥५॥५॥111८1|९511 8118280 \/8/ 81185} (01660 91260 0 €(< 0011 ` स ^ 














१. 
३! 
च ह १ 
` ¶॥ 
६ 
\. 


मनोराज्यसभीढनवणेन-स्थितिप्रकरण ४. ( ४७७ ) 


कषुर अरु संकत्पनगर भासता है, परस्पर भ्यवहार दि आते, 
हआ कड नदीं तेस यह जामतभम मी अज्ञानकारे दृष्ट आता ई 
धृत्‌ पिशाच आदिकं जेते कडु जीष हे, तिनका भी संकल्पमाअ शरीर 
१¶ जैसे उनको सुख दुःखका भोग होता दै, तैसे तुम हमको होता ह, 
1 ते यह जगत्‌ है, तैसे अनंत जगत्‌ पड वसते है, परस्पर अज्ञानत्व रै, 
करको दूसरा नरी जानता, जैसे एक स्थानविषे बहुत परुष शयन करते 
(¡तिनको मनोराज्य स्वम्रभम्‌ परस्पर अज्ञात रोता ३ तसे यइ जग॒त्‌ 
¶ वास्तवते कल इआ नरी, केवल ब्रहमसत्ता अपने आपविषे स्थित है, 
पी इस जगत्को सत्‌ जानता हे, तिसका पुपाथं नष्ट दोता है, जो 

तकारे वस्तु भासती रै, तिसका सम्यक्‌ ज्ञानकारि अभाव दो जाता 
। यद जायत्‌ जगत्‌ भी दीषं स्वप्र हैः चित्त्य दस्तीको बधन ह” 
पतसत्ताकारिक जगत्‌ सत्‌ भासता ई, अरु जगत्‌ सत्ताकारेके चित्त है” 
(के नाश इएते दोनोका नाश हो जाता हे, जब जगत्का सत्‌ भाव नष 
' [र ३, तब चित्त नदीं रता, जब चित्त उपशम हेता हे, तब जगत्‌ 
[होता ३ इसप्रकार एकके नाश हएत दोनोका नाश होता ई, सो 
तिका नाश आत्मविचार कारके होता ई, अरं त्िचार तद्‌ उपजता 
| जह द्य निमेङ रोता ह, जसे उच्वर वञ्चप्र केस॒रका रंग शीघ्री 
8१९ जाता दै, मलिन वल्चपर नदीं चदृता, सो निमेल डदय तब होता 
॥ जव्‌ शाख्रके अतुसार क्रिया करता हे ॥ हे रामजी ! एक एक 
[धक हदयविषे अपनी अपनी सृष्टि दै, मछिन चित्तकारि एकको दूसरा 
१ जानता, जब चित्त शुद्ध होता ३, तब ओरी सृष्टिक भी जान 
ति ह, जेसे शद्ध धातु परस्पर मिलि जाती है, इसको जव टट 
भयास धिरपर्यत होता है, तव सब कषु भासने कगता ई, काते कि" 
धिक अयिष्ठाता एक आत्मा ३, तिसविपे स्थित होनेते सरक ज्ञान 
7 ३. ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌। शुक्रको अतिभा मा आमास इअ 
9 तिस॒विपे देश, कार, क्रिया, द्रव्य उसको दढ दोहकरि केसे मास्‌- 
#(॥ पपिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जो कषठ १ देखा है, सो 
(पने अनुभव भंडारविषे मनकारि देखा है, जैसे मोरके ॐडसों 
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( ४७८) योपवाश्रिष् ¦ 













अनेक रंगवान्‌ निकसते द, तेष उ्तको अपने अंत्रभम 
जैसे बीजस पतर, गस्‌, एर, फर) निकसते है, तेसे जीव 
अपने अपने अद्ुभवविषे संस।र खंड पड फुरते है यहां स्वारणष् 
डे, जैसे एकणएकके स्वप्रतिषे जगत्‌ होता है, तसे यद जगत्‌है दी 
जामत्‌ हो भासता है; जैसा दट होता ३, तेसा भाषने रगा 
उवच ॥ द भगवन्‌ ! सृष्टिके समूह परस्पर कैसे मिरतेह, अरर 
है1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! मखिन चित्त ३, सो परसा 
मिता ह, जो शद्ध है, सो मिकता है, जेसे शुध धातु मिनि 
सुषुप्तरूप आत्मासों सब फुरते है, सो तन्मयष्टप है, जिसकी 0 
विश्राम दोताहै, सो ज्ञानरष्टिकारि सबके साथ मिशि जाश 
केस्‌[थ जरु भिरि जता ई, तैसे वह सबके साथ मिलिक 
जानता ह, ओर कोह नदीं जानता ॥ इति श्रीयोरवासिष्े धि 
मनोराज्यमीलनवणनं नाम सप्तदशः स्मः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगः १८. 
जीवपद्वणंनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जते कटु संसार खंड 2, 0 
बीजख्य आत्मा है, सब आत्माहीका आमास 2, सो आ 9 
अस्त होनेविपे आत्मसत्ता ज्योकी त्यो है, अप व ४ 
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रहित है, अर्‌ सवे जीवक। अपना आप वास्तवष्प 
नाई अस्फ़रण ई, तिस सत्ताते जीव फुरते ३, सब स्वपरवठ व 1 
देखतेहःसो जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि स्थितदे,जो दग ८. 
परायण हतासो आत्मपदको प्राप्त होता है, जिन ५1 
साथ एकता भरे तिनको परस्पर रकी स्ट भाषती द 
सृष्टि होतीहै, सो तिनका अंतःकरण मिरता 2, तिस अब 
लाके मिठेते परस्पर सृष्टि मापि आतीरै, बह जानतेह 0 
अपनी सष्ठ हे, सूव्रको अपनी आप सन्परा्रसत्ता # ` । 
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ए. ,  जीवृपद्वणेन-स्थितिप्रकरण ४. (-४७९ ) 


। किस्त होती है,जैसे कपूरका पवेत दोषै, तिसके अणुअणुविपे सग 
| होती है, अर्‌ सवे अणुकी सुगंधताको पवेतविपे एकता होती दै, 
किते सब जीवका अधिष्ठान आपस्ता दै जैसे सब नदीके जलका अषि- 
ध न समुद है, तेपे सव जीवका अधिष्ठान आत्म ३, सो सृष्टि कर प्र 
ध्र मिती दै, कटे भिन्नभित्र स्थित रै, जहां चेतन्यमाघ्‌ -सत्ताके- 
< । एकता दै, तहां चित्तकी वृत्ति जिसकेषाथ मिला चाहे, तिसको मि- 
नाती ३, मङिनचित्तवाला नदीं मिक सकता, अर एकं एक जीवतिपि 
सृष्टि परस्पर युप्ूप होती है, जहां जेषा एरना चठ होता हैतदां 
ही भासता ३, जहां मनका फुरना कोमल होता दै, सो सफर न 
+ ता अरु जहां इढ होता है, सो भासने रगता हे ॥ इ रामजी ! जब्‌ 
| री भावना मिटि जाती है, अर प्राणपवनरीके स्थित करनेते चिन्तक 
ृत्ति स्वभावकार स्थित होतीरै,तव्‌ अपरे चित्तकौ चेष्टा इसके चित्तविपे 
एरिआती रै, अरु जबरूग वित्त मिन होता हदेहकी भावनाको नदी 
(्यागता तबरग फिसी पदार्थकेसाथ एकता नरी होती अरु जिसका चित्त 
गगररं होता ई तिसको जेसे ओके चिन्तका ज्ञान दो आता दै 
तेपे ओर सृष्टिविपे भी मिखनेकी शक्ति हो आतीहेअशुदधको नदीं होती 
अर्‌ स्वं जीवकी तीन अवस्था जायत्‌ स्वप्र सुप्ति होती ॐ यद 
| पीनोी अवस्था आत्माविपे जीवत्वक रक्षण है जैसे मृगतष्णाकौ, 
नदी तरंग किरणो विषे होते ३, तिनका अमाव है, अर जीवको आ- 
¢ सापिपे प्रमाद ३, तिसकारि तीनहू अवस्थाविषे पड़ा भटकता है, जब 
| वित्तका त्रीयाविपे स्थित होती है, तव जीवन्युक्त दता ह आत्म- 
| पतता स्वभावविपे स्थित हए ते आत्मके साथ एकताको आप्त होता ₹ 
| अर्‌ सव जीवनके साथ सुददरभाव होता दै, जव अज्ञानी सुषु आतम्‌ 
¢ सत्तते जागता है, अर्थं यई कि संसारफो सतवता दै, तव - संषाको 
भप्त होता दै, संसारविे भर संसार, तिसविपे इसप्रकार ममाद 
[9 शके अनेकं सृष्टिको देखता ह, जेसे केटेके स्तभसा पन्ना धः 
 निकसि आता ह, तसे सृष्टिसों सृ्टिको देवता दै! शांतिको नदी माप्त 
| होता, अनेकं भमको दैखता है, जव उरटिकै अपने स्वभावविपे स्थित 
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(४८० ) „ योगवासिष्ठ । ४, 


होता है, तब नानात्वभाव्‌ मिटि जाता है, शांतस्य होतारै ज 
अत्र शीतर होता है ॥ ३ रामजी ! जगतके समूह `भासर † 
आत्माविषे कट दवेत नदी, आत्माके साथ एकल्य है जके; 
पचते इतर कषु नदीं निकसता, तैसे आत्माते इतर जगत्‌ कु 
जसे बीज पएूर भावको प्रप्त होता द एकते बहुरि बीज हेत? 
बरह्मते मन होता ३, बहार उद्धिकारे ब्रह्न रोता ई बीजका क 
रस॒ ह आत्मात्र कारण कार्यभाव कड बनता नई अतेति 
हप है, आदि परमातमा अकारणहपरै, सोर विचारने योगय 9 
साथ क्या प्रयोजन हे ! बीज. जब अपने भावको त्यागा {व 
पूलभावको प्राप्त होता दै, अरं ब्रह्मसत्ता अपने स्वभावको श्री 
नही त्यागती, अरु बीज परिणामकारि आकारख्प ३, आता श 
निराकार अ्युतरूप है, इसकारणते आत्मा वीजकी नाईमी कल 
नता, आकाशते आक्राश नहीं उपजता ह, अरु अमित्रह्प्ी 
उपनता है न किंसीको उपजाया है, केवल जह् आकाश अपने 
स्थित ई, जब दरष्टा पुरुषको देखता है, तव आपको नहीं देव 
कारेते किं; मनोराज्यका जगत्विषे परिणाम जाता ३, तब वि 
स्तकगे संभार नदी रदतीः देदादिकविषे आत्माभिमानं हेत ¶ 
पुरुप आत्मसत्ताको देखता ३, तिसको जगत्‌माव नदीं रहा, । 
जगत्को देखता है, तिसको आत्मसत्ता नरी भासती, जसे गृ" 
नदीको श्चूढ जानता ई, तिर"को जलभाव नहीं रहता, अरुजह + 
ह, तिसको असतबदधि नदीं होती आकाशकी नाई पृण एल # 
जव इस ह श्यक ओर जाते है तव आपको देखि नरी सक, ६ 
शको नाई ब्रह्मत्ता सब टौर परणं हसो अज्ञानीको नदी र ह 
जो दश्यका अत्यंत भाव है, सोहं पड़। मासता, अमवा + 
दूर होगया दै ॥ ह रामजी ! जो कोड स्थ पदार्थं दोताहि ४ | 
दक तिसके आगे परल आवता दै, तब वह नदीं माई + 
स्म निराकार दष्टा परुष है, तिसके आगे आवरण अ, ४ | 
मासे । रा पुरष अपनेही मावविये स्थित ई दश्यमव्की ~ | 
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क हेत। अरु दृश्य भासता दै, तव दरष्टा देखनेषिपे नदीं आता, अरु दश्य 
| कु वस्तु नहीं ई ताते द्र्टा एकं प्रमात्माही अपने आपविषे स्थित 
§ 8 जो आत्मरूप सवं शक्तिमान्‌ देव है, जसा फरणा तिसविपे होता 
[१ तैसादी शीर भास आता ह, जसे वसंतऋतुविपे एक रस अनेकल्पको 
४ धाता ई, रास, धल होते ३, तैसे एक आत्मसत्ता अनेक जीव- 
ए दद होके भासती ह जैसे अपनेदी अंतर अनेक स्वप्रभमको देवता ह 
तषे अहं आदिक जगत्‌ हश्यभमको अनुभव प्राप्तदी होतार, अर स्वरू 
र पते कड अपर हआ नरी; जेसे एक बीजके अंतर पर, टस, फूलफ़क 
† । अनेक होते है, तिसमिपे ओर बीज होता है, बीजके अंतर ओर वृक्ष 

तिस॒के अंतर ओर वीज; इसीप्रकार एक. वीनके अंतर अनेक वृक्ष होते 
| 8 तेते एक आत्माविपे चिद्रअणु अनेक फएरते है, तिनके अंतर सृष्टि, 
¶ बहर सष्टिके अंतर चिद्णु, बहुरि चिद्‌अणके अंतर सृष्टि, -इसीम्र- 
कार आत्माविषे अनेक सृष्टि ब्रह्मांड ह तिनकी संख्या कड कदी नहं 
+ जाती अपने आपकारे फुरतेदै, आप्‌ स्वाद्‌ लेता ई एक एकं चिद्अणुके 
| अतर अनेकं सुणि है , जसे तिलविषे तेर ३ तैसे चिद्अणुविपे आः 
| काश पवन आदिक.अनेक सृष्टि स्थित्‌ हँ आकाशविषे पवनः अभिः 
जर, सवं भूतविपे प्रथ्वी सृष्टि स्थित दै, एसा पदाथं कोड नदीं, 
\ जा चित्तसत्ताते रदित होवे, अरु जहां चित्त ड तहां तिका आभास- 
४ हप द्रष्टा मी स्थित ह, जेस एकं इच्वेविपे रोग होते दे! तिनके नष्ट 
# वा न्ट नहीं होता, जेसा जसा तिसविपे फरना होता ई, तेसा 
# स्थित होता है, सबका अधिष्ठानम आत्मा ई, जैसे जेते क कमक 
। ₹ तिनको पूरणदारा जल हे, तिसकार सब विस्फूर्जित होते ई अर 
॥ म्काशते है तेसे सव नरको सत्ता देनेदारा आत्माईः सबका आय- 





।4 शप आत्मतत्व है, अर यह जगत्‌ दीघं स्वप्ररूप अपने अयुमवत्‌उद्य 
इभा दै, सो वाद्यङ्पः होहकरि भासता है तिस स्वपते आग्‌ आर्‌ 
¢ स्मत होतादै, तिसते आगे ओर स्वप, इसीम्रकार घृष्िकी स्थिति भई 
| ३ जेसे एक बीजते अनेक वृक्ष ते, तेसे एक चिद्अणविपे अनेक 
पर स्थित ३, जेसे जटविपे अनेक तरंग मासते ह, तसे आत्माुभव- 
# विपे अनेक जगत्‌ मासते ह, सो अमित्रह्प हँ ततिदवेत्मको त्यागि 
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दे, न कोञ देश है न कालक्रिया जगत्‌ दै, केवल एक अदत आं 
सत्ता अपने आपविषे स्थित है, जैसे आकाशविषे आकाश प 
तेसे आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित है, ब्रह्म आदि कौरवक ` 
कृं जगत्‌ भाषता ३ सो एक प्रमात्मादी अपने आपविषे किक 
दोतादे' जेसे एक रससत्ता कटू एक सुगंधपहित भासती 
काष्ठह्पको प्रपि होती ह, तसे एक परमात्मसत्ताकटूं चेतनहप र 
भासती ह, कटं जडल्प ॒रोडकारे देखाई देती दै, जो 
अविनाशी आत्मा ३ सोई सवका बीजरूप दै, तिसीके षं 
जगत्‌ स्थित्‌ ड भिसको आत्माका भ्रमाद्‌ है, तिसको' नान 
भासता हे, जैसे जरविषे डवै, बहुरि निकसै, बहर 4 
निकरैः स स्वपविपे ओर स्वप्रांतरको ४, प्रा शेता 8॥ . 
प्रमाददोषकरिके भमते भमांतर नानाप्रकाएके जगत्को देखता द 
अर आत्माविषे भेद कषु नदीं, जगत्‌ कष्ठ इआ नही, कष्े॥ . 
ञआत्मादी जगत्‌ जेस हो भासताहे, भूति करिकै जगत्‌ भाषत, 
विचाररदितकरो स्वणविषे भूषणबुद्धि होती है, विचार किंते | 
नष्ट हो जाती है, 1 सवणे मासता रै, तैसे जो विचासे रि । 
तिसको यदह ज भासते किः यह में ह, यद जगृत्‌ ६4 ॥ 
उपजा ह, यह लीन होता र, अरु जिसको सत्संग शाघ्चके ९, 
विचार उपजा दै, तको दिनप्रतिदिन भोगकी तृष्णा घटती ऋ, 
आत्मविचार दढ होता जाता है, जैसे किसीको ताप आता ।/ ¦ 
ओपधकक निवृत्त हो जाता ह सो दो लक्षण तिसविपे 
2; एक तप बत थी, सो निवृत्त हो जाती है, दरी नि ८ ४ 
निवृत्त हो जाती ई, शीतलता भग होती, तैसे ज्यों ज्यं (* 
होता दै, त्यो त्या इद्वियका जीतना होता है संतोपकरि ॐ 8 
होतादै, सवं आत्मही भासतादे, यह विवेकका फकरै ॥ ह ग „+ 
पुरुपको वचनका मिवेकदै, अरु निश्वयविपे नहीं, तिसका तपं ६ 
काथ सिदध नहीं कता, जसे सूतिक अग्नि छिला होता द (8 
काय सिद्ध नहं शेता, तैसे निश्चये रदित वचनका ऋ क. 
दुःखो निवृत्त नदं करता, शांति नहीं पराप्त होती 8 नैह 
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चलत्‌ है, तव पच वृक्ष हिरते 2, उसका क्षण मासता है, अर्‌ वाणी- 
| करि किये तब दिर्ते नदीं, तेसे जब्र विवेक हदयविपे आता ३ तब 
, भोगकी तृष्णा घट जाती है" युलके कदने करि त॒ष्णा घटती नदी जैसे 
छ विघरकी सूतिपर अमृत छिसा होवै, सो पान्‌ करने अरु अमर होनेका 
ह| कायं नदी करता, अरं सूतिका ङित अग्नि तिसको निषत्त नहीं करता 
क| अरः सूतिक शिखी ची स्पशं करने अर संतान उपजनेका कायं नदीं 
४ कसी, तैसे सखका विवेक वाणीविास है, असु भोगकी त्प्णाको 
ट निवृत्त कर .शांतिको प्रप्त नहीं करता; जैसे मूतियां देखनेमा् ई, तैसे 
| वह विवेकं वाग्िखास्‌ है ॥ ३ रामजी ! प्रथम जो विवेक आता ३ तव्‌ 
| रागद्रेमको नाश करता दे, अरं ब्रह्मरोक पर्यत जेते कडु विषय भोगरूप 
| ३ तिनकी तृष्णा अर्‌ वैरभावको नष्ट करता है, जेसे सू्यके उद्य इएते 
| अंधकार नष्ट होता हे, तैसे विवेकके उदय इएते अज्ञान नष्ट हौ जाता 
# ह, अर्‌ पावनपदकी प्राप्ति होती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणं 
र जीवपदवणने नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


# > 
॥8. 
१ 









{ ` एकोनविंरातितमः सगः १९. . 
1 ~क 
| जायत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति, तरीयाकूपवणेनम्‌ । 


९९ 


/ चसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सवै जीवका वीज्‌ परमात्मा है, सो 
{ सवं ओसे आकाशकी नाई स्थित दै, तिसके फुरनेका नाम जीव है” 


{4 सो जीव जीवके अन्तरजगत्‌ है, तिसके आगे ओर नानाप्रकारको रचना 
॥ ३ स्तुते चिदघन्‌ जीवके रूपसां अंतर स्थित भया है, ताते सव जीव 
| पिद्धनषटप ह, जेसे केके स्तंमूविपे पतर होते है, तसे आत्म सतत 
॥ अन्तर जीव स्थित ह जसे पुरुपके अन्तर कीट हीते है. तेसे आत्मा 

व. हे तर जीवराशिै जैसे भस्वेद करिकै वां रीस आदिक जीव उपजते 
। ड ओर पदाथते कीट उपन आते ई तेसे आत्मासां चित्कखाके 


# ` ५ रनेकारि जीवक समूह एरि आति है बहर जीव जेसी जी सिद्धता 


वि) 


‡ ह 00 + = 


। निमित्त यन्न उपासना करते दे! तेसी `गतिको प्रात होते 
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उपासनाकी विचिघताते नानापरकारकी गतिको मात देते है जोसं 
उपासना करते द सो देवताको प्रात होते दै, यक्षके उपासक यको प्र 
होते दे, इसी प्रकार जिसकी उपासना करते है, तिसीको परापत शोर 
ब्रह्के उपासक ब्रू्मको प्राप्त होते है ताते जो अतुच्छ पद्‌ है कि 
मरत्पदका आश्रय करो, जेसे श॒क्र जब दश्यको ओरल्गा, 

प्रकारके श्यभमको प्राप्त आजव जुद्ध उद्धक ओर आयात गए 
बोधको प्राप्त हआ, जैसे जिसकी कोञ उपासना करता है, सोरे 
प्राप्त दोता ई, अन्यको नदीं पराप्त होता ॥ राम उवाच ॥ हे भा॥| 
जायत्‌ अर स्वप्नका जो भेद है सो करौ किं जायत्‌ क्याहे, अरण 
क्या ३ ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! स्थिरप्रतीतिका नाम जा 
अर्‌ अस्थिर प्रतीतिका नाम स्वप्न है,.जो चिरकार्‌ रहता 8 तष 
नाम स्थिर है, अरु जो अल्पकार रहै, तिसका नाम अस्थिर ५ 
काट प्रतीतिका नाम जाप्रत्‌ ड, अल्पकार्का नाम स्वप्न 

ॐ नदीं, दोर्नोका अनुभव सम दोताहै, जो शरीरके अतर 
। होकारि शरीरको जिवावताै, तिस॒का नाम जीव ई, तेजरूपर वी 
“ ई जीव धातु हे, यह सब तिस्के नाम रै, सब जीवधातु सपद रा 
जीवतके रंधविषे पसरती है तब मन वाणी देहकरि सब व्यव 

दै, रभ खि जाते है; तब इसको जाग्रत्‌ कहते है, अर जब 

जाग्रत्‌ ज्यवडारविषे स्पष्टरूप होती है, असु अतर दोडकारे श | 
तिसकारि अन्तर जगद्धम्‌ भासने रुगता है, तप्र स्वप्न कहता 
सुषुप्िका कम अवण कर, मन, वाणी अर्‌ शरीरकार ग 
कोड नही, अरु सच्छवृत्ति जीवधातु अन्तर स्थित रोती ® र 
कोशविषे प्राणवायुकरि क्षोभ नदीं होता, नाडी रसकर ‰ -‰ 
३, उष मागते भाण आनेजानेसां रित होते दे. क्षोभते ° ऋ 
बाथ चलता ह, तिसका नाम सुषुतिदैजैसे वायुते रदित दी ११ 
एकोत उल्चल ग्काशता है, तैसे तहां संवित्सत्ता अप १ |. 
अबुभवे लेती है, जैसे तिरविपे तेर स्थित होताः जी 1 
कृलनाकरिकि-जो कलयता ॐ सो तिस कारमं 

स्थित होत दै जैसे बफंविपे शीतलता होती है 
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नाई होती है, तेसे तहां संवित्विषे संवितसत्ता स्थित होती है, तिसका 
नाम सुषुत्तिअवस्था दै, जडशूप तिस सुषुप्तिअवस्थति जागे अर्‌ दश्य- 
भावक ग्राप्त न देवै, निविकदप प्रकाशताविपे स्थित दोव; सो ज्ञानङ्प 
तुरीया है, तब व्यवहार पडा करे, तौ भी जीवन्युक्त है, जाग्रत्‌ स्वप्र 
सुषुप्तिविषे बंधमान नदीं होता ॥ ह रामजी ! अत्मसत्ताते फएरना होता 


है, अर स्वहप विस्भरण दौ जाता है, अर्‌ फुरना उट होकरि स्थित 


होता है, इसीका नाम जायत्‌ है, अर्‌ स्वह्पते प्रमाददोप कारिके फएरेः 


` जगत्‌ भासे तिसको सत्रूप जानै, यह प्रतीति थोडा कारु रदिकारि वडुरि 


निवृत्त हो जावै, तिसका नाम स्वप्र ३, अइ दश्य फएरनेका अभाव दो जावे 
अर्‌ अज्ञतघृत्ति जडताहप तिसका नाम सुषुप्ति है, अरु अबुभवविपे ज्ञान 
स्थितरैःजाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति तीनो का व्यवहार हवै अर निश्वयविपे इनका 
सद्भाव रंचक भी न दो, केवल ज्ञानविषे अप्रतीति होवैः त्ति तिंसते 
चलायमान न हवै, तिसका नाम तुरीयापद्‌ है, तिसविपे स्थित भया 
जीवन्धुक्त होता दै, ओर जो जीव है, सो जायत्‌ स्म् सुषुति तीन अव- 
स्थाविषि स्थित होते है, जब नाडी अक्नके रसां पणे दो जाती ई; भ्राण- 
वायु दय नाभ्री नाडीविपे नदीं आता, तब चित्तसंवित्‌ अक्षोभरूप्‌ 
सुषुप्त होता 8, जब अन उष नादीसों पचता ३, अरं प्राणवायु चरने 

रगता ३, तब चित्तसंवित्‌ क्षोभरूप फरणे कगता ह, तिस फएरणे कारि 
अपने अंतरही बडे जगद्धमको देखता है, जैसे बीजते गृक्ष होता है, जव 
बायुका रस नाडीविपे बहत होता दै, तब चित्तसत्ता आकाशकिषे उडनाः 


{ अर वायु अंधारेयादिक पदाथेको देखता है,अर्‌ जव कफ़का रस नाडी- 


पे अधिक होता ३, तव पूर, वेखिया, बावछियां, जल, मेव'वगीचे, 
आदिकं पदाथ भासते द, जव पित्तकी अधिकेता होती दैः तब उष्णहूप 
अग्नि रक्त वघ्च आदिक भासने कगते है, इसप्रकार वासनाके अवुसार्‌ 
जगद्भमको दैवता ई, जैसी जैसी भावना दढ होती ई तेसादी पदाथ 
हट हो भाता है, अरु जव पवन क्षोमायमान होता ई चित्तसंवित्‌ 


| नेव आदिकं द्वारसों बाह्म निकसिकर रूपादिकका अतुमव्‌ करती दै 
र #  सत्‌जानिके चिरपयैतका नाम जाग्रत्‌ टै, वासनंके अदसार मनरूपा 
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(४८६ ). योगवासिष्। 


शरीरसाथ नेच जिहवादिक विनारूपरसादिकका अनुभव होता 
नाम स्वप्र ह, स्वकूपते न को स्वप्र है, न जाग्रत्‌ ३ न ९ 
केवर सत्ता अपने आपविषे स्थित रै, तिसके फरनेका ना ग 
स्वम्‌ सुषुप्ति ह, चिरकाल फुरनेका नाम जाग्रत्‌ ईै, अल्प कालक 
स्वम हेः सो परतीतिका भेद हआ, वस्तुते भेद कट नदी, जे 
भृद्‌ हआ, तौ जगतस्वरूप हुआ क्यों ! ताते यदी भावना इ 
कि! जगत्‌ असह्य स्ववत्‌ हे, सद्धावना करनी इसविपे दः 
ण ६ ॥ इति थीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे जात्‌स्वपरसषुितरीक| 
वणेनं नाम एकोनर्विशतितमः सगः ॥ १९ ॥ 


विंशतितमः सगः २९. 

- भागवोपख्यानसमाप्िवणंनम्‌। . . 
वसिष्ठ उवाच ॥ इ रामजी ! यह मे तञ्चको . मनका ङ्प गष 
कार दिखाया है, अवस्थाका निरूपण भी ऽसनिमित्त किया 8१ 
भरयोजन कड नहीं ताते जेसा निय चित्तविपे होता 8, ८ | 
 भासता 1 2 जेस अभ्िषिपे रोहा डरिये सो अगिहूप हो जाता ४ 
मन॒ नेष पदाथकेसाथ लगता है, तिखका हप हो जाता ६१५ 
अभाव्‌, महण, त्याग, सब मनदीकार दोते हे, ओर न कोड स१६॥ 
` असत्‌ ह, केवर मनकी चपकता कार पडे फुरते है, मनके मोदक 
भासता ह, मनक नट इएते जगत्‌ नष्ट हो जाता ह, जो मठिनि¶। 
सो अपने फरनेकार क रता ह, यह मनही परप हइ | 
अद्यम्‌ माग॑विषे नदीं जोड़ना, जव मनको जीतौगे, तब सवेन ॥ ` 
तुम्हारी जय दोवेगी, मनके जीते सवं जगत्‌ जीता जाता दै, 7 ^ 










विधृति भाप होती ई, जो शरीरका नाम स्प दवे, तौ शर्क ५ 
पडा री था ओर शरीर न रचता, शरीर वहं पडा रहा, अरं ११ । 
| ता भिरा, ताते शरीरका नाम पुरुप नदी, व मनद# ४. 
। शार शर चित्तका किया होता है, शरीरका किया 6 चेत १... 





विज्ञानवादवणेन-स्थिपिभकरण ४. (८ ४८७ ) 


संशय नहीं, ताते अति तुच्छ पद्‌ है, आत्मपत्ताका चित्तविपे सदा 
` अभ्यास कृरे ओर भरमको त्यागि देहु! जव मन दश्यकी ओर संसरतां 
कर| 8, तब अनेक जन्मके दुःखको भात होता है, अरु जव्‌ आस्क ओर 
ह| इका भ्वाह होता है, तव्‌ परमपदको प्राप्त होता ड, ताते दृश्य भको 
र त्यागिकै आत्मपदविषे स्थिति करड ॥ इति शीयोगवासिषठे स्थितिप्र 
क| करणे भागवोपार्यानसमापिवर्णनं नाम र्विशतितमः सगः ॥ २० ॥ 
एकविदातितमः सगः २१. 

[व ॐ = 
विज्ञानवादवणेनम्‌ । 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! सब ॒धर्मके वेत्ता ! मेरे हदयविपे बड़ा 
| संशम्‌ उत्पन्न मया ह, जैसे सञुद्रविषे तरेग उपनिकै पपर जाता ₹,तेसे 
| भेर हदयनिपे संशय पसर गया दै जो देश कार वस्तुक परिच्छदे 
# । रहित नित्य निंर विस्वत निरामय १.४ ३, तौ तिसविपे मन 
\| नामकं मङ्नि संवित्‌ जो हे सो कति आया, अरु कैसं स्थित भया, 
॥ निंसते इतर भौरवस्त॒ही कड नदी, न आगे होवेगी! तिसविपे कटका 
| कति आई ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ दे रामजी ! तुञ्ने भटा प्र किया 
#{. है, अव तेरी दधि मोक्षभागी इई दे, जैसे नंदनवनके करपवृक्षके साथ 
| कल्पमंजरी रगती दै, तैसे तेरी इद्धि एवं अपके विचारे जागी ह 
| तु अव तिस पदको भाप होवेगा, जिस पदको शुक आदिक मात इ 
॥ ३, अर तेर परश्का उत्तर मे सिद्धातकारविपे करहीगा, अर तिस काट - 
|| . विषे तुञ्चको आत्मपद इस्तामरु भासेगा ॥ हे रामजी! सिद्धातका भथ 
॥ उत्त सिद्धा काठविपे शोमता ह, जिज्ञायु कालविपे जिज्ञाखका श 
॥ भता ३जेसे वर्पाकारविषे मोरी वाणी शोमती दै, अरु शरत्कारविपे 
| दष वाणी शोभती ै, अरु जैसे वपाकाकके न एते स्वाभाविकदी 
आकाशकी नीता पडी भासती है, अर्‌ जैसे वृ ० मेघकी 
॥ घटा प | शोभती दै, तैव प्र्र'उत्तर भी जैसा समय होवे, तैसादी शोमता 
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| । 
(४८८ ) ““  " योगवासिंष्ठ\ 


मनका स्वरूप. अरु जिसप्रकार यह निवृत्त होता ै सो भी अग. 
बहुत भरकर कटोगा. मनकी शांतिकाउपाय वेदने निण॑य ५४ 
शाञ्चकारने कहा द तिनके क्षण त भ्रवण्‌ कर. चंच बो र| 
तिने जैसाजेसा माव अंगीकार किया ड तेसादी रू होकर र 
र्गा ह, जेसे पवन जेसी सगधिकेसाथ मिता ३ तैसा तिपका् 
हो जाता ३ जसे जल जिसरगकेसाथ मिरता हे, तैषा प हो | 
दै, तेसे मन जिस पदाथकेसाथ मिरता ३, तिसका श्प ह || ३ 
जो मनते रदित शरीरकेसाथ करिया करता है, तिसका फल कुं 
होता, अर मनकारके करता है तिसका फर पूर्णं होता ३, निष | : 
मन जाता है, शरीर भी तिसी ओर रुगा जाता है, जो कमं |: 
क्षोभवान्‌ होवे" अर्‌ उदधि ईद्रिय जो मनरूप दै, सो क्षोभको भ्र ` 
अर्‌ देह इद्िय स्थिर दोव, तौ कायं होता ३ जैसे धृट क्षोभ ` 
डोव, तौ पतनविना आकाशको उड नदीं सकती अर पवन ५ 
मान हवे तौ भावे तसी धरणि स्थित होवे, तिस्रो उड़ाय ठे 
& तेसे देह पड़ा रहता है, मन अपने फुरनेकारि स्वपरविषे अनेक ` 
स्थाको भाप होता ै, अर जागूतविपे भी जिस ओर मन $| ` 
देहको भी तहां ठे जाता है, ताते सब कायक! बीज मनै, मन 
कृमं होते हे, मन अर कमं परस्पर अभित्रहूप है, जैसे | 
१ 





सुगंध (9 होते ई, तेसे मन अरु कर्म ह, निस कका #१। : 
मनविपे हद होता है, तिस कम॑की शाखा पसरत। है, अरु ४ । 
ग्राप्त होता है, अरु तिसी स्वादका अनुभव करता ई जिस मिष ११ ` 
चित्त हण करता ३, तिसी तिप मावको प्राप्त होता है अर ॥ | 
कृल्पनारूप मानता है. धर्म,अर्थ, कम मोक्चये चार व): कि 
भिक भावना मुन दढ करता है, तिसको सिद्ध करा £ ¶# ` 
(५५५ ध त सो पा व 8 

ना २ क; प्रकृति जो माया है,तिसके दो स्वभाव ए वमान पा १. 
प्रणाम, दे, दूसरा प्रतिखोमपरिणाम ड, ` 9. | 











ढः तब दश्यभावको माप्त होता है, अरु अवो मपरिणाः 
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॥. विज्ञानवादवणंन-स्थितिपरकरण ४. (४८९ ) 


ष अंतयुंख आत्माकी ओर आता ३,.आत्मा शुद्धश्प रै, आत्माकी ओर 
 अुलोमपारेणाम मोक्षका कारण ह, ओर उपाय कोड नरी. अर्‌ 
| वेदातवादीने यह निश्य्‌ किया दे कि, यह स ्ह्मदी ३, शम दम आदि- 
| ककरि जब मन संपन्न होता है, तव यह निश्चय धारण होताहे कि, सव 
अहह, वरज्ञानविना ओर यत्रकारि मोक्ष नही होता, उनके चित्तविपे 
| । यही निश्चये, अर्‌ विज्ञानवाद कते है, जवलग बुद्धि पडी रती 
7६ है, तवग संसार दै, जब इसफा फुरणा अपने स्वमावविपे होता ईः 
8 त उस कारविपे स्वहप स्थित होता दै, ज वहं कार आवेगा, तव 
| मेक्षकी प्रापि दोवेगी, अरत जेस वडे ई, तिनको अपने निश्चय अवसार 
| भासतादै, मीमांसा, पातंजल, वैशेपिकं न्यायते आदिक टेकारि शाश्च 
| कार ३, सो अपनी बुद्धिकारे जषा निश्चय तिनने धरा ड तेसादी ति 
7 नको भासता हे, स्वकूपते न कोड मत ई न शाघ्ल दे सवका कारण 
मन ३ मनो अगीकार कारकै सब मत्‌ इवे दै, सवका कारण. मन्‌ 
| हेन्‌ िवकट है, न मधु मिष्टहे, न अथि उष्ण ३ न चद्रमा शीतल 
$ ३ जेषा जसा जिनके मनविपे निश्चय होता है तेसा तेस्‌। तिक 
[£ माता है, किसीको निब प्यारी होती है, मु कट़रगता ३ नीमका 
जो कीट दै, तिसको मधु नदीं चता, तौ मधु कटक होगया क्यों ! 
१  इषी कारणते वास्तव नहीं विरदिणी स्लीको चंद्रमा अथिवत्‌ भासता 
| है चकोर अभ्िको भक्षण कारिलेता दै, जेसी जी भावना पदारथकिे 
शे गई द, तेसातैसा हो भासत ३, सब जगत्‌ भावनामाह जि 






४ इश्यविषे भावना है, सो अनेक दुःख भ्रमको देखत दै अर 

| निसको शमद्मादिकं साधनकारिके अङृतरिमपदकी प्राप्ति इं ई, अर्‌ 
हि मन तदाकार मया ई, सो शांतिको भार भया दै, ओर्‌ नही म्रा दीता ॥ 
¢ ३ रामजी ! यद जगत्‌ दश्य तेरे मनके स्मरणविषे स्थित भया & सो 
| तच्छप है, इसका मनते त्याग करहु, यद खख दुःख आदिकं महा- 
मकरो देनेहारा है, यह संसार अपवित्र अर असत्‌ मोहरूप मदाभयका 
# शरण हे, आमासहूय डे, मायामात्र अविद्याहप ई, इसक) भावना 
| भयकां कारण हैः जगतके साथ संवित्रकी तन्मयता रोती .ै, इसका 
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( ४९०) ` योगदा 


नाम कर्मबुद्धीश्वर कहते ई, जव द्र्टको दश्यके साथ संयोग 
` तब बड़ मोदको पराप्त होता है, दश्यके साथ मिक्िकि भमकार : 
वषि आत्माभिमान करता है, देहादिकको अपना आप जानता # 
रप मदकरिके उन्मत्त हो जाता दै, स्वहपकी संभाल शो ६ 
रहती, इसका नाम अविद्या बुद्धी श्वर कहते है, जो दश्यके पाष पं 
३, तिसा कल्याण नदीं होता; जिसके आगे मनका प्रेलरै { 
स्वहपका भान नहीं होता, जसे सूरयके आगे मेघका आवणगां 
तो नहीं भासताः तैसे मनके आवरणकारे आत्मा नहीं भासा! 
मनद्यी आवरणको दूर करहु, मनका रूप जो है सो एरणारैपि 
सक्क् ङडिये, जो जो संकल्प -फरे तिसका त्याग करु, आं 
ईर सन नष्ट हो जागा ॥ ३ रामजी ! जब त स्वं मावपिप ¶ 
हवगा, तव सवं पदार्थविपे द्रा पुरुष प्रपत्र दोवैगा, तिपक 
कर्प चिदात्माकी प्रति दोवैगी, तहां न जगत्‌की सत्ता ३ न ‰॥ 
न दुल्‌ ३ केवल केवरीभाव दै, सो अपने आप्विपे प्रकाशता“ 
सुसारकी भावना तेर दयते उठ जावैगी, तब निर्म स्वल्प हे 
होवैगा, तब दृश्यभम निवृत्त हो जवैगा, जैसे जेवरीके सम्य 
सुभम्‌ न्ट हो जाता, तैसे चिदात्माके सम्यक्‌ ज्ञानते जग > 
जावेगाः ताते इथ्य्‌ भावनाको त्यागिके बिदास्माकी भक ५१ 
नेसे भवना दोती ह तैसे हो भासता ३ जघ पथम भवन ¢ 
करि ओर भावना करता है, जव प्रथमका अभाव दोजाताहै 
, इएते राभा अभाव हो जाता ह तैसे आत्मभावना दध 
अभाव होता ३, जैसे रोदेको रोडाकाटता है तैसे मावनाक | 
कारतीरैताते अतुच्छपद्‌ निरपायि निःसंशयङ्पका ५ १ 
तिसकी भावना दढ होवैगी, तव भमते रदित सिद्धपद्को श्र 1 

है रामजी । तेरा स्वह्प आत्मा द, तू उदधि आदिककी कल 01 
९ बाठकको कटि कि शन्यविपे सिदे, तव वरह भयव त (अ 
जब खन्य्‌ शरीरादिकविषे विचारे बुद्धि नहीं पाती २६, 3 
अपर ह इत्यादिकं जो कल्मना होती ३, आत्मकेविपे सो ए 
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अलुक्तमविभरामव्णन्‌-स्यिविभ्रकरण ४ (४९१) 


बालको अपने परखछईविषे वेताककल्पना दोती ₹ै, तैसे इषको अपनी 
कृत्पनाके वशते भाव अभाव ञ्ुम अञ्चुम क्षणक्षणविपे प्राप्रदोते ई को 
पत्हप कोड असत्षप श ह, जेसी जेषी भावना होती रै, तेसा 
तेपा मासता दै ॥ परघ्रीविषे कामडुदि होती है, तव स्पशं कर सरीवत्‌ 
# आनंददायक होतादे, अरु जो श्चीकेत्रिषे माताकी भावना करता हे, 
तब तिसते कामबुद्धि जाती रहती ई, ताते त्रु देख, 
भावना होती है, तैसादी रो भासता है, भावनाके अनुसार इसको 
फर होता दै, तत्का तिसी आकारको दैखता रै, एेसा पदाथं कोऊ 
न्दी, जो सत्‌ नहीं, अरु एेसा को नरीं जो अस॒त्‌ नरी, जैसा जेसा 
जिसने निणंय किया है, तैसादी तिसको भासतारै, ताते इस संसारक 
भवनाको त्यागिकै स्वहूपविषे स्थित होड ॥ हे रामजी ! मणिविपे जौ 
प्रतिरव पड़ता है, तिके दूर करनेको मणि समथ नदी होताः त्र ती 
्णिवत्‌ जड नहीं, तू चैतन्यहूप आत्माहै, तेरेविषे जो दश्यका प्रतिर्विव 
गता ३, तिसका त्याग कर, कैसे त्यागो कि, जोसंकलप दश्यका उः 
असतहूपःजानिकै त्यागि देहु; अर प्रकृति व्यवहार आन प्राप्न 
हवै, तिसको करट, अरु मणिकी नाई अंतरते रजते रहित होड, जैसे 
प्रतिषि बहि आता ३, अरु अंतरते रंग नदीं चटता तेसा बहिदणि 
' (व्यवहार तरेकिषि भास अङ अतरराग दोपस्पशं न करे ॥ इति थीयोग- 
| पपि स्थितिप्रकरणे विज्ञानवादो नाम एकविंशतितमः सगः ॥ २१ ॥ 


दाविंशतितमः समैः २२. 













||| 
॥ 


| 
१ 





| । अच॒त्तमविश्रामवणंनम्‌ । 
¢. वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! जव जीवको संतके संग अरु सच्छा 
# ४ विचार उपजता ३, तव अपर ओसे वृत्ति उपरत होती 

अर्‌ सुंसारका मनन निवृत्त हो जाता दै, विवेकूप उदि आनि 
दय्‌ होती ३, तव संसार दश्यकीं त्यागढुद्धि होती है, दा आत्माविपे 
भगीकारखुदि होती दै, दण पुरुप प्रकर होता है, दश्य जो ई सो अद- 
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(४२२ ) योगवासिष्ठ! 


श्यताको प्राप्त होता है, अर्थं यदह जो द्र्टके लक्षकारि = ¦ 
| जानता हे व ज्ञान्‌ ज्ञेय शार तव्‌ (क 
हे, अर संसारकी ओसे घन सुषुप्त मृतकी नाई होताहै, सपाह 
वैराग्य भोगविषे अभोग, रसविपे नीरस दि सी 
बुद्धि इहं तब. मन अपनी सत्ताको त्यागिकारि : आतह ¢ ना 
जसे बका पतला सू्के तेजकारे जरह्प दो -जाता ह जाक 
संसारक सत्ता होती है तिस फुएेकरि जडभागी होतार क्न 
ङ्पी सूय उदय होता है, तब मन गखिकि आत्मप हो जता 
जबलग मरस्थलविपे.धूष होतार, तबरग वहति मुगतृष्णा्गौ ५१ 
नदीं होती, जब्‌ वषा होती रै, तब नष्ट हो जाती रै, तैसे जल 
रको सत्यता होती है, तबलग मन नष्ट नहीं होता, जव शह 
होती है, त्र दश्यसहित मन नष्ट हो जाता ३ ॥ ह रामजी ८... ै 
 वासनाको जारहै, तिसविषे जीवष्टपी पक्षी फंसे, जव वेर्न 
इसको कत्र जाता है, तव्‌ जीव निर्वध होता है, जैसे मलिन क 
होता ह, तसे वैराग्यके वशते जीवका स्वभाव निम होता 
निराग निरुपाधि असंग होता हे अरु  रागदेष मोहते रिग 
तव्‌ जैसे पिजर देते पक्षी निर्ष॑घ होता है, तैसे जीव नि 4 
संकी जो दुमेति है, सो शांत हो जाती दै, जगद्धप न (२ 
अतर परणं हो जाताहै, जसे पएणमासीका चंद्रमा शोतारै, 4 
शोभता है सते उत्तम सौद्य॑ताको प्राप्न होता दै, उदय अ 
नए हो जाता है, अरु सवै समताभाव आनि वर्तता 8 


विशेषता भाव नष्ट हो जाता रै, जैसे पवनते रहित म 
रूप होता है, तैसे असंग पुरुष मूकं जड अथ कमी १४ पो 
अचर शे जाता है, वह सम चेतन प्रकाश देखता दै, नः 


कृकरि १. भ्रफुछ्ित हो आती ह, जैसे सूयके उदय इएते & + { 
अफित हो आते हेः (० ग प्रम ५ आ २४ 
ूणेमासीका "५, तद्रमा ` शामता ३, अर्‌ बहुत कहनक1९. हेत | 
युरुष जो. सो आकाशवत्‌ हो जाता है, न उदय € ॥ 
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अनुक्तमविभ्रामवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (४९३); 


त ता र, विचारकारिके जिसने आत्मतत्वको जाना है, सो तिष पदको 
५ होता है. जहां ब्रह्माः विष्णु) श्र स्थित दै, सबही तिस॒पर प्रसन्न 
हित ई प्रकट आकार उसका भासता ३, अर अंतर अहंकासे रदित 
करहि विकटपके समूह तिसको सेच नहीं सकते, जैसे रका अभाव 
५4 लेको सृगतृष्णाकी नदी खेच नदीं सकती ॥ हैरामजी ! आवि- 

ध तिरोभावरूप जो संसार दे, तिसको रमणीयदूप जानिके 
ज्ञानवान्‌ सेद नहीं पाता, देहके नाशविषे अपना नाश नदीं मानता उप- 
रनेविषे उपजना नदीं मानता, जैसे घर उपजेते आकाश उपजता नही 
ङ्के जो अगे सिद्ध ३, अशू घटके अभावते आकाशका अमाव नदी 
होता, तैसे देहके उपजेते आस्मा उपजता नदीं, देहके नष्ट एते न्ट नदी 
गिता, जब एेसा विवेकं उद्य होता है, तब वासनाका जक नट हो जाता 
हि, कोठ भम नदीं रहता, जसे मृगतष्णाकी नदी ज्ञानकरिकै अभावहो 
नाती ३, जबलग इसको यह विचार नई उपजता किः मं कौन हां, अस 
हीनिगत्‌ क्या ३, तबलग संसारखूपी अंधकार रहता है, अरु जो पुरुष 
तप्ते जानता ३ कि, संसारम मिथ्या उदय इआ ई, परम आपदाका 
क्गारण देह अनात्महूप है, आत्माते भित्र यह्‌ जगत्‌ कडु नही? सुब 
पमात्मपत्ताकरिके स्थित दै, जो एेसे देखता ई सोई यथार्थ देता दै” 
[पि चैतन्यसत्ता है, मै अनंत विदाकाश्प हौ, देश काठ वस्तुके प्रे 
च्छते रहित रौ, आधि व्यापि भय इद्वेग जरा मरण जन्म आदिक 
(एयक दइ ३, सो मे नहीं रेते जो देवता ३ सोह देखता. है वारक 
भिगरके रक्षमाग करिये बहार एक भागके कोटि भाग कारेयं एसा युम 
पतव्यापी है, ेसे जो देखता ई, . सोई देखता ह, म सवृशक्त अनंत 
(भाजा श, सवं पदार्थविपे रिथतमे अद्वैतविदादित्य दीं दस जोदेखताई 
्रोहदेलतादे, अधःऊष्वं मध्य सवविपे व्यापा हीते इतर दत कष 
(दी, रेसे जो देखता ई सोई देखता दै, जसे सूत्रकरि मणके परोये होतेह 
पिमे सवै सञ्चकार परोय ई, एेसे जो देखता हे सोई दैखता ६१ न १ ६।१न 
(पद जगत्‌ ३.केवर ब्ह्मसत्ता स्थित हे, सत्‌ असतके मध्यविपं जो एकदेव 
४ पाशक़ रे त्रिलोकी विपे जो एक है सो मे एक अविनाशी परुष हौं ज॑से 


((-0. 1\/॥1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 66810011 





 ' €-0. ।५५11८॥.5116 18/80 \/8/811891 मज! तानीकं 0\/ शरीरी + 








५५९४ ) योगवासिष्ठ । 


ससुद्रविषे तरंग फरते है, अरु छीन. होते है, तैसे मेरेविष | 
अर रीन होते है, से जो देखता हैः अथवा प्रथम अहं के 
श्य जगत्‌ होता दै, सो न मे हौ न जगत्‌ दै, केवर एकं त 
अरे अरु मम तिसविषे को नहीं, एेसे जो देखता है सो रेकौ 
हश्यते रहित मेँ चेतन्यहूप भैरव अपार रौ, मे जगनालको 
रहा ह, एसे जो देखता ह, सो देखता रै ॥ जो पर्ष शव 
दः सो सुखदुःख भाव अभावविषे चायमान न ॥% 
केवल बरहमहूपतिषे स्थित दै, ओर जगत्के भाव अभावे रह्मि 
भास सन्माचह्प है, जोदेयोपादेय इुद्धिते रहित आकाशवत्‌ प 
बविषे स्थित भया ३, कोठ पदार्थं जगत्का उसको अपने क 0 
सकता; सो महात्मा परप महेश्वर तमप्रकाशते रदित हे, पं 4 
सक्त शम स्वच्छहय है, उद्य अस्तते रहित समव द गए |» 
परम बोध अनंत सत्तामिमे स्थिति है, तिसको मेरा नमसका९ | 
इति श्रीयोगवासि्े स्थितिप्रकरणे असुत्तमविश्रामवणा (न 

नाम द्वार्विशतितमःसगंः॥२२॥ न 


त्रयोविंशतितमः सगः २२. ¦ र 
 -->>9<<-- ` (के 










शरीरनगरणनम्‌ । ` „क 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! उत्तम पदका जिसने आश (४५ 
एसा जो जीबन्युक्त परुष है, जिसका भकार चक्रकी नाई ` 4; 
रहा है, सो पुरुष शरीरषूपी नगरविषे राज्य करता 8, अ ४५ ।९ 
` नश होता, तिसको भोग अरु मोक्ष दोनों सिद्ध होते ६ > 4 
 सुखडूप है, तैसे उसका शरीरष्पी नगर सखदूप होता 84. 
करि सखी नहीं होता, दुःखकरि दुःखी नहीं होता ४ अमर 

स्थित रहता दै॥ राम उवाच ॥ ह महाुनीश्वर ! शरीरह" 4 


है, अरु इस॒विपे व रिकं योगिराज कैसे करता दै, अरं युष {4 
 ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! 1 


॥ शरीरनगरवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (१४९५ ) 


२ हता है, सवे यणसंगुक्त ज्ञानवानूको अनंत आनंद विलास दिखाता ईै, 
ने घय पराको उद्य करतादै तिस नगरका स्वप ओर रक्षणश्रवृण 
फु, शरीरविषे गारी हँ! सो ईट ई, अरु रुधिर मांस चिक्षडके स्थान, 
्भस्थि लकडियां स्तम हँ अर फिवार पट दै, अर रोम वनस्पती हैः 
[द्र खाई ३, छाती चौक ३, नवद्वार हँ तिनविपे नेर रोले हे, तिस 
वाकार भिखोकीका प्रकाश होताहै हाथ गरी इ, जिसकारे रेता देता 
+ युख बडी कंदरा है; गीवा शीश बड़ मंदिर द, अरु रेखा मारा है 
क भित्र लगी इई ई, अरु नाड़ी विभाग करनेके स्थान है अरं प्राण- 
यु आदिककरि नाड़ीविपे जीव विचरते ई, आत्मपितामणिरूपी तिस्‌- 
(१ घी रहती ३, अर जिनने इद्रियषूपी वानर बाधि 
| 






ह हे, रेसनेषटप जिसविषे महासुंदर ए है, एसा शरीरष्पी पुर ज्ञान- 
[विनूको महाखके निमित्त है, सौभाग्य सुंदरखूप दे, शरीरके खखदुःख- 
॥करि ज्ञानवान्‌ सुखी दःखी नदीं होता ॥ हे रामजी ! जो अज्ञानी है 
(तिसको शरीरहपी नगर अनंत दुःखका भंडार है, अज्ञानकरक शरीरके 
[ष इएते आपको नष्ट आ मानता ह, अरं ज्ञानवान्‌ इसके नाश इएत 
गार नहीं पाता, जबरग रहता है, तबरुग्‌ शब्द स्यरी, रूपरस, गंष 
गको गहण करता है, इष्टहूप दके भासतादै, अर्‌ शरीररूपी नग्रविषे 
(भमते रहित निष्कंटकं राज्य करता, खोभते रहित हे, इसकारणते शइ 
(१ रेता नरी, अर उनको अपने स्थानविपे आने नदीं देता, सो शड 
(कन हे, काम, कोच, मान, मोहादिक अज्ञान देश है. तिनकेविपे आप 
(पेश नहीं करता, अरु अपने देशविपे तिनको आने नदीं देता, साव 
१ नदी रहता ३, सो अपना देश कौन ३, उदारता षै, संतोष वैराग्य, 
धमता, मिजता,सदिता,उपेक्षाज्ञानदेशरे,तिषविपे अज्ञानको प्रवेश करने 
गदी देता, अर्‌ आप भ्यानपी नगरविपे रदत दै, सत्यता अर एकता 
दोनों धरि्यको साथ रखता ह, तिनकरि सदा शोभायमान रहता ई, जसे 
५ नप्रमा चित्रा विशखा दोनों श्ियोकारि शोभताईैतेसे ज्ञानवान्‌ सत्यता 
अर्‌ एकताकारि शोमताहै, मनखूपी घोडेपर आढ दोके तीरथके सना- 
को गमन्‌ कता ३, विचारहूपी तिको लगाम रखता ३, अरु जीव 
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.( ४९६). ` योगवासिष्ठ|। ` ` 4 


ब्रह्मो एकतारूपी संगम तीर्थविपे स्रान करतार, सदां भानैः १ 
ह भोग अरु मोक्ष दोनोंकारे संपन्न दोता रै)जेसे इ म 
भता तैसे ज्ञानवान्‌ देहविपे शोभता ३, अरः जैसे घटके ए ; 
शकी कषु न्यूनता नदीं होती तैसे देहके नाश इते ज्ञानीकौ स । 
नहीं होती, ज्याका त्यों रहता दै, जो देह दोता हे, तौभी क 

स्पशं नदीं करता, जैसे षटकेषाथ आकाश स्पश नही 
, क्रियाका कत्ता भोक्ता है परंतु किसीकार ेप नहीं पाता, स 
भगवान्‌ आत्मदेवविषे रहता रै, जब विमानपर आष्ूढदोक्ै 
नृगरविषे विचरता दै, तब मेभीरूप नके साथ सबको देता 
होता दै, मेजीभाव सदा. तिसविपे रहता ३. अर सत्याः 
सदा तिसके पास ह, तिसकारे शोभता ३, सदा आनंदव्‌ | 
रता दै, अप्र जीवको दुःखकूपी आरके साथ कृते + 
कोड पहाडके उप्र चके पृथ्वीविपे छोकको जता. दे । 
आप्‌ आनंद्वान्‌ शवे, तेस ज्ञानवान्‌ जीवको दःखीदेसतार अ 
आनंद्वाच्‌ ३. उसीकौ दषटीविषे तौ सदा अदवैतरूप है, अर आ 
अपिक्षाकारि अनात्मध्मंको दुःखी देखता कहता है, उसके 
जगत्‌ जीव को नहीं, अरु चारो प्रयोजन धर्म, अथ, ऋ 
तिनके पूणेताको मरातत दता दै, किसी ओते उनको न्यूना ¶। 
संपदासपन्न विराजमान. होता ईै, जेते पर्णमासीका चरमा , 
रहित विराजता 2 यद्यपि भोगको सेवता तौ भी तिसको इ (1 
नही होते, जैसे र सदाशिवते पान न प: 
दुःखदायक्‌ न भयातेसे वह भी समर्थ हे'ताते भोग दुः ् त | ॥ 

जसे चरको जानिके अपने वशवर्ती किया, तव मित्रभाव न 
भोग उसको इःख नदीं देते, जव भोगको जानता ह रि #. 
नू, तव सुखका कारण होते ई, जबकग इनको सत्‌ ४ 9 
होता रै, तबलग दुःखके कारण होते है ॥ ह रामजी, न १. 
जाता दै, अर मागेविषे न्यां परुष मिलते ई, उनी" आ ` 
अर्‌ चलना भी होता ई, परंतु आपसे आसरी 8 ॥ 
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शरीरनगखणन-स्थिविप्रकरण ४. (४९७ ) 
¶ उठे जते है तेसे ज्ञानवान्‌ संसारके पदार्थोविपे चित्तको नहीं गाता, 


| जेषे कोड कासिद किसी देशविपे नाता है, अर मागेविपे कई सुद्र 
॥ रमणीय स्थान दृष्ट आते है, कड मरिन क्के स्थान भासते है, परंतु 
॥ गगद्वष किसीविषे नदीं करता, जेसे तेसे देखता चखा जाता ईै, तैसे 
¶ ज्ञानवान्‌ भोगक्रिथाविषे रागद्रेषकारि बंधमान नदीं होता, सवं संशय 
¦ तिसके सम्यशज्ञानकारि शांत हो जति है, कोड पदाथं उको आ्यं- 
| ताकरि दिखाई नदीं देता, वासृनाके समूह नष्ट हो जाते ईँ, चक्रवर्ती 
| राजाकी नाई शोभता है'परिपणं शोके स्थित होता है जैसे क्षीरसमुद्र 
अपने आपविषे प्रणं समाता न्दी, तैसे ज्ञानी अपने. आपविषे परणं 
समाता नहीं ॥ हे रामजी ! इन जीवनको भोगकीं इच्छा दीन करती 
ह, तिसकारि आत्मपदते गिरते है, अनात्मविपे पराप्त हए कपण हो 
| † जाते ह, तिनको देखिके आत्म उत्तमपद आरवी रसते हँ किं, यदः 
मिथ्या दीनमावको प्राप्त इए है जैसे स्वामी होकर सखीके वश होवे, 
§ शी स्वामीकी नाई होवे, अरु मत्तां दीन हो जाव ‰अर्‌ (५ 
। लोक हसते है, तेसे ज्ञानवान्‌ भोगकी तृष्णावलेको दीन देखिकै हसते 
ह चंचर मनंही परमसिद्धात्खते जीवको गिरावता है, ताते मनङ्पी . 

॥ इस्तीको विचाररूपी कुदेसे. वश करहु; तष सिद्धपदको प्राप्त होवोगे 
मन विषयकी ओर पड़ा धावता है, सो संसारशूपी विपका 

बोता है, ताते प्रथम इस मनको ताडन करः तव ॒शांतिकी भराति 

) जो मानी होता है, अरु कोड उसका मान करता हे तव वह 

| पकार कड नहीं मानता, जव प्रथम उसको ताडन करता हे तव वड 
¢ थोडे उपकार कियते प्रसन्न होता है, जसे धान्य जलकारि पूणं होते ई 
| ५ सींचनेकारे उनते उपकार नदीं होता, अरु जो ज्येष्ठ आपा- 
¢ उको धूपकारे तप्त होते है; तब थोडा जर सींचनेकारि मी उनको अमू- 
# ` तत्‌ होता ३, तैसे जव भरथम मनका सन्मान कारये तव्‌ मिजभाव नदीं 
¦ रोता, अरु जव ताडन कारिक पाठे सन्मान_ करिये? तव उपकार 
¢ मानिक मित्रभावहो रहेगा; सोताडन करना यहं द कि? विषयते संयम 
॥ करना, जव संयम कि निमांण हआ तव यह सन्मान करना किः 
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({*४९८ `)  „ -योगवासिष्ठ। 


संसारक पदाथेविपे वतांवना, तब शङ्जभावको त्यागिकि मित्रश १ 
है, जैसे वषांकारविषे नदी जकार पणं होती दै, तिषपि जं 
उपकार नदीं होता, शरत्काटविषे जकका उपकार होता है ए 
को अपर देशका राज्य प्राप्त होरे, तब वह क्क पसत्नताको 
होताः प्रथम बंदीस्थानविषे डारिये, पे एक थोडा रप 
तिप्कारे प्रसत्र होता है, तैसे जब प्रथमःमनको ताडन कि, 
थोडे सन्भरानकारि भी सुखदायक होता हे, ताते हाथसों इ 
अर्‌ दतसों दत मिरङ्के अरु अंगसों अंग रोकिकै इद्ियको 
ठे; इस पुरूषके हद्यविपे मनष्ूपी सपं कृडर मार बेड र, अ 
नाहपी विषकारे पूणं है, जिस पुरुषने उको मर्दैन किया । 
मेरा नमस्काररै॥ . . ; 
इति भीयोगवासिष्ठे चतु्थस्थितिप्रकृरणे शरीरनगखणं 
नाम अयोरविंशतितमः-सर्गः ॥२३॥ `| 


+ चतुर्विंशतितमः सगः २० 


91 | 


मनस्विसत्यतापृतिपादनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरकको 9" 
आशारूपी बाणकी शाका तिनको लगती रै, ५५ 
है, इ्रियां दष्ट बडी कृतच ै, जिस्‌ देहके आश्रय रहती # 
शोक अर इच्छाकारि परणं करती है, अर महादु्ट दुःखदाय ` 
इनको तम जीतहुः इद्वियां मनद्ूपी चीर पक्षी है, जब । ह {. ३ 
होते, तथ उध्यैको उडते है, जव विषय परातत रोते दै, त नी # : 
` गिते है, जिस परुषने विवेकलूपी जाले इनको बाधा 8 `" 
` . भोजन नदीं कारिसकते, जसे पापाणके कमरको इस्ती भोः 1.1 | 
सकता ॥ हे रामजी ! ये भोग अपातरमणीय ३, अ ~ 
जो परप 44 इनविपे रमण करतादे, सो अंत नरकको 
` पुरुष ५५ जञानके धनकारे सपत्न हैः अर देदशूपी देश पले 8 ` 
प्रमशोभाको पाता ई, अर्‌ आनंद्वान्‌ होता है. काह मि १. 
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१. मनस्विसत्यतावणेन-स्थितिप्रकरण ४. ८ ४९९ ) 
र यकर तिसने ईग्रियहूपी श जीते दै ॥ ३ रामजी ! स्वणके मेदिरविषे 
| 


रहनेकरि एेसा सुख नदी भ्रा होता, जेस] निवासनिकं ज्ञानवानको होता 
जो अपने शरीर नगरविपे रहताहै जिषुःएुरुषने ई्वियां अर असत्‌ 
शद्वको जीता ३, सो परमशोभाकार शोभता ३, जसे दिमऋतुको 

तिकै वसंतऋतविपे मंजरी शोभती है, जिसपुरुषके चित्तका गवं नष्ट 
भया ३, अर इद्वियांशूपी श्च जीते ईँ, तिस॒की भोगवासना नष्ट शे 
§ जाती ३, जसे शीतर्कारविपे पद्चिनियां नष्ट हो जाती है ॥ है रामजी ! 
| बापनाहूपी वैतालनिशाचर तव रग विचरते दै, जबलग एकं तत्तका 
| हट अभ्यास कारकै मनक नीं, जीता; जब ॒विवेकरूपी सूय उद्य 
# हेताहै, तब अधकार नष्ट हो जाता ई". जब विवेककारि मनको वश 
| कृता ई, तब इद्वियां मृत्य रृलुए हो जाते है, अरु मनरूपी सब मित 
हो जते, आप राजा हके राज्य स्वरूपरको युगतता ई ॥ ३ रामजी ! 
पिविकीकी हद्रियां पतिव्रता स्रीवत्‌ हो जाती है, अरु मन सीताक नाई 
| पाना करनेवाला होता है, अरु चित्त सुद्‌ हो जाता दै जब नियः 
| वान्‌ पुरुष सच्छाञ्को विचारता है, तब परमसिद्धातको भप्त होता हः 
| अरं मन अपने मननभावको त्यागिके शांतङूप सो पितावत्‌ परतिपाखक 
| सो जाता है, ताते मनको विवेककरिके वश करु, जैसे मणिशो घसाय॒ 
खेद पाडिक धागेकेसाथ परोते दै, अर कंठविपे पहनते है, तव ॒बडी 
॥ शोभाको भप्त होते दै, तैसे मनहपी मणि ई, तिसको आसमविचार 
 शिलके साथ घसावना, वैराग्य जरकारिउन्वर करना, अभ्यासङ्पी 
छेद पाडिकै पिवेकरूपी तागेके साथ परोय कंटविपे स्थित करसे 
4 रोभारहोतीरै, विवेक कैसा है, जो जन्मरूपी वृषको इदाडाजेसा काटि 
# शता ३, अरु मनरूपी शको मि करता ह, सदा शुभकमंको करता 
| अ पिषयके पारिणामिक दुःखको निकट आने नहीं देता, ताते मनको 
{ वशक्षना आनंदका कारण ६, जो मन वश नहीं होतः तौ दुःख देता हेः 
| जब वश होता दै, तव सुखदायक होता है ॥ ६ रामजी ! मनहूपी मणि 
३ सो भोगकी तृष्णाकारि कटंकित्‌ हई ई जब विवेकष्पी जलकररि 
| रको शुद्ध करे तव शोभायमान होगी, यद संसार महाभयका देने . 
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-( ५०० ) . .“ योगवासिष्ठ । 


हारा है, अल्पविवेकवान्‌ पुरषं भी मायाह्य संसारविषे ` गि 
तू छलकारि इत्र जीवकी नाई इसविषे मत गिर यह संसारमाय्षं 
अनेक अथकीं संकरसंयुक्त दै, महामोदरूपी ङुहरकार जीप ॐ 


गये दे, ताते त्र विवेकपदका आश्रय कर, षोधकरि सतक्षा अको: 
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करे, इद्रियते वेैराग्यषूपी नौकाकरि ससारसघुद्रको तरिजाहशी ` 
असत्‌ है, इसविपे सुख अर्‌ दुःख भी असत्‌ है, तुम दामव्यक्छ 
नाई मत होड. भीमं भासंदटकी स्थितिको ग्रदण.ककि विश|| 


अह मम आदिक जो निश्चय है, सो प्रथा है, तिसको त्यागि 


आश्रय कडु, चरते बैठते खाते पीते मनविषे मननका अमाव | | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनस्विसत्यतप् 
तिपादनं नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २५॥ 


पञ्चविक्चतितमः सगः २९. 
| दामव्यारखुकरोत्पत्तिव्णंनम्‌ । 
राम उवाच॥ हे भगवन्‌! संसारपापके दूर करनेहारे यह 

कहा ! इसको खोलिकारि कहौ; दाम व्यार कटकी नाई कैपे अ! 
भास दटकीं स्थिति केसे द! जेसे वर्षाकाल्का मेष तप्तको दर १।। 
मोरको शब्दकारि जगावता ३, तैसे तुम अपनी कृपाकरि जगावई।। 
उवाच ॥ हे रामजी! प्रथम इनकी नाई स्थित होय अवण क 
जो इष्ट होवे तिसविपे विचरना+पाताल इदरविपे शम्धर नाम्‌ ^^ 
होत भय था, सो मायाह्प गणिका ससद अर सर्वं आशयं भी ८ ( 
मोहनहारा रमणीय था, सो दैत्य अपनी मायाकाशकि अकार 








२. 
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शयंकारि सम्पन्न दैत्यः स्वे, अरु रत्रकी धियां रची; । 
गानकारि देवताकी छियां भी तिनने जीती अरु च॑रत्‌ {९ 4 
लगे, अरु कमिनी खेत. पीत रत्की रची; {8 


स्वणेके सारसपक्षी रचे;जो स्वणके कमर अर स्वर्णे वृक्षक 
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| दामव्याछकटोसिवणेन--स्थितिभकरण ४. (५९१ ) 


|| प्र बे इए, अरः करलवेके बूट, तिनमे कमलगृक्षे फल गे, र्कार जडे 
एः न्द्र स्थानः ब्रफकी नाइ शीतल बगीचे वन स्थान्‌ चन्द्नके रच्‌, 
१ इदरका नन्दनवन तिसते विशेष; सव .ॐतुके ` फट तिनविषे दैत्यनहूकी 
| क्ियां कीडा करती पिर, अरु बडे ेश्वयं रचे; विष्णु अर्‌ सदाशिवके 
| सदश शेश्वयंसंयुक्तं अपना नगर किया, रतरके व , बडे रकाशः 
| संयुक्त जव रारि पडे तव सो चन्दरमाके साथ उदय दोर अरु युतलियां 
| गान कर, अर मायाके हस्ती पेसे रचे जो इ्रके एराव्रतको जीति खें, 

| भरिलोकीकी बिभूतिते उत्कर विभूति उसने रची,. अन्तवाहिर स॒वे स॒म्प- . 
| दको पूर्णं किया, सब देशवर्यकारि सम्पत्र अरु सब दैत्यमण्डलेश्वर वन्दना 
|| करे, सो आप सवे दत्योका शासन कृरनेहारा राजा इ आ सब्‌ इसकी 
आज्ञा वर्त, महा बड़ी जा तिनके नीचे सब दैत्य विश्राम करै इस 
रकार सम्पूणं राज्य अर स्थानके मण्डलेश्वर तिसूने रचे सेना रच? 
| अर्‌ राज्य करता भया, ज्‌ शंबर दैत्य शयन करे, अथवा देशातरको 
| जावै, तब अवकाश देखि देवताके नायक तिसकी सेनाको मारि जार; 
| अर स्थान टूट ठेजाव; तव शंबर रक्ष करनेहारे सेनापति रचे बहर 
॥ समय देखिकै देवता तिनको भी मारिगये, तब शंबरने सुनिके .कोप 
; किया कि, इनको मारी, एेसे विचाखिं अमरपुरीपर चटिके गय? देवता 
॥ भयभीत होके सुमेर्‌ पवतम भवानीशंकरके पास जायके. छिपते इएः 
| अप्र न॒व कुज अर्‌ समुद्रविषेजाय चपि, जैसे म्रख्यकारविषे सब दिशा 
| यन्य हो जाती, तैसे अमरपुर स्वगं सन्य हो गया, तव दैत्यराज अमः 
६ रएरीको शन्य देखिकै कोपमान हो अग्नि खगादी? ठोकपाठके एर सत्र 
¢ जलायदिये, देवताओंको दढ रहाः परंतु कट्रदेखनेविपे न आयेजसे पापी 
॥ पएण्यको देखे, अरु कटं दि न आवः तैसे देवता कटू न भासत्‌ ९भर 
५ कोपमान होके बडी बली राक्षससेनाको रकषाके निमित्त माया किक 
॥ सतत भया, मानो कालकी सततियां है, एेसे होकरि स्थित भय, मान। 
॥ षडे आकारवाे पर्वत पंनसंय॒क्त दिते ई, एसे शरीर दाम, व्यार, 
॥ केर य तीन तिनके नाम द अरु दाथविषे बड़े श्र, अरु युजा कदप्‌- 
उक नाई, अर यथापराप्त कर्मविषेङगे रदे, यद्‌ उनका धमं अउनको 
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(५५२) .. : .  योगवासिषठ । 


कुमेका अभाव, काहेते जोष वासना, कमं उनको न था गिह 1 
चिन्माञ.उनका स्वह्प था, अरु अपने. स्वभावसत्ताविषे स्थि 
अर्‌ अनात्मभावको प्राप्त भये नं थे, एेक स्प॑दमा कर्महप नाश: 
विषे थी, सो कमंका बीज चित्तकरना स्पन्द्हूप इहं थी) मगनाह ठ 
शघ्प्रहारको रवे थे, तिसीको पड़े कर! परन्तु अन्त्रविषे स्प ष 
उनको कोड न फर, आकाशम स्वभावकारे क्रिया उनकी पदी 
जैसे अधं सुषुपर बालक अपदे अंगको स्वामाविक हिखातरे बक ' 
रदित तेसे बह वासनाविना चेष्ठा केरःगिरना अरु गिरावनाङ्काङ्ग ` 
अर्‌ न जानें कि, इम इसको मारते है न यई जानै इम मे । 
दौडना जाने, न भागना जाने, न जाने हम जीते रै, न जान ह 
३, जीत अर हारको कषु न जान, केव शशका प्रहार कर ज ` 
क पूतली तागेपर पडी चेष्टा करती रैः विना संवेदनतेसे दा ४। ` 
कट चेष्टा कर, मदावली जिनके प्रहारकारि पहाड़ भी चरणं ह 
तिनको देखिकै शंबर गसन्न इभ कि, ये सैन्यकी रक्षको के कं 
इनका नाश भी उनसों न दोवेगा, काहेते कि, इनको इष 
नरी, जिनको इष्ट अनिका क्ञान अरु वासना नदीं, तिनका न! 
होवे, अरु भागे कैसे ! जैसे देवताके दाथी भी बड़े बली ह 2 
रुको उखारि नदीं सकते, दन्तके चरणं हो जाते है, तैसे देवता 
भी हैः परन्तु इनको मार नदी सगे, य वड़े बी 8१. 
इति आयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्याख्क दोव 
नाम पञ्चविंशतितमः सगः ॥ २५ ॥ 


` पडविंशतितमः सगः २६. 

वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! इष प्रकार निणैय कणः 
वया कोको स्थापन किये, अरः भूतरविपे देवतोकरा ९ ५4 

जव शंबर चद्ता. था, तब भाग जाते थे, अरं सेन्यको द 
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बरहमवाक्यवणेन-स्थितिप्रकरण ४. . (८५०३ ) .. 


8 निकसे, सणुबर अर्‌ पदासे उछलिके एक ओर देवता निकसे, बडी 
| तेनासहित्‌ युद्ध करने रगे, जेसे ्रक्य कारके समुद्र क्षोभते ई, अरु सव 
र॑ जलमय हो जाता है, तैसे देवता अरु दैत्य सवे ओरते परणं हो गंय? बड 
 वाणकरि युद्ध करने लगे, शंखध्वनिकारे शच्च चर, तिनते शब्द्‌ होवे 
| अरु अगि निकै, ताराकी नाई चमत्कार करै शरीरके शिर काटे जा 
#। अह धड कम्पि कम्पि गिर पड, परस्पर दोनों ओरते शश्च च्छ, दाम' 

‡ व्याल, कट, भाग नहीं जावै, मारतेदी जाव, जिनके हारसे पदाड्‌ 
१ चरणे हो जै, सब दिशाविपे शच्च पूणं हो गए, रुधिरके प्रवाहं चं 
{तिने देव दैत्य मरे बहते जवे, महप्रक्यकी नाई भय उदय इभाः 
रौ एक एक अच्च एसा चरे, जिसते शश्चकी नदियां चट, कोऊ. अभिका 
रं अच्च चलाव, कोड मेवकाअघ्च चरुवि, कोड तम अन्न चलावै, दूसरा 
| पकाशरूप अघ चरायै, कोड निद्रारप, दूसरा प्रबोषडूप, कोऊ सप 
् स्य, दूसरा गसडरूप, इसप्रकार परस्पर युद्ध कर, बहुरि तहा 
#| चवे, शिराकी वपां होवे, तव .सब पूवी व अरु मांसकारि परणं 
ह हो गई, अनेकन जीवनके धड शीश गिरि पडे) जसे बते फर गिरते 
§ ३ तैसे देवता दैत्य गिरे, बड़ा.युद्ध हुआ, गंधर्व कित्र, देवता" बहुत 
¢ नष्ट मये, दैत्य भी षदत न्ट इए, परंतु कं उनकी जीत रदे, इस॒प्र 
#| कार मायावी शंबरकी सैन्य अरु देवताओंका युद्ध हआ जेस वषाकालम्‌ 
॥ आकाराविषे मेषधया पूरणं हो जाती दै तैसे देवता अरु दैत्यकी सेना 
| इक होगरं, दिशा विदिशा सब स्थान परणं होत भ९॥ इति श्ीयो- 
॥ गासि स्थितिभकरणे दामम्यालकटसंमामवणैनं नाम पड्विशति- 
{ तमः सुगः ॥ २६ ॥ ० | 








~~ 
7 बह्वाक्यवणनम्‌।  ._ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इसप्रकार घोर संमाम्‌ इ आ, देवत! 
¢ *छे, बडे शब्द हये, आकाश पृथ्वी शब्दकारि पूणं दो गए, दामने देव. 
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` (५०४), .“  योगवासिष्ठ । आः 


तके समूह वर्त्‌ क्रियेःयालने प्कडिके देवताओंको पृहाडि 
डरे, कटने देवताओके समूह अण.किये उनके. स्थान तद ५ 
करर संमाम कियादेवताओंका इस्ती जो मदकारि मस्त थासो 

स्ीण होगया, सो वहति भागा भयभीत होकर देवता भीभो ॥ = 
देत्यकी सेना बद्ध होत भई जसे . मध्याह्मके सूर्थका वडा 
डोता है, तसे दैत्य प्रकाशवान्‌ भए, देवता बहत मारे ग्‌, जैपे म 





अनाह ल टटते तीक्ष्ण वेगकारे चरता है, तेते देवता तीक त 

भागे; त जलके पृवाइवत्‌ मयादा टि गई, दाम, ्याल, कती | 
जीत पाती भई, देवताकि पाछे लागे मारे जावे, जैसे कट 
अग्नि अंतभान हो जाता है तैसे बलवून्‌ देवता बरसों दीनं भा १ 
धानं हे गण, दत्य दरढते किर परंतु देवता क न पाके जपे ऋं 
निकसे पक्ष पी हाथ नहीं आते, तेसे देवता तिनके हाथ नरी १ 
जसे सृग बधनसां छटा निकस जावे, अरु हाथ न अवै, त ‰‡ 
भ्या, कृट) तीनां सेनासहित पातारविषे आनि स्थित भए 9 
स्वामी जो शंबर था, तिसके पास मरसत्रताके छ्य आए ॐ १ 
देवताअनि श्रवण किय्‌ किःदैत्य पातारविपे जाय स्थित मए | 
करिकै वतवते मए कि, किषी प्रकार इनते इश्वर हमारी ख ॥इ 
एसी चिताकारे आतुर भए, तव ब्रह्माजी देवताओकि निकट अ ४१ 
भए! अमित तेज ह जिसका, अरु अमित जिसके रकवन्न ¢ २ 
सध्याकालमे रक्तवणं बादर होते है, तिनविपे चंद्रमा शोभा ॥ 5 









अकाशवान्‌ अ्नाजीको देसिकै इ्रादिक देवता प्रणाम ॐ? 
राब्र दत्यका शडताकरिकै कत्‌ भये ॥ हे भरिकोकीके इर । | 8 
शरण आए दै! हमारी रा करौ, रबर दैत्यने हमको # २ 
दिया हे, तिसके सेनापति दाम, व्यार, कट है, सो बडे दैव ^ #॥ ` 
अकार इमसों मारे नहीं जाते, अर हमारी सेना उनने वरर 1 
द गमजी ! इसप्रकार संप्रणं शृत्तांत दाम, व्याल, कटका करौ # 
कहत भये अरु कहा कि, इनके मारनेका उपाय हमको $ ५ 1 
अकार यह नष्ट होक तव संपूरणं जगत्पर दया कृ ऋ 
कृन्‌ कृत भया, कैसे वचन्‌ जो शांतिके कारण ई ॥ ^“ _ 
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नह्मषाक्यवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (५०४ ) 


अगर । वे देतय अव तौ त नही होवे जव नको अदर उप 
जगा, तव यई मगे,तुमदी उनको जीतौगे मे इनकी भविष्यत्‌ देली है" 
अह दाम; व्याल, कट युद्धविषे भागना नदीं जानते, अर मरने मारः 
4 नेका ज्ञान भी इनको नदीं, ये शैव्र दैत्यो मायकरि रचे दै. 
५ इनका नाश केपे होवे, जिसको अहंममक अभिमान दोव, तिष्षका नाशं 
५ भी हेता ह, सो अहं मम आदिक शङ्को ये जानते नदीं, इनका नाशं 
एते दोव ! इस प्रकार इनका नाश कदाचित्‌ होना नर जब इनको. 
(अकार उपजेगाःतर इनका नाश दोवेगा,सोअ्क।र उपजनेकाउपाय्‌ 
“प तमको कहता दौ तुम उनके साथ युद्ध करते रदौ, ओर. इस्‌ प्रकार 
५।करो किं, कभी उनके सन्धुख कभी दाहिने कभी वाये होड, कभीमागि 
न ना इसप्रकार जबर तम वारंवार करोगे, तब्र॒ उनके युद्धके अभ्यास 
वते अहकारका अंडर आनि उपजेग, जब अर्हक्‌[रका चमत्कार हृदयः . 
1 पिष उपजा; तब तिका परतिर्वि इदंशूप भी देखेगेः बहुरि वासनाभी 
॥ एरि अवैगी कि; इम ये, हमको यह कतैभ्य है, यद रहण करने योग्य 
६, युह त्यागने योग्य है, इत्यादिक व[सनाजार उनके चित्तविषे एरि' 
अतिग, आपको दाम, व्याल, कट ज्‌निगे, तवर तम्‌ उनको वशकरले- ` 
# इगे) तम्हारी जय हेवैगी; जैषे जाङविषे फा पक्षी वश होता है, तैसे 
¢ वे अरेकारकरिक वश दोवेगे, अभी वे वश नं होते, घखढुःखते 
रहित बडे पेर्यवान्‌है, अभी उनको तम्डारा जीतना कंठिन ३॥ह साधो ! 
¢ जो पुरुप वासना ततुतेबापे इए है, अर कीके कायके वश दे, सो इष 
# लोकविषे वश हो जाते ह, अरजो निर्वासनिक परप वुद्धिमान्‌ ठ स्त 
# सपंसक्तवुद्धि है, किसी विपे बंधवान्‌ नदी होते, इट अनिष्विषे समभा 
रते ह, सो किसीकारे जीति नी जाते, ये अजित पुरुप ईँ, अर्‌ भिनके 
|| अन्तर वासना ३, इसी जेवरी कषाय वपि इए ह, देदविपे अभिमान दे, 









( अधवा सको वेत्ता भी है, तौ बालक भी उको जीति छेते ईं अद 
॥ मम आदिक कल्पना करि जो करंकित ई, सो सव आपदाक। पातर है 
| सर आपदा तिसविपे आनि प्रवेश करती हे यह देह मावर परिच्छि- 
# अङ्प जो पुरुप आपको जानता ह, तिसतिपे भावना भावती करी दैः 
। - ((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। 01661101. [10411260 0 66810011 


(५०६ )) ,: » योगवािष्ठ |. ; .+- 1 
जो सुवज्ञ द, तौ भी वई कृपणताको प्रपत होता दै, . उपपि क ब 
कहां दे, इसका अपना सवर्प अनंत आत्मा दै, अप्रोय ३ तिह, 
पका जिसको भाद इ हे, अर देहादिकनिपे आसामि 
दै, तिसने आपको आपही दीन किया है, जबरग आत्मा्तो १ 
इसको तरिरोकीविषे कृष भी सत्‌ भासता है, तबलग्‌ तिक । इ 
इद्धि शती है, मावनाके साथ बांधा. रहता है, संसारविपे त्‌ 
करनी अनत दुःखका कारणरै, अरु संसारविषे असतबुदधि सस्ङ्गश 
है, हे साधो ! जबर्ग दाम, व्यार, कटेको जगत्‌के पदा्थनपिप ् 
भाव्‌ नदीं तबर्ग तुम्‌ इनके जीतनेको समर्थं न दोवोगे, जेष 
वाके जीतनेको समथं नहीं होती, जिसको देहविपे अभावा 

है, अरु जगतूविपे सति होती ३, सो जीव ३, अरु दीनता 

होता दे मावे केषा वली होवे, उसको जीतना सुगम >, अधर 

कृपण ह, अर्‌ जिसके अंतर वासना नही अर मक्षिकावत्‌ 8 १/१ 
सुमेरुकी नाई गरिष्ठ हे जाता है ॥ ३ देवताओं ! जो ५ त 
सो परम कृषणताको प्राप्त होता है, सो गुणी शणोकारि बांधा अ 
जसे मणिकेविषे छिद्र होता है, तव तागेक्षरि परोया जात ४4१ 
चिद्रते रदित दैः सो परोया नदी जाता, तैसे जिसका श # 
कारि वेषा है, तिसके अन्तर शणावयुण प्रवेश करते ४ 4 
निर्वेषह, तिसके अतर प्रवेश नदीं करते रै, ताते जिस प्रकार ५ 
आदिकं वासना दाम, व्याल, कटके अन्तर उपजै, सोर त 
















तुम्हारी जय होवैगी, जिस जिस इद अनिष्टफे भाव्‌ अभव 
होते दै, सो वष्णाङपीं करंवेका बूटा, तिसकारि 1 
ह इते रहित इएते, आपदाका अमाव हो जाता ३ ना 
का बधि इ ५ अनेक म दुःखको प्‌ {4 

बलतरान्‌ ह, अर्‌ सवेज्ञ ह, करका अपिष्ठाता बडा > 41 | । 
संयुक्त दे, तौ धादे, जेसे सिह है, अरु सांकरके पिना 4 | 
तब उसका बर अर्‌ बडाई किसी कायं नरी आ है ध 
नधि है, सो तुच्छ हे, तिसको देदमावविपे. अरदभव परी 
ठष्णां पदी; उत्पन्न होती दै, सो पुरुष रेखा. हे जषा“ + 
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तुरासुरयुदवंणन-स्थितिमररण (५०७ } 


बाधा हषै, अर्‌ यम'भी तिसको वश करतां ३, जैसे रज्यके साथ बि 
हए पक्षीको बारक भी खच वश  करतहि, अरु जो नि्वासनिक पुरषं 
है तिषको मार कोड नहीं सकता: जेसे आकाशविपे उडते पक्षीको 
कोड पकड नहीं सकता, ताते शच्युद्धको त्यागः, अर्‌ उनको वासना 
उपनावहु, तम वश दोवेगे ॥ ३ इर ! जिसको अहं मम इदं ` आदिकं 
वाषना नरी राग देषकरि अंतःकरण क्षोभवान्‌ नदीं होता, ति्को 
शकारे अर्‌ अघकरि कोऊ जीति नदीं सकता, ताते दाम, व्याक, करके 
नीतनेको अपर उपायकारे समथं न दोहुगे, युद्धके अभ्यासकारे जब 
इनको अकार उपजाओगे, तब ये तुम्हारे वश होगे, तुम इनके जीत- 
नेको सुमथं होहुगे ॥ ३ साधो ! यह तो शंबर देत्यके रचे इए यंजपुरुष 
8 इनके अतर वासना कोहं नरी, जसे उसने रचे ई तेसेदी निवांसनिक 
(पर्प है, जव तुम उनको युद्धका अभ्यास करावहुगे, तब इनको अहंकार 

वासना उपजि आविगी, ये तुमको वश करनेकी परम युक्ति कीरे 
(ला उनके अंतर वासना न फुरती तबरुग तुमकारे ये अजीत हैं 

इति ओयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामोपाख्यने ब्रह्मवाक्यवणनं नाम 
।(पप्विशतितमः सगेः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशतितमः सगः २८ 
















+ सुरास॒रयुद्धवणनम्‌ । 

( पसिष्ठ उवाच.॥ हे रामजी ! इसप्रकार कटिके वक्षाजी अतधान 
त भया, जैसे सयुद्रविषे तरंग उपजिकै शब्दकारे लीन होता ह तेसं 
अंतथौन होगया, त देवता वचन सुनिकै अपनी वांछित 
शिशाको गमन करते भये, जैसे कमली सुगंधिको पवन ठे जाता 
(पे जायकारे छ दिन अपने स्थानविपे रदै, जेस. भवर कृमलषिषे 
१ तैसे रिक अपने कट्याणके निमित्त उनके नाश करनेको उठे 






(“न स्थानते वा पथम देवतानि शैख ब॒ञ्‌।ए जिनका 
(द शब्द्‌ हआ, जसं पर्य कारविपे मेष गजेते ३, तेसे शब्दकारि 
रसान पूणं हो गए, .तब्‌ पाताल धिदरते शब्द स॒निके दैत्य निके, 
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घुस, गदा, चक्र; वज्र). पहाड़) व सुपे, अग्नि) त 1 



















(५०८ ) . , .-सोगवारिष्ठ। 


्मोकाश मागते देवता आए युद्ध होने लगा, तब्‌ बरी) बृ ; 
चरने रुगे; एकं ओर देवता चर्व, एक ओर दैत्य चलाव, 
परवाह चङे, देश्रदेशविषे पाड वृक्षको नदी चीं चक सुसर} 
दिक शास्र एसे चै, जसे गंगाका प्रवाह चरताै,तै श रल 
भवह चे जवं, ओर अग्नि रुगाई, देवता अर्‌ देत्यके एष्‌ 
शए, अग एटि गए, शीश, युजा काटे गए, संपूरणं पृथ्वी सक्‌ 
ग, जैसे ससुद्रके उछलनेकारे पृथ्वी जलसं पणं होजातीरै ते 
कारि पूणे हो गई, आकाश दिशाविषे अभिका तेज बढ ५८१ 
यकाविपे दादश सयका तेज होता दै, बड़े पहाडकी वपा द 
भवाहविपे पदाड भते किर, जैसे ससुदरविपे तरंग धमर 
रामजी ! देषा युद्ध हआ, क्षणविपे पदाडके प्रवाह दषटि बि 
५४६ प र ८५ 1 ५ ८ अभ्‌ 
त्रिक्षविष्‌ भासे! ¦ १ जलमय हो जाके, . क्षण णाव ए (॥ 
अभो प्ण हो जावै, सणविषे सवका अकाश मासे, शण 8 ॥ 
अधकार भासे, महाभयानकं युद्ध होने गा; १ देत्य आपि 
उड उड युद्ध क देवता वज्र आदिक शखर चलाव, जेते ९ 
पहाड़ गिरते ह तेस देत गिर, सो भूमिकोकविपे आग्‌ 9 
देवतादेत्यके समह गिरपडंःकिंसीका शिर किसीकी युजा १ 8 
डाय काटे गए, जते वृक पहाड हेते है रेसे जिनक शी! "९ 
गिर पड अनेक संकटको देवता अर दैत्य प्रप मावत ५ 
होने खगा ॥ इति शीयोगतासिष्ठे स्थितिप्रकरणे उरा“ ` 
अष्ा्विशतितमः सगः ॥ २्‌८॥ __ _ _ 
एकोन्रिशतितमः सगः २ _ ^ 
; ._: ` : असुरहननवणेनम्‌ ।. दवा अ 
¦ बसिष्ठ.उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार जव देवता ग 
अदर हमाग्हरिदेवताओं क षेय नष्ट हो गयायुद्धते कृष" । 
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असुरहननवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (५०९ ) 


। भए बहि पतीस वपते उपरांत युद करनेल्गे, कभी पांच दिन उपरांत 
कमी सात अष्ट उपरांत, कभी मासउपरात, युद्धं करं, बहुरि छिप जावे 
पे विचारकार छलसों उनकेसाथ युद्ध केर, कवहूं दामः व्याल, कटके 
भूनिकर जावे, कबहु दाहिने, कबहु बाँये, कवहू आगे, कहूं पे दौडने 
ल! इधर उधर देखिके मारने र्ग, इसप्रकारजत देवताओनि वदुत उपाय्‌ 
त्रिय, तब युद्धके अभ्यासते दाम, भ्या, कट भी देवतोके पारे दीडने 
रे; वह भी ये भी इधर उधर देखने खगे देहादिकविषे तिनको अहंकार 
रि आया ॥ ह रामजी ! जैसे निकंटताकारिके दपेणमें परतिविब पडता 
दूरका नदीं पड़ता, तैसे अतिशय अभ्यासते अदेकार एर अता 
¢, अन्यथा नहीं फरता, जव्‌ अहंकार तिनको छरा, तव पदाथकी 
सना भी एरि आई, बहुरि यद फर, हम दाम, व्या, कट द, 
फसीप्रकार जीते रहै जीनेकी इच्छाकारि दीनभावको प्राप्त भयं 
(१ महं भय पाने रुगे कि, इसप्रकार इमारा नाश दोवेगा, - इस 
४ हमारी रक्षा होवेगी, सो उपाय करे, जिसकारि इम जीवते रदं (५ 
र आशाकी फांसीविपे बधि इए, दीनभावको प्राप्त इए, 

५ विषे आस्था करत भए कि, देहह्पी रुता हमारी स्थित रह, म 
ती होवे, इस वासनासंयुक्त एवैकी धैवयंको त्यागते भये ओर जानने 
गि कि, ये हमारे शै, नाशकन्तौ दे, इनते मारी रकष होवे, इत्यादिक 
#कपणताको भ्रात इए धेयं नष्ट हो गया जैसे जरविना कमक शोभा 
रीर, तेते इनकी शोभा जाती रदी, खानपानकी वासना फारे आई, 
पाकी भयानक. गतिको भप्त भये युद्ध करं तव आश्रय खकर्‌ कर. 
(शर आदिक आगे रक्सँ, अदंकारकण भयभीत इए, यद हमको मारे 
९ इम इनको मारते ई, इस विताकारिके इन सबके हदय फैपि गये, शनः 
नेः यद्व करने कगे, जब देवता शाख चावे, तव बच जावे, भयभीत 
(करि भागे, अकार जो आय उदय हआ तिसकारि तिनके मस्तकपर 
भाषदाने चरण आन रक्ते, महादीन जेे होगए, खखकी शोभा जाती 
(0 धेयं बलनः दो गया, पेसे हो गये, जो कोऊ व तौभी 
| "सको मारि न सक, जैसे काष्ठते.रहित इआ अभि क्षीरी नकष भक्षण 
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(५१० ) योगवासिष्ठ 1 .. . : ` ;: 


कृरता तैसे वे निर्मल होगए,अंग काटे जवे माग जावे जैसे ओं 
शरम युद्ध करते है, तेसे यद्ध करने लगे ॥ ३ रामजी] बहुत कलर 
हे, मरनेते डरने लगे, युद्ध कारे न सके, तब देवता जो क्त्र 
विनको प्रहारं करने रगे, तिखकार चूण दो गए, भयभीतरेी र 
सब सैन्य दैत्यकी भागजवे, जो जो देश देशांतरसों आए १? 
ग, अरु मार, कोड किसी दशको, कोञ किसी देशक) एन 
जलविषे गये, जहां जहां स्थान देखा तहां तहां चरे गण, देव रय 
होकरि हरको प्रप्त भये, अरु देवताओंकी जीत मह, देस्य मागि 
विषे जायके धि ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
लकरोपाख्याने असुरहनन ° नाम एकोन्धिंशतितमः संगः॥ ५ । 


तिरात्तमः सगः २० 


~< 
| ` -दामव्यारकरजन्मांतणेनम्‌। ह 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसमकार भयां तव देवता भ ३ 
द्‌मनव्याङ,कंट भयभीत दके एतालको गष, देवताओंका ष 
शब्रसो भी भय पाये, जैसे प्रख्यकार्की अभि परज्व ह 
शंबर भरज्वकित अभिका रूप ३, तिसके भयकारि दाम, व्या 
षातालविषे जाय स्थित भण, तहां देत्यके मंडलको तति 
कृर्‌ रहते है, तिसविषे जाय ररे, वहां इनका ककुदा नाम १५ 
नरकषपी ससुद्रके आपाल्कं यमर्किकृर ३, तिन &\/ सं 
बैठायाः जैसे पापीको चिता प्राप्त होती है, तैसे इनको भ, 
इनसदित सरवै पातालषिषे रत भष, आगे इनकी बड़ ॥ 
आदिकं भए; सहस्र वषं व्यतीत किए, तहां वासना +` 
॥ है, पु कलच वांधवविपे सेद बहुत दोगयाः एकक । 
इच्छाकारे धमराज आवतं भया,नरकका क कायं क 


4; 
देखिकै सब कंकर उट सड इए प्रणाम किया, अरं दू, ॥ 
तिसक बड़ाहको जानते न थे ओर किकरसमान ; 
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निवाणोपदेशवर्णन-स्थितिपरकरण ४ ( ५११ ) 


एन कत भए, तब वैवस्वत यमराजाने फरो किया कि; यह दुष्ट मानीं 
¶} है, इनको शासना देनी चादहिए, इसप्रकार विचारक किकरोको इसारा 

रिया किं, इनको परिवारसंयुक्त अभ्रिकी खाईविषे डारि देह, रुदन 
१ कते पुकारते रहै, अर्‌ इनको डारि दिये, परिवारसंयुक्त नरककी अभि- ` 
४ विपे जलि गए, जेसे दावाभिविपे पत्र, रसः एर, फलसंगुक्त वृक्ष जछि 
श्र नाता दै, तैसे जि गए, तपर मरिन वासनाकूरकै कांत देशका जो राजा 
पथा; तिके ककर धीवर जाय हए, तहां जीवकी ईषा करते रदे 
परपीकका शरीर छटा, तब कुजा इए, बहुरि चीर्ह इए, बहार बगङे हए, 

बहर तीरगत देशविषे धीवर इए, बषेर देशविषे मच्छर इए, मगघदेश- 
|पिषेजाय कीर इए ॥ हे रामजी ! इसप्रकार दाम भ्यार कृट तीनो वास- 
[नाकारि अनेक जन्मोंको प्राप्त भए, बहुरि अब काश्मीर देशविपे एक 
ताछ है, तिक्षविपे तीनों मच्छ इए दै वनको अभि लगी थी तिषकार 
नक भी सूख गया, अप उष्णजर रह गया है, तिसविषे रहते है, अरु 
वदी जलपान करते है, न मरते दै, न जीते है, जिनकी जो संपदा दै, 
तिनको भी नहीं भोगते, विताकारि पड़े जलते है॥ हे रामजी ! अज्ञान- 
करि.अनेकवार जन्मते मरते है, जैसे सघुद्रविषे तरंग उपजते अर्‌ मिरे 
जैसे जर्के भमर विषे तरण आय भ्रमता ३, तैसे वासनाकारिके 
फिर, अवर्ग उनको शांति नदह प्राप्त मई, अहंकार वासना 
शृहादुःखका कारण हे, इसके त्यागेते सुख दै, अन्यथा सुख कदाचित्‌ 
कदी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्यार कट जन्मांतर 
ण्न नाम धिशत्तमः सगं ॥ ३० ॥ 


एकतिराचमः सगं: २१ 
















पकड | *। ~~ 


 & निवाणोपदेशवर्णनम्‌। ` ` 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! तेरे भरवोधके निमित्त मे तुश्चको दाम 
व्यार, कटका न्याय.कंडा दकि, तिनकी नाईत्ूमत दोह, इस्‌ निमित्त 
॥ पका ३, अपर किसी ठीलाका भ्रयोजन न था, अविवेकीका 
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( ५१२ ) योगवाषिष्ठा #: 
निश्चय रेसा ३, अनेक आपदाको पराप्त करता ह, नोअनलो 
। 


तता हे, कहां शंबर दैत्यकी सेनाके साथ अर देवताअकि नाशं | 
0 । 
कदां तप्त जलके मच्छ जजेरीभावको प्राप्त इए जिनके शरीए चऽ 
धेयं अर वल जिसकार देवता्ओको नाश करना, अर्‌ 7 
आप चायमान न होना. अरु कदां कात देशके राके # 
धीव्र होना, कहां वह निरदकार चित्त शांत उदारता अरं ४ 
कहां वासनाकारि मिथ्या अ्कारसां संयुक्त होना † एते दुःव गक्ष 
रातत इए, सो अरहैकारकारि इए ई, अदंकारकारिकै संसारल्पी# 
मंजरी शाखा प्रतिशाखा बदी ह संसारशूपी वृक्षका बीज अ 
जबलग अहेकार है, तबंलग अनेक दुःख आपदा प्राप्त हेतेहतीन 
अहंकारको यत्नकरिके माजन करहु, मार्जन करना यह दै किर्शीर 
है तिस्को असत्‌ जानो कि, मे कड नदी, इस नन १ ॥ 
है रामजी ! आत्महूपी अमृतका चमा दै शीतल शि । 
अंग दै, अहंकारशूपी मेष आयादै'तिसकरि वह अदृष्ट हुआ भए ।> 
जब विवेकरूपी पवन चछ, तब अहैकार वादक नष्ट होषि आ 
चंद्रमा भत्यक्ष भासे, अहंकार पिशाच जब उपजा, तर ५, 
कर तीनों मायार्प दानव सत्‌ होके अनेक आपदाक पिबे ४ 
अबृलग काश्मीरके तारविपे मच्छ हये पडे दै, सिवा" 
करनेको पडे य॒त्न करतेदे जो अहंकार न होता तौ एती 6 
क्यों प्राप्त रोते !॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! सतका ‡ | 
होता, अरु असत्का भाव नहीं होता, अघ्षत्‌ दाम, व्या 
कैसे भये !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इस प्रर 0 
सो किसीको कबहू कड मान नदीं होता, सतह (4. 
भप्त इआ देखता दै अर्‌ असतको न हआ देला दज । ¢ 
ड, इसी तेरे कहनेसों मे ुकतिकार तञ्चको भ्रवोध कथ. ९६१ 
॥ ३ भगवन्‌ ! दम तुम जो ये सब है सो सत्यह्प ह 1: 
जो थे, सो मायामात्र असतहप थे, सतकैसे भए सी पस 
उवाच ॥ दे रामजी 1 जेसे मि क्‌ मायाङूप सवरं ई | 
जलवत्‌ स्थित. भये दानव ` ध. 
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निवाणोपदेशवर्णन-स्थितिप्रकरण 9 ( ५१३ ) 


गूयामा सत्‌ हके भासता हे वस्ते कटं इं ` नदी. जेते स्वं 
{तरपि अपना मरणा समासता दै सो अषवश्ूप दै, तैसा इमं तम 
आदिकं यह जगत्‌ भासता ई, सो असत्‌हप है जैसे स्वप्रविषे अपने 
एर वांषव आनि मिरते है, ओर चचौ करे हे अरु प्रत्यक्ष भासते 
हसी असतह्प होते है, तेसे यइ जगत्‌ असतरूप द ॥ ३ रामजी ! 
बह जो मेरे वचन है, सो मूको विषयभूत नरश, उनको नहीं शोभते 
षदेते कि अज्ञानीके डदयविषे संसारका सद्व चठ हो गयाहि अरु 
भभ्यापषिना इस निश्रयका अभाव नदीं होता जैसा निय किसीके 
प्र 6 टद्‌ हो रदा ३ सो हठ. अभ्यासके यत्तविना कदाचित्‌ दूर 
| जिसको .यह निश्चय हे किं, जगत्‌ सत्‌ है, सो सूखं उन्मत्त 
करि अरे जो ज्ञानवाच्‌ है तिसकै इदयविषे जगतका सद्धाव नदीं होता 
र व्रह्मसत्ताका भाव होता है, अरु अज्ञानीको जगत्‌ सत्‌ भासतां 
) अज्ञानीके निश्वयको ज्ञानी नशं जानता, अरु ज्ञानीके निश्वयकों 
नहीं जानता, जैसे मदकारे मत्त दोव तिसके निश्वयको अमत्त 
नी जानता, अरु अमत्तके नि यको मत्त नदीं जानता तैसे ज्ञानी 
नीका निश्चय इकट् नँ होता जैसे प्रकाश अर्‌ अंधकार इकटा 
8) हता, धूप अर छाया इकंड़ी नीं होती, तेसे ज्ञानी अर अज्ञा 
निश्चय इकंडा न होता, जिसके  चित्तविषे जो निश्चय हे 
वही अभ्यास यत्नकारि दूर करे तब दूर होता है अन्यथा नही 
ज्ञानी भी अन्ञानीके निश्चयको दूर नदीं करसकता जैसे मृतककी 
को मनुष्य अहण नदीं करिसकते रिसकते कि, उसके निश्चयविपे क्या 
भो ज्ञानवान्‌ ३ तिसके निश्चयविषे सवै त्रह्मका भान होता दे ओर 
देत क नरी तिसीको मेरे वचन शोभते ह आत्मअनुभव सर्वदा 
दै ओर सब असत्‌ पदाथं हे यह वचन श्रबुद्धका. विष 
पत. शोयते ह अर अज्ञानीको जगत्‌ सत्‌ भासता ई ताते ब्ह्मवाणी 
को शोभा नदीं देती ज्ञानीको यह निश्चय है कि, जगत्‌ रंचकमा्र भी 
हवी परमसत्तास्वहूप हैओर यह अभव बोधवानूका 
करि सकता, परमात्माते व्यतिरेकं 
) जेसे स्वणेकिपे श्रषणभाव नदीं तेते आत्माविपे सृषटिमाव 
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नही, अर अज्ञानीको पंचभूतते व्यतिरेक कष नदीं भासता, जैत स 


घट हीं, जसे यह निश्चय उन्मत्त ३, तेसे इम तुम आप्कि 


(५१४) , . .योगवासिष्ठ। 


















भूषण नाममा होता ३, तैसे वह आपको नाममात्र जानता । | 
क्दर्शीकि इते विपरीत भासता है, अर जो पुरुष होवे ओष 


है, सत्‌ वदी है जो श्‌ संवित्बोध आकाश निरंननहप है 
शतङ्पदे, उद्यअस्तते रदिते, जेसे नेबदूषणवाटेको आकाशकषित 
त्रे भासते है, तेसे अज्ञानीको जगत्‌ सवप भासता ३, आत 
जैसा जैसा किसीको निश्चय हो गया ई, तेसाही तत्काल हे र 
ह, वस्तुत जेसे दामादिकं अणु होते येः तेसे त॒म हम आग्कि ऋ 
अनंत चेतन आकाश्‌ सवगत निराकारविषे फरना होता रै पृ 
कार हो भासते है, जैसे संवितका किंचन दामादिक नियो 
रवान्‌ हो भासे; तसे हम तुम भी फरनेमाज ३, संवेदनके एत 
स्थित्‌ भए है जसे स्वमनगर भासता ३, जैसे मृगतष्णाकी ६. | 
है, तेसे इम तम आ क जगत्‌ आत्मह्प भासता दै, द ¢ 
बिदाकाशदी भासता है, अपरको सब मृगतृष्णा अं स्वप्र । 
है.जो आत्माकी ओर जगे, अरु जगत्की ओर सोषे 8 ग ¦ 
ई, अरजो आत्माकी ओते सोय दैजगत्की ओर जागे ¶ + 
वेधूप दै, अरु स्तवते न कोड सोये है, न जागते ३ न 
मोक्ष ह, केवर चिदाकाश ३, सोई जगवरूप हो भासत्‌ ध निव 
सत्ताही जगत्रकष्मी होहकार { थत ६३, अरः जगत्‌ नव ‰ 
दोनों एक वस्पुके पयाय है, जैसे तरु अरु विष एकी ५ # 
ह तेस ब्रह्म अरु जगत्‌ एकदी वस्तुके पर्याये, जैसे गदति 
भासते ध श व ह तेसे 1 विे त 
भासता इसो दं नही; ब्रह्मद हे. जेषे.किसीको नत्र गि # 
होता ह, तिसकारि तसवरे भ.सते 8, सो तरु ेवरोगते र ^ 
अज्ञानीको अपना आपदी अन्यतर हो भासतादेःसा (1 _ 4 

2 7 


४: 


\ 


प 


# 


विषे भासतादै, सो सिदाकाश सर्वे ओरव्यापकल्य | 
असत्‌ कछु वस्तु नी, सत्यरूप॒ एक विस्तृत अक्र ` || 
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४३ महाशिलावत्‌ घन स्वच्छ निस्पद्‌ उदयअस्तते ` रहित दै, सर्वं कल- 
८4 नकर त्यागिकार तिसी अपने आपविषे स्थित होहु ॥ इति शरीयोगवा- 
| पि स्थितिप्रकरणे निवौणोपदेशवणेनं नाम एकिशत्तमः सर्मः॥३१॥ 


¦ हाज्शत्तमः सगः २९. 
१ . "ऋ 

| - देशाचारवणेनम्‌ । 
| . राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! असत्ही सतकी नाई होके स्थित भया 
| 8 जेसे वारुफको अपने परछाईविपे वेताल हो भासता है, सो जैसे हआ 
% तसे इआ रै, अव यह कदो, दाम व्याक कटके दुःखका अन्त 
| दोवेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव तिनको अ्चिविषे यम्रा- 
¢ जने भस्म कराये तव्‌ यमराजसों कर परते भष कि, ३ भ्रभो 1 
१ नक्‌ उद्धार कभ दोवेगा ! तव यमराजने कद]! ह किंकरो ! जव ` 
4 तीनों आपसमें बिद्कारे जविंगे अर अपनी संपूण कथा अवण करगैः 
॥ तब निःसंदेह होके युक्त दोवेगे, यह नीति हे ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌! 
„4 यह वृत्तांतं कह सुनेगे, असु कव सुनेगे, अरु कोन निरूपण करेगा ! 
॥ ॥ पसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! काश्मीरदेशविषे १ बडा ताल है अर 
॥ कमरोकारि पूणं है, तिके निकर एक छोटा ता हैः तिसविषे चिप 
॥ यत्‌ वारंवार मच्छ होगे फिर मच्छका शरीर त्यागिकरि सारस पक्षी 
॥ हेग कमलो तार्डपर रहेग, कमल अरु कमलनियां उत्पल आद्कि 
॥ एलोविपे पि्गे,एगेधको रेते चिरकाल यतीत्‌ करगे त्व दैवसंयो- 
५ गकारे उनके पाप न्ट होवेगे, अरु बुद्धि निमैल दो अविगी, तब तीनां 
॥ आपसमे विद्धरि जागे, अरं सुक्तियुक्तिको भ्रात दोग जेसे राजसी 
# तामसी साच्िकं यण आपे स्वेच्छित्‌ विरि जाते दै, तस व स्वेच्छित 
५ विडरि जागे, काश्मीर देशविपे एक पडाड दै, तिसके १ एक 
५ नगर । वसेगा, तिका नाम प्रयुमन होवेगा, तिषठ शिखरपर्‌ कम्‌ 
॥ णे एक ताल देवैगा, तहां एक राजाका स्थान होवैगा. इशनकोणकी 
# आए राजका मंदिर हवेगा, तिप मंदिरके एक यिद्रविपे घास तृण- 
॥ करे आख्य बनाय व्याल नाम दैत्य चिडिया दोकरि तहां रहेगा. 
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( ५१६ ) | योगवासिष्ठ । न, 


कैसा आलय कि, वायुकारे तिसके तृण पडे दिरगे,ती इ # 
करेगा. कैसा किः तिसका अथं क़ सम्य नदी निर शव 
तिसु कारमं श्रीशंकर नाम राजा दोवैगा, गण रर भूतिकं । ॥ 
मानो दूसरा इहै, तिसके मंदिरकी छतकी कृडीके ष्रि 
दैस्य्मच्छर्‌ होकारि रहेगा, भं भं शब्द्‌ करत विचरेगा, अकर 
दैत्य तहां कोडाकरा पक्षी दोवेगा; रतोकारे जड इए पिजरेपिष ए ॥ 
तिसुराजाका मवी बड़ा बुद्धिमान्‌ दोवेग-जैसे हाविपे ओं 
& तसे उस मंजीको वष अर्‌ युक्तिक ज्ञान प्रसिद्ध होवेगा, अ । 
सिह मज्ीका नाम दवेगा, सो मंत्री राजाके आगे दाम व्याह कष 
कृथा छक बाधिकारे कैग, तवं करकर नामा पक्षी इभा जै? 
दैत्य दै,सो पिजरेविषे अवण करेगा तिस श्रवण करने उको 6 
वृत्तात्‌ सब स्मरण दोवेगाः तिसको विचारेगा, तब मिथ्या % 
शाति होवेगा, परम निवांण सत्ताको प्राप्त होवेगा, इसी प्रका 
मदिरविषे बिडिया इआ व्यार नाम दैत्य भी अवण करेगा. ¶। 
परमनिबाणसत्ताको भप दोवेगा, इस प्रकार लकड़ीकै प १ | 
मच्छर हआ दाम नाम दैत्य ` भी अवण ककि मोक्ष शेष 
रामजी । करकर पक्षी अरं पिद्धिया अरु मच्छर तीनों ५ 
रपर राजमंदिरविषे बसनेहार मोक्ष होवेगेयह संपूण तको | 
। 



















सो संसारभम्‌ मायामय है, अत्यंत भास्वर प्रकाश भासत्‌ 
` मदाञ्यन्य अविचार सिदध ह विचार कारकै ज्ञान इएते शत व 

भ्रगत्रष्णाका जल भलीप्रकार देखते शाति हो जाताहै' १ 
नी बडे पदको भ्रात होता है, तौ भी अधोते अथो मोहे 1 
जैसे राम व्याल कट मदानाठविपे पडे, कहां बह बल भी +¢ 

सुमेरु दरार जैते पवत पडि जाँ, अर कहां रज ५ 2 
का रसो मच्छर दोना । कां वद वरु जिसके दाच! | 
सूयं अरु चंद्रमा गिर पर, अर का प्रयु्रका पदाडके एरी 7 

चिडिया ८: होना ! कृदां वद वर जो सुमेर .पवैतको पीट ^, 10 
कार उगय लेना, अरु कदां पहाडके रिखण्पर “ 
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हना ! एक अज्ञानरूपी अहंकारकरक एती रधुताको जीव प्रप्त दोते है 
| अन्ञानकारिके रंजित हए मिथ्या अमको देखते है. प्रकाशह्प चिदाकाश 
ह सत्ताविना इनको भासता है, अपनी वासनाकी कल्पना ककि जगत्‌ 
र सतप भासता है. जसे सृगतृष्णाका जर मका सत्‌ भासतादै तसे 
तर अपनी कट्पनाकरिकै जगत्‌ सत्‌ भाता हे, इ संपारसघुद्रक तरणेको 
# वही स॒मथं होता ३ जो शाश्चके विचारदरारा निवासनिक पुरुप इहै, 
॥ अर्‌ जो संसारनिख्पणका शच्च ह, तां कहनेको बडा प्रकाशह्प है 
7 शब्द्‌ जिसका, तिसका आश्रय करता हे, सो संसारके पदाथंको श्ुभरूप 
प्र जानता हेः तिसकारे अधःको गिरता है, जैसे रोयेको जरह्य जानिके 
 सानके निमित्त जवे, अङ्‌ गिर पडे॥ हे रामजी ! अपना अव॒भवहूपी 
ण जो श प्रसिद्ध मागं हे, तिसविषे जो प्राप्त भये ह, तिनका नाश नदीं 
¢| शता, सखस स्वच्छंदं चले जाते दै, जैसे पथिक सधे २ मागं 
रं चला जाता 8 त्रह्निरूपक जो शाघ् ह, सो निर्वेदमागं, ओर 
संसारनिरूपक शाञ्च दुःखदायकं माग ३, यह जगत्‌ असव्रूप 
५ भांतिमाञ रै, जिसकी उदधि इसविषे है किः यह पदाथ यह सुख 
॥ पृञ्चको प्राप्त होवै, इसप्रकार संसारके विषयकी त्ष्णा करे है सो 








अभागी ह अर जो ज्ञानवाय्‌ पुरुष ३ तिसको जगत्‌ घास तणकी नाई 
॥ तच्छ भासता है, जिस पुरुषके हदयविषे परमात्माका चमत्कार भया है, 
॥ सो इस नद्ंड संड रोक अरु कोकपाक्को तृणवत्‌ देता ह, जैसे जीव 
॥ आपदाको त्यागता दै, तैसे उसके दयविपे एेथय भी आपूप 
ई त्यागने योग्य ३ ताते अंतर निश्वयात्मकतत्वविपि रही? अरुवादिर जसा 
¢ अपना आचार, तैसा करौ, आचारका व्यतिक्रम नदीं करना व्यतिक्रम 
| कलनेकरि छयभकायं भी अश्चुभ हो जाता है, जेते राह दैत्ये जो अभृत- 
# पान्‌ केनेका यत्र कियातौ मी व्यतिक्रमते शरीर कटता मयातति शाल्ला- 
# उपार चेश करनी कल्याणका कारण ३, संतजनकी संगति अर स॒च्छाघ्ल- 
| करि बडा प्रकाश प्राप्त होता है, जो पुरुष इनको सेवता दै, सो मोह अध- 
 पविपे नदी गिरता॥ दे रामजी । वैराग्य, य संतोष, उदारता आदिक 
¢ भो गणै, सो जिसके हदयविपे परेश करे द सो पुरुष परम संपदावाच 
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( ५१८ ) योगवासेष्ठ ।  । 
, होता रै, आपदाको नष्ट करता दै, जो पुरुष शुभ गणका 
अरु सच्छास्चके भवणरागविषे राग हे. अरु सतकी वासना है पेष 
दै, ओर सब पड द, जिसमें वेरग्य, संतोष्‌ पेयं आदि गणका 
पृस्रती है, अरु हदयरूपी आकाशविषे विवेकष्पी चंक्रमा प्क्ष 
सो पुरुष शरीर नरी मानो क्षीरसमुद्र है, तिसके हद्यगि § 
विराजते है! जो कडु तिन्दँ भोगना था सोमोगारैनेष्‌ 
देखना था सो देखा दै, बहार भोगने अरु देखनेकी तृणा बर 
रहती, जिस्‌ पुरुषका यथाक्रम यथाशाश्च आचार है, अ९११ ` 
दे, तिके भोगकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है तिन पण ॥ 
आकाशविषे सिद्ध देवता अप्रा गायन करते ह सो मृतक ¢ 
है, अप्र भोगके त॒ष्णावाले कदाचित्‌ नहीं तरते ॥ है रामजी 
पुरुषोके यण चंदरमाकी नाई शीतक है, अरु सिद्ध अप्रा गश 
सो पुरुष जीवते दै, ओर सब मृतक है, ताते परमपरुषाथकष ¶1 
कृरु, तव परमसिद्धताको पराप्त होबोगे, बह कौन वस्तु ३ ब 
अवसार पुरुषाय कियेते अयु्रेग होकर प्राप्त न हवे ॥ %\ 
मर्त होता हे, यथाशाच् क्रिया करै, अरु चिरकाल व्यतीत | | 
सिद्धता न होवे तौ भी उद्वेग न करे, वह फक पारिपकर छ ॥ | 
दोवेगा जेसे वृक्षों परिपक दोके फर उतरतां है! तब 4 4 . 
अरु सुखदायकं होता दै, यथाशाघ् व्यवहार करनेदाए १ 
रपत होता ह जहां शोक भय यत्न सब नष्ट रो जाते ह, अ ई ¦ 
होता ई ॥ हे रामजी । मूस जीवक नाई संसारवि 8 
संसार मिथ्या है, तुम उदार आत्मा हौ,उटि खड दोडभप4 4 
आय कडु, अर इस शाघ्चको विचारड, जैसे रणविषे ५ १ 6 
रुगे तौ भागता नदी, शघ्चको पकडिकै युद्ध करता = ` 
भ्रात देवै, तैसे संसारहपी रणविपे परुषां श्च दै, यहं १.४ 
है 


= 
४ 

परी # 

। (॥ 












शाको विचारौ कि, कत्य क्या है 1 जो विचासे ६ 


। 
दीनता अभक माप्त करनेहारा ईै,मदामोडरूपी (1.1 
न्यागिकारे जागो, पुरपार्थको अंगीकार करौ, खो जय 
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परुपाथजयवणन-स्थितिभकरण ४ ( ५१९ } 


| कारण दै ओर जेते कड अथं दै, सो सब अनर्थ॑रूप है, भोग सब रोगके 
समान है, संपदा सब आपदाहप दै, ये सब त्यागने योग्य है, सन्मा- 
7गको अंगीकार कारकै अपने प्रकृत आचारविपे विचारी, शाश्च अर्‌ 

| लोकमयादादसार व्यवहार करौ, शास्रके अवु्तार कम॑का करना सुख- 
दायक होता ह, जिस्‌ पुरुषका शाख्के असार व्यवहार है, एेसा जो 

ष विवेकी पुरुष हे, तिक्षका संखारदुःख नष्ट रो जाता रे, आयुं, यश, 
ओर रक्ष्मीकी वृद्धि होती है' जैसे वसंतऋतुकी मंजरी प्रुत 

हेती है तसे वह भ्रफुष्टित होता है ॥ इति भीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 

¢ दम्रव्यारकटोपाख्याने देशाचाखर्णनं नाम दार्थिशत्तमः सगः ॥ ३२॥ 


र बरयन्नश्त्तमः सगः २२ 


| पुङूषार्थजयवणेनम्‌ । 

| वृसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सवे ¢: खके देनेदारा, सवं सुखका फला 
॥ सुब ठोर स॒बं कालविषे सबको अपने कमके अवसार होता ह, एक 
दिन नंदीगण एक सरोवरे जायके सदाशिवका आराधन करत भया, 
तव सदाशिव प्रसत्र भया, तिस॒कारे उसने सृत्युको जीता, अर्‌ प्रथम 
था, सो नंदीगण नाम भया, अरु मिञ बांधव्‌ सबको सुख देनेहारा 
भया, सो क्योकारि भया, अपने स्वभाव यत्रकारिके भया, अर्‌ देत्य 
# गाघ्ठके अनुसार यत्र करते द, तब कृमकरिके देवताको मारते दै! कैसे 

॥ देषता रै, जो स॒बते उत्कृष्ट वतेते है, जसे इस्ती कमलको उखाइते 
दैवताको दैत्य उखाडते है सो अपनादी पुरुषां है, अर मरुत्‌ राजाके 
संबृतनामक एक मदा ऋपि आया; तिसने देवता दैत्य मवप्य 
आदिकं अपनी सृष्टि रचलीनी, मानो दूसरा ब्रह्मा है सो एसी सृष्टि 
॥ अपने पुरुपार्थकारि रची अरु विश्वामिवने वारंवार तप किया, तपकी 
६ अधिकताकरि राजपिते ब्रह्मि इआ, सो अपनेदी शद्धाचार कार 
# इभा ॥ हे रामजी ! एक दुभाग्य ब्राह्मण था, उपमन्यु तिसका नाम थाः 
¢ ९ ह तिसको अपने गृहविपे भोजनकी सामग प्राप्त न थी तव उसने एक 
¢ गदस्थके घर पितासंगुक्त भोजन किया, दूष चावल खंडसदित भोजन 
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( ५२० ) ` योगवासिष्ठ ।. ॥.; 


कारिके अपने गृदविषे आया‡बहुरि पितासे कहने लग को. 
भोजन देहु, जो खाया था.सो, तब पिताने संविके वार भ | 
दूष घलि दिया, उसने भोजन किथा तव तैसा स्वाद न छा 7 
पितासे कद सुक्को वदी भोजन देह जो वहां खाया था, पिन 
हे पु ¡ बह भोजन इमारे पास नहीं, सदाशिवके पास व भ 
जो वे देवे तो इम खावें तब वह प्राह्ण सदाशिवकी अपी १8 
लगा, एसा तप किया कि, शरीर अस्थिमाच हो रहा, अहं क, 
सुब सख गया, तब शिवजीने प्रपत्र होकर दशन दिया ॐ 3 
ब्राह्मण ! जो तक्षको इच्छाहै सो वर मांग; ब्रा्मणने कह, स्च 
चावल देह तवं सदाशिवने कडा, दूष अरु चावरु क्या, कु ओ 
अर तश्चने कहा ३ तौ यही भोजन किया कर, तब उसको कौ ¶ ३ 
पति आः अरः कडा जवे तु ितन्‌ करेगा, तव्‌ मे दरीन देर 
राजी ! यह भी तौ अपना पुरुषाथं इभ, धिरोकीकी परा 
वि विष्णु द, तिनको काठ तृणकी नाई मदैन करता ३ ति 
धैतने जीता है, सो अपना उद्यम इआ, अरु साव््रीका र | 
इभा था षद पतितत थी, सो स्तुति नमस्कार ककि यकौ 
करती भई! भत्ताको पररोकसों ठे आई, यह मी अपना 4.५ 
ततनाम एकं ऋषी धरडआ है, सो अपने प्रषार्थकरि क, 


। 
५१ 
| १ 
५३ 
काली: 
मत्युजय नामको पावत भय, ताते एेषा पदार्थं कोड नद १६१ 
राघ् उम करयैते प्रप्त न होवै, जो अपने परुष प्रयता 1 
कुर, तौ सर्वं स॒लफर्की परापत रोती है, जो सविन 
डोव, तौ आत्ममोधकृा अभ्यास करे, अपर जेते क क्षा ( 
सो दुःखके साथ मिठे इहै, अर आत्मघुख सब इ 4 
१ किसी इुःखके साथ मिला नही, वास्तव किये त “णौ 
स ब्रहमदी दै, यद्यपि एसे ह, तो भी शम प्रम केरयाणह (| 
५  अभिमानका त्याग कारि .शमका आशयः 1 ¢ 
अकारे विचार कडु, अरु यत्का संतका संग कर की 161 
पदको भरत होबोगे ॥ ३ रामजी ! संसारसमुदरके पार ' & 
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परुपाथजयद्गन-स्थितिभकरण ४. (५२१ ) 


| सथं तपं नही, न्‌ तीथं कएनेकारि ओर समान शाब्चोकरिके तरनेको 
#समथं होता है, जेसे संतजनके सेवनसो भवसागरते सुखसों तरना होता 
१8, जिस परुषके रोम, मोह, कोष आदिक विकार दिन दिन प्रतिः 
क्षीण हो जते है अर्‌ यथाशा तिसुका कमं दै, एेसे पुहपको संतजन 
कहते है, अरु आचाय कहते $ तिनकी संगति संसार पाप करमते निषृत्त 
ककती ३, अङ्‌ शुभविपे जोडती है, आत्मवत्ता जो पुरुष ई तिसकी 
संगति इसकी अुद्धिविपे संसारका अत्यंत अमाव होता है, जव दश्यका 
अत्यंत अभाव इआ। तब शेष॒ आतमा रहता है, इस कमकारिके जीवका 
 जीवनमाव निषत्त हो जाता, शेष॒ बो तत्व रहता ३, जगत्‌ न उप्‌- 
जता ३ न आगे होवेगाः न वतमानविपे दै इसपृकार मेने तुञ्चको अनत 
| यक्तिकारे कहा ३ अर करहीगाः ज्ञानवान्‌को सवेदा एेसेही भान हेता 
ह अचर बिदात्माविषे चंचल चित्त एरा है तिसने जगत्‌ आभा्षको 
षे ह, जेसे जैसे एरता ३, तैसे तैसे जगत्‌ भासता ई, अर वस्तुते अपर 
प श्ड इआ नदी! आतहूपी सयं द, जगत्‌ तिसकी किरणेरूप दै! जेसे 
प भर विपे भेद कडु नही! तैसे जगत्‌ अरुः आत्मविपे भेद 
4 ॥ न्दी, अदंरूप आत्मा है तिषविषे आपको न जानना, सोएभत्मा- 
|| गा मेषश्पी मङ्िनिता है, जघ परमाम अहभावको जानेगा तब 
# यनात्मविषे अहंभाव्‌ लीन हो जवेगा त चिदाकाशके साथ जीवक 
॥ अत्यत एकता होती हे, जैसे घटके एते वयाकाशकी महाकोशके सथ 
५ एकता होती रै, अहं आदिक जो हश्य है, सो निश्चयकारि जान, जो 
¢| ५५६ कृं नहीं, विचार कियते नदी रहता, जैसे बाटकको परख 
वपि पिशाच भासता दै, सो भांतिमाब् होता ह तैसे यह. जगत्‌ 
॥ जतिरिद्ध ३, अपनी कटपनाकरि भासता है, अर दुःखदायकं होता दैः 
# विचार कियते न्ट दोजाता है ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी चरमा सदा 











# प्राश दे, अर अदकारद्पी तिसके आगे मेष बादर आया है? तिस- 
॥ कार प्रमार्थबुदधिहपी कमलिनी विकासो न भातत होती, द सुख 
1 शी है, ताते विवेकलूपी वा रतिसको नष्टकरी. नरकःसखगेऽवेधः 
॥ : बर, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदिक सव अदैकार करि पड हद्‌ 
यस्यो आकाशविपे अैकारहपी मेष जवरुग गजता वषा करतार 
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( ५२२.) | योगवासिषटे ! 


तबलग्‌ तृष्णाङूपी कटकमंजरी बठती जाती ॐ जवङग्‌ ५ 
बादलने आत्महूपी सूयंको आक्रमण किया दै, तबला जज्ञ 
अन्धकार है, प्रकाश उदय नदीं होता, अहंकार वृक्षै की 
शाखा पषरती है, अहं मम आदिक विस्तार अनेकं अथक प ¦ 
है,जो कड संसारविषे सुखद़ःख आदिक प्राप्त होता है, सोः 
कारि प्राप्त दता है, संसाररूपी चकर रै, अहंकार तिषी गौ 
तिस्कारिके पडा भ्रमता है, अर्‌ अहं मम्पी बीज ३, पिष 
जन्मरूपी वृक्षक परपरा उदय्‌ होती दै; अक्षय हो जाती 8 
केब्हू नही दोती ताते यत्रकारिक इसको नाश करौ, जबलग ॐ 
पी अन्धकार है, तबलग विताङ्पी पिशाचिनी विचरतीहि। अक्ष 
काररूपी पिशाचने जिसको अदण किया है, तिस नीच 4. 
तञ भी दीनताते डाय नदीं सकते॥ राम उवाच ॥ ह भगव 
जो चिन्मात्र आत्मसत्ताहै, सो अपने आपविषे स्थित हष 
काररूपी मिनिता कराते रतिषिनित इडं !॥ वसिष्ठ वाच ॥ १. 
 अरकारका जो चमत्कार भासताहै. सो वास्तव धमं न्दी," 
नाभमकरि इआ ई, परुष प्रयत्र करक नए हो जाता ह जी ॥ ( 
मेरा कोह है, अैमममं सार कड नरी जब यह शत दोवेगा 
क न रहेगा जब धसी भावनाका निश्चय दढ दोवैगा तब अई 
जावेगा, आत्माविषे अहं कोउ नदीं, न दश्यमे सारहेहपप्रका + 
रना शांत इआ,तब अंहकारभी नष्ट दोजाधैगा, जब अकाल +न 
योपय भी शांत होजावैगी; समता आदिक प्र 
होवैगी,अदंकारकी प्रवृत्ति दुःखका कारण हे ॥ राम अत ॥ 
अर्दकारका श्प क्या हे ! अर त्याग कैसे होता है 1अ९ ^ 
कृब होताई अरु इसके त्यागेते फल क्या होता दे 1 ॥ 7 ५ 
हे मजी ! अर्कार तीन प्रकरकादै, दो प्रकारका ष या ९ 
दै अर तीसरा त्यागने योग्य हे सो सुन्‌, इस! -2|» 

दिति होता दै, यह दृश्य सब मेही हौ सो मपरमा ५ 
ुञचते इतर कष नदीं, य निधय परमअदकारका 8 १ 
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॥ = पूरूपा्थजयवणेन-स्थितिभकरण ४. ( ५२३ ) 


र वंधनका कारण नहीं, इसपिषे जीवन्युक्त विचरते है, अरु यह अहं 
वहिरभी मे तद्चको उपदेशके निमित्त करिपके कद है, वास्तवते यट भी 
कही केवङ अचेत चिन्मात्र सृत्ता दै अर दूसरा अहंकार यं द कि मे 
॥  ॥ व्यतिरेक हौ, अरु बार्के अम्रते सोवां भाग सृक्ष्महरेषा जो 
सो भी जीवन्युक्तिका है, मोक्षदायक वेषनक्रा कारण नहीं यद 
दकार भी तुञ्चको करिपके कडाह, वास्तवते यद कदना भी नरी,अरु 
अहंकार यद दै, कि हाथपादते आदि ठेकारि इतना माच आपको 
ता इसविषे जिसका निश्चय ईै, सो तुच्छ दै, वंधनका कारण ई: 
इसको त्याग करौ यड दुष्प परम श दै, ईसकरि जो जीव मरे दं सो 
[सार्थक ओर नदीं अते यह अहकारहूपी जो श है, सो चतुर अर 
बरी दै, नानाप्रकारके जन्म अर मानसी दुःख कामः क्रोषः राग, 
य देनेहारा ह, सब जीवको नीच करताद, अरु संकटविपे 
है इस दुष्ट अहेकारके त्यागेते पाछे जो शेष रहता ३, सो आत्मा 
प्ीगवास्‌ सुक्तिखूपःसत्ता ६॥ हे रामजी ! कोकविपे जो अंकारमावना ई 
गि वकी ई, म यह रौःएतामा्र हौ, सो दुःखका कारणदे, इसको महा- 
[रने त्याग किया ह, वह जानते, दम देह नदीश चिदानंदस्वरूपरे, 
यम जो दो अहंकार मेने तक्षको करदे, सो अगीकार्‌ करने योग्यै 
भरं मोक्षदायक रै, अरु तीसरा अकार त्यागने योग्य है, कादेत 
रि दुःखका कारण रै, तिसी अंकारको अदण कारक दमः व्यार 
क्र आपदाको भरति इए, जो महामयदायक़ कहनेविपे नदीं अतिःजि- 
ने भोगे दै, तिनकी क्या कटनी हे, वदी जानते द ॥ राम्‌ उवाच ॥ द 
(षगवन्‌ ! तीसरा अ्देकार जो तुमने कहाई, तिसका त्याग कियते धरं 
पका क्या भाव रता दै, अरु तिषको क्या विशेषता प्रपत होती ३ ॥ 
{सिट उवाच ॥ ३ रामजी। जवयद्‌ जीव अनात्मा अररक त्याग क- 
(सा ह, तव परमपद्को भ्रा होता, जेता जेता त्याग कतताहे तेता तेता 
# सते सक्त होता ३, ताते इसको त्यागकारि आनंदमान्‌ ोदु, इसको 
(पवागके महापुस्प शोभता र जव तुम इको त्यागोगेतव्‌ उच पदको 
पातत होउगे सकार स्वै यत्न कारिक दए अहंकार जो लोक कदं ट 
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( ५२१४ } ` . योगवासिष्ठ। 


तिसको न्ट करौ परमानंद बोधके आगे यहं आवरणे इग 
बोपवान्‌ होता ईै.जब यह अदंकार निषत्त होतार तष शरी € 
डो जाता हे अरु प्रमसारके आश्यको भाप होता ह री 
जघ स्थूल अहंकारका त्याग किया; तब सवै ग्यवह्‌ारवेषति ६ त 
मान होतादे, जिस पुरषका अहंकार शांत इआ ३ तिप करि 
योग दोनों स्वाद्‌ नदीं देते; जैसे अप्रतकारि जो तृप्त भया १ #? 
खट्टा अरु मीढ दोनों स्वाद्‌ नदीं देते,अर्थं यदह जो रागदेौष 
यमान नरी दता, एकरस रहता रै, जिसका अनात्माषि अ 
इदे, तिस॒को भोगविषे राग नदीं होता,तष्णा राग दोप नशर 
दे जसे सूयक उद्य इुएते अंधकार नष्ट हो जाता है तैवे शी 
यरुषाय कारके जिसके हदयसों अहैकारका अनान्‌ नरी 
सो संसारसमुद्रको तरिजाता दे। ताते यदी निश्वय धारौ 88 
न कोई मेरा द, अथवा सव मे दी दौ, शुञ्चते इतर कड वु 
निश्चय जब इट होवैगा, तब संसारक द्रैतवासना मिदि नगर ¢ 
आत्मततत्वका 0५४ भान देकगा॥ इति श्रीयोगवारिषि ५ | 
दामव्यालकटोपास्याने.रषा्थजयवर्णनं नाम जयव्निशततम छ! 

न्स्स््््~- ८ 9 


` चतु्िशत्तमः सर्गः २५.  .?ि 


दामव्याख्कटोपाख्यानसमापिवणेनम्‌ । ५ 0 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जब दाम, व्याल, कट, भद्र त्र र 
गए तव्‌ शवरके नगरकी अवस्था इईसो सुन; कैषा नग ०/१ 
समान है, तहां शंषरकी जती कड सेना थी सो सब न 8 # 
ररत्कारविषे मेष नट ह जाता तैसे नष्ट होगरईै त ३ 
अपने स्थानविषे जाय वैठे,अरु शंबरभी क्षोभको पथ. ##" 
कैतेक वपं व्यतीत भएःतव देवतोके मारणे निमित्त 1 
भया कि, जो दामादिक मायाकरिकै रचे थे सो मूख १९ ° 
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थ्या अरकारका बीज अज्ञान उनको था तिष्कि. 4 


अहक्रार आनि छरा तव नष्ट ए अरु भगे अ * ` 


` ~ द 


दामष्याठकरोपाख्यानप्मापिविणेन-स्थितिष्रकरण ४. (५२१ ) 


आसवेत्ता ज्ञानवान्‌ निरदंकार हेय जिनको अरंकार कदाचित्‌ 

प्रन होवे, तिनको कोऊ जीति न सकैगा, सव देवतोकी सेना 
पीति ॥ ह रामजी ! इसप्रकार चितनकरि शबर मायाकारे दैस्योको 
तता भयाः जसे सखुदर॒ अपने खुदबुदे रचि वै, तेसे शंबरने दैत्योको 
शति लिया. सो केसे रवे, सवज्ञ, विघाके वेत्ता, अर वीतराग आत्मा 
र्‌ यथाप्राप्त कामको कृरते, आत्मभाव निश्चय, अङ्‌ आत्मष्प एसे 
[ततम पुरुष उपजे भीम अर्‌ भात अर्‌ दट तिनके नाम, सो तीनों 
षि संप्रण जगतको तृणवत्‌ जान, परमपवित्र तिनके इद्य एसे 
पूष उपजाय, अरु गजंत भये, मदावरकरि शब्द्‌ कर तिनके शब्द्कारि 
काश पणं हो गया, इदरादिक देवता स्वगंविषे शब्दं भरवण करते भये, 
णिक बडी सेनाको संग लेकारि आये, अरु यइ भी बिजलीवत्‌ चभ्‌- 
शिर करते बटचकु महाबडे योद्धे दोनों ओरते शुद्ध करने ५५ 
र्ती नदियोके परवाह चरे अरु भीमः भासः.दर पय॑सो खडे 
0 कबहू किसी शच्का प्रहार कगे, तब युद्धके अभ्यासकारे 
का मोर आनि एरे बहर विचारविषे सावधान दोव कि, इम 
१ अशरीर है चैतन्यमय, निराकारः, निविंकार, अद्वैत, अच्युतहूप 
( इमारे संग शरीर कां ै, जब जव मोह आव त तव से विचार करे 
ए म्रण उनको कष न भासे, निर्भय होकरि वतमान युद्काय करते 
४ वासनाकी जारते सक्त हो शडको पकड़ मारं देयोपादेयते रदित 
[0१ द्धकारयको करते दै, दद्‌ यद्ध आनि इआ? तत्‌ देवर्तोकी सना 
(पगे जो शेष रहे सो मीम भासं दटके भयते भागे! जेषे जक प्वेतते 
14 हैतीक्ष्ण वेगकरि चरता ३ तैसे देवता तीक्ष्ण वेगकरि भागे सो 
(ीपसमुदरमिपे विष्णुभगवान्की शरणको प्राप्त भये, जैसे वायुकारे मेव 
दर चला परवैतके आश्रय जाय रदताहै, तैसे भयकरं भाग गणए तब 
गो देसिके विष्णु भगवानने कडा, तुम यहां स्थित हो, मे इनको 
(करि मार आता हो एेसे ककारि सदशेन चक्रको छिव विष्णु 
¢ ता्‌ शेबरकी ओर आये तव विष्णु भगवान्‌ अरु शबरका युद 
(िताभया, बडा यद्ध इआः मानौ अकाल प्रलय आया, बडे वड़े पवेत 


0&-0. ॥\॥11114<510 8118810 \/818085) 06611001. 01011260 0 ©810011 
{£ र 
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उरे अर्‌ युद्ध होवे, तब शंबर चकि खडा इआ, मदाप्रकाशस्पश्च 
शन चकरसे विष्णुजीने शबरको मारे लिया शंबर शरीरको ती 
विष्णुपुरीको प्राप्त मया, तब विष्णु भगवानले मीम भास्‌ दके - 
विषे जाय प्रवेश .क्षिया, उनकी चित्तकला जो भ्राणके सायगिर व 
थी. तिषको असत्‌ करिया, जैसे पवन दीपकको निवोणकसता षप 
उनकी पुयंष्कं फुरणेते निवांण इई आगे जीवन्पुक्त थे, सो दवि 
भए ॥ ३ रामजी ! वे मीम भास द्र निवोसनिक थे, इस कारणत पी! 
कवत्‌ निवोण हो गये, ताते जो वासनासंयुक्त दै, सो वंधमान रै क्री 
निवासनिक है, सो सुक्तूप हे, तुम भी विवेककारिकै निवपन ह! 
जब यह निश्चय होवे कं, जो सवं जगत्‌ असत॒रूप है तब वपषा 
ओर नहीं एरती, यही यथार्थं देखना है कि, किष जगत्के प्रषः 
रिषे आसक्त इदि न होवे वासना किये, चित्त कटिये ये एरी 00 
नाम है, सवे पदार्थके शब्द्‌ अरु अथं चित्तविषे स्थित है, जब पती 
अवलोकन सम्यक्‌ ज्ञान होवेगा, तब यह र्य हो जावैगाः परमप 
रगा; जो चित्त वासना संयक् दै, तिसविपे अनेक पदार्थकी वृषणा । 
₹तिसते जो सक्त कहते देःनानाप्रकारके घट पट आदिक आक्षर्‌ ५ 
ह, सो चित्त एरनेकारे अनेकताको प्राप्त होता ३, जैसे पराई 
सनम होता ह, तेसे नानात्वभमःचित्तविपे भासतादे ॥ह रामजी! 8 
जेसी बासनाको लेकर चित्त स्थित होता तैसाही आकार नि 
इकारे भासता रै, दामः व्यार, कटका ख चित्तके परिणामक? 9 । 
हो गया; तुमको भीम भाष द्टका निश्चय टोवै, दाम व्याह 
निश्चय मत होवे॥ ६ रामजी! यह वृत्ता सञ्चको पू ्रह्माजीने (१ कि 
सो मेने अब तुमको कडा है, इस संसारविपे कोड विरला खली) ५ ष 
दशा अने दै जव तुम इत संसारी भावना त्यागोगे, तव ५ शी 
विपे वधमान न दोहे, व्यवहारविपे मी आसक्ता न गी | कि 
इति थीयोगवारिष्ठे स्थितिषकरणे दामव्यारुकोपाल्या! (ष 
सुमापिवणनं नाम चतुर्धिशत्तमः सगः ॥ २४ ॥ 
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उपशमवणेन-स्थितिभ्रकरण ४. (५२७ ) 


पंचवरिरात्तमः सगः ३९. . ¦ 
 -><<-- 
4; उपशमवणेनम्‌ ।. (१ ६१ 
पिठ उवाच ॥ ३ रामजी ! अविधाकारि संसारी ओर जो मन्‌ 
तिति भया ३, तिसको जिस पुरुषे जीता है, वही सुखी है, वदी शुमा 
हौ पदीकी जय है, यह संसार सवे उपद्रवका देनेहारा_ £” इसका 
[ष यरी रकि, अपने मनको वश करना यह जो मेरा शाश्है, सो सवं 
क्क है, इसको सुनिकै आपको विचारे कि, यह जगत्‌ क्या ३1 
# पिवासि भोगते उपरांत दोना, अर्‌ सत्स्वहूप. आस्माका अभ्यास 
ता जेती कड मोग इच्छा ३, सो बधनका कारण है, इसके त्यागः 
पनम मोक्ष कहते ई ओर शाच्रका सव विस्तार दै! जो विपथभोग 
सनको विषकी नाई अह अभिक नाई जनि, जेषे विप्‌ अरु 
हीषा कारण र तैसे विषयभोग नाशका कारण हसे जानिके इनका 
0 क, बारवार यदी विचार करे कि, विषयभोग विपकी नाई है, पस 
षरि चित्ततां त्या गेगा, तब सेवते इए भी दुःखदायकन हो्वेगे, 
^ ॥रषशक्तिसंपत्रको सप दुःखदायकं नदीं होता? तेसे तिषको भोगं 
यक नहीं होते, ताते संसारको सत्‌ जानिकेवासुना एरती द सो 
ता कारण ३, जैस पृथ्वीषिये जो बीज वोता दै! सो उगता ह कट्‌ 
0 टक उपजता ३, मिते मिष्ट उपजता है, तैसे जिपकी उदिविपं 
मोग पासनारूपी वीज रै, तिपते दुःखक्री परंपरा उततर रोती € 
४ 4 ष बदधिषिपे शांतिकी शुभवासना गभित होती दै तिसते शम 
# ३ 4 धैय, उदारता, शांतिरूप उततर होते है इ १ 
(हि दिसभान होवेगाःमन, उदधि नेमकमावको मात तः 
५ हुआ, तव्‌ शनैःशनैः कारे अज्ञान नष्ट हो जागा, अर च 
(षद रोवेगी, जेते पक्षे चंदमाकी. कला बत जातीदै, ५ 
} (वम गनद परपरा { थत होती ह तव विवे$ उत्य् हीता य 
(७४ पकाशकार हयक मोरूमी तम्‌ न्ट हो जाता ई, जस्‌, 
(` इए तम्‌ नष्ट होजाता है, तवर चय, उदारता? धृ होते दै; जव 
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सत्संग अरुसच्छाक्चके अभ्यासद्वारा शसविषे श्ुभगुण आनि ॥' & 
३, त्ब महाआनंदका कारण शीतक शांतर्प प्रगट होता ह, जे { 
मासीके चद्रमाकी काति होती ३, आनंद्दायक शीतर्ता पार 
३, तैसे सत्संगष्यी पृक्षक। फल इसको प्राप्त दोता दे ॥ हे रमब|। 
स॒त्संगह्पी वृक्षै, तिसते विवेकूपी फ परगट दोताहे, तिस विकर त 
स॒मताहपी अमृत सवता दे, तिसकरि मन निर्द दो जाता ह, सव ई | | 
नाते रहित निरुपद्रव होता दै, मनकी. चपरुता शोक अनथका की 
दै, सो मनके अचल इएते शांत रो जाता दै, शाघ्चके अर्थं धणे । 
संदेह नए हो जते है, नानापरकारकी कट्पनाजाल शांत हे जा ष 
इसे जीवन्यक्तं अले होता है, कोह संसरका क्षोम तिसको ८ (4 
करता, निरिच्छितःनिरुपस्थित, निर्ेप निदैःख होता हे शोकरडति 
इते रहित हुआ चित्त जड़ गंथिसों सक्त परमानदरूप होता ६7१ 
ह्पी सूचकी जाते जो पुरुष निकसि गया है, सोई शुरमादे, २१५ 
पुरुषने तृष्णाको न्ट नहीं किया, सो अनेक जन्म दुःखविषे पड़ा 
` ई, जव तृष्णा घरतीदै, तव मनभी सूक्ष्म हो जाताहे, जो भोगकर । 
नष्ट इई, त॒व मन भी न दो जाता ह ॥ हरामजी ! जेसे भरे कौ 
। हेते दै, सो स्वामीके , निमित्त रणविपे तृणवत्‌ शरीरको . त्या 
तिसकरि स्वामीकौ जय होती जो दुष, सो नदीं त्यागते, 0 1 
दुःखक्रा कारण होते ह तेसे मनका उदय होना, जीवको & र 
कारण ई अरु मनका नष्ट दोना सुखदायक, ज्ञानवाचका म" † 
होजातारैःअज्ञानीका मन्‌ वृद्ध होतारै, संणं जगच मनोम! १ 
पवेतमंडल भी मनामा स्थावरजंगमहप जेता कट्ठं जगत्‌ ६१ षे 
मनर्‌ ई, मन्‌ कि्तको कहते दँ सो अवण कर. शुद्ध कला (“भिं 
विषे ( चित्तकलाका फरणा इआदै, अङ्‌ वही शवेदन $ 1२ 
स्पकेसाथ मिखिकारि मलीन आ ह, अर्‌ स्वह्प विस्मरण ५ 4 रः 
तिका नाम मन ह, सोई मन वास॒नाकरकि संसारभागी द7 ऋ 
चित्त संवेदन दश्यकेषाथ मरता तिससाथ तन्मय होनेकार „44 
विका नाम जीव होता हे, सो जीवहश्य कसाय मि „2 
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ऽपशुमह्पवणन-स्थितिप्रकरण ९. (५२९) 


क राजाता दै, अनेक्‌ विस्तारको प्राप्त होता ह, अरु आतमपरय 
0 पलब्न ₹ संसारी नदी, सो वह न रुधिर है; न महदण 
ए शरीरादिक सवे जडल्प दै, आत्मा चैतन्य आकाशवत्‌ 
६ सो जब शरीरको भिततमिष्नकारं देखिये, तब रुधिर भांस 
0१ पतर कड नटीं निकसता, जेते केलेके उक्षको उपेठि देसिये. 
१ शर कड नदीं निकसता? तैसे मनदी जीव है, जीवही मन 
पि इर आकार कोड नही, सवं विकारभावको पराप्त भया ३॥ 
१! इत पुरप्को वंधनका कारण अपनी कद्पना हे, जैवे 
भप यततकारे आपी बंधनको प्राप्त होती है तैसे पुरुष अपनी 
्रीह\ आपी संसारषंधनको पाता है, ताते भोगकी वासना मनते 
| + पारका बीज वासनादी हैः जिस॒वासनासुयुक्तं दिनविषे 
हि $ तेषा सम आता ई जैसी जैसी वासना होती है, तैसा 
१११ अनुसार परलोक भासता है, अपनी वासनाकारि जगत्‌ 
५.२) जसं अत्न जेस दव्य स्वाद्केसाथ मिलता है, तेसा 
1 ष गष्टसाय मिष खट्यसाथ खहा; कट्केसाथ कटुक दोतारै, 
9५ पपना जिसके दयविषे दढ होती दै, तैसे हे मासती है, 
ह+ .प्यतान्‌ हाता है, तिप्तको स्वप्रविषे अपनी इदरकी मूर्ति 
४ ' नीचो नीच भूति भासती है, भूतके संगीको भूतादिक 
वौ नि" ९ भासनाके अवुसार पररोक भासि आता दै जब 
# ९ भाव स्थित होता है, तव मनकी कल्पना पापवासना 
कग ” अरे जव मनविपे मटन वासना बढती है तष निर्म 
"4 बही्य फल ग्राप्त होता ह ताते  दबासना कलं- 
कः ° पणमासीके चंदरमावत्‌ विराजमान रोह; यह संसार 
प षहस नहीं, अज्ञानकारक भेद विकार भासते है, वास्तवते 
य न मो है,न कोड वंध करनेहाराहै, सवं यह इूनालकी 
ट भासते ई जसे गंधननगर मिथ्या होता हे जं शग- 
शप" भासता ह, जेसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता दं 
1» तेते यह जगत्‌ असत्य ह, जीवको अज्ञानकारके 
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( ५३० )  योगवापिष्ठ ¦ 


ेसा निश्चय हो रहार किः मे अनंत आत्मा नी, मं लषु नी § 
जव इस निश्वयका अभाव हवे, अर आपको अनत आतम १1 
करि जानै, सो प्रथम इसका अभ्यास करे, तव्‌ इदयविषे स्थि 
इस्‌ निश्वयकारि उस नीच निश्वयध्य्‌ अभाव होता है, सवे जगत्‌ 
निर आत्मा ह तिसविपे जिसको देहादिक भावना इ३६ ¶ 
लोकविपे बंधन होता दै, अपने संकरपकारि आपदी शुकी 7" 
नमे आता ह, अरु जिसको स्वहपवरिये भावना होती ई पिए | 
सता ३, आत्मसत्ता मोक्ष अर वं दो नोति रहित दे एकं अए 
रहित उदैत ब्रह्मतता अपने आपविपे र्थित्‌ है, जब ४ ५ 
३, तव इसप्रकार भासतारै, किसी पदाथविपे बघमान्‌ ६५. 
भनभावते रदित अमन होता ह तब ब्रह्मसत्ताको देखत ९ 4 
नहीं देखता, जब वैराग्यःअरु अभ्यासदूपी जलकारि मन 
भाव रोता ड, तव बहञानरपी रंग चदि जाता ? 6 4 
आसता है, जव स्वात्मभावना.इई तव अ्रदणत्यागकी हि 
जाती ह वेष मोक्ष भी नीं रहता, जब मनक कपा करि 
अथं यह जो मोगकी सुक्ष्म बसनति युक दोता ८ ग्र 
करिवैराग्यके कमते बुद्धिषिपि वैराग्य उपजा ३! तव । ९६ 
होता हे, ओर कमक नाई बुद्धि सिरि आती. म ४ ५ 
रचे है, तिनसो भिलिकरि तद्रूप हो जाता ॐ तिक र ५ 
ज्ञान ह जब सम्यक्‌ दृष्टि होती ई तवर तिसका ^ अन ¶ि 
३, जव अंतरादिर दश्यका त्या करता ₹' < (मी: 
स्थित होता ह, त परमपद्को भ्न इआ कदाता ३।६२ स^ 
अरु दश्य जो स्प भाषतेहै, सो अस॒तै,तिस ` = # 
हो जाना, यह मनका ूपहैजो पदाथं आदि अंति ु 
` विपेभसे तिषको असत्हप जानिये, सो यह व 
` उपजा,अर अंतविपे भी नही रहतामध्यविपे जा १ भ्रः 
३, अज्ञानकरिकै जिनको सत्‌ भासत, तिनको दुः प ख त 


 भादना विना दुःखनिन्रत्ति नदीं होतीःजवद्श्व |` 
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उपशमरूपवणन-स्थितिषरकरण ४. ( ५३१ ) 


[तरद्ध्य भी मोक्षदायक दो जाता है जक ओर दै, तरंग ओर्‌ ई 
पए शतानीका निश्चय है, जल अरः तरंग एकदीरप है यद ज्ञानीका 
करीव 8 तमे नानाङूप जगत्‌ अज्ञानीको भाता ३ तिका इःख 
६, महण अर त्यागकी बुद्धिविपे पडा भरकता दै, अरु ज्ञानीको 
पगता भासता ३,भेदभावनाते रहित अंतसंख सुखी दता ईै॥ ३ 
ती ! नानात्व ह, सो मनके फरणेकारि रचा दै, अर मनका ङ्प" 
एको पंकरपबरुका नाम मन है, सो असतस्‌ दै जो असत्‌ विनाशी 
्हैतिसको सत्‌ माननेकारि ेशशोता ३, जसे किसीका बाधव परद्‌ 
भाता ३, अरु उसको परदैवानता नर॑, दष्ट आता ३, अरु तिषविपे 
नरी होता जब उ्षविपे अपनेकी भावना कता है, तव राग मा 
0 तैसे जब आत्माविषे अदंमतीति होतीहे अर देदापिकिमिप 
रोती, तब देहादिकं सुख इःखस्पशं नरी करते, जव दैहादिकविषे 
| ना होती रै, तव स्पशे करे है ॥ ३ रामज _! शिवतत्वका ज्ञान 
३ तव दःत कोठ नरी रहता, सो कैसा शिव है कि? दरष्टा अरु 
्िमष्यविपे व्यापक दै, तिसविपे स्थित एते मन शांत दो जाता है 
वायते रदित धूर उडनेसों रदिजाती है, तसे मनके शति हृएते दह 
हि ध शांत हो जाती ३ बहर संसाररूपी कुदिड नदीं रती वपां 
ती वसना सीग हो जाती रै तम्‌ जाना नही ` जता-कि, जडत( ¦ .. 
¦ ष्टी कटुः गई, जब अज्ञानूपी मेव शात इ, तव त्ष 0 
किभूत जाती है, हदयहूपी पवनसों मोदषटपी कहिड नष्ट ह जात 
¶ > भरत्‌काल दुएते रात्नि नष्ट हो जाती ईः अज्ञानषूपी मेषके 
9 इते देहअभिमानरूपी जडता जानी नदीं जाती कि? कह। गई 
| 

















खा अज्ञानद्यी मेष गर्जता है तबलग संकल्पह्पी मौर रत्य 
| । 5 जव अहेकाररपी मेष नष्टो जाता हेत परमनिभ्रल चिदा- 
9१ भासली सूं स्वच्छ भकाशाता ई, जव मोहरूपी -वषीकार्का 
भत भा, तव ज्ञानरूपी शरकरारविपे दिशा (व हो जाती दै 
४. षी चंद्रमा शीतल चँदनीसों अरकराशता है सा सं सपद्व 
# ¶  परमानंदकी भराति कसेहारा हे जव प्रधम शुभ यृणकाः 
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` (५३) ` . योगवासिष्ठ 1 


विवेकी बीज संचित होता 8 सो शुभ मन सवे संपदाके काआ 
परमानंद अति सफ़र भूमिको प्राप्त होता है, तिस विवेकी परपर 
वन प्त चतुदश अवन स॒वे आत्माही प्रकाशता है, सो निमेरते निए 
शीतङ्ते शीतर भावनाविषे भासतादै, डदयह्पी ताराब अति वितत 
रवान्‌ होता ३, स्फटिकं मणिवत्‌ उल्वर स्वच्छ जकारे पणं रोता 
तिस्विपे धेयं उदारताहपी कमर्‌ विराजते है, तिस हद्यदूपी कापि 
प्र अरैकाररूपी वरा विचरता दै, सो नष्ट दो जाता हे बहर र 
उपजता; जो पुरुष निरयेक्ष ` स॒वेते अष्ठ निवांसनिक शांतमन अ|॥१ 
देहहूपी नगरविषे विराजमान इश्वर होता है, जिसको आत्मप्रकाश उख 
इआ ह तिस बोधवान्रका मन अत्यंत गकि जातादै, मय आदिक क्रि 
नष्ट हो जातेहै, देदरूपी नगरविषे विगतज्वर हके विराजमान होतार! 
इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे उपशमरूपवणेनं 
नाम पंचिशत्तमः सगंः ॥ २५ ॥ | 


ककय न 


षट्‌तिरत्तमः सुगः २६. 


चिदात्मरूपवर्णनम्‌ ! ि 

राम उवाच ॥ ३ बहमन! आमा चैतन्यरूप दै, अरु विश्वे 3. ष 

है, तिस बिदात्माविपे विश कैसे उत्पत्न मया, बोधकीं दधिरे 0. (षि 
बदरि सु्चको कदी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जैसे सौम्य 1१ 
त्रग अब्यक्तह्प होते दै, परंतु धिकाख्दर्शकिो तिनका छ ५ 
 भासता, तिनका रूप दष्टमा् हेता है तैसे आत्माविषे जगद .. #" 
मात होता हे जसे आकाश सर्वेगत ३ प्रतु सूक्ष्म भावकारे ठ त 1 
ल ध ३ तेसे आत्मा निरंशः निराकार समा ताति 4 
` “र ष र्षा नहा जाता, अव्यक्त अच्युतषूप रे, कलत _ कः 
एस & जसे कोड स्तम मणिरूप हो, तिसविषे भिस करत्‌ रि 
एती यतरि इसविपे द, सो क्यों ई, शिटपीके मनते ५६ ¢ 
छरती ई तैसे यह जगत्‌ आत्माविपे मनरूपी शिव्पीने क! ` | ` 
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चिदातहपवणेन-स्थितिषकरण ‰. ( ५३३ ) 


अके आधार ३, आत्मके आश्रय अत्माविषे स्थित है, अरु आ- 
9 कदाधित्‌ इसके साथ स्पश नदीं करता, जैसे मेष आकाशके आ- 
[| आक्रारविषे स्थित होत्‌ दै, परंतु आकाश तिसके साथ स्पश नहीं 
तत्‌ तैसे आतमा अस्पशं हे, अर सेच णं ह, परत पुयंएकरप इद्‌ 
पि भासता है, जैसे सूयका प्रकाश सब गौर व्यापक रै, परंतु जरषिपे 
छवि भासता है पृथ्वी काष्ठविपे भतिर्विव नहीं मासता तेसे आत्मा- 
र २ इप्ियों प्राणविषे प्रति्षित नदींदोता, हदय एुयंटकविषे मासता 
पौ सो आत्मा सवं संकट्पते रहित दै, सय संगते रहित ख्य तिस॒को 
रान्‌ पुरुष उपदेशके निमित्त चैतन्य अविनाशी आता क्ह्मादिकि 
(करे कहते है, सो ` आकाशते भी सक्षम निमेल ई, आकाश कल 
|| आत्मा आभास करके जगतरूप हो भासता है, ओर्‌ जगत्‌ 
पस्तु नहीं जेसे जल द्रवताकरिकै तरंगहप हो भासतादै, परंद तरंग 
मित्र वस्तु नदीं तैसे आत्माते व्यतिरेक जगत्‌ नदीं, चैतन्यसत्ता 
(षता एरनेकारे जगतहूप हो मासते है, परंतु जगत्‌ कूं वस्तु नदीं 
{0 ज्ञानवान्‌ पुरुषे, तिनको तौ एक आत्मादी भासता ह अरु अज्ञा- 
[धि नानाप्रकार जगत्‌ मासता रै, ओर जगत्‌ कड वस्तु नही केवल 
सत्ता अपने आपविपे स्थित द, अनुभव स्वभावकरिके भकाशताहः 
॥ मादिक्‌ सको प्रकाशनेहारा है, सब स्वादका स्वाद्‌ वदी द, स्‌ 
00 पिपदीकार षद्‌ हते सो सत्ता उदय अस्तते रदित ३ अरु चरने 
शि रहित लः सो न्‌ ठेतहै १न दत हे; अपने आपविषे स्थिते ह 
न अधिका समूह राटारूप हो भासता है, जलका सरद तरगल्प हो 
कार तैसे आत्मसत्ता जगत्‌ हो भासती द, अपन संवेदन एर 
ह गाना प्रकारके संकरपसों विपयैयहटप देवता दै! यद पदार्थ द यह 
३ यदं अप को प्रप्त होता है, ज अपने आ 
{1 ह र हे इत्यादिक भावना गज 
कि अनिता ई, तव अज्ञानभम नष्ट हो ५५ , जे १ त 
ङ्प & सो परिणामकारि -आकारके आश्रयसं बढती जाती त तं 
¢ पताविपे चित्तसंवेदन फए्ता है, फरनार्पी रसवि < 
िगोक्ते आश्रय विस्तारको प्राप्त दोता है, सो संकटपहप ई 1 
{ श्तु, ने सन्‌ ता ह स्थत, रोता पि 
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( ५३४ ) “ योगवासिष्ठ। | 
नीति इई ह, कि यह पदार्थं इसप्रकार दवै, सो तेसे स्थित ३, अन्ध 
नही र › वसंत ऋतुविषे रस अति विस्तारको पाता ई काकि 
धान्य उपजतेदै, हिमक्तुविपे जर पाषाणह्प्‌ दो जातादे अग्न उण्‌ 
दे, वफ शीतल ह, इत्यादिकं जेते पदाथं रचे ईं, तेसेटी मदाप्रयपयी[ 
स्थित है, अन्यथा भावको नदीं प्राप्त दोते. जगत्‌विपे चतुदश क| 
भूतजात ३, तिनविषे जिनको आत्मज्ञान प्रप्त दोता ३ सो शिष्पि 
 आत्माको पायके आनंदवान्‌ होते दै, अर्‌ निनो ममाद ३, सो १३ 
मटकते है जन्म मरणको प्राप्त होते है, जेस जेसे कमं के ह ती 
तैस गतिको पातेदै आवागमनमें भरकते मटकते यमके सुखविपं जाश 
पडते हं जेते सुद्रविपे तरेग उपजिकारे लय हो जाते है" तेते जान 
जन्मि म्र जते द उन्मत्तौ नाई भमादी पड़ भमते ई ॥ इति 1 
योग° स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवणनं नाम षटर्विशत्तमः सग 

सपततरिरात्तमः सगः २७. 

॥ शत्युपदेशकरणम्‌ । ॥ 

, वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! इसप्रकार जगत्की स्थिति र! सो ९ 
चंचर्‌ आकार विपरिणामह्प दै, जसे सूणुद्रविपे तरंग चंच ` | 

ह तैसे जगतकी गति चवर है, आत्माति जगत्‌ उपजता है, सी 

होता है, किसी कारणकारे नहीं होता पाठे कारणकार्यभाव ह =; 
ह सोह चित्तिपे हठ हो भासता ३, आत्माविषे यद कोड नई» ° 

स्वाभाविक जलते तरंग उदिकारि ल्य हो जाते, तैसे आत १११ 
विक जगत्‌ उपजिके कय होते रै, जसे श्रीम ऋतविषे त्क = 
स्थल जलरी नाई स्पष्ट भासता है, अरु रै कटु नदीं जेष 8 
मत्त पुरुष आपको ओरका. ओर जानता कहता 2, र्वि 
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शान्त्युपदेशवणेन-स्थितिपरकरण ४. (५३५ ) 


(ष हेवो निसुकरि शब्द्‌, स्पशे, रूपः रस, .गंष, आदिक सैको 
ता है, तिषको आत्मव्रह्म जान, जो सवैविपे पणं स्थित दै, स्वच्छ 
0 आत्मसत्ताविषे एकं द्वेतकल्पना कष नदीं जबलग आसाते 
क्ष क्हु वस्तु भासती हैः तलम्‌ वासना तिसकी ओर धावती ६ ॥ है 
पी आत्माते व्यतिरेक कड सिद्ध नशं होता जब एसे भासे तव 
फी वांछा करे, किसका अवुसंधान करे, अरुग्रहण त्याग किसका 
दरी। आत्माको ईप्सित अनीप्सित इष्ट अनिष्ट आदिकं विकार विकल्प 
सश नदीं कसे, कन्तो कारण कमं तीनोंकी एकता ३, न कोड 
[षर ह न आधेय है द्ेतकटपनाका असंभव है अदं तवं आदिक 
नर नही, केवल ब्ह्मसत्ता स्थित है, से जानि सवेदा निद्धद्र दोदकार 
रि पतापते रदित कार्यविपे प्रवतं दोह पूवं जो ठमने कड किया अरु 
श्रिया, तिस करने न करनेकार तुमको क्या सिद इआ ह, अरु 
[एद्‌ पाने योग्य पाया ३, ओर भूतकी गिनतीविषे क्या बात ई! 
्मापको हद्यविषे अक्ता भावना कर, अरु बाह्रे इद्वियोकारि 


भा 
8५ 
५७। 

। 
®+ > | 
+ हि 


[शके कायं करु, जव स्थिरतारप सघुदरविपे तुम्हरी धेयवाटी 

रीती, तव शात आत्मा रोवोगे, दृश्य जगत्विपे तौ इते दूर भी 

रतु अतरते शांति नहीं दोती, जहां जपवै तां भवे तेषा पदाथ 

फा यतत करे, तिके पायेते भी शांति पराप्त न होगी; सव दृश्य 
| 


पराक त्यागकरे जो शेष अपना स्वरूप रहता 2 स 
धामा ३, तिसविपे स्थित एते शांति पराप्त दोवेगी ॥ इति शरीयीग- 


ॐ. 
१. 
च 
॥ 
{ 
४) 
च 


कष्ट 


| 


द 


५ 








| "१ स्थितिप्रकरणे शांत्युपदेशकरणं नाम सपतर्विशत्तमः सगः ॥ २७) 
| =  अषटत्रिशात्तमः सगः ३८ 
। "क के छि कक 


उवच ॥ ३ रमी इरा ञानी परप ३, तिसविपे 
॥. क ।, “ भी 


॥\ भात्‌ भी दष्ट आता ह, यज्ञादिकं स्वै करता ई हिसादिकि 
| ` क्म मी दष आत्‌ ३, तौ भी स्वह ज्ञानकारि वहं अकता! 


॥ | 
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( ५३६) योगवापिष्ठ ॥ ` | 
है, कदाचित्‌ कड नदीं करिया, अर्‌ जो मूढ अज्ञानी है, सो ज¶ 
कमं कृते है, तेसा फल भोगते है, कत्य्‌ किसका नाम ई सो | 
कंटु, मनविपे सत्य जानिके जिस पदार्थके अहणकी इच्छा काह 
सो फुरना वापनारूप होती ई, तिस सद्धाव फुरनेका नाम कतय | 
तिस चेष्टते फलकी प्राति होती दै, जिस्‌ पदाथंको सत्‌ जान्कि वामन्‌ 
फुरती है, तिसका अवुभे होता है, शरीर करे अथवा न करं, ज 
वासना मनविषे दढ होती ३, श्म अथवा अश्चुभ, तिसके अगा: 
दश्यको भासि आता, छुभकारकैस्वगं मासता दे, अश्मक नए|॥१ 

भासता रै, जिस पुरुषको आत्माका ज्ञान दै, ययपि प्रत्यक्ष अक्ती९।१ 

तौ भी अनेक कमक फलको अनुभव करे दै, अर्‌ जो ॥॥ 
तिनके हदयषिपे पदार्थका सद्भाव अरु वासना दोना नही, इसकाणं ॥ 
तिनमिपे कन्यका अभाव दे ययपि केह, तौ भी कवये प्र 

नहीं रातत होते, संसारको असत्य जानते ई केवल शरीरे स 

उना कमं ३, हदयविपे वधमान नहीं होते, पूर्वके परार ६ 

दुःख फर तिनको भी भप्त होता दे, प्रतु आत्मत भित्र तिपको # ए 

जानते, सतं ब्रह्मद देखते (५ जो अहे -{ सो अवयक्के ९ 

आपको कत्ता मानता. तिसके अनुसार सुखढुःख भोगता ई गतं र 

भ्रप्तहोता दैजिर्भका मन अनात्मभावविपे मम्ररै वे अकत्ता इए (| र 
/ होते ६, मनते रहित केवल शरीरकारि फियाहैसो कियाभीन (४ प 
` तातेमन कसतादे,शरीर कड नदी करता, यइ जगत्‌ सभ मनते अप 
अर मनहप दै, मनहीकारि स्थित रै, मिसक्रा मन अमनभावष 
भया ? तिस॒को सवे शांतिूप दै, जैसे तीक्ष्ण धूपकरि 
नदी भासती हे, जव वषां होती है, तब शांत हो जाती क 
आत्मज्ञान दोता है, तव यहं जगत्‌ सव शांतो नातादे सत 
तिप्रको स्पशं नदीं करते, न वह चंचले, न सत्यहै,न अ 4 
९ विकासे रहित शांतिरूपहे संसारी वासनाविपे नदीं इवत, 8 
यका इवतादे, तिसका मन संसारथमपिमे मग्र रता दै, सदाः "द क 

| ¶-वृ्णाकुसाङ नानी जी कता हेषप्रली, शीर द | 










र 


| 4 मोक्षोपदेशवर्णन-स्थिपिकरण ४. ८ ५३७) 
(क कर किःञज्ञानीको अकतेव्यविपे कतन्यदे,मरः जञानीक़ो कतन्य- 


छक्व्य ३, जैसे एक पुरुष्‌ शय्याके उपर शयनकारि रहा हैअर्‌ 
हवि गिर दःख पाता है, सो अकरतंव्यविषे कतव्य भया अर्‌ 
्गतेविषे गिरा ३, अर उका मन समाधिविषे स्थित हेःसो उसको 
तू शतहूपदे, सो कतेव्यविषे अकर्तव्य भय; क्योकि शय्यापर सोया 
# तिका मन चङ्ता था ताते अकर्तव्यविपे उसको कतव्य मया, 
षका अय॒मव करने रुग; सरको युखका अयुभव्‌ भया' ताते यह 
[ष इमा कि, जैसा मन होता दै, तेसी सिद्धता प्राप्त होता हे, 
भी असंसक्त होहकरि क्म करौ,तब अकतौहि रदोगे जेता क जगत्‌ 
रत ३ सो आत्मे व्यतिरेक कछ नरी जिसको यह निय दता 
प ्ञानवानको खख दुःख स्ये नहीं करते, आधरःअधिय, श, 
, इश्य इच्छा आतमाते मित्र कट्ठं नदीं भाषता! जब इसको ए 
#ब्‌ होता दै, कि में देह नही, स॒र्वै पवार्थनते व्यतिरेक वा 
# सवौ माग सृकष्म हो, अथवा जो कृं दश्य जगत्‌ देषा स 
7 सेततकरा भकाशकं ह, सर्ैभ्यापी ह; यह निश्चयकार तिसको 
पि षदःसका क्षोम नहं होता, विगतञ्वर दोडकारि स्थित होता देभयद्यपि 
सकट ज्ञानवारको आय प्रात होता है, तौ भी उसको नद भा- 
(0) पमानंदकरि आनन्दवान्‌ खीलामा्र विचरता हजेपे चद्रमाकां 
(नी षम शीतल प्रकाशती ३ तैसे वह पुरुष्‌ शीतल प्रकर, दतरा ई 
(प न्‌ धिता होती हन कोठ दुःख होता दैशात्प कमंको कत्त। 
अकता ह, मनकारे सद्‌। अलेपं रहत्‌] द॥ह रामजी ! हस्तपादादिक्‌ 
पोषः कतक नाम कम नी, मनके कलक नाम कमं ६ 'मनही 
+ ६ ¦ केका कत्तादे अहं त्वं सब भवः लोकक। वर्ज सु्वगत मृन्‌ है? 
र ९ नाश होवे तव सब कम नष्ट हो जाता ह, स्‌ ड मिटि जति 
र शीर बालकं मनकरि नणर स्वै, बहुरि लीनकारं लेव तिषको उप्‌- 
[4 पीर करनेविषे हं शोक कड नदीं दीत॥ तैसे ा 


(१३, कमक केप नदीं होता, कत्ता इभा क नही करता" 
क्य गोत्त १८१. 153 

पिष गोता उः मोहकरिकि अध्यारोप करते हे, अर 
ऋ - -0. {प्र.अ्ञ(. ० ध. 0\/ (0 
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(५३८ )  . ` योगवासिष्ठ। 


कृ नदी, ज्ञानवान्को बंध मोक्ष सुखदुःख कष नदीं भासता, र 
वह अपंसक्त मन है, अरु जिसका मन आसक्त ह, तिसको नाना चइ 
भासता रै, ज्ञानवानको केवर आत्मसत्ता भासती ₹ै, एक देतफलनाे। 
रहित ३, जेषे जते तरंग भिन्न नदीं होता, तैसे आत्माते जगत्‌ मिहु 
नही, न कोऊ बंध है, न कोञ मोक्ष दैन कोड बंधने योग्यहै, अङ्गा 
दष्िकारि दुःख है, बोध करके लीन हो जाते ह, वष अर मोक्ष सकन 
पकारे कलिपत मिथ्याष्प ई, तुम इस मिथ्या कल्पना अनास अह 
` कारको त्यागो आ्मविषे निश्य करहु, धेयं बुद्धिमान्‌ . दोकटि श्र 
आचारको करद, तब स्पशं कदु न करेगा ॥ इति शरीयोगवापिणीप 
स्थितिप्रकरणे मोक्षोपदेशवणंनं नाम अ््मिशत्तमः सुगः ॥ ३८॥ 


एकोनचत्वारिरात्तमः सगः ३९ 


स्॒वकताप्रतिपादनम्‌ । 

रामर उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! सत्‌ चित्‌ आनन्द अद्वैत नि 
आदिकं गुणकार संपन्न जो ब्रह्मत्व ३, तिसविषे जो अवि 
जगत्‌ अविघ्रा विचित्र कहति आई ₹१॥ विष्ट उवाच ॥ ह रान 
यह सुपण जगत्‌ ्ह्मस्यषप दै, ब्रह्मसत्ता सव शकतिरै, ९; 
रूप होडकारि स्थित मई ३, सत्य असत्य एक अदरैत आदिक वि4६ | । 
भासता ३ सो स्वपते एसे ई जैसे जलविषे जक उदछासद्प 1 _ } 

कारके तरंग बुद्शदे आवतं आकार हो भासताहै, तौ मी जल 
1. चिदैवन सष शक्ति सबहूप हकार फएरता ई, ‰{॥ 
वाणाह्पकहू गृगेषयः कहू मनछङ्प,कद्र भरण 
कारण यतर सर पदाथक। वीज व ्रहसत्तारै, जैषे इ | 
त्रग उपनिकारे तिसीविपे रय होते है, तेसे सव पदार्थं ॐ | 

बहतिषे रय दोते है ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! यई 
वचनका उचा प्रगट दै, तौ भी कठिन अति्भ॑भीर ॐ, भ {\ 
पाया जाता, ताते अतो 
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। 4 पकता, मनसंयुक्त षट्‌ इद्रियोकी वृत्तिते रहित स्वरूप अर सवे 
र्वी सनाते रहित ३, सो कहां अरु जगत्‌ कहां जो पदाथं जिते 
त्रा 8 सो वदीहूप होता दै, जसे दीपकते उपजा दीपक रोता है 
हये मदष्य अर अग्िते अभि दोताहै, इसप्रकार कारणते जो कायं 
काहे, सो तिसीके सदश होता 8 तैसे जो निविकार आत्माते जगत्‌ 
करा ६, सो जगत्‌ मी निविकार चादिये, सो तौ एते नदीं, आत्मा नि- 
र शतप ३, अर्‌ जगत्‌ विकारी दुःखहूप दै, तिसते क्टंकरूप 
ते उपजा दे ॥ वस्मीकि उवाच ॥ जव इसपकार रामजीने कदा 
िक्ङ्कषि वसिष्ठजी बोकत भया ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी!यह सव 
। {त्प है, नानाप्रकार मछिनरूप संसार भासतादै, सो मछिनतः 
(िनिपेतरगके समूह सयुद्रविषे फे हसो मलिनता धूलि नहीयं 
पिह तेते आत्माविषे जगत्क कलंक नदीं वरीहपरै, जसे अभ्रिविप 
णता अग्िहप रै, तैसे आत्माविषे जगत्‌ आत्मरूप है, इतर नदी ॥ 
॥ जाच॥ ३ ब्रह्मन्‌! निडःख निर्धमते जो जगत्‌ दुःखखूप उपजा सो 
ककरेक़ ३, य जो तुम्हारे वचन दै, सो आकाशसूप ३, सो मर तार 
बषएभासते है, मे इनको जानि नदीं सकता ॥ वार्मीकिं उवाच्‌ ॥ ₹ 
8 जत इसप्रकार रामजीने कहा, तवर सुनिशादृर वसि्ठजी विचासतं 
4/१, अभी इसकी बुद्धि परमपरकाशको मर्त नदीं भई, कुक 
{परमाव पर्त मईरे, पदारथ भूमिकाकोजानता भयादेः अरु पमान ` 
र नदीं भया, जिसको परमाथं बोध पराप्त भग्र अश मन शत 
एषा जो हञतज्ेय पुरुप ह, सो मोक्ष उपायकी बाणीके पारको भात 
को पसारहमी अतियामर उपको नदी भासता, केवल उदिता 
व दै, जलग ओर उपदेश रामजीको न करी, तबरुग इ 
त नी वगा, जो अथदद ह रिक समया, 
५ ४1 प्त , काहेते कि, चित्त उसका भोगते सर्वथा व्यतिरेक नही भयाः १ 
> के वचन सुनिकर भोगविपे आसक्त दोवेगा, सो नारका कारण 


। पग ५५ की | र्व ब्रह्मका कना रामजीको सिद्धति 
ॐ स्न ती उप्रनूती। ताते स १ [21011260 0४ ©©810011 





(५४० ) योगवापिषठ । | 
कारविषे शोभेगाः प्रथम युको शिष्यप्रति सवे ब्रह्म कहना न(१ 
बनताः प्रथम्‌ शम्‌ दम आदिक य॒णकारि शिष्यको शुद्ध करे, पष्ठ | 
ज्म शद्ध तू दे, एसे उपदेश करे. तिसकारि जाग उस्ता हे, अह | 
अज्ञानी अधेपुदध दै, तिसको एेसे कहना कि, जो सुवै ब्रह्न तु ३ १॥' 
फेसा उपदेश करनेवारा यर उसको महानरकविपे जोडता हैनो प्र, 
है, तिसकी भोगकी इच्छा क्षीण दोजातीहे वह निष्काम पुरुष ३7९1 
अविद्यारूपी म नहीं रहता, तिसको कहना नहीं बनता ३, सप््‌|॥ 
विचारिकारि अज्ञानङ्पी तमके नाशकत्ता ज्ञानके सुय युनि वपित 
भगवान्‌ रामजीके प्रति कदत भये ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह राघव! कलना! 
ङ्प करुक ब्रह्मविपे है अरनहीं, यहम तञ्ञको सिद्धातकारषिे कौ | 
अथवा तर आपदी जनेगा, ब्रह्मसत्ता स्॑शक्तिरूप सरवैव्यापकं सरग 
दै, सब तिसीकार रचे रै, जेसे इद्जाटी विचि शक्तिकरि अनेक इ 
रचता है, सत्यको असत्य अर असत्यको सत्य कारि दिखावता ३१ ह 
आत्मा मायावी परम इद्रनाली अषटघटना ₹ै.. अथं यह्‌ कि, 
बन तिसकरो बनाम,यद तिसकी शकि ह, जो पदाडूको गदेरा क 
ह, अस वहीविपे पाषाण रूगते दै, पापाणविषे वदी रुगती ३, व ५ 
पृथ्वीको आकाश कसती हे, आकाशको पृथ्वी करती अरं 1 
पापाण र्गते ह, अर आक्ाशविपे वन कगतेरै, जैसे गंव्वनगर अ (ष 
सम आसता अरु वनको आकाश करती दै, जैसे परुपक ४/१ 
आकाश ह जातीहै, आकाशको पृथ्वीभाव प्राप्त करती ह, जैसे ८ । 
कंदरा प्रथ्वीपर होवे, तिसपिपे आकाशका प्रतिर्बिव पडता 
मजी ! यह्‌ िचिघ्रस्प इश्य तञ्षको कहारै,सो शद्ध व्यक्त त्व अ ^ 
चिन्मातविपे जो चेतनताका रक्षण जानन ३, तिसकारि री 0 म 
कैसी रची है, वदी चित्तसषेदन फुर्नेकरि जगतद्प ही 44. 
ड, द ताते सब भकार सवरप वृद है, जो एकरप ४ ४ 
इषः शोक, आश्चयै किसकी नाई किसका मानिये, यहं ° क 
ख नरी, सुब एकरूप है, इसी कारणते दमो समता ॐ 
8 इष) रोकः आयः, मोह -इमको, नु ष दात्‌; मम 6 ५ ५ | 
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ता आदिकं विकार कोर नहीं रोता, कदाचित्‌ इम्‌ जानते दी 
१ कार वस्तु यह जगत्‌ अवसानको प्राप्त हो भासते ई! तिनका 
[षय होना भी भासता दै, अरु वह अपने स्वभावविपे स्थित है,काहितं 
्॥ एह दृश्य उनको अपने स्वह्पका आमास फरता भाता ई, जेता 
ह्य प्रपचदै, सो सत्य चित्तसंवित्की स्पंदकला कारके फरता है 
जकार देशः कालः करियाः द्रव्य हकारे भासते तिसको आत्मसृत्ता 
ध यलकारे नहीं स्वती, स्वाभाविक फुरनेकारि पड फुरे ईं, जसे 
ए तरंगको . यतनकारि नदीं उपजता, अर रीन करता, स्वाभाविक 
नार एसा अर लीन होता ह, तैसे आत्माविषे स्वाभाविकं सृष्ट 
र ह, अर्‌ रय होती है, जैसे समुद्र॒ अरु तरंगविपे कष्ठ भेद नही 
भामा अरु जगत्विषे कड भेद नहीं वदीडूप दे, जेसं दूष धृतस्य 
ह| रै पर पृथवीरूप दै, जैसे पट तंतुरूप होतार, तैसे जगत्‌ आत्मल्य 
| षे ट धान्य वृकषङूय हो भासता है, जेसे सख ्रगह्प हो भासता 
रे आत्मा जगत्‌षूप हो भासता हे ॥ हे रामजी ! इस दटातका 
शग लेना है, कारणकार्यमभावको ठेना नदी, आत्मापि न कोञः 
३ न कोऊ भोक्ता ह, न कोड विनाशको प्राप्त होता हे केवलः 
मत्त साती निरामय अद्धत अपने आप स्वभावपत्ताविपे स्थः 
# ह जगत्‌ आतमाका प्रकाश रै, जसे दीपकका मकाशा स्वम्‌ 
ष प्रकारा स्वभाव ह, पुष्पका सुग स्वमाव है तैसे अत्माका स्व- 
१ जगत्‌ ह किसी कारणकार्यकार नदीं भया, जगत्‌ आत्माका सव ` 
११ आभासरप दै, आतपाते इतर कट नदीं हआ, जेस पवनका <` 
| ` सदह्परै, सोजव निस्पद होता ह, तब न॒दी भासता! अर 1 
8 भापता ३, तैसे आत्माविषे संवेदन फरता दै त जगत हो भाता 
१५ य होता ३, तव जगत्‌ नदीं मासता, अरु जगत्‌ कड ६ नह न 
६१३ अपत्‌ ह, कटं जगत्‌ ३, कह अप्रगट मासता 
६ र "सत्‌ ₹' कटू जगत्‌ भग भासता 
|: अर नानागकारका पिचितरहूय भासता ह, जसे वनविपे ध्यक रस 
ब्रन नके उपजने अर नष हनेकरिन वन उपनता ईन न्ट हौ 
( पतेम आत्मसत्ता जगते उपजने अरु नष्ट दोनेते रहित ६! अर 
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(५४२) योगवासिष्ठ । 
-वास्तवते उपजा कड नरी, ताते आत्मादी अपने आपतिषे स्थि 
असम्यब ज्ञानकरि जगत्‌ भासता है, अनंत शाखा कारि पसर खी 
इसको ज्ञानरूपी कटारे कारी, तब सुखी दोबो, जगत्हपी ए १११ 
असम्यक्‌ ज्ञान इसका वीज हे, शुभ अञ्चुभरूपी एरु दै, आशीर 
वह्धीकारे वेष्ठित है, दःखह्पी शाखा दै, अर्‌ भोगजरारूपी फल 
तृष्णारूपी रुताकारि धूसर भासते द, एेसा जो संसारर्पी पृक्ष ै क्र 
आत्मविवेक्पी टारे यत्रकणिके काटके सुक्त दोह । जसे गी"! 
अपने वलस बंधन तोडिकारे सुखचेन विचरता ई, तेसे ठम की 
दोदकरि विचरो ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे सर्वकताप्रतिप 
नाम एकोनचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ३९॥ 


चतारेरात्तमः सेः ४०. 
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्रह्प्रतिपादनम्‌। ^ प 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह ये जो जीव है, सो बऋह्मते कषर 

टुए ई, अर्‌ केतेक हए है सो सुञ्चको विस्तारकरिकै कदौ ॥ #॥। 
उवाच ॥ हे महावाहो ! जसे य विचिरताते उपजते दै, अर ना (1 
₹ बढते ह, अरं स्थित होते है, सो कमसनो ॥ ३ निष्पाप राम, 

जो बरहमतत्त दै, तिसकी जो पर्ति चेतनशक्ति ३, सो निम॑ल हज ॥+» 
रणकूप होती है, तव कलनारूप घनमावको प्राप्त दती & 
संकत्पह्पको धरती ह बहे तन्मय होडकरि मनरूप शोती हष ६; 

संकल्पा कारकै जगतो रचता ३ विस्तारमावको पराप ९ 

जसे गधवेनगर विस्तारको प्राप्त होता ह, तैसे मनकरि जगत्‌ । {षि 
शेता है, अर्‌ ्रहमह्टिको त्यागिके रचता रै, सो सब आत 
 सेमत्कार दै, वना कषु नरी, इमको तौ सब आकाशय म {0 
 दूरद्शकि जगत्‌. भासता दै, जेसे चित्त संवितविषे संकय आ 
तेसा्स होता ई, पथम बरह्मा संकृटप रा है, सो पिप # 
को ब्रह्मा देलता भया, हप होईकारि जगत्को कलयता * ` 





॥ 
8. 
। 
| 


{प्री दोहकरि चतुदश प्रकारके भूतजात्‌ उततर किये, वस्तुते सब 
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| हप 8, तिसके फएरनेकारि जगत्‌ मासता ३ सो पित्तम शून्य आ- 
[(इशह्प ३, ओर वस्तुते शरीर कषु नदीं संकरपमाज नगखत्‌ भांतिक- 
(भाषते & तिस भां तिप जगत्विपे जो जीव्‌ भये है कोठ मोद्‌- 
वयत ई, कोञ अज्ञानी है, कोठ मध्यस्थित्‌ है, कोड ज्ञानी उप- 
है जेते कटु भूतजात है, सो सब आपि व्याधि दुःखकृरि दीन इष 
¢ तिनविषेज्ञानवान्‌ सात्तिक साच्िकी है, अशू राजसी सात्विकी हैजो 
गितमा पुरुप हे तिसको संारके दुःख कद्‌शचित्‌ स्पशे नदीं करते, वह 
ऋ्मविषे स्थित है ॥ हे रामजी ! यह मे तुञ्चको भूतजात कंदे ई 
ऋ शांत अमूृतद्प सवेव्यापीः निरामय चेतन्यस्वह्प अनत 
(षा आपि व्याधि इःखते रदित निभम्‌ है, तिसके किसी एकदैशविपे 
स्थितै, जैसे अनंत सौम्यजलके किसी स्थानविपे तरंग एसे है 
क्षिपलह् सत्ताके किसी स्थानविषे जगत्‌ प्रप॑च एता है ॥ राम 
| ॥ ३ भगवन्‌ ! ब्रह्मतत्त्व तौ अनंत निराक्‌(र निखयवह्प्‌ < 
पा एकं अंश एक स्थान केसे इअ, निरवयवतरिपे अवयतक्रम कैष 
३ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! तिसकारिके उपजे ई! अथा 
क्रि उपजे ह, यइ जो कारण अरु उपादान दे, सो भरांतिमा् ह, यहं 
वना व्यवहारके निमित्त कदी हे परमा्थते कड नही, अवयवकरि 
गारकि कट्पना हे, सो कमते नहीं उपजी, उद्‌ अह अस्तपय 
| होती हे अरु कट्पनामात्र रै सो कयना मी 
हप दै, आत्माते रदित कल्पना भी कषठ वस्त नही, र दह 
क हेवेगी,  तिसविपे जो शब्द्‌ अर्थं आदिक युति" सौ 
4 पाके निमित्त दै, प्रमार्थते कष नदी. शब्द अथमात्र जगत्क 
|) ६, सो तिसकारे उपजा ३, अरं तिसते उपजा £ यह द्वितीयः 
। स भी नही, तन्मयह्य ३, शात आत्मादी ₹ आर ऋ 
(8 षे अमिति अभिकी लाटा एरी दै, सो अभिहप्‌ ₹' अर 
4.१ उपजी सो तिस॒कारि उपजी यद कल्पना अमिविपे कोड न 
¶ "शी अगर तैसे जन्य अर्‌ जनक जौ, कार्यं अर्‌ कारण भेदं सो 
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(५४४) योगवासिष्ठ । . 


आत्माषिषे कोठ नही, कायंकारणभाव कटपनामाचर ई जहां ^ 
अर उनता होती ३, तहां कारणकायंभाव होता ३ कि? युर अक्षि 
कारण दै, उन कायं हे. मिनन मित्र कारण कायं शब्दं बनता ॥ 
जहां भेद होता रै, तहां भेदकद्पना भी.रोवे, तहां एक उद्वति % ; 
` कैसे होवै, अर शब्दका अथं कैसे होवे, जेसे अभि अरु अभ्रक रिषं 
विपे भेद नही, तेसे कारणकायभाव आत्माविषे कोउ नहीं शष 
कटपनामा् दै, जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या भम होता & की 
रेत नाना होता है, अर्थं यहं जैसे चेतनका प्रतियोगी जड अं 
जड़का भरतियोगी चेतन रै, अरु ष्यवच्छेद्‌ किये प्रिच्छनरःजषेष 
विपे आकाश रोता ३, संख्या कषये जीव ईर ये शब्द्‌ अथं रतं 
र्पनाविपे होते है, जहां एक अद्रेत आत्मादी दे, तदा शब्दं अथ क 
नहीं, जैसे ससुद्रविषे तरंग बुद्ुदे सबही जरते है*नलते इतर १६ ए 
तैसे शब्द अरु अथकट्पना त्ह् दै, जो बोधवान्‌ पुरुप दँ तिन!" 
्रहूदी भासता ई चिन्त मी बरहमैःमन मीर द, ज्ञान शब्द अय 
दीदे ब्रह्मते इतर कड नी, तिसविषे जो इतर भासता दै, स १ 
ज्ञानका विकर्प ह, जसे अग्नि अर्‌ अभ्निकी लाटाक कलयन्‌ ˆ +" 
मात्र है, तेसे आत्माविपे जगत्‌की भिन्न कटपना असत्‌हूप्‌ है! जा 1 
रित्‌ ई, तिनको दथिदोषक सत्य हो भासता दै, ताति सव 
्र्मते इतर कडु नहीं, नि्यकारि परमार्थ ब्र्नते सब व्रहमदी ३! नी 
कालविपे त्को यही दृष्टि उपनैगी, यह जो सिद्धातपिजर भन 4 । 
कृहा है, तिसके उपर उदाहरण कगा किं यह कम अविद + 
भी नही, अज्ञानके नाश भएते अत्यंत असत्‌ जानेगा, जं९ 
जेवरीमिषे सपं मासता ३, जव भका उदय होता ह तव ज्य ¶ प 
भासता ह सप नष्ट हो जाता ३, तैतेअज्ञानटष्िकर जग" की 
जव शद्ध विचारक भांति नष्ट शोवैगी,तव निर्मल परक ॥ 
को भसेगी, इसविपे संशय नदी, यह निधितार्थ ३ ॥ इति,“ ५ 

सिषे स्थितिप्रकरणे बहमभरतिपादनं नाम चत्वारिशत्तमः ए. ` 
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अवियावणन-स्थिविपरकरण %. ( ५४५ ) 


एक्चत्वारशत्तमः सर्गः ५१. 


पे ॐ 9 
अविद्याकथनम्‌ । 

ग उाच॥ हे भगवम्‌ ! यह जो तुम्हरे वचन द, सो क्षीरसमुद्र 
म उज्ज्वल ई, तीन ॒तापके नाशकत्ता हदयके मल दूर करको 
॥ष्ष्प, अर्‌ अज्ञानरूपी तमके नाशकतां भकाशद्परै,अशु गंभीर 
८ निका तोर में पाय नहीं सकता. एक क्षणविषे संशग्रकारे अंथका- 
प्रप्त रोता हौ, अर एकं क्षणविपे निःसंशयड्प प्रकाशको 
[हिता हो जसा चपलप्‌ मेषकारि सू्यका प्रकाश कवहू मासता 8 

गच्छाय जाता ह ताते मेरा संशय दूर करहु कि जो आत्मानं 

अप्रमेयश्प है ओर सष वृ प्रकाशय है असत्यभावते रहित 
१ र! तो तिस अद्वैत तच्छविपे कटपना काति आई ! ॥ वसिष्ठ 
१॥ ह रामजी ! जो क मेने तुमको कहा है, सो मेरे वचन 
148 जेसे कडा है तेसेदी दै, अरु असमर्थक्प वचन भी नदी 
9१ ₹दयतिपे ठहर तिसको आत्मपद्परपे पराप्त कर अर विह भी 
पक रप फु भगट टे, जिनके धूरेते सब इःख संसारके 
५; जते ६, अर्‌ पूर्वापर विरोध भी नदीं जो प्रथम कड्‌ ओर कहा, 
> 1९ कहा जो कड कहा है सो यथाथ कडा ह परत जञान्दध्कि- 
ततरा हदय निर्मल होवैगा; विस्तृत बोधसत्ता हदयविपे रश 
0 ११ त मेरे वचनके तात्पयंको हदयविपे जानैगा अर 
[> उपदेश करता हौं सो वाच्यवाचकं शाघ्रके संवंध तेरे जतावने 
9 „रता हां जव इन युक्त वचनकारि त्र जागेगा, तव तश्च दरत्‌ 
[ पीरडभक भासेगी, ओर जो कट वाच्यवाचक शब्द्‌ अथरचन्‌ा है 
#\ 44 करेगा ज्ञानवाचको सदा परमार्थं अद्भैतसत्ता भासती ई 
र ऊट्यना कल आत्माविपे नदीं पाईजाती, अत्म निदुःख 
९ सोई जगत्य दोडकारि स्थित भया ३, इसप्रकार मे त्चको 
(एकारे कटोगा, जवलग सिद्धति उपदेशका आकाश्‌ ह ततृग्‌ 
(कपा नहीं अकाशती जव आत्मवोव होगा तव्‌ आपी जानेग। 
८ वाङूविस्तारविना शति नदी दाता इसप्रकार म॑ 
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( ५४६ )  योगवािष्ठ। 


तञ्चको अनेक युक्तिकार कहौ गा, तबलग सिद्धांत उपदेशका 3 # 
३. ३ रामजी ! शुद्ध जो आत्मसत्ता दै, तिके आश्रय संदा 
फरता है, तिसीका नाम अविधा ३ सो दो रूप रखती ३! एक सत 
ओर एक मलिन है, जो स्पंद्कला अपने अव्या नाशनिमित्त प्र 
है, सो उत्तम है, विद्याभी तिसीकः{ नाम्‌ है सब इःखको नाश कि 
दे, अर्‌ जो संसारकी ओर फरती ई, सो अविया दे, अथं यह 
आत्माकी ओर एप्ती ३, सो विद्या ₹, अर्‌ जो दश्यका ओर एवं 
है सो अविद्या है, सो दोनों स्पंदरूप ई, तते अविद्याकारि अवि 
नाश करो, जेसे ब्रह्माख्चकारे वरह्ाञ्च शांत करता ३, जसे मेरकोक्मि 
भर दूर करता रै, जेसे विषको विष नाश करता ई, जैसे शश्च ‰- 
मारता है, तैसे अविययाकारि अविद्या नाश होती हैः जो एषं इतौ 
तुम इसको नाश करौ, तव सुखद्‌यक दोवेग्‌, वि चारकरि इसके 
होता है, तब जानी नरी जाती कि कदां गई, जेसे दीपकसे अंफी 
देखिये तौ नदी जानाजाता, कि कदां गया; बड़ा आयं रै, जो + 
वका ज्ञान्‌ इसने आच्छादिलिया ३, सदा अदुभव आत्मसत्ता ॐ! 
ख्प दै, सो जीवको नहीं भासती जबरग अवि्याको नही जा, 
तब्ररुग्‌ छरती दै जब जानगया तब नदीं जानता, किं कदा 78" 
मान सिद्ध ह, बड़ा आश्चयं ३, जो मायने संसारको वाधा + । 
नाह भ्रात मई ३, अरे असत्य ३, बुदधिमाूको भी _ इसने ता ‰ 
छोडा ६, तौ इतर जीवको क्या कना ई निरंतर अभेदल्य आ 
तिसविपे अव्र्याकौ मेदकल्पना कोड नदी, जिस पुरपने संजा 
ज्याका त्यों जाना है, सो पुरषोत्तम दै, जिसकी यद भावना $ # 
के अविद्या परमाथेते कष्ठ नही, असत्यह्प डे, सो ज्ञानवाच्‌ ५॥ 
ध योग्य दै,सो तिसने जाना है, इसविपे संशय नई 
हयविषे जागा नही, तवर्ग मेरे वचनविषे आसतू आ 
अर बड़ निधयको धार, किं अवित्रा नाश्य रै, अरु ६ 7९ | 
क जगत्‌ दश्य भासता दे, सो मनका मन असतह्प 8 (कौ 
वह निय इभ, सो पुरुप मोक्षभागी ३ यह अ (1! 
फरनारूप जगत्‌ टश्यमावको प्राप्त इआ है, सो सव ऋ 
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अवियावर्ण॑न्‌-स्थितिभ्रकरण ४. ( ५४७). 


॥. करे अतर यह निश्चय स्थित है, सो पुरुष मोक्षभागीहै, अरु जिसको 
र र जगत्विपे टट भावना ३ सो बेधमागी है, जसे पक्षी जाविपे 
श्िवमान होता ३ ॥ ३ रामजी ! संपूण जीव इस संसारी सत्यद्ि- . 
| वपि इए दै, सब जगत्‌ स्वम्रधरांतिहूपहै, तिसविपे जिसको असत्‌ 
[६8 अथव सत्‌ बह्मधुदिदै, सो आसक्त दोकार संसारदुःखविपेनरी 
रा) अर जिसको अनाः्मथम. देहादिकविषे भावना ह, स्वषूपविपे 
¶षोध नहीं सो दषं शोकञपदाको प्राप्त होता ई, अरु जिसको 
(पमिप स्वहूपबोध ३, अर अनात्मधका स्यागदै, तिसको संसार- 
नीव नहीं रहती; दुःखविकार स्पशं नहीं कर सकता, जसे जरूविपे 
6 री उडती, तैसे तिस महात्मा पुरुपके चित्तव दुःखउदय नी 
न हानवान्‌ परुपकेडदयविपे जगत्के शब्द्‌ अथक रंग नहा चढ़ताः 
क पविना पट नदीं होता, पर ततद दै तेस आत्म विना जगत्‌ 
रिताः जगत्‌ आत्माङूपदै, एसे जानिकै जो व्यवहारविपे वत्तता ई" 
ती {ख मानसिक दुःखो नहीं प्राप्त होता, अर्‌ जो अविधाकारे सस 
त पडा भटकता है, सो आत्मत्वको पाय नी सकता, विद्यमान 
॥ पिको नह भाषता, सो आसमज्ञानकरि अविद्याका नाश्‌ होता है" 
फो आमज्ञान इभा, सो अविद्याङ्पी नदीको तरजाता है, आत्म 
४ करभा इएते अविद्या क्षीण हो जातीदै, जिनको अविद्याख्प संसा- 
1 पधक इच्छा उदय दोती ई, सो अविन्रापी नदीविपे पजि 
५  । ह रामजी ! यह अविद्या बडे मोदभमको दती & इट 
। त स्थित दुई है, अरु तत्पदको आच्छादं लिया दे, ताति तम 
। + ग विचारो कि अव्या कति उपजी है, अर कौन इसका कारण 
शि प विचारभम मत करड़ यही विचारा किं यह नाध क । 
यका उयम करौ, जव्‌ नए टोवैगी, तव इसका 1 य 
0 क वेगाः कि इपप्रकार उपजी ₹ै, अरु यह स्वप्‌ इस ९; गर्‌ 
८५१) यह्‌ कायं 2 ॥ ३ रामजी! अधा वस्तुते कु रै नई; 
' ‰ रहि = तवर जानी नशं जाती 
। फक ग ददे, विचारदष्टिते न्ट दो जाती ड, तव जा त 
 । १९ िसमूरण शता 8, तव उपकर इट होता < 
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` (५४८) | योगवासिष्ठ 1! 


बहुरि दुःखको देती ई, ताते बलकारि इसका नाश करहु, बड १ शर 
भी इए ई तिनको अविव्राने व्यार किया ३ रसा दी 
मान्‌ कोड नहीं जिसको अविघ्याने ग्याङ्कर नदीं किया, अवचि क्री 
रोगका मूल दे, यत्न करके इसका ओप करइ, जिसकारे जनम दि 
कृदिडन प्राप्त दोवै, जती कड आपद्‌ दै, तिनक यह अधिष्ठाता प्र 
, अज्ञानरूपी वृक्षकी वी ई, अनथरूपी अर्थक जननी इ 
अविदयाह्पी मिनताको दूर करहु मोह भय आपद्‌ इसको 
ह, हद्यविपे मोह उपजायकार जीवको व्याद्कर कृरतीदै, अनान च 
करे वृद्ध होती ३, जब अविद्यारूपी संसारसशदरते पार देवग १ 
शति प्राप्त होगी .॥ इति ओयोगबासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अक्ष 
नाम एकचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ९१॥ ५ 

टिचतारिशत्तमः सुगः ५२. 


जीवतत््ववणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अविद्ारूपी रोगको काचक १ 
स्थित होते दै, अर विचाररूपी नेजते देखते दै, तव यह नष्ट ६ र 
हसो इस तिरत्त भ्याधिकी ओप सुन, जीवजातका विस्तार 
कहता हौ, साखिक राजस आदिकं मनकी वृत्त विचारले अध ५५ 
ताया था, सो अव सुनः, जो तच्च अमृत ब्रह्मस्वष्प ई सा ~ 
निरामय चेतन्यप्रकाश अनंत ३, आदिअंतते रहित निभरम चन्‌ 


# 








„ 
॥ १; 

च ९ | 
छ, 
6१. 
(१114 


॥ 
, # बद । 
क 


पि 
तिक वु ह, ज्‌ बह चेतन भरकाश स्पदरूप्‌ ह फुर । 
कवत्‌ तेज भकाशु चेतन्‌हप पित्तका जगत्को चेतने. छग _ 20 

जगत्‌ फरता ह, जसे सोमजर सु्मिये दवताकारि तरंग १८ 
जरते इतर क्ट नर, तेते सवीत्मते इतर कारका स्प क&ु + री 
` स्यदह्प भी अभेद हजेसे आकाशि आकाश स्थित; "वे२। म 
विषे चित्तशक्ति ह, जसे नदूीविषे वायक | संयोगते तरश] क - ¶ \ | 
आतमाषिपे चित्तकलस श्य जगत्‌ होतः पस भीरी | 
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जीवतर्ववणेन-स्थितिपरकरण ‰. ( ५४९ ) 


। 4 ह खतः तिसविपे चित्तकखा हो आती ह! जैसे वायुविपे स्वाभाविक 
ष हेता ह, स्यदनिस्पंद दोनों वायुके प दै, जव स्पंद्‌ होता दै, तव 
पता है निस्पंद होता है, तब अलक्ष हो जाता है, तैसे जब चित्त 
श एएती हे, तव लक्षमं आती दै निस्पेद दोतेही अलक्ष दती ह 
परी गमनहीं होती, निस्पदकसके जगत्‌मावको प्राप्त ५. जेमे 
[एषि तरगचक॒फुरते है, तेसे चेतनविषे चित्तकला एरती ३, जसे 
िशविपे सक्तामाख। भासती ३, सो दे नदीं, तेसे आत्माविपे वस्तु 
कह संदमावकारे कु भूषितदूषित्‌ हो भासती ३, आत्मत मित्र 
र तरी, परंतु भित्रकी नाई भासती ई, जैसे प्रकाशी रक्ष्मी कोटि 
षि गेसी स्थित होती रै, तैसे आत्माविपे चित्तशक्ति दै! देश, कार, 
१, इम्यको जसे जैसे चेतती ३ तेसे तैसे दो मासती हे, आग नाम्‌ 
प्र हेती है, अपने स्वहपको विस्मरणकरि दृश्यकेसाथ्‌ तन्मय होती 
( भी सवह्पते व्यतिरेक नीं होती, परंतु ग्यतिरेकक नाई भवना 
8 जेषे समुद्ते तरंग भिन्न नदी, ओर सवणंते भरषण मित्र नदीः 
¶ मसते चिनत्तशक्ति मित नहीं परं अपने अनंत स्वभावको विस्म 
क देश, काठ, क्रिय, द्रव्यके मेद्‌ मानती दै, संकपके धारणेकारि 
अििभावको माप्त होती दै, विकर्पकलनाकारि चित्तशाकति षज्य 
की 8 शरीरका नाम क्षे होता ह, शरीरको अंतवौदिर जाननेकार 
नाम होता ३ सो ्षेनजञ चिततकला अदेमावकी वासना करती £ 
1 हकारकरि आत्माते इतर रूप धरती ई, बहर अहंकारविपे निश्चय 
णा हेती ३, तिषका नाम दुद्धि होता दै, अरदमावरसा जव 
द प संकरयकलना दोती ह, तिसका नाम मन होता रैः वदी चित्त 
| 1 ¶नभावको प्राप्त होती हे, जव मनविषे घन्‌ विकल्प ५ ₹ ६ 
¢ » पशं, हप, रस, गंथकी भावनाकरिदद्विया फुरि आत] €? # 
| ि द भाणसंयुतः देह मासि आता दै, इसम्‌ ार जगतत के 

> जीव जन्ममृतयुको भरा होता दैवासनावि वृथा इ. 
क 1: पत्ता है, कृमरकारि चित्तविपे दीन रदत है, जेसे कमे करतां 2 
| शक्नको धारता है, जैसे समय पायक फ परिपक्ताफो पप 
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(५५० ) ` मरोगवासिषठ 1. 


होता द, तेसे स्वहूपके. प्रमादकारे जार दश्यभावको प्रप्त शाः 
आपको कारण काय मानिके अहंभावको प्राप्त दोताहै, निश्वयपृिं 
बुद्धिभावको प्राप्त रोता ई, संकटपसंयुक्त मनभावको प्राप्त होता £ 
मन्‌ देह इद्वियष्प दकारे स्थित होता ई, अपना अनेतष्प भूहि जं 
दे,परिच्छिन्नभावको महण कारकै प्रतियोग ग्यवच्छेदभाव भाषत 
इच्छामोरादिकफ शक्तिको प्राप्त होता हे, जेसे मदकारि माते वेसो 
आनि मिरुती है, तेसे सब आपदा दुःख इसको आय प्रप्त शो। 
जैसे सयुद्रविषे नदियां आय प्रवेश करती हे, इसी प्रकर अदकाएअप, 
स्वनाकारे आपद वंधमान होता 8 जैसे षुराण अपने स्थानक पर 
कारि पदी वधमान होती है. षडा सेद्‌ द कि, आपदीः सकस हुः 
खश्यको रचता दै, बहार तिसी देदमिषे आस्था करता है, ताति अकी? 
दुःखी होता ई, अंतरते तपता रहता ह, आपको बंधायमानकार प 
जंगरुविपे अविद्याङूप आकाशको छे फिरता ३, अपने संकर. 
कारि तन्मा देह इदे, तिसविपे अहेमतीति होती है, जेसे 0 
त्रग होते ह तेे देहादिकं उद्य इए है तिनकेसाथ बांधा इअ [+ 
पाता है, जेसे सिह संकरुकारे बांधा जावै, तैसे बांधा ३, ए१ =` 1# 
सोह फरक शते नानाभावको प्ाप्आ है, कटू मन, कह ५/१ 
अकार, कटू ज्ञानः कटू रिया कटू पुकः कटू भृति, ॐ +|1 
कटू कम, कट विया, कटं अविव्रा, कटं इच्छा कटाती द ॥ र 
इसप्रकार जीष॒ अपने चित्तकारि भको प्राप्त इभा दै, द 
शोक रोगकरि दःस पाता है, त॒म यत्करः इसको तारी, 1. | 
आदिकं जो विकार है अर संसारकी भावना इसको न्ट क, ` 
भला हे, अण करिये, यह बुरा त्याग करने योग्य ई तिरक 







अबरद्ाफे रगसाथ रंभित्‌ भया ३, इच्छा करनेसों इका ₹१ ¢ 
गया ₹, कमरूपी अंङ्करसों संसारूपी वृक्ष वद्िगया है, अ ४ अ 
स्वह्य विस्मरण हआ दै, कठनाक्रारे आपको मरिन जान? क्व 
अविद्ये संयोगकारे नरकको भोगता ह, संसार भावनाह्मी , पि 
नीचे दविगया द, आत्मपद्की ओर उनेको समथं नदींरीक ` | 
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जीवषीजसंस्थावणेन--स्थितिप्रकरण ४. ( ५५१ ) 


1 विषका वृक्ष जरामरणरूपी शाखाकारे वदि गया ई, आशाड्पी 
क प्िपाय बधि इए जीव पडे भटकतेहै,तिसकारि पितार्पी अभ्रविपे 
पो हे! कोधल्पी सपने जीवका चवैण किया ई, अपनी वास्तवता 
गो विस्मरण होगहं ३, जसे हारेण अपने यूथसमूहते भला शोककरि 
षी हेता ३, जेसे पतंग दीपककी शिलाम जल मरता ई, जैसे रते 
षय कमर विह्प होता ह, तैसे आशाकारि शुद्र इआ मसं वड़ा दुःख 
प र, जैसे कोञ मूढ विपको सुखरूप जानिके भक्षण करै, त दुःख 
भरा 8 तेसे सको भोगविपे मिञडुदधि इई है, परंतु इसके परमशु हे, 
" फीउन्मत्त कारके मूच्छित करते हे बडे दुःखको देते, जेसे बाधा 
१५ पक पिजरेविषे दुःख पाता है, तेसे यह दुःख पाता ई, ताते इसको 
१) यह जगनार' असत्‌ दै, गंधवेनगरवत्‌ शुन्य है, इस इच्छ 
" (क्रा कारण ह, इस संसारसयुद्रविषे मत इबड; जेसे इस्ती कीचडसों 
ते बकर निकसता रै, तैसे अपना उद्धार करइ, संसारङूपी गदेले- 
0 मनहूपी बेरु गिरा है, तिसकरि अग जीणं हो गये हं, अभ्यास अर्‌ 
अङ लकारि इसको निकासहु, अपना उद्धार कर, जिस पुरुपको 
1 मनपर भी दया नदीं उपजती, जो संसारदुःखते निकसे, सो्मनु- 
"१ श्र आकारै, परंतुराजसदै, ताते त॒म उद्धार करिे ॥ इति श्रीयो- 
भतिषठ स्थितिप्रकरणे जीवतच्छवणेनं नाम द्विचत्वारिशत्तमः सगः४२ 


व्रिचत्ारिंशत्तमः सगः ४२. 


जीवबीजसंस्थावणनम्‌ । = 
ष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इसप्रकार जीव प्रमात्माते फरक 
हिर पवना करतेहे तिनकी संख्या कषु करी ॥ नदीं जाती, क र 
{शिः ९ कर अपू उपजे दै, अवग उपजते ई! जैसे फुरणे ज 
वै गार रोते, तसे बरहमसत्तासा जीव फते ,ई, अपनी वासनाकर 
पि दभखकतेहे, विष होय॒कारे नानाप्रकारकी दशाको प्राप्त होत्‌ द 
क? दीन हो जाते ई दशां दिशा जठस्थकविपे पड़ भमते ह जेस 
११ तरेग उपृजते अर नट होते ह तेसे जन्म अर्‌ मरण पाते ई 
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( ५५२ ) योगवीसिष्ठ । | 


कका प्रथम जन्म इआ हे, कदेको सौ जन्म इए है, कके ॥ 1 
जन्म इए है, कई आगे दैवेग करं होयकारि मिटि गण दै, कर ( 
कृल्पपरयत अज्ञान कारि पड़ भर्केगे, अप्र कड जराविपे स्थित ३ ३ 
यौवनविपे स्थितै, कहं मोदकारे नष्ट मरै, कईं अल्पवय होयकारि| 


© 


है कड अनंत आनंद इष्टे कई सुयंवत्‌ उदितद्य है, करं किती 
विद्याधर दोयकारि स्थित हे कई सूयं चंदरमा,दद, वरुण)ढ्वेरःर की 
विष्णु होकारि स्थित भए है, कई यक्ष वैताल सर, आकि शे 
स्थितमए हे, कड ब्राह्मणः क्रियः वेश्यः शुद्र, गण कहते है, क क्र 
चांडाल आदिक स्थित हं, कईं तण ओषधी, प्रः एर; मूलको 1 
मए ह कई कता गुच्छे पापाण शिखर इए है, कईं कर्ष वष 
तमाल इए दै, क्‌ईं मंडलेश्वर चक्रवर्ती इए मते दै, क सुनी 
पदविपे स्थित ह कईं इमि, कीट, पिपीरुक। आदिकल्पे, कई # 
मृग, घोड़े, खचरः गदभ, वेर आदिक पञ्च स्थित ई, कं सारस, 
वाक, कोकिला, षगलाद्विकं पक्षी होयकरि स्थित हँ, कईं कम ¶\ 
मुद खगपादिक स्थित ई, कई आपदाकारि दुःखी दै, कर संप 
ई कई स्वगे, कई नरकविपे स्थित है, करई नक्षनचक्र आका १॥ 
, किरणोविपे, करं चृ्रमाकी किरणा विपे स्थित ई, कलौ 
है, क जीवन्युक्त है, कई अज्ञानकरि पडे भमते है, कई क| ! 
णभागी चिरपयत भोगको पड़े मोगते हे, कई परमासाविषि ¶ क 
णमी गये दै, कई अत्पकारः, कई शी्रही अ(त्मतत्वगरिपे सव्‌१ 
कई पिरकाठकरि जीवन दोतेग, क सूट दूमावन्‌ ४ 
अनात्माविपे भपेरे'क मृतक होयकरि इस जगतविषे जन्ते ९ 

















ओर जगतविपे नाय स्थित हते रै, क न यहां न वहां उप ष 
आत्मतत्वविषे श है, कई मंदराचल सुमेर आदि ५ ॥ 
स्थित होतेह, कं शीरसणुर, षृतसुद्र, इशुरस, जक आ ¢ (६: 
इए रै"कहं नदियां तडाग वापिका आदि ध ३, कई शचि, ₹ य 
₹९ नुषकरूप हए हं कह मूढ, कहं प्रबुद्ध, कई अय ¢| 
ऋः ज्ञानी, कईं अज्ञानी, कईं विपयतप्त, कई समाधिविमे सथ  ( 
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र जीप अपनी वासनाकारि बोधे इएःभरमते है, संसार भावनाकरि 
तरतव कबहू अधः को कब उध्वैको जतेहै, कामक्रोधादिकं दुःखकी 
क्रो पाते दै कम॑कारि अमते दै, आशाषूपी फांसीके साथ बांधे इए 
|| भेक देको उठाई फिरते ह जेसे भारवाही भारको उगवते दै 
बूं मतष्यशरीरते बहर मवुष्य शरीरकफो धारे है, बडरि वृकषते वृक्ष 
रकी र, क ओंसे ओर शरीरको धारते रै, इसीप्रकार आत्मह्पको 
(यकि देहकेसाथ मिरे हुए वासनाहप कमं करते ई, तिनकेअबु- 
जघ उष्वे पंथविषे भमते है, जिनको आत्मबोध इअ ३, सो 
ए कत्याणह्प दै, ओर सब दुःखी मायाय संसारविपे मोहित भए 
181 संसाररचना इदनाख्की नाई है, जवरलग अपने आनंद स्वह 
| शिनही पायाः साक्षात्कार नदीं भया, तवर्ग संषारमविषे अमता 
॥ अर जिस पुरूषनें अपने स्वहपको जाना है, भौर जीवक नाह त्याग 
प करिया, वारवार संसारके पदा्थ॑नते रहित आत्माकी ओर धावता 
सो समय पायकारि आत्मपदको पराप्त ोवैगा, बडुरि जन्म्‌ न पवग; 
नीव अनेकजन्म भोगिकै ज्ञानकारे अथवा तपकरिनन्मके छो क 
[हतिरै, बहार परमपद पाते रै, कईं सहस्र जन्म भोग मोगिकारि बहुरि 
५) शएपिपे भ्रात होते दै, कई बुद्धिमान्‌ पिविकक भी प्रात दोते देवहू 
[पपे गिसे रै. अथं यकि, मोक्षज्ञ(नको पायके बहुरि संसारी रोते” 
1 पद्‌ पायकरारे तच्छ उुद्धिसों बहर तिक पञ्ययोनिको परति ₹' 
६ 9 गलप्याकारधारतेदै, कईं महाबुदधिभादब्र्मपदत उपजिकरार तिप 
(भिम ्रहमपदको भर्त दोते रै, कई अनेक जन्मकारि, कईं थोडे जन्म्‌- 
(९ होत दै, कई एक जन्मकारि ओर तर्नं डको भात्‌ होते ई! कः 
५।६ देवताते पजनम पाति, कहं पडते देवता ही जाते द 
क्ति ह, जेसी जैसी वासन्‌ होती है तेपा ङ्प हो जाता द, +< न 
र & तसे अनेक जगत्‌ कद समानहप क धल 
७८ स ४ १ कड इए हे, कदु होवें गे; विचिघ्रष््प सृष्टि ४५ 2 ॐ (६ 
(३ ५देगथपे मावको; कई यकष देवता आदिक भावक म्‌(त भए दः 
£| ` जीत इष॒ जुगतुतिषे व्यवहार करते ई” तैसे ओर जगत्‌विप ग्यवहार 
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(५५४) योगवासिष्ठ 1 ` 


करते ईँ, आकार विलक्षण ३, अपने स्वभावके वश इुएते जन्ममर ¶ 
पाते है जैसे सणुदरते तरंग उपजते आर मिरते ई तेसे सशी प्रौ 
उत्पत्ति ख्य होता दे, जव संवित्‌ स्प॑द्‌ होते दैः तब उपनो | 
जव निस्यद होता दै, तब र्य होता है, जेसे दीपकका प्क्राश्‌ हह 
होता ई अर जेसे सूयते किरणें निकसती दै! जैसे तप्त रोहे मि|॥ 
गरे नसते ह, जसे अभनिते चिनगारे निकसते दै, जेसे काते शरष 
निकसुती ई पष्पते सुगंधि प्रगट होती हे, ससुद्रते तरंग उपजते 8 कू 
छ्य होते दै, तेसे आत्मसत्ताते जीव उपजतेहं, बहुरि रय होते अ. 
` कृ जीव द सो सरी समय किक अपने द्विपे लय की, तः 
पृते इनका उपजना भी मिथ्या है, स्थिति बेघन भी मिथ्या] ॥ 
होना मिथ्या 8 विरोकीडूप महामायाके मोहकर उपजते सुमत ए 
गक नाई नाश होते दे ॥ इति ओयोगवारिष्ठ स्थितिप्रकरणे नी 
जसंस्थावणने नाम भिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२॥ | 


~ ८ 
चत॒श्चतवारिदत्तमः सगः 9५. 
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दअ--य्तं 


राम उवाच्‌॥ दे भगवद ! जीव इस कमकारि आत्मस्वहपविपे ॥ 1१ 
दे, बहुरि अस्थिमांसकार पूर्णं देह पिजर इसको कैसे प्रप्त मया ६।।४ 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! मने पथम तञ्चको अनेक पकार कदा ।॥ 
अवग जाग्रत्‌ नदीं भया, प्वौपरके विचार करनेदारी तरी इदि ५ 
1 स्थावर जंगम जगत्‌ दि म ६५ 

2 स्वप्रक] नाई उठा ३, दीर्घं थ्या? 4 ह 
भासता इ, जसे आकाशविषे दूसरा (9 8. ६ । 
भमणेकरि पवैत भमते भासते तैसे जगत्‌ अज्ञानकरि भाषता ५ 
गिन पुरुपकी अज्ञाननिद्रा नष्ट महं अर्‌ निश्यकारि संपाखाकषत , | 
म ^ सो मबुदधचित्त है, संसारको स्वमरूप देखते है, अर ९१ 
जीवसं क देखते नहीं, अपनेद स्वमावकारे संस(र कपत, (7 


) 


6 


क 
1 


मोक्षते मयम स्वैदा सतरूपदेखते ई, तिनकी सषा ` { ` 
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। रत्‌ नरी होती जगत्‌ आकार सवेदा अपने अंतर्‌ कल्पते है, अरु 
एकि अनेकं आकार चपलद्प क्षण्भग होत ह, जेसे जलविपे तरंग 
ौ | हप रोते ह, जेसे वीजविषे अकर रहता ई तिसीके अंतर पत 
ह फर आदिकं होते ई? तेसे क्यनाङ्पी देह मनके एरनेविपे श 
।॥ ३ रामजी ! देह न होवे परन्तु जहां मन फुरत्‌ हैः तहांही देह 
शष रेता ई जसे स्वपरविषे मनोराज्य देहको रचि रेता ह, तैसे यह दृद 
ह जगत्‌ भी मनकारि रचा इओ ३, जैसे मृत्तिकाका पिंड चक्रके 
सरवढाया षटद्प हो जाता द तैसे मनके फरनेकारे देह बनताहे, सप 
त पनके पिप स्थित, जेता कष्ठ जगत्‌ भासुताहैसो सब संकरप- 
प ८ मृगतृष्णाका जल असतषूप होता दै, तेसे यई जगत्‌ असत्य 
तेपे गालकको अपने परछाईदविषे वैताल भासते, तेसे जीवको 
| एरनेकार देहादिकं भासते दै ॥ है रामजी ! सृष्टिक आदिव जा 
१ तप्र मए है, सो आमासमान्‌ संकर्पकारे उपजे ह! पथम भ्रा 
ति स्थित भयाः तिने संकल्पके कमकूर विस्तार क्रा ९: 
वण पकयपुर स्थित होवे, तैसे स्थित किया है, सो सव मायामात्र” 
[पाकी घनताकारे यह जगत्‌ भासता है, स्वहूपते कष्ठ नदी ॥ राम 
„ (भाष्‌ ॥ ह भगवन्‌! आदि जीव्‌ जो मनरूप फरनेको पायका^ तरह 
वीक प्रत भया रै, सो ब्रह्मा जैसे हआ ३, अर स्थित भया ® व 
क्क कमकारे कटौ ॥ वसिष्ठ उष्‌[च ॥ दे महाबा रामज्‌। । मधम 
धकतीरको पायकारि महण किया है, तिके अवणकरि ति मी 
¶ णा देश का आदिकके परिच्छेदते रदित्‌ आत्मत अपन 
४ पित्थित हे, सो अपनी लीला शक्तिकारि देश काल क्रिया कर्प 
प मया ३ ए है वासनाकारे तद्र 
^. + भया ३, तिसकारे जीवके एते नाम इ व 
ॐ इ निक्त है, सो दृश्य कठनाके सुन्धुल ॐ 
प वश्य चपरय मन हआ €, सो ९ ~= 
५ ही चित्ता मानसीशक्ति हरिमा वना य 
६ "३ तच्छ बीजरूप जो शब्द्‌ दः तिसके सन्य॒ल म 1" ° ` आया 
|: शुर भे नूतनवारक प्रगट होता ह तैसे आकाश पोरह्प ए] ? 
4 वर सरं वीजके सन्यस रं तव पवन एरि आया, जव शब्द स्रा 
ध ४. होनेकारि अध्रि उपजा? 
शा पवनका संघ्ेण भया, तब मनके तन्मय द उपजा; 


` -0. ॥५८11114<511॥1 5108\/8/ \/818/185। (01661100. [10111260 0 €8790011 












। %#% 
“८ 


0 तेग 


॥ 
॥ 

# शि 

0 

॥ 

^ ॥ 

॥ 

४ 










( ५५६ ) योगवासिष्ठ । 
वड़ा प्रकाश इअरे रसतन्माताकी भावना करी तब , र 
जल एरि आयाः; जसे अति उष्णताते स्वेद निकस आता रै, बिग 
तन्माजाकी भावना करी तिसकारे भाण इद्विय निकसि आई स्थूलं 
भावनाकरी जलचक़ प्रथिवी होयकरिस्थितमये,आकाशविषे बड़ा 
इआअर्हकारकी कलाकार युद्ध अर्‌ बुद्धिखूपी वीजकारि समुचित 
अष्टमं जीवसत्ता इहं इन अष्टका नाम पुटक भया; सो देदूपीकमलप 
भवरा इआः तिष आत्ससत्ताविपे तीतर भावनाकारिकै वदी चित्त 
बडा स्थूक वपु देखती भई, जसे बीजते वृक्ष एूरु दोनेकारि रस पए 
मता ह, तैसे नमरं आकाशविये इति स्यंदअस्पंदषूप इई ३/१ 
संचेविपे भूषण निमित्त स्वणे आदिक धातु पडती दै सो भूषणह्प हो ज 
ड, तेसे ब्रह्माजी अपनी चेतन संवेदन मनशूपी सं वित्विषेतीत्र मका | 
कारि तिसकारि स्थूरुताको प्राप्त भये स्वतः यह फुरणा दश्यका शषा 
कमकारि दुआ, जो उध्वं शीश ईः मध्य उद्र है, अधःपाद हैःवारीनि॥ 
दस्त है, मध्यविषे उद्र धमे हे, जैसे नूतन बालक प्रगट होता (|॥ 
महा उच्वल प्रकाश ज्वाराकी लारावत्‌ अग होति है तसे तहका १1१ 
उतपन्न भया दै,इसभकरार वासनाकारे कल्पित मनकारे शरीर उत्प 
च्या ई, आदि ब्मका प्रकाशी शरीर भया, सव बुद्धिकी सम 7 
उसकी इद्धि अरु बरुउत्सादकी समष्टि, बहुरि कैसा है,सद। | ४ 
द, संपूरणं पशय, सपर शक्ति अरु तेन उदारताकारिसंपत् स्थित ६8 
शकार सव जीवा ब्रह्माजी अधिपति नायकं होता भया है, 1 ४ 
| 
र 








सवणत्‌ काति ेषा शरीर परम आकाशते उपजिकारिआका ग 
भया ३) अपनी टीलके निमित्तअपने त 1 
कब ब्रह्माजी प्रम आकाशविपे रहता ई, कबं कट्पांतर महाम र 
अमिषिपे रहता दै, कटू स्वणेकमल विष्णुजीके नामिकमल मि तभ 
शी भाति अनेक भरकारफे आसन रमिकरि कद कहां कबं कदी ५ (३ 
हीत है. रीला क्राद, जव प्रम तत्सो प्रथम इसमकार शता (8 
अपनेसाय शरीरदेखता ह, जैसे वालक निद्राति जागिकरि अ" | 
शरीर देखता हे, तेसे रहमाजी अपने संग शरीर देता 
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| षा श्रीर ्राणके प्रवादसंुक्त प्राण अपान जाने अते दै तव 
[ल जो द्रव्य है, तिनकारे रचता भया, वत्तीस्‌ दंत है, तीन 
ह| अरु पचदेवता शरीरविपे स्थित दै, सो कोन हेत्रहमा विष्णुः 
क| ईयर सदाशिवः पंच भाग्‌ शरीरे है, नव दवार दँ, दौ जंवास्थल 
हव पद, अरं दो भजा, वीस अली है, इस्तपादके वीस नख 
तए खल ३ दो नेतर रै, कव अपनी इच्छसों -उनेक यजा 
[षि ने्रकरि रेता है, मांसकी कदगीरकरी दै, सा शरीर इआ सो 
पिपी पक्षीका आलणा दे,कामदेव मोगनेका स्थान ई, वासनार्पी 
ज धषिनीका गद ई, जीवरूपं सिदकी कंदरा अभमिमानहपी दस्तीका 
7 ६ इसप्रकार ब्रह्नाजी शरीरको देखता भया, वडा उत्तम्‌ कांतिमान्‌ 
7 को देसिकरि ब्रह्माजी चितवत भया, जो त्रिकाला ३ किं इसके 
तरि क्या इअ अरु अभर हमको क्या करना ३, एसे परम्‌ आका 
[वि संदा निर्मलदशीं देखत भया, जो आगे भतका सगं व्य्‌- 
(भया ३, वेदसुयुक्त ठेसे अनेक इए दै, तिनके सब धमं स्म- 
018 कणि देखत भया, वाङ्मय भगवतीका स्मरण किया? वेदनका 
प्ण सते मृटिके धरम यण विकार उत्पति स्थिति बढना परिणाम क्षीण 
हेता सब धमैको स्मृतिशक्तिकरिदेलता भयाः जेस योगीशूरन 
शना अनुभव किया अरु ओरका किया वित्तशक्तिविपे स्थित दोय 
4 शकिसो देसि छता हतत जहाजी जठमव कराम 
“ ।  नेनपों बहि इच्छा ईं कि लीलकरि विचिनरहप परजा व 
१ एसे बिचारकारे उत्पत्ति करता भया, जैसे गंपर्वनगर तत्क इ 
षा ततस हो गई, तिके धरम, अर्थकाम, मोष ज 
| र तिके साधन्‌ रे, वद्र तिनविपे िभिनिपेष रव क 
, यह्‌ अकरतभ्य हे, तिनके अय॒सार फटवग रचनाक २ 
री ॥ अधरम विचि =: । इसप्रार भ रनेकारि सृष्टि इ8 
# ५ । ता रची ॥ ३ रामजी ! इस वे नीति काल 
(हमत इठताकार स्थितिको मत भरर 0 
] ‰ १ व्य, कम, धुम, रचे ह) जसे नीति क। दै १ तेष ः शि 7 
५ 4 वभूत्‌ 1 ऋतुकारि धश्पु उत्पत्र शेते ई, तेस ब्रह्म मनक छर्‌ 
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( ५५८ ) ` योगवासिष्ठ । 


है विचिघरहप रचनाका विरास चित्तहूप कमरुज ब्रह्माके पित्त 
कृह्पा ड; सो कलनाहूप है कारषिषे उत्पन्न इई दै; . कारदीशन 
स्थित दै, स्वहपते न कषु उपजा है! न कषु नष्ट होता र, जपे स 
सृष्टि होती है, तेसे यह संसाररचना दे ॥ इति आयोगवासिष्े स्थि 
प्रकरणे संसारतिपादनं नाम चतु्त्वारिंशत्तमः सगः ॥ ९४ ॥ ` ४ 

पञ्चचत्वारिशत्तमः सभं: ४९. (ष 


+[निनर् 









णद ~ "| 


वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामी ! इसप्रकार जो उपजा ३, सो कहु मृ 
उपुजाः न स्थित है, शन्य आकाशखूप हे, मनके पुरणेक ' > 
भासती है, बडे देश काठ क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आत प 
सो परमाथत तिषने कट मी स्थान रोका नदीं स्वमुखत्‌ संकल 
है, आधारविना चित्त रै, जसे मतिंका चिर आधार विना मिथ्य कष 
है, १ यह जगत्‌ बड़ा भासता दे, तो भी मिथ्याहै, असत्य तमह 
आकगृशविषे चिनकी नाई द, जैसे स्वप्रविपे भासखूय जगत्‌ भाता 
तो भी असत्य ३ तैसे यह शरीरादिक जगत्‌ मनके फुरनेकरि भा 
है, मनका फरनादी इसका कारण ह, जेते नेवका कारण परकश 
ठस जगत्का कारण चित्त दै, सब जगत्‌ आकाशमा् ३, ष६.॥) 
तोयादिक ,करमसदित भासते ई, तौ भी असत्रूप दै, जैषे जट 
चक्र आवत भासते ३, सो असत्यष्य ३, तैसे प्रथम परैत अ 
| त ह अपने निवास्के निमित्त मनने यह १५ 

2) जसं अुराण अपने निवासके निमित्त शृ रचती है, अर ‡ 1 
वधनम्‌ं आती ह, तेसे मन शरीरादिकको रचिकारे आपद ५.9 
होता ह, सा पदाथ कोड नरां जो संकपते रदित सिद्ध ह 
मनक यत्कारि सिद्ध न होवे, कठिन क्र पदाथ मी मनका | 
२। ध ह, परमात्मा शो देव है, सो सब शक्तिमान्‌ 2 > 0 
४ तिः कान पदाथ है, जो मनकारि पि त्‌ 2 (री 

बनना कारत क १ बृ म्‌ 91 ^ ` 
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य॒थार्थोपदेशवणेन-स्थितिप्रकणण ¢. (५४९. ) 


। 4 ह तिसते इतर कड नरी, ताते परमात्मा देवविपे सव कड संभ 
ह आदि चित्तकला ब्र्मारूप्‌ होयकारि उदय मह दै, तिस भूवनाके 
क्षार आपको ब्रह्माका शरीर देखत भई, तिस कमलज ब्रह्मने कल 
{ष्व जगत्‌ रचा ह; देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगमह्प जगत्‌ 
` (सविषे स्थित है, जघलग उसका संकट है, तवरुग तैसेदी स्थित रै 
(पकप मिरि जाबेगा तब सृष्टि भी नष्ट होजवेगी, जसे तेते रहित 
{क़ निवाण हो जाताईै तसे जगत्‌ भी हो जवेगा, सो आकाशवृत्‌ 
¶ी कलनामाञ ह, दीघस्वप्रवत्‌ स्थित है, वस्तुत न को उपजा ई” 

परता है, परमाथंते तौ एसे ३ अरु अज्ञानकरि सव पदाथ विकार 
ह भासते न कोउ वृद्ध है, न नष्ट होता दै, तिसबिपे ओर विकार 
५ मनये, जेते प्रकी रेखा दोव, तिसके उपजने अरु नाश रोने 
वको क अधिकता ओर उनता नहीं होती, तैसे शरीरके उप 
१ अर्‌ नप्र होनेविवे आत्भाको राम इनि कडु नहा स 
[द्य भांतिकरिके भासता ह, ज्ञानद्िकारि देख, अज्ञानिवत्‌ 
1४ महित होता ३ ! जैसे मृगत्ष्णाका जल प्रत्यक्ष भाता दै, स्‌। 

र्या भममाज होता ३ तैसे ब्रह्मते आदि तणपर्यत सव भरांतिमान् £ 
]"आक्राशविपे दूस चंद्रमा मासता ३ तैसे मिथ्या ज्ञानकारि जगत 
पा 2, जसे नौक[पर वैेको तटे वृक्षस्थान्‌ चरते दृष्टि अति ₹ 
क "पकरि जगत्‌ भासता है, इस जगतको त इ्नाख्वत्‌ जान? 
रि रचा जगत्‌ देह पिजर है, मनके मननकरि असत्यल्पी स" 
"नाई स्थित भया दै, ओर जगत्‌ देत कटु हआ नः ब्रह्मत । 
 गेत्यो स्थित ३, ओर शरीरादिकं कैते किकी नाई स्थित किये, 
५ व्ण आदिकि जो जगत्‌ आडंवर है, सो भंतिमत्र मनकी 1 
३ हो भासता ई,असत्यही स्यहप हो स्थित भय्‌ दै ॥ दर ५ 
| पाचि नानापकारकी रंचनासंयुक्त भासता 2, तौ भी अतरत तच्छ 
५ । कामना तृष्णा त्यागकरि सखी होड जेसे सप्वि१ वई आज. 
क्रिपरे ३, सो अतिमात्र असत्यहूप ई, बास्तवते कषु न, तेसे यह 
४ १ दीेकालका स्वप्र ३, चित्तकारि करिपित ई, देखनेविपे वड़ा 
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( ५६० )  योगवासिष्ट।. 


विस्तारह्प भासता दै विचारकरिके अदण कारये तौ हाथ कह ॥| | 
आता ई, जसे स्वपरसटि जाग्रत्विपे कड नरी पाईजाती जैसे शा ॥ 
अपना रचा गद बंधन करता है" तेसे अपना रचा जगत्‌ मनको ख 
देता, ताते इसको त्याग करहु, भिस पुरुपमे इसको असत्य जातां # 
सो जगत्कं भावना वरे नहीं करता) जेसे मृगतष्णाके जल 
जिसने असत्य जाना है, सो पानके निमित्त धावता नरै, जैसे अपी 
मनकी कतपी श्रीसों बुद्धिमान्‌ राग नदीं करता, तैसे ज्ञानवान्‌ नात्‌ 
पदाथविपे राग नहीं करता, अरु जो अज्ञानी है, सो रागक वं" 
मान होते हैः जेसे स्वप्रविषे असत्य श्वीसों चेष्टा करते ३, तैसे अङ्गीं 
असत्य जगतुको स॒त्य जानिकै चेष्ठा केह, उद्धिमान्‌ सत्य माकी 
नदीं करते, जसं जेवरीविपे सपं भासता ३, तैसे मनके मोदक क 
भासता दै, अरं भयदायकं होता दै, सर्वं जगत्‌ भावनामाच & भी 
जरविषे चंद्रमाका प्रतिर्धिव चंचर्‌ भासता ३, तिके अ्रहणकी $ 
वालकं करता ह, इद्धिमान्‌ नहीं करता, तैसे जगतके पदार्थ शमी 
अज्ञानी करते है, ज्ञानवान्‌ नदीं करते ॥ ३ रामजी ! यह परु | 
समूह तक्षको उपदेश किया रै. तिसकी भावना करके तू खली शि 
अर जो मूख इन वचनोको त्यागि दश्यकी ओर सुखशूप जा? 
` खगे ह, सो पुरुप पस दै, जेसे कोड शीतकारे दुःखी होवे अर कष 
| ५1 त जलविपे अथरके मरतिर्विवका आश्रय कर, 
व त्त करे सो रूढ दै, तेसे आत्मविचारको त्यागिक जो 
पदाथ) सुसके निमित्त इच्छा करते हैः सो मूढ ३, सव जगत्‌ अप 
हेमनके मननकारि रचा दे, जैसे स्व्विपे ग्र भासत ॥ 
विषे चित्तकारेन ते 
सवमरविपे नगर जकता मासे, तौ पुरुष्‌ कदाचित्‌ नदीं जलता, 7९ 
तके नाश हृएते आत्मनाश नहीं होता. उपजने बने षरे न 
आत्मा रहित ॐ जेस वालक अपनी कीडाके निमित्त दस्त ५ 0 
रच हा है अरु समेटि छोड़ता है, तौ वह उपजने मिनत १९ 
त्य » जसे बाजीगर पाजीको पसारता ह, बहुरि कयं क वि 
उत्पत्तख्यविे बाजीगर ज्याका त्यो ६, तेसे आत्मा जगत्। = | 
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यथार्थौप्देशवणन-स्थितिभकरण ४. ( ५६१ ) 


म न्योका त्यों 2, तिसीका कषठ कदाचित्‌ नष्ट नही रोता, जो 
१ पत्य है तौ किसीका कड नाश नरी होता; इसकारणते जगत्विपे 
शेक करना योग्य नदीं, अर. जो सव॒ असत्‌ है तौ भीनाश 
(पिकान्‌ इआ, अर दुःख भी किसीको न इआ, सत्य असत्य दोनों 
विरद शोक नरी होता? स्वपते किसीका नाश नही, सब जगत्‌ 
प 2, तो दुःख सुख करां ह, ब्रह्मसत्ताविषे कडु द्वैत जगत्‌ बना 
धी पव परत्यक्ष जो अनन्वय होता, तौ भी असत्यहूपं ई, तिस अस- 
षि ससारविपे ज्ञानवानूको महण करने योग्यपदाथं को नदी, जो 
त पव भतविषे ब्रह्मत्व है, इतर कड नदी, भिखोकोविषे तौ इसी 
गफ अदण त्यागकी इच्छा कारिये, जगत्‌ सतप होवे, अथवा अस- 
भि हे, जञानवा्को सखदुःख कोड नदीं, तृतीयननंति हष्टिअज्ञ- 
४ ॥ $सदायक होती रै, जो वस्तु आदिअंतविषे असत्ये, सो मध्य- 
' । *। असत्य जानिये तिसके पाछे जो शेषरहता है, सो सत्यरूप 
३ | सो असत्य भी सिद्ध दोता है जो मोदकरि आवृत्त वाक 
1६६, सो जगते पदा्थकी इच्छा करते ई, उद्धिमान्‌ नशं करतः 
त जगत्‌ मिस्ताररूप भासता है, तिसकरि अपना भयोः 















तरै, बहर सख इल भोगते दै, त बालक मत रो 
पीर अनित्य है, इसकी आसथा त्यागिकरि सत्यात्माविप स्थित 
¢ भर जो आपसंयक्त संपूरणं जगत्‌ अपत्रप जाने, तौ भी विषाद्‌ 
४ र), जो आपसंयु्त सब सत्य जानै तौ भी इस दृधिकारे इष 
५१ त दोनों निश्चय सुखदायक ई, आपसंयुक्त सब असत्य 
है नेग तो दुःख नदीं होता ॥ वार्मीकिर्वाच ॥ जव ( 
( 4 हः तब सूर्यं अस्त हआ, सव्र समा नमस्कार का 

४  पथानको गई, बहुरि सूर्यकी किरणों संग अपने आसनप्र्‌ आय 
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(५६२ ) '  योगबपिष्ठ। | 
:  पटूचतवारिशत्तमःसगः १६. ` श 
धु (1 
यथाभूतार्थबोधयोगवणेनम्‌। . 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो घन घी आदि नष्ट हो जावे तोश 
जालकी बाजीवत्‌ देखिये, इसकारि भी शोकका अपर नही हेता 
दृष्टिविषे आये बहर नष्ट दोगये, तिनका शोक करना व्यथं ह ग 
नग्र जो रत्नमणिकारि भूषित करिया दोव, अथवा दुःखकार दपि 
होवे, इपशोकका स्थान कहा, तसे अविद्याकारे रचे पुर ख्ीषनतर, 
ड, तिनके सुखदुःखका कम कहां दे, जो पुत्रधनादिक बे तौ भी | 
करना व्यथं ह, जैसे मृगत॒ष्णाका जल बढा तौ भी अथं 
करता, तैसे धन दाया आदिक बे तौ इषं कहां हे, शोकवान्ही रा 
वह्‌ कौन पुरुष दै, जो मोहमायाके षद इए शांतिमाच्‌ होवे, वर दु 
है, जो मूढ दे, सो भोगो देखिकै दष॑वान्‌ होतेदे, अधिकृते अ ॥ 
चाहता है, अरु बुद्धिमाच्को तिन ` भोगते वैराग्य. उपजता & 91१5 
आत्माका साक्षात्कार नदीं भया, अङ्‌ मोगको अंतवंत नही जान्‌॥ 
नके भोगकी तष्णा वदती ३, अरजो बुद्धिमान्‌ द सो भोगको त 
अत्वत्‌ नरी जानते दै, दुःखह्प जानिकारे तिसकी इच्छ नदी # 
ताते ३ राघव । ज्ञानवानकी नाई व्यवहारविपे विचरौ, जो न्ट ह च 
होवे, जो प्राप सेवै, सो तिसविपे हषं शोक न कटु, तिवो " 
करद, यह पंडितका रक्षण हे ॥ हे रामजी ! यह संसार दुःख # 
आया ह इसविपे मोदको प्राप्त नदीं होना, जैसे जाना" नि 
३ तेसे विचरना, मूढवत्‌ नदीं विचरना, यह संसार आव प 
दः संसारे पदार्थकी इच्छा होतीहै ५ (पि 
तिनविषे इवि जाता ह, जो उुद्धिमास्‌ दै सो जगत्‌के पदार्थ, ‰ 
नही कते, जिस निश्वयकारे जगतको र्व 
किसी +पुदाथुविषे धमान . दरी दताण"शि््राह्प 0 ॥ 








यथामूताथबोषयोगवणंन-स्थितिभकरण ४. ( ५६३ ) 


| ॥ ही देते, वस्तु उुद्धिकर खेच. नई सकता, जिसकी बुद्धिषिषे 
तिथय इ कि, सवं में ह, एसे जानिकै किषी पदाथकी इच्छ 
कृता ॥ हे रामजी ! शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत्के मध्य- 
हैतिस्का अंतरते आश्रय कर ओर जो अंतर बाहिर जगत्‌ इश्य .. 
की तिनको सत गहण करहु, इनकी आस्था त्यागिकर परमपदको 
होहु, अति विस्तृत स्वच्छषटप आत्माविपे स्थित होड, रागद्वेपते 
(त पव्‌ कायं करहु, जैसे आखाश सब पदार्थमें भ्यापक अरु निष 
११ सब कायं करत निरेप होहु, रागद्वेषते रहित दोह, जिस पुरुप- 
र न इच्छा है, न अनिच्छा है, कमविपे स्वाभाविक स्थित 
॥ 0करो कम॑का स्पशं नहीं दता, कमल्वत्‌ सदा निप रहता 2 
युनना आदिक इद्वियोकार व्यवहार होता ३, ताते त॒म ईद्विया 
| व्यदार करट. अथवा न करहु, परत इनविषे निरिच्छित रदो, 
(रानते रदित दोदकारि आतमतच्वविपे स्थित होहु, यह मे ही, यहं 
॥ इस मिथ्या कट्पनाते 0 होहु, ईद्रियके अथ॑का सार 
, सो जब यह हइदयविषे न फुरेगा, तब तुम जो योग्य 
1 4१५६ रागदेपते रहित संसार समुद्रको त्रि जाग, जव 
क दित हो, तब सक्तिकी इच्छा न करे, तौ भी शक्ति 
्॥२ 4 त देह व्यतिरेक 1 च 
र सुविषे स्थित दोह, तब तुम्हारा परमयश्‌ दीवेगा? 
र कित प्रगट होता है यह संसाररूपी सुद्र है, ति सविषे वाम्‌ः 
भूल है, तिसविषे जो आत्पवे्त युदधिरूपी वेडेपर चदते £ 
ह अर जो नहीं चदते सो डवि जाते है, यह वोष्‌ म॑ तुञ्चको 
नाई तीक्ष्ण 'कहा है, सो अविदयाके काटनेहारा ई 
तततवम स्मि दोह त वित, 
] रत्‌ 8 १ 
५,५१] नाई वि जीवन्तं ॒पुरुपको १ 
` चार हे, तिसको अंगीकार. करना, ५६९५ ५ 
१ पर) सूदके आचारवत्‌ आचार अगीकार न कना? ज। 
| पताषुरप है, सो न कषठ अण करते ट न त्वाग 
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(५६४ ) योगवासिष् । 


करते ३, न किसीकी वां कृते है, जैसा व्यवहार भारन्धेगक (0 
हेता दै, तिसीविषे विचसते दै, राग द्वेष किसीविपे नही के, बर 
दशर्य होवे, बड़ यण दोव, लक्ष्मी आदिक्‌ बड़ी विधति होवे, ते क 
ज्ञानवान्‌ अज्ञानीवत्‌ अभिमान नदीं करते, अरुमहाद्यन्य वनति 
वान्‌ नहीं होते, देवताका संदर वन विद्यमान होवे, तिसकर दवद 
होवे, न किसीकी इच्छा दै, न त्याग ह इ अवस्था आनि 
होवे, रागद्वेयते ररित तिसीविषे विचरते द, जते सूयं समभावं षी 
विचरता 2, तैसे अभिमानते रदित देदरूपी पृरथ्वीविषे विचसे 8 
तु मी विवेकको भरा हो, बोधके बलकरि इसविपे स्थित दई ह 
किसी पदा्थकी ओर दष्ट नदी करनी, निर्वैर निर्मन दको टे फी 
रना समभावविपे सम उत्तम माव पृथ्वमे स्थित होना संषाखी की 
` दृते त्यागिकरि यथा व्यवहारविषे विचरना, प्रम शतप 
वारमीकि स्वाच ॥ जव इसप्रकार नि्मर वाणीकारि वसिष्ठ. % 
तब्‌ निमे चित्त रामजीका हदय अमृतकारि शीतल अरं पूण 1 
जै पूणमासीका चंद्रमा अमृतकारि शीतर परणं होता है, तेस २॥॥ 
शंतिकरि पूर्णं भया ॥ इति ीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे यधा" | 
बोधयोगो नाम षट्चत्वारिशत्तमः सगेः॥ ४६ ॥ # 
------------- 





ष्‌ 
द 







सप्तचलारिरत्तमः सगः ५५. 
न+ ॥ -4 

| जगतसत्यासत्यनिणयः। _ म 
राम उवाच ॥ ई भगवन्‌ ! सव धमं वेद वेदातके पार! नी 
वचनकार मँ स्वस्थ भया हौ, केसे तुम्हारे वचन ई, उदार _ &0 
कोभ अर उचित है, तिन तमार वचनदपी असृतका ¶ कै 
तति नदीं शती ॥ ह भगवन्‌ ! तम राजस सात्विकं जगः, १ | 
थे) सो कड सं्षपते कहा था, तिनविे अक्काशका ध ॑ 
रह्मा जीकी उत्पत्ति कदी,तिषकार सुषको यह संद्ई उत्फ  अवी(` 


पि किप्नाखोता सवै कि कहम्री इति ॥ 


# 
त 


जगतसत्यासत्यवणन-स्थितिभरकरण ४. ५६य्‌ ) 


काशते, कह डते, कहं जरते की हः सो विचित्र शाश 
" किते कहा है, तम सव संशायके नाशकत्तौ हौ, कृपाकर शीर ञ- 
उतर कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! कह क्ष ब्रह्मा हुए, क 







\ 7 विष्णु रद्र दते हे! अवभी अनेक कहं डविपे अनेक प्रकारके 
॥ ~ सयुक्त होते रै कहं तरय रोते र, कहं बडे छोटे कारके रोते है 


| नगत्की नाई उतपन्न दोते ई कह तुस्य हँ कह आगे हेवेगे, तिनविपे 
रह ख वर्माकी उत्पत्ति पछी ह, सो सुन, अरं यह्‌ भी अनेक प्रकारके 
ज्र कं सि सदाशिवतेउत्न होती ३, कह ब्रात कव वि 
प, कहे सुनी ध्र रचि ठेते ह, कब श्ना कमरते उपजता है, कटू 
ह, फवहू पवनते, कह अंडते उपजा दै, कहू किसी ब्रहमाड- 
त विज होता ह, कट पडरीक विष्ु होत 8! कहं सदाशिव ` 
ह| कबहु सृटिविपे पवत उपजते है,तिनकर पृथ्वी निर॑भर हो रीरै 
स मदष्यकार पूणं; क् शकि रणं रोती ३, अनेक मकार सृिकी 
ति होती ह किसी वरह्माविपे सृत्युका मय होता देः कब पापाणमय 
8 क्व मां समय होती ह, कव सरणमय रोती दै, इसप्रकार पृथ्वी 
8 कड सूट एेषी दै,चतुदैश रोकं दे किसी सधििषे कईं टोकमभयद 
५ पृषटपिपे ब्रह्मा नीं इआइसीपरकार अनेकं सृष्टि चिदूकारातर्ः 
ती एरी हे,वहुरि य भई ह,जेसे समु्रिपे तरंग उपजिकरि खय्‌ 
(१६ तेते आत्माविपे अनेक सृटि उपजिकारे रय हो जाती ह जैसे 
(षरपिपेसृगतष्णाकी नदी भासती दे.जसे ष्पविपे सगपि ती ₹' 
नगत्‌ ह, तसे सूर्यकी किरणोविषे चस मासते 
१ सुष्या कटी नहीं जाती; कोड देषा समथं भी दवे, जो ति क 
क पत्‌ रत्विप जो सि तीह गिन सा वत 
3 समर्थ्‌ होवेगा, जते वपातविे लके शषनविपे गथ त 
षष हो जाते ई, तैसे आत्माविपे सुटि उपजिकारे न्ट ६। = 
(६ काल जाना नहीं जाता भिस कारवे खषटिका उपजन 
+) ५ आत्मतत्वविपे नित्यरी सृणिका उपजना खय होता ‰ 
¢ भा कडु नही, जैसे सघुदरते तरंग फरते ह, उनते परव ओर बहुरि 
ही ` रं ओर इसी प्रकार आदि अरु अंत कड जाना नह जाता 
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` उततर होता ई, जरस्थित भया, तिसते द्मा उपजिकरि | {8 













( ५६६ ) योगेवापिष्ठ । 


जैसे आत्माविे सिका आदि अंत. कड नही, देवता दै ¦ त 
आदिकं कहं उपनिकारि य भये द, कई अग होगे, जेसे यद ऋस 
कारि रचा है, तैसे अनेक ब्रह्मांड दो गये दै, जेसे अनेक पटिका ए 
विपे व्यतीत होतीहै तेसे वीते है, जैसेसमुदरविषे तरंग होतेरेभेपे ऋत 
विपेअसंख्य जगत्‌ होते द"कदसृषटि दो बीतीदैःकई अम होतीर ऋ 
 हेवंगी, जसे सृत्तिकाविषे घर होता ₹ जसे बृक्षविषे अनेक परह 
बरे मिटि जाते ह जैसे जबलग्‌ सुद्र दै, तिसविषे जर ई त 
मीं तरंग आवते निवृत्त नहीं 6 होते. कंदे उपजते है, कई रय रीतेह। 
हम चिदाकाश दे, तबरुग त्िरोकीजगत्‌ उपजिकार लय हेते 
र्ग्‌ अपने स्वहूपका भ्रमाद्‌ है, तबरूग्‌ विकारसंयुक्त जगत्‌ 
विस्तारसंयुक्त भास॒ता है, जब आत्मस्वहूप दृष्टिकारि देसेगा त ४ 
विकार न भासेगा,जबलग्‌ आत्मदृष्टिकारि नदीं देखा तबलग अगाः 
तिषिषे उपजते अ मिरते ह, न सत्य कहे जते दै, न असत्य का 
वास्तवते ब्रह्म अरु जगतविपे कडु भेद नदीं, सयुदरविषे तर, | 
अभेद्‌ ह, भिन्न होइकारिजो मासते सो अविद्याकारि भासते , 
कियते निवृत्त हो जाते हे,परअचरषूप जगत्‌ नानाप्रकां। £ | 
अनंत सर्वर आत्माविपे एते सो मित्र नदी. जेसे शाखा % । 
ते भित्र नही" भत्र भासते है तौ भी मिष तसे आत 8 
भिन्न भासते हे, तौ भी मित्र नरी, आत्मप है ॥ ३ रामजी | # 
ृकञको चतुदश अवनसंयक्त सृष्टि कदी दै, कोड अल्प र 
कोड बडे है, सो सव परमात्मा आकाशविपे उपजतेहं अर 
कृत बर्तत्वसों प्रथम तरह आकाश उपजतादै, सो उपनिक 
पाता ई, तिस नहना खजा £ तव तिसका नाम आकाशं सि 
कबं मथम पवन उपजता द, भरिष्ठित होता ३, तिसते ब्म = „ई 
सो बाभ्ूज नाम इआः, मजापतिकारे कवहूं होता दै, कव (१ 
शा षं यम मी उतत मई ह, सो वित 
€ तिभ्रते जन्मा उपजा ३, तव पाथिवन नाम इआ दै: 
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जगतसत्यासत्यवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (५६७) 


॥ ब अग्निजं नाम पाया हे ॥ हे रामजौ ! यइ पंचभूतते ब्रह्माकी उत्पत्ति 
क्सो तमको कदी, जव चार तत्व परणं होते ३ पंचम ततत स॒बते 
ना ६\ तब तिसते प्रजापति उपजकारे अपने जगतुकेो रचतां ३) कब 
त्वत आपी फार आता है' जैसे पुष्पते सुरगधि फरि आती है, 
र रराजी उपजिकारि पुरुषमावनाते पुरपरूय स्थित होता ६ तिका 
खयं होता र कटू एरुप जो विश्णदेव है, तिसकी पीठसां 
गि आता है, कब नेत्त प्रगट होता दै, तब प्रजापति नेन होता 
किं नामिते उतपन्न होता है, तव पद्मज होता दै, वास्तवते सब्‌ माया- 
ह # 8 स्ववत्‌ मिथ्यारूप्टी सत्य .हो भासता है जसे मनोराज्य- 
षी मासि आती ई, तैसे यह जगत्‌ दै जसे नदीविपेतरग अमित्रह्प 
केर तेते आत्मासों अभेद जगत्‌ फुरता ३, वास्तवते कडु ३ ना 
र श्र सत्ताका आभास संवेदन रता ई, तब वही जगत्हप डो 
हवि ३, जैसे बालकके मनोराज्यविपे सृष्टि. एरती ३, सो वास्तव 
 ¶ि नही, तैसे यद दै, कव शुद्ध आकाशविषे मननकठा फरती दै 
क्रीते स्वणंका अंड उपजता दै, अहते ब्ह्मा.उपजि आता है, कब 
र पिसणदेव जरविपे वीयं डारता ३, तिसते पद्च उपनता ई तिस 
ह¶ षे ब्रह्मा भग होता ई, कबं सूयसों फरि आता है, इसी भकार 
4 प्प रचना बरह्मपदते उपजती दै, बहुरि ख्य दौ जाती दै, 
॥ १ † तनके निमित्त मेने अनेक प्रकारकी उत्पत्ति कदी द, सो सव मनक 
॥ पाने, ओर आ कषु नदीं॥ ह रामजी ! तरे प्रबोधक निमित्त मने 
६ ।वो प्मकारै,अर्‌ इनका रपरे, सो मनोमात्र" उपनि उपनिकारे 
रि हो नाती ह, बहुरि दुःल, बहुरि खल, वह अज्ञाः बहर शान, 
प्‌ वहारे मोष होतरै, कव भिज, कव शञ तद वहि 

(08) जेते दीपकका प्रकाश उपनिकारे नए दो जाताः तैसे दहउपजि 
1 ष भए हो जाते ३, काठदी उनता अर विरीपता यी है कि, कोड 
॥ ५ (9. गरपयं ४ रहता ३, कोऊ शीब्रही नष्ट हो जाता है, परंतु सबही 
[ | को ५९ ९ जह्माते आदि कीरपर्यत जेते क आक्रार भासते है सो 
^| भको त्यागिकारि 


स्त > 


{ ५६८ ) `. , योगवासिष्ठ । ह 


कबहु अतायुग, कबहु द्वापर कवहू कलियुग आता ह, बहुरि बह | 
अति है अर जाते है, इषी प्रकार कालका चक पड़ा भता है कू 
मन्वेतरका आरभ होता है कार्की परंपरा व्यतीत होती ३ ओ 
प्रातःकार्विषे बहुरि प्रातःकार आता दै, तेसे जगवकी वदी क्री ¶¶ी 
ड, बहुरि अंधकारः, बहुरि प्रकाश शेता है, बरह्मतत्त्वते रफुरणह्प ह 
करि बहर लीन होताहै जेतेतप्त कोदैते चिणगारेउड़ते है सो से 
व्रिषे होते है, तेसं यह सब भाव विदाकाशते उपजते दै, सो पिद़षीष 
रिषे स्थित है, कबहु अव्यक्तहूप दोतेद! कषहं मगट दोतेरै' जैस फी 
द्विपे तरंग अरं वृक्षविषे पत होते है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ ६ जी 
नेत्रदूषणकारि आकाशविपे दो चंद्रमा भासते ३, तेसे चित्तके एल 
आत्भाविषि जगत्‌ मासते, तिषीषिषे स्थिति ज अर्‌ खय होते £ १ 
चन्द्रमकी किरणं उत्पन्न स्थित दोकारि लय दोती ई, तैसे आता१ 
जगत्‌ है, सो स्वरूपते कहू आरंभ नदी हआ, मनके फुरणेकार भाष 
३ ॥ ६ रामजी ! आत्मा सर्वशक्ति ३, जो शक्ति तिसते फी २४ 
0 हो १ हैः सुब्‌ ` ५. प 
ण्यक नार असत्यका निय है, सो पुरुष बहार सषा । + 
होता, स्वरूपविपे लडा रहता ३, एसे महामति ज्ञानवानूकी दि 1 
जहका निश्चय होता है इमको यदी निय है कि, संसार न! 
्रह्तत्तदी सदा विमान दै, अर अज्ञानीकी दृष्टिविपे जगत्‌ 
सत्यक्प & ससार उसको विघयमान ३ सो बहुरि बहर उप य 
नष्ट होता ह, स्वपते उपजने विनशनेकारि भी नष्ट नहीं हेत १ 
अज्ञानी नगतको असत्य नदीं ज्‌नते, सदा स्थित जानते 8 .‰# 
कारे सव नष्ट होते दे, सब पदाथं जगते विनाश हँ! प ५१ 
कारे जगत्‌ असत्य नरी भासता, जो पदार्थकी सत्यता ष्ट द ^, 
सो नाशय दै, रहना किसीका नही, कोड पदार्थं सत्य मत 
असत्य भासता दं, इस जगत्विषे एेसा कोन पदां हे, जो : ं 
्ा करनेकारि ध विस्ताररूप ब्रह्मविषे न वनै, यहजगत्‌ महामलगवि धि 
1 ९ बहुरि उत्प्र हो आता ह बारे जन्म अर मर + 
उसः इख, दिशा, आकाश, मेष, पृथ्वी, पवत, सब बहर 
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की ै॥ जैसे सूयंकी प्रभा उदय अस्तको प्राप्त होती रहती है, तैसे 
कदय अस्त होती भासती है, बहुरि देवता बहुरि दैत्य लोकातर- 
) क ते ह स्वगं, मोक्ष; २३) चव्रमाः नारायणः देव्‌; पवेत; सूयः वर्ण्‌, 
र भादिकं कोकपार बहुरि बहुरि रो अतिहे, मेश. आदिक स्थान 
शी आतेहे, तमरूपं जो हस्ती है, तिनके भेदनेको सूयंहप केसरीसिह 
निभि स्वग,इद््‌, अप्सरागण अमृतकारि आहे. धमं,अथ'काम 
एरी किया, कमं, श॒भअश्ुभरूप होआते ई. यज्ञ दुन, दौम आदिकं 
की क्रियकारि संयुक्तं जीव ससारी होते है, शुभकमं करनेदारे स्वग॑- 
षि पिचसते है, सख भोगते है पुण्यक क्षीण इएते उनको गिराय दैत 
‰ वभृत्यलोकविषे आते है इसप्रकार कमं क्रते ई, उपजते अरु नष्ट 
की है. स्वगृहपी कमर दै, तिसविपे इद्रहूपी भेषरा दै, तिस स्वगौ 
तषि ठेकरि बद इन्दर चता रतादे, अपर हन्दरहपी भवर स्वगकम- 
ए सुधिको केने आतादैःजेता पुण्यकर्म किया होताहै? तेता काल 
५१११ भोगिकारि फिर नष्ट शे जाता दै, अरु सत्ययुग आते ह, सवे देश” 
¢ 8 रिय], द्रव्य, जीव उपज आते है! जेसे कलारचक्रकरिकं वासन 
। रै तैसे चित्कला फुरणेकारि व अनेकं ए उत्पन्न कर 

४ एर स्थान जीव संयुक्त होते ई, बहुरि न्ट हौ जाते असत्यमनि 
मार जी वितते रदित श्न्य मशान हो जाते दै, कुकाचक पतक 
-किसतूमेष जक वर्षाकरते दै, तिष॒षिये जीव उदबुदेहप होकर 
हेत दादशसूया मि उदय होतेह, शेपनागके लते अमि निक 
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र तिसकरि सब जगत्‌ दग्ध होतारै, बहुरि अभ्िकी ज्वाला शति 
दिती ह, एक ५ आकाशही शेष ५. रात्रि हो जाती ई 
(18 ४ का भोग चुकता ह, बहार जीव जीणं देहकरि संयुक्त मग । 
4: रपिता रै, इसप्रकार चून्य आकाशविपे मन श रचता 
५ पन्य स्थानविपे गंधरमायाकारि नगर रचि ठेता है तेसं जगः 
१।५अबे रचि रेता, बहर मरकय हो जाता दै, इसमकार्‌ जगच । 
५ गकर मदामरुयविपे न शेते रहे दिन क्षय हएते फिर जव 
^ | भदिन होतादै, तब वहुरिरचि ठेतारैः वरि मदाप्रकयविपे व्हा 








(५७०) ,:, , योगवासिष्ठ 1 


क्कि सब अतधान हो जाते ई इसप्रकार प्रर्यमहाप्रर्य 
गण व्यतीत होवे है, महादीषं मायाषूपी कालचक्र पडा ति ॥ 
 तिसविषे में वञ्चको सत्य क्या कहौ, असत्य क्या कहौ, सष री 
दासे आख्यानवत्‌ जगत्‌ रै, कट्पनामायरचित चक रवसतो $ 
आकाश है, बडे आरभसंयुक्त विस्तारखूप भासताहै, तौभी 

हू नेसे भमकरि दूसरा चंद्रमा भासताहैःतेसे यद जगत्‌ सूकर 
विपे सत्य भासता रै, तुम मूढ होना नहीं, ज्ञानवानबत्‌ व्रां 
जगतको असत्य जानना ॥इति ीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे 
त्थासत्यनिणंयो नाम सप्तचत्वाररिशत्तमः सगं: ॥ ७॥ 


अष्टवतवारिडत्तमः सगं; <. 
| - ®< | 
| दासुरोपाख्याने वनोपरुदनवणनम्‌ । ` 
वसिष्ठ उवाच ॥ देरामजी ! भोग अर्‌ रेशर्थकरिकै जो चित सैषा 
नानाप्रकार 0 0 व व तामस १.) 
बृह्‌ मूढ आत्मा शांतिको नहीं प्राप्त होता; जब भोर 
होवे, तव आत्माको देखे, जिन पुरपोको ईदियगण वश नदीं 
सो आत्माको अत्यक्ष इस्तविपे पिखवफल्वत्‌ देखते दै, जि 
विचार करिकै अरकारद्पी मरिन शरीरा त्याग किया है 0 
शयर जगतरूप हो नातादै, जेते सपं कंडुकीको त्यागतार, अ 
पाता तेसे मिथ्या शरीरको त्यागिकारे आतमविचासे आलः 
पाता 2, एसे जो निरदकार आत्मद परुष 
क तो भी ध मरणको नदीं पाते, त मध 
उपजत्‌ा तसं ज्ञानवान्‌ बहुरि जन्म नदा "५, 4 
अज्ञानी भोगविपे आसक्तडुयिदै. सो मन अरु शरी दुःख 1 
है, वारंवार जन्म अर्‌ मरणको पातेहै, | 
व जन्मम्रण पात ह, पात दुम अहनी ( १९ 
तदी दोन, व्यवहारे जेते जहानीकी होती ह, तेते ® | 
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र क्ते भोगादिककी ओर चित्तको न देह,आत्मपरायण रक्खौ॥ राम 
| राच्‌॥ ह भगवन्‌ ! त॒म जो कडा संसारचकर दासुरके आख्यानवत्‌ ३ 
श्ना करिके रचित द, तिसका आकार वस्ते न्य दै" यइ तममे क्या 
क इसको भट कारिकहो॥ वरिष उाच॥ देरामजी ।वभैनकेनिमित्‌ 
नात्‌ मायाङूप तुमसे का ३, अर दासुरके प्रसंगे कषु प्रयोजन 
१४ परत तेने प्छ ड, तौ अब सुन ॥ हेरामजी ! इस सृष्टिविपे मगध 
रा देश है, सो विचि वृक्ष फएलकारे पूणे दे, बड़] कदेबवनस्पति ताल 
ति जंगल .विचित्रहम पक्षी सदित दै, मनके .सोहनेदारा चारो ओते 
[8 कमरपुष्पसंयुक्त तडागबगीचे अति सुद्र देश ई, तहां एकं पवते 
[फ उपर निरभहूप करिका संड है अ ओर अनेक वृक्ष जो एल 
` [करे पूणं जीवके जीवनहप है, कोकिला आदिक पक्षी शब्द केह 
ह नगरविषे एक परमधमांत्मा तापसी होताःमया, दार तिसका नाम्‌ 
व ¶) महातपकरिः संयुक्त कदंववृकषपर बेठिकारि वीतराग महाबुधाय तप 
{कता था ॥ राम उवाचः॥ हे भगवन्‌ ऋपीश्वर ! तापसी वनविपे किस- 
त्त आया था अरु कदंववृक्षपर किसनिमित्त वेड सो कारण कटौ।॥ 
ठ उवाच ॥ हेरामजी ! शरकोमानामक ऋषीशवर तिसका पिता हाता 
१) मानो दूसरा ब्रह्मा था, सो तिप पवेतपर्‌रहता था? तिसके गृदविषे 
+ नामकं पुत्र होता भया, जैस बदस्पतिके गविषे कच इआ, तेस 
कोपने पसयत वनविपे चिरकाल व्यतीत किया, ह नगक कषण 















ाङरिेहका त्याग किया अर स्वग लोकको गमन करत भया जेस 
0 आर्यको स्यागिकरि आकाशम उडत ह, तिस वनविपे दार एक" 
१९ पदिगया. पिताके वियोग कार रुदन करत भय” जेसे कुज ५.4 
हव लाती ३, जेसे दिमतुवषे कृमलकी शोभा नष दौ नार. 
रीन हो गया, तब वहां अष्ट शरीर वनदेवी थी, सा द्या ओ 
वाणी कुरत रं ॥ ३ ऋपिगुत् बुद्धिमान्‌ ! अज्ञानी नार या 
षो कृता ह! यह संसार स्वं असत्हप ह चू इस संसारक ५५ 
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॥./) ७६ १य्‌हतो नाशष्प महार्चचल है, सव काठ उत्प सत विना 
| श पाथं स्थित नदींरहता,बर्नाते भादि कीयपयतजेता क जगत्‌ 
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तुञ्चको भासता दै, सो सर नाशहप हे, इसविषे संदेह कषु 1 
पिताके मरनेका विलाप मत कर, यह बात अवश्य इसीप्रकार ह 
उत्पन्न भया ई सो नष्ट होवेगा, स्थिर को नदीं रदेगाः जेते सूयं म 
होता है, बहुरि अस्त होता है ॥ ह शमजी ! जब इसप्रकार अशरीरम#॥ 
कगे बाणी दासुरने सुनी, तब रक्तनेन दासुर धेयंको माप्त भया, जे 
का र्‌ सुनकृरि मोर प्रसन्न होता है, तेसे शांतिमान्‌ होकर यथाश 
पिताक जो किया थी, सो सब करत भया. तिस्के अनंतर सिदे) 
मित्त तत्पदा उद्यम करत भया ब्रह्मणका जो कभ हे तप विव्यास 
शीख तिस्के अध्ययन्‌ कारे ओय भया था, परंतु अज्ञानहदप्रष¶| 
ज्ञानी नथा, एेसा ओय दोडकारितपके निमित्त उटि विचारक्रिषा॥ 
कोऊ पवित्र स्थान होवे; तहां जाय तप करौ दैखता दैवता ५ ८ 
` किसी स्थानमे चित्त विश्रंतिमान्‌ न भया, सब पृथ्वी उसको अग 
आई, कटे कोठ विघ्र मासे इसप्रकार सब पृथ्वीको अशुद्ध दे 
विचा मया, सो ओर स्थान तौ सब अञ्द्ध ३, परत वृ्षकी 
वेटि तप क्रो, पेसा कोड उपाय होवे जो वृकषकी शाखाके । 
भागवि मे स्थिति पां पेसेपितनकारि अभि भ्रज्वकितकरिभरं 
नेशखका मांस काटिकारि हमने लगा,तब सब देवताओं का यख जो 
2 सो विचार भया कि, ब्राह्मणक मांस मेरे खलविपे न अवि, 
रचि जसे देह धारिकर ब्राह्मणक निकट आया, अरु कहत मय्‌, 
नन्नाको सूर्यं कदै,१३ प्रकाश शरीरको धरके अग्नि कहता भया, 
णङ्कमार । जो कृ तश्चको वांछित व्रई सो मोग जैसे भंडको ए 
करि मणि केता, तैसे युञ्चसों बर लेड जब अभिने से कदा ५4 
रने पुष्य धृष सुगंषि आदिककारे अभिका पूजन किया अर प्र + 
करि कहत भया दे भगवन्‌! प्ाणाहुतिके पवन शरीरसों मैनेतप १५ 
निमित्त उदयम किया ३, सो मब स्थान को नदीं ८1 
& अर पर चाहता हौ किःइसदृरकी अग्र शिलाविपे स्थितं रो 
७ होवे यहां बैषिकिरि तप करौं, यद व्र देहु, जब इष स भा 
नेका त अगिदेवे कहा, रदी दोव, इपर करि 
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दासुरोपारूयानावरोकनवर्णन-स्थितिप्रकरण ४. (५७३ ) 


घने गया, जसे संभ्याकारके मेष अंतधान हो जाते रै तव वरको 
६१ बरह्मणङुमार प्रसन्न भया, जसे पूर्णमासीका चंद्रमा पणं कलाकार 
होता ३, तैसे भया, जेसे च॑द्रमाके प्रकाशको पायकारे कमलिनी 
क्ौ0पी है तैसे वरको पायकरि शोभता मया ॥ इति श्रीयोगवासिषे स्थि- 
करणे दासुरोपाख्याने वनोपरुदनं नामाएटचत्वारिशत्तमःसगेः 1४८ 








प एकोनपंचारात्तमः सगः ४९. 
दारोपाख्यानावछोकनवणेनम्‌। , ` 
षठ वाच ॥ ३ रामजी । इपमकार वरको पायकारि दार कद 












उपर चटनेकी इच्छा करता भया, केषा है पृक्ष, अद्भुत स॒न्द्र 
रा वि्तार ३ जिसका, देसे इक्षको देखिकै उुदिमाच्‌ दार वृक्षके 
अग्रडपर जाय वैडा, सूतन कमल पत्र उप्र सिक्ते दैखनं र्गाः 

कौतक चंचरहप देखा, दश्यषूप मानौ चंच पुतली 
आकाश तिसका शीश है, तिसपर श्याम केशा प्रकारह्प्‌ 2 
ठ तिके चरण दै, मेघरूपी वञ्च ह, पुष्पवत्‌ गौर अंग ई, पस 

रपी एक खी ह, सद्र कैकास तिसके शूषण दै, माणरपी एरणेते 
हे, सो मानौ उसका ञ्लनकार है, मोदरूपी शरीर वनस्पति 
(१8 सूयं चंद्रमा जिसके कुंडल रै, पर्वत वेड दै, पवन प्राणवायु द 
भा हस्त है, समुद्र आरसी ई, सूर्यादिक उष्णता तिसकेपित्तहः चंद्रमा 
& दसी भिरोकीषटप एक पुतली ॥ इति शीयोगवासिष्ट २; 
¢ " वषुरोपार्याने अवलोकनं नाम एकोनं चारात्तम समैः ॥ ४ 


सगः ६० 
पचार 


श 
4 उवाच ॥ ह रामजी ! तिसके उपर स्थित हो करि वह तपं 


\ छग बरतपा्र हआ, एक क्षण दिशको 
भे हते र वा वाधिकारि मनको एकाग्र 
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(५७४ ) „ , योगवापिष्ठ । 


क्रिया, सो दासर परमाथंपदते अज्ञात था, फलकी छ 
तरविषे स्थित था, फलकी ओर मन था; अर्‌ जिस वृक्षका पत्र अङ्ग 
शको गता था, उस पञरकेडपर स्थित भया, अरु सनका यज्ञ 
आरभ करिया, जेती कष्ठ सामग्री विधि थी, सो सब यथाशाघ्च प 
कारि करत भया, दश्‌ वषं मनविषे भ्यतीत किये, सवं देवताओं एक 
करिया, गोमेध, अश्वमेधः नरमेध सब यथापिधिसंयुक्त मनकारे र 
भया,.बह्मणोको बड़ दक्षिण दी, इस प्रकारे समय पायकार सङ्ग 
अत.करण शुद्ध भया, विस्तीणं निम चित्तविपे स्थित भय्‌। व 
त्कारसो ज्ञान उसके इदयविपे प्रकाशित भया, आत्माकेअगि वाप 
मणिनि आब्रण था, सो नष्ट. दो गया, जैसे शरत्कालविषे तद 
निम॑ल होता ३ तैसे यनी्रका चित्त संकट्पते रदित भया, तात्र 
जो सुनी धूर वृक्षपर रासके अभम बैठा था, तहां एक वर्देवीको अ 
भागविषे देखत्‌ मया, बडे विशाल नेर अरु चपरकूप पष्क की 
दृत कामदेवकी नाई महासुंदर शरीर, अरु कामके मदकरि ¢| 
` नीर कमलकी नाई रोचन, मनके हरनेहारी है, तिसको दु ¶ीः 

कहता भया, अस वह नमरध्त होडकारे देखत मई, जेसे कारी 
मकि पृण वनरताके आगे नम्र होवे, तैसे उसको कहत भ 
द क्मलनयनिः] तू कौन है, कैसी त शोमितषटप ३, अर इ १ 
, कार संयुक्त रूताविे किसनिमित्तं आय स्थित मई ३, जव $ 
` शर्‌ उनीूरन कदा, तब कामदेवो मोढनेहारी गौरी बोर्त भ# ५/१ 
स॒नीश्वर ! जो पदां इस ॒प्रथ्वीविषे बडे कृष्टकरि अ्रप्त हत {| 
सो महापरषकी कृपाकारे सुगम राप्त होता ३, इम इस बनके देवा ^ 
लीला करते करते हैर निसनिमित्त मै "तुम्हारे आगे आ ई, प 
सनो ॥ ह नी षर ] ठरे दिनिकी जो चेव अयोदशी %4# 
दिन ईक नदनवनमे उत्साह इआ या, तब सब वनदेवियां ५ ग 
निोकमे आगमन किया था, तहां सव देविया पु्संयतत बड 
विरास्करीडा करत मई ऽत 













(तक्रा करत्‌ मई अर मे अपु थी, तिसकारणते 
अरु दुःसके निवारने अर्थ तुम्हारे प्रास आईदौ,त॒म अर्थकेपि 
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दासुरपुतबोधवणेन-स्थितिप्रकरण ४. (५७५ ) 


। 1 र तुम स्थित ' दौ मे अनाथ पकी वांछकरि त्दारे निकर 
ती) ताते सुञ्चको पच देह, अरु जो न देहुगे तो में अग्नि परज्वछि- 
ज्ञानि मरगी $सभकार पूजका दुःख दाहकारि निवृत्त करीगी ॥ 
री एनी ! जब इसप्रकार वनदेवीनेकदा, तव सुनीश्रनेर्॑सकारि कहा, 
की प्या कणि इस्तमें पुष्य दिया ॥ हे संदरी! तु जा, तुञ्चको एक- 
ए उपरांत प्रजनेयोग्य अर्‌ महासंदर एुचदोवेगा, परंतु तेने जो इच्छा 
[धी,जो पुत्र न प्राप्त होवे, तौ जलि मरौगी, तिसकारे अज्ञानी 
४, यत्तका ज्ञानःतिसको प्राप्त दोवैगा, जब इसप्रकार य॒नीश्वरने 
हतप प्रसन्न होईकारि वनदेवी कदत भई, हे सुनीश्वर ! मे यहां रहिकरि 
टह करौगी, परंतु मुनीश्वरने तिसका त्याग किया अर्‌ कडा; 
कसी तु अपने स्थानविषे जाय रह, तब वह अपनी वनदेवी विषे जाय 
५ तिषको समय पाय पुत्र उतत्र इआजव दश वषेका बाङ्क भया? 
एनीश्रके निकट ठे आई, आयकारि परसंयुक्त दोनोने प्रणाम 
 “धिमस्‌ पवको सुनीश्रके आगे स्थापन कारि कहत्‌ मइ ॥ हभगवन्‌! 
#पत्यणमूति बालक है, सो तुम इम दोनोका प्रे) इसको मेने सं- 
विमा शिखाहदे,अरु पारिपक प सवका वेतां ग 
प्राप्त नदीं भया, ताते जिसकारे यह ससार्यवात्प 
4 सो ज्ञान कृपाकर त॒म इसको उपदेश करौ. दे प्रमो! जो शभङ- 
९.१ उपना होवे अरु चारै, मेरा पुत्र मूढ रदै, सो एेसी बात कौनहे! 
मी ! जब इसप्रकार देवीने कहा, तव खनी धरने कृहाःइसकाठुम 
जाहु, तब वह देवी छो डिकारि गमन करत भर अर वारक 
पास रहा,सो बडे यत्करिकै तिसको ज्ञानकी प्राति भदनान य 
आख्यान, इतिहास, अर्‌ अपने हष्ति कृदिकारे चिरपयत 
पाता भया, वेदवेदांतका निश्चय अद श च 
+ कथाके क्रमः जो अबुभव्‌ बड़ यू “ _ “' 
1१५१) अनुभवत , सो बलकरक उपदेश किया शृंगार आदिक 


सो महाएमापुरुषने किया तिसकारि 
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( ५७६ ) योगवासिष्ठ । ` 


जागा, अङ शांत आता दोताभया, जैसे मेघके शब्दकारि 
होता 8, तेसे वह बालक प्रसन्न भया ॥ इति -ओयोगवासिषठ 
ग्रकरणे दासुरस॒तबोधनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५०॥ 


एकपंचाशत्तमः सगेः १. 


`  श्ेतथवैमवव्णेनम्‌ । १ 
वृसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! तवमे भी केलासवाहिनी .ग 
स्नानको चला जाता था, अदृष्ट शरीरसंयुक्तं आकाशकी वीथी 
मंडरते चला था, जिस्‌ वृक्षपर वह बैठे थे, तिके पाछे मे आय, 
कुक शब्द्‌ अवण किया, वनविषेजो वृक्ष दै, तिनके उपर छिदरसारं 
होता दै, जैसे दे कमस भवरेका शब्द होता दै तैसे वृक्षे रषौ 
अवण करिया, जो कदता ई ३ पुत्र उुद्धिमान्‌ ! तु श्रवण करम आ 
वृस्तुके निरूपणनिमित्त आअयाख्यान कहता हौ॥एक राजा देता 
सो महापराक्रमी अरु िरोकीविपे उसका प्रसिद्ध नाम तथ, ध 
लक्ष्मीवान्‌ जगत्‌की रचना कम वह करतारै, अर सबसुनि जो ना 
बडे नायकं दै, सो भी उत्त डामणिकरिके तिसको शीशविषे १११ 
अरु कमं जो करतादे, सो सदस असंस्यदेःनानापरकारके आर बधु 
करता दै, अरु तिस महात्मा परुषको बरिकोकी विपे किसीने ११ ^ 
किषा, सइतदी तिके आरंभे, सल अर्‌ दुःखको वेनेहारा ६१ 
आरभकी संख्या कड कदी नदीं जाती, जैसे सथुद्रके की 
कड संख्या कदी नरी जाती, तैसे उसके आर है अरुउसका जी 
परक्रम दै, सो किसी शस अघर अगनिकारि छेदा नदीं जाता, जै8 
शको ुषप्रदारकारि तोडि नदी सकता, तैसे वहे, बड़ी विस्व । गी 
इना € अरु लीलाकरि आरंभको रचतादै, तिसके आरभ ९ 
 समथं नदी, ई विष्ण सदाशिव मी समर्थं नदीं 1 ह र | 
५ ध हँ, दिशाको व है, तीन देदकरि जग विपि ति 
\ अयम्‌ मध्यम काके अर बडे विस्तार ` बी 
उततर भया हः अर्‌ तहाही रीरपरिे स्थितु मुय ह! जेर“ ॥ 
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, भ्वेतथवेभववणेन-रिथतिप्रकरण ४. (५७७). 


॥ ही अकाशकिषे रदता दै जसे पवन आकाशविषे ३ तैसे तिम 
ने तिस_परमआकाशविषे बगीचेसंयक्त एक स्थान अपनी 
[करा स्वा ई! पवतके शिखरमें मोतीकी वद्धियां रची है, सप्त 
` (दिं करी ई, तिनकरि स्थान शोभता हे, दो दीपक रेहै जो 
8 अर बातीते रहित काशते ह सो शीत अरु उष्णूप है, कब 
न उध्वं स्थितै, कोऊ मध्य, कोड अधविपे स्थित है, का- 
मि नष्ट होते हे कह शीप्ररी नष्ट दो जाते है, कह वश्नकार आच्छा- 
॥7 ६९ वृञ्रदित्‌ दै, नव .द्वारक्रि स्थान किया है, तिस निरंतर 
र रोपे ई, पंच दीप देखनेनिमित्त किये रै, तीन स्तम किये 
ब ओर छोटे स्तंभ किये है मूलमेके तिनखपर लेपन किया हैः 
कारि संङलीं किये है, महामायाकारे तिस राजाने वह. नगर 
५ ९ नगरकी रक्षानिमित्त सेना रची है, एक नीति देखनेव्‌ले यक्ष 
(तर गणकृरी वह चरते नाना प्रकारकी कडा करते ह! तिन 
++ का सत्‌ ठोरविपे विचरता दै, यक्ष सब टोरविषे समीप रहता ह” 
ती एक स्थानको स्यागिकारि ओर स्थानविषे जाय चठ करता 
(११६ इच्छा होती दै, तव चंचल चित्तो भविष्यत्‌ पुरको रधिकारि 


1 + ? 
९4१0 


५५१ स्थित्‌ होता दे, भयकार वेध्ित इआ तदति उठि आता ई 
। _ क गंधव नगरको रचता रता ३, जव इच्छा करता हे कि, मे 
„#› तत उपजि आता ३, जव इच्छा करता ह कि, मे मर जाऊ? त्व 
नाता ३, जेसे सुमुद्रविपे तरंग उपजते हे, बर ल्य हो जते है! 
/ शर राजा यडे व्यवहारको करता ह वारंवार रचना करि कष 
[9 र रुदन करने गता हे, मे क्या करौ, भे अज्ञानी दी, मे दःली 
५ द र होता दै, एेसे विचारकारिके कद उदय होकरि वड़ा 
1५ हे जाता ६, जेसे वांकालकी नदी बढती दै, तसे बकरे 
ण सृती मानता है, विस्तारको पायुकारे चरता फिर्ता द. बड़े 
(हेर अक्ाशता ३, तिस महीपतिकी वड महिमा ६) उचि 

व १ नगरमे स्थित रे ॥ इति ीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे शेतथ- 

$. एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
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(५७८) ` , . “ योगवासिष्ठः । ` ' ` ` ` ` ` ` | 
` "“:` . . दिपंचारत्तमः सगेः ५२. . ` :: (6 
` ,. संसारविचारवणनम्‌। वैः । 
३ रामजी । जब इसप्रकार दासुरने कडा, तव ृक्षके. उपराग १ 
पतने प्रभ्र किया ॥ पुन उवाच ॥ दे मगवन्‌ ! वह वेतेथ .राजा 
कन्‌ जगतविषे जिसकी कीति प्रसिद्ध ३, अरु कौन नगर ति ए# 
है, जो भविष्यत्‌ नगरविपे रहता है रहना तौ वतमानविषे हेता ¢ 
मविष्यत्‌विपे केसे रहता दै यह्‌ विरुद्ध अथं कैसे बनता ३! 
वृचनकृरि मेरी बुद्धि मोदित भई हे ॥ दासुर उवाच ॥ हे पुत्र मे दक 
यथां कता हौ तू अवण्‌करु"जिसके जाननेते संसार चक्रको न 
त्यों देखेगा, कि १ वस्तुते क्या ै, यह संसार आरम्भं अत 1 
३, वड विः भासुता ३, तभी असत्यकूप है, कड इ आ; 
जेसे यह संसार स्थित दै, तेसे में तञ्चको कहता हो, यहं आस्यान 
त्को जगत्‌ निरूपण निमित्तका ३॥ हे पुत्र ! जो अनि 
सिन्माच पिदाकाश है, तिसते जो संकर्प उटा ह. तिस संकलकन 
तथ है सो आपदी उपजता अर आपही लीन हो जाता 
जगत्‌ ति तिसका रूप ३ जो बड विस्तार संयुक्त भासता दै, सो 07 
जनेकारे जगत्‌ उपजता दै, नष्ट होनेकार नष्ट होता दे. बह 
र इद्रादिक सब तिसके अवयव दै, जैसे पृक्षके अंग.टासं हते क 
पतक अंग शिसर होत ई, तैसे तिसके अंग दै, शन्य आश 
तिषने यह्‌ जगतूहपी नगर रच्‌ हैरतिभासके अदसन्धानते व+ 
कला विरचि पृद्को ाप्त मदै, अर चतुदश स्थान जो .% 9 
विस्तारसंयक्त चतथ लोकै, वन वगीचे उपवनसंयुतः पवेत 
सनव सुमेर आदिक कडा स्थान द, इष्ण शीत जो गत 
छ बातीविना कहे है, सो सयं अरं चन्द्रमा दै, जगतख्पी, पि 
अथ र्वो परकाशते दै सु्य॑की किरणोंका जो अकाश 8. ‡ षी 
मोतीके तरंग एरते है, अरु इस समुद्र अगे क्षीर (पती फः 
=! सत सण ह, सो वावडियां ३, जीवरूपी . कराय) षी 
सर कए कते देते सष उरक जाते ३, प ` | 
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संसारविचारवणेनं-स्थिपिभकरण ४. (५७९ ) 


^. जाते £, पापकारि नरकको चङे जते ह अर जगतविपे संकल्प 

(१ जो करौडाके निमित्त तिसने विवरण रचेहे सो देहे, कोड देवता 
ह्र उध्वं स्वग॑विपे रहते हँ, कोड मनुष्य .दोडकरि मध्य लोकविपे 
ह" अरं दैत्य नाग आदिकं पाताङविषे रदते है पवनह्यी परवाह 
 4# समस्तयत्र चरते फिरते दै, अस्थरूपी तिनविपे लकंडियां हरकत 
एकर ठेपन किये रै, करं दीर्॑कालकार नष्ट हति दे, करं शीरही 
| १ रो जते है, 0 शीशपर केशरै,सो श्याम वघ्च हेकणं, नासिका, नेत्र, 

अरे मूजपुरीपके स्थान रिग इद्विय गदा ये नव द्वारे" तिनसो निर 


६ 
| ` 








बी एन चरता दै, शीत उष्ण हूपसों भान अपान ३, नासिका आ- 
0 तिसके 1 (6 लरोखे हे, युजारूप गणियां हँ, पंचदीपक पंच इन्द्रियां द॥ 
[य ¢ + 4 «+ 9 नः @ ष्पी 
नू दिमाय्‌ ! यई सवं संकटपरूपी मायाकरि रते द अकार 


4 ॥ यक्ष ह. महाभयका स्थान यह अहेकारकारि होता 8 देदरूपी 
ए ३ सो अहंकाररूपी यक्षसंयुक्त विचरतेहे,असत्यह्प परंतु सत्य 
ऋीररइसके साथ पीड़ा करतेरे, जैसे मांडविषे विराड बैरे जेस भसका- 
, 0 एप वे, जेसे बोँसविषे मोती रेतसे देहविपे अर्कार द, शषणविपं 
त शेता ३ क्षणविषे शात हो जाता रै, दीपकवत्‌ देदूपी गदविपे 
| उठता ह, जसे सयुद्रविपे तरंग उठते, अरु भविष्यत्‌ नग्रजो 
(799 सो सुन. अपना जो कोडसाथं चितवतादै, कि यद काय इस 
[१ करोगा अधरुक दिन इस देशको जाञगा, जैसे धितवता &? पस 
(छ! आता है, तिसविपे जाय प्रात होता दै, सो अनदोतक वतमान 
र ३ भवलग दुर्वासना दै, तबरग अनेक दुःख होते. हे, अर यह 
9 ग महकार स्थूल होजातादे,अरु संकरपते रदितहए शीघ्री इसका 
क्रि ह , जव तू संकट्य नाश करेगा,तव शीघरही कल्याणक राही 
(नीः) पना सकरय उच्किरि आपहीको इःसदायकं होतार जैस बार 
कीफे प्रछाईविपे वैता कल्पना होती, अर आपटा भन पाताहैः 
र पासकरप्‌ अनंत दुःखदायक होता ई खल कोडनही पता"सप्ण 
0 + तार सकत्पकरारे दोतदै, आस्माकी सत्ताकार वता दै वहुरि 


 ( गारे, मिती तवदि विर उत 


शि = 




































.(५८०))  ::. . योगवासिष्ठ। ...- ` 
होता, तब नष्ट हो जाताहै, जैसे सायंकारुविपे धूपका अभद ॥ 
है, जेसे प्रकाश उदय इए तमका अभाव दो जाता ₹' विचार 
संकल्प आपही नष्ट हो जाते है, मन. आपदी किया कता ६३ 
आपी दुःख पाता दै, बहुरि रुदन करने रुगता ह, जेस वान ऋ 
यं्रकी कटीको दिखाइकारे फैषता है, अरु निकस नदीं सकता) 
पाता ₹ तैसे अपनादी संकर्प आपको इःखदायक होता & प 
करि जो कल्पित विषयका.आनंद है, सो जब जीवको भ्रात हेत 
ऊंची गरीवा करि सवान्‌ दोता ह, जैसे अकस्मात्‌ किषी कृं 
डटके सुखम आय रगे, अर वह उची रीवा करिके विचा" ध 
अज्ञानी जीव विषयकी श्रापतिविषे ऊँची वाकार इवान्‌ दो ९११ 

विषे जीवको विषयकी पराति उपजती ई, विशेष करिके इ १॥#। 
बते है, जब कोड दुःख .होतादे, त्ब वह प्रीतिकी भस॒तरता २“ ॥ 
` ॐ क्षणविपे विकारी हता ई, क्षणविपे प्रसन्न दो वैठता ३, वर 0 
्रतिविपे इवान्‌ होता ह, दमसंकल्पकरि शभको देसता & 
संकरपकारि अशचुभको देता ह, शुमकारि निर्म होता & ३ 
मलिन होता है, जसे आगे तेरी इच्छा होवे तेसे करः ४ 
जसतामस यह तीन ण तीन ददद यही सवका कारण ज 
है, जव तामसी संकपकेसाथ मिरुता दै, तवः नीचरूप्‌ पा १ 
करता ३, महाकृपणताको पात होता ह, यृतक होदकारि $ 
जन्मको पाता हे, जव .राजसी संकटपकेसाथ मिरूता € पप {' 
वहार करता द, स्ीपु्ादिकके रागसों रंजित होता ₹ प. + १ 
करता, तब सृतक होहकारि संसारविपे मर्यशरीर परत 
सात्विकी भावविपे स्थित दोता ₹ै'तब धमज्ञानपरायण [रि 
.पद्की तिसको अंतमावना होती ३ धर्मज्ञान पायकारि च सी 
६: त 44 है, जव तिन भावोको त्याग करता 6 रध र) 
तदै, अक्षय परमपद शेष रहताहे, तात्‌ सस अर्थि 


१ . ‰4 

1 | ! ५५ 
होता { ॥ 
# १ 






संसारविचारवणन-स्थितिप्रकरण ४. (५८१ } 


| प्थित ह, तिस संस्कारअंङ्करको निवृत्त करके शतात्मा होवे ॥ ह 
 ु्|पतविना र उपाय नदी, जो तू सदस वषं दारुण तप कर,अथवा 
7 ्ीहपत्‌ आपको शिकासम चरणे करे, अथवा सयुद्रविषे पवेश करे,वड- 
वीमि प्रवेश करे, गतेविषे गिरे, सद्धधाराके सन्युख युद्ध करे,अथवा 
रिव तुञ्चको उपदेश करे. ब्रह्मा, विष्णु, वृहस्पति दया करिकै उपदेश 
॥ पि अथवा पातारविषे जाय स्थित होवैःपृथ्वीविपे स्वगेविपे जायस्थित 
पी इत्यादिकअपर स्थानविषेजावै, तो भी अपर उपाय कल्याणके 
(1 त्‌ कोई. नही, जेसे संकट्पका उपशम करना उपाय हे, तैसे 
$ प्ारिअविनाशी अविकारी परमपावन सुख ह सो संकटपकेप॒शमते 
कराह तते यतरसों संकटपको उपशम करट जेते कषु . भाव पदाथं 
9 पो सब संकत्पद्पी तत््वसे परोए इए दै, जव संकल्परूपी ततु 
(६ पडता है, तब नहीं जानता कि, पदाथं कां गए, सत्य असत्य 
6 षं सव संकटपमाञ दे, जबकग संकस्य दे, तवलग्‌ यह. भासते ई? 

भि निवृत्त दएते असत्य दो जाते है, संकल्पकरके जेसी जेसी 
"तना करतादे, क्षणविषे तैसे हो जाता है, संसारम्‌ संकलपकार 
[ हिभया रै, संकल्प निवृत्त कियेते वित्त अदवतके सन्युल शेता 2 

श जगत्‌ असत्यरूप ३, मायाकरिकि रचा दै, जब संकृत्पको त्यागि- 
॥ पथमतिमिपे बिचरेगा, तव्‌ तद्चको सेद्‌ कटु न वेग, असत्य 
1 जगते कायैविपे.दुःसित शेना व्यथं ई आपसंयक्त जगतको 
र य जानेगा, तव दुखमभीन होवैगा, जबलग जगत्का सद्भाव 
„ता ह, तयलग दुःख होता ३, जब असत्य जान? तब इल 


















८. एता, जो बोषमाच्‌ दै, तिनको कों दुःख नहीं भासता' ताते 
॥ नित्य भप्त सत्ताङूप दै, तिसविपे स्थित्‌ हो" 0 
४९ है तिनको त्याग करहु) अरं जो अद्वैत आत्मप धारक 
त विभागसुलको प्राप होकर सुतिरूप चित्ति भाश 

षड ॥ इति शओीयोगवासिषठे स्थितिमकरणे संसारमनिचारो नाम 


| 
ध 
4 ॥।' 
1 
॥ ४ 
॥ ।. व 


॥ 






र | 9 ॥ 
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( ५८२.) | ` योगवासिष्ठ 1, 


तरिपंचाशतमः सर्गः ५२. -.. ` 


अन्नमय (म दये 







जगचिकित्सावणेनम्‌ । 


। पुत्र उवाच ॥ हे भगपत्‌ ! संकल्प कैसा है ! अर्‌ सो उत्प | ो 
होता है ! अर्‌ वृद्ध केसे होता है ! अरु नाश कैसे होता ३ै१॥ व 
उवाच ॥ ह ए ! अनंत जो आत्मतत्त्व दै सो सत्ता समानस्परै् 
चेतनसत्ता जव द्ैतके सन्मुख होती ई. तब चेतनताका रक्षणजे कह 
ङ्प हे, सो संकल्पका अंङरज्ञान वदी बीजरूपी संवित्‌ उ्टापमप 
ताको पायकारि घनभावको प्राप्होतादै, सोई फरनाकारे आकाशको रां 
है तिसकारि आकाशको पूणं करता, जैसे जकार मेष स्पष्ट य धी 
तैसे फरणेकी हताकारे आकाश होता हे, अपना स्वप इसको अ 
सततातेभिन्न भासतारे, यह भावना चित्तविपे भावित हो जातीरैनेपेवीफि 
अङ्करभावके प्राप्त होता द, तैसे चित्तसंवित्‌ संकल्प भावको प्रप्त होत॥ 
संकर्पहीकार संकल्प उपजता रै, आपहीकारे स्वतः बढता है, ति 
सली दुःखी होतादे, जब अचह्पते  चित्तसंवेदन दश्यकी ओः ॐ क 
2 त तिस रणेका नाम संकर होता द, स्वरूपते भूक १ 
इश्यको ओर पुरता ह, तब संकल्प वृद होतार, सो$ वृद्ध आ ४ 
रचता ई, जेता कड भच ३, सो संकलपका रचा संकलय माते नेप 
लमा होता, जरे इतर नही, तैेजगत्‌ भी संकरपते इतः न 
आकाशम्‌नते भरांतिरूपानगत्‌ एरिया है जैसे मृगव्ष्णाका ज 
सता ह, जेस आकाशविपे द्वितीय चमा मासते, तैसे ददा 
भ अरुबढना भममाे, जैसे तमका चमत्कार होतादै तेते यह, 

८ 
"। ५.५ 2१ र वठना भा असत्य है, जब त्र इसप्रकार र 
अ आस्था लीन हो जावेगी यद पुरुष है,वह खी ै मेद 
य „ बात दुःलसलकारि संयुक्त पदाथ भासते दै, सो यद 8 ,॥ 
व्यथ भासते, इनविषे आस्याकस अंतरते तपता रहता £.“ ( 
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जगचिकित्सादणेन-स्थितिप्करण ४. ` ( ध ३) 


€ रि हश्य सब . असत्यषूप हँ, जब . यह भावना करेगा तव तर 
^ ईपीपिषे कल्याणरूप दोइकारि विचरेगा,बहुरि संसारको पराप्तन देवेगा- 
(त ते आदि लेकर जव सब्‌ इश्यकी भावना दयते जावैःतष इसका 
+ हो जवेगा॥३ पुत्र फरुको तोडिकारि मदेन करनेविपेभी कड यत्र 
रा ह परत आपकारि सिद्ध जो भावमा संकरपका त्याग करना 
षि यत्र कडु नही, पूरके रहणविषे भी यत्न हैःदस्तका स्प होता 
प्रतते जो कडु भावह्प हे, सो हे नरौ तिके स्यागनेविपे क्या 
६ ताते कडु ३ नही, यह दश्य प्रपंच सबका जो होना हे तिसका 
पप0वियमाव्‌ करना कि, न मेँ रौ+न जगतहै, जिस पुरुषने इस दश्यजग- 
क्र सद्भाव संकल्प नाश किया दै, सो शांतरूप होता है, यह संकट 
1 ए निमेषविषे लीलासों जीति रेता है, भावरूप जो आत्मसत्ता है. 
५ जब अपना आप उपशम करे, तब स्वस्तिक होता है, अपने 
क संकल्पकारि मन संक्पको छेदेगा, जो आत्मतत्वविपे स्थित हो- 
| इसमिषे क्या यत्न दै संकल्पके उपशम इएते जगत्‌ उपशम 
1३ अरं सव दुःख संसारके मरते नाश हो जति ई संक्प मन 
९ जीव्‌ अदेफार आदिक सब नाम दै, सो भद्‌ कहनेमान्‌ दै, इनके 
कपमिपे भेद कड नदीं, जेता कटु हश्य मरपंचजार दै, सो सब सं 
ह संकट्पके अमाव हुएते क्ट नदीं रहता, ताते संकरपको 
र पते कारु, आकाशकी नाई जगत्‌ श्चन्यदे, जेस अकाशविपे नी 
9  भतिकारे भासती ३ तैसे यद जगत्‌ असत्य विकलपकारे उडा ह, 
१ अर जगत्‌ दोनों असत्यरै, ताते कटु नदी, सव असत्यरूप हः 
हप संकलयने सिदध किया तिसकीभावनामेंआस्था करनी मिथ्या 
भते जाना तब इष्टर्य किक जाने अरं वासना किसकी करं 
# गष इते किसको .जाने सब वासना नष्ट हो जाती हे वासनाके 
॥ 9 ते सिद्धताकी भराति होती ईे॥ ह एत्र! जो यह सत्य जगत्‌ हता 
[धनिना धा रोष 
ध्न किमेते भी दृष्ट आता, सो विचार कयेते इसका र 
, २4९ रदता, जेते भ्रकाशकारि देखेते तम हष नी अता, तेसे विचा- 
| तेते जगत्‌ सत्य नही भासता; ताते अविचासे सिदध है, सो 
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(१५८४) . - योगवापिष्ठ।* ~. ` 


असत्यस्य ₹ अुद्धिकी चपरताकारिकै भासता ह, जिस पुरुपा # 
भावना उठि गह ह तिसको जगतके खलडुःख स्पशं नदी करो, 
कृरि.जो अत्यूपं नाना, तिसविपे बहर आस्था नदीं उदय है| 
जव आस्था गई त्‌ भाव अभावबुद्धि भी नरी रहती, संसासे 6 
डः सब मिथ्या. मनके .ुरनेकारे रे दे, मनोराज्यके नगर स 
मए & शरत भविष्य वतेमान कारु जगत्‌ मनकी वाषनाकरि एस 
मनप शृक्तिषिपे स्थित दै, सो मन क्षणविपे बडा दीघं आकार 
है, क्षणविपे सृष्षम आकारको धए्ता.दै, गहण करिये तौ प्रण 
नदी जाता जैसे समुदरकी रुहरीको महण करिये तो पकडी नरी 
मन हे'यद्यपि बडे आकारसंगुक्त जगत्‌ भासता ईै'तौ भीक्डक् 
नही, क्षणभणर असार ३, वासनाकारे जगत्‌ भासता है'वासनकर ष 

एतेशत होजाताहेःजभ तङ्चको वासना एर तव तिसी कारि 
शीबरही त्याग करट, यद इश्य भरपच कड ै नदी,असत्यहदेषी गी 
ना करि वासनानष्टो जवेगीइसविेसंेह कष नदी,जो यदश 
इम जगत्‌ होते तौ इसके त्थाग करनेविपे यत हवै य तौ धा ५ 
पच $ तिका अनथ चिकित्साकार तुञ्चफो सेद कट न हेकेग | 
तिसके त्यागविषे क्या यत्र हैजो यह संसार मूक सवय 

तो इषके नाशनिमित्त कोड न पवतता,नैसे कोयरेको -पेत कसे ॥ । 
मित्त धोनेको कोउ नहीं भवतैता तैसे सब जगत्‌ असत्यह्प €, ॥ 
कथिते क ८ पताताते असत्य अहंकारहप दश्यको त्यागि 4 
आत्माका अगीकार कटु, जसे धान्यसां तुष डारि देते दै, अर भ 
लका अगीकारके है, तेसे यतकरिके सवं दश्यको त्याग आत्‌ए॥ 
आरत दोह यह परमुरपा्थ हे, ओर करिया किसनिमितत का 
प संप्ारका नाश कर! जैसे तेदुलसों तुष दूर करते द. 71 # 
आर्‌ तद्र भासते ताते युक्तिकरिके जान किसंसार अः ५ [8 
मह्य दैःतिसकरे नाराविपे क्या यत्र ई, जैसे तविसों मल युष 4 
करत त निल भासतादे, तेसेयुकतिकरि दश्च मल अंब दर ९११ 
` बोषस्वहप पराप्त होवे, तिस कारणते उद्यमवान्‌ होड ॥ हषर ` ( 
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दुरोपाख्यानसमापिवणेन-स्थितिपरकरण ४ ( ५८ ) 


[त विकट्पते उत्यत्र भया ३, विचारकरि अल्पयत्रसों निवृत्त हो 
र ६. अर तू देख किः यह्‌ कोन है, जो सदा स्थिर रहता है, 
४ असत्यषप ह, देखते देखते न हो जाते है, जसे दीपकके प्रका- 
(हि अंधकार अभाव हो जाता दे, जेसे. भांति दिकारि आकाशविषे 
छा कमा .भासता हे, स्वच्छ दष्टिकारि दसरा अभावं दो जाताहै, तेसे 
एा्रिकररकिं जगद्धम नष्ट होता है, न यह जगत्‌ तेरा है, न तू इसका 
क यह भरमकारे भासता ३, भरमको त्यागिकार देख जो असत्यहप है 

एरुत्वताका बड़ा देव्य प्रकाशका विलास है, सो तेर डदंयविषे 
[नाहेवे, यह मिथ्या भमहप है, अंतसते उे तौ आपको भी अर जग्‌- 
बुष्रो भी असत्य जान आत्मतत्वते इतर कु नदी, जब एसे निश्य 
शता, तव जगद्धावना नष्ट हो जावैगी, सवीत्मप्रकाश भासेगा ॥ इति 
वावारिषटे स्थितिप्रकरणे दाुरोपा्याने जगचिकित्सावणनं नाम 
॥(¶रात्तमः सगेः॥ ५३ ॥ 


.  चतुःपचाशत्तमः सगः ५4४. 
17;  , -8ू-- ` 
६| दासुरोपाख्यानसमापतिवणेनम्‌ । | 
१पिष उवाच ॥ रघुद्कलदूपी आकाशके चन्द्रमा रामजी ! जब 
कठो उपदेश किया; तब मे उसके पीछे आकाशविपे स्थित 
00 षो कदवदृक्षके अग्रभावमें जाय स्थित भया, जैसे मेव वपाते 
ष्णी दोऽकार पवतके शिखरपर जाय स्थित होता ₹ 
जाय स्थित भया, अगे दाघ्ुर जो श्रम अज्ञानरूपी श- 
गाश करता ३, अरु परम.शक्तिकारि प्रकाशवान्‌ दे, अरु तप्‌ 
रेषा हो गया 8, मानो स्वणेकरा चमत्कार 2! तिस वासुरने 
॥ अगर देखा कि, वसि्ठनि आया दै, एसे जानि कार 
५ पाद्य कारे पूजन किया, बहर इम दोनों वृक्षक . पत्रखपर 
/ वरि पुजन किया, जव पूजन करने लगा, तव्‌ इम दोनो 
५ १ श्र चलाने लगे, तिस चचक वचनकरि तिसके पञ्चको जगते 
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(८८६ ) | योगवातिषठ । 


भये संसार समुद्रके पार करनेनिमित्त बहार मे दृक्षकी ओर रेसताध|॥ 
कैसा वृक्ष है कि, महासुंद्र एूकुफलनकरि शोभायमान हे, अर दाः 
इच्छाद्वारा मृग अर पक्षी तिप्षके आश्रय रहते है, बहुत यणर्ी 
वृक्ष मे देखता भया; अरु तिसके पुत्रको इम ओर ओर कथा ब्र 
विद्वान्‌ दृष्टिसों रमणीय द्टात अरु युक्ति सहित उपदेश कत 
नाना प्रकारके विचिच्च इतिहास करि तिस बालकको जगाय, री 
पिद्धांत कथाविषे लागे रहे, मको एक युदहू्तवत्‌ राति व्यतीत इ शी 
श्रातःकाट भया तब मं उठि गड़ाभया दासुर अपने पुत्रसंयुक्त गणा 
चला, जहांकुग कद्बका आकाशतल था, तरहांलग आये, की 
अंतर मे बहुतकारि तिनको ठदरावता भया, अर म गंगाजीकी 
चला बहृरि स्नान क सप्तपिके मंडलविपे जाय स्थित मेया ॥# 
रथुनदन ! यह दाघुरका आख्यान मेने तुञ्चको कदा है, यह जगत्‌ शर 
मिव आभासके सहश है, प्रत्यक्ष भासता ३, तौ भी अपव्यष्† 
जगतके निहूपण निमित्त यह आख्यान .्रवण करायादे, कि यही 
असत्यरूप दै, कु वस्तु नहीं, उुद्धिकरि तुञ्चको राग मत ६» ¶ 
कृथाका सिद्धति हद्यविपे धारिका विचरेगा तब सं 
तुञ्ञको स्पशं न करेगा ॥ इति शरीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
पास्यानसमात्तिनोम चतुःपञथचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


म 
प0चपचाशत्तमः सगः ५९ ॥ 
|  करन्युविचासर्णनम्‌ । 
बूसष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यह रच नदीं, ठेते जनिं की 
पदाथते निराग होड, नो वसती न होवे, तिसकी स्य कल ॥ | 


डैः युद प्रप जो दष्ट आता है, इसके भाषने न 
को का ह, दम निवि दोक लनिषे स्मित 








इ चर अच दष्ट आनेवप तुमको कया सेद ३॥ हरा 
जगत्‌न आदि है; अनादि ₹ै, केवलं ०४ जो चित्तसंवित्‌ १ | 
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तक एरतेकरिके . इसप्रकार भासता रै, वास्तवते कष, नदी, यह 
पिस कतोने किया नदी,.न किसी अकृतानि किया दै,. केवल 
्ापह्प दे, आमासविषे कत्ता अकत्तो पदको प्राप्त भया हे, अङ्ृि- 
किह किसीका किया तौ नही, इस्केसाथ तुञ्चको संबंध मत होवे, 
त शाना ददयविषे धार कि). द कड नदीं, काहेतेजो किसी कतांकरि 
[9 नरी, अत्मा सवं ईद्वियोति अतीत हे, जडकी नाई अकरततारूपरै, 
ह करको कत्ता केसे कदिये 1 यह कदना नर्द[ बनता, अकस्मात्‌ यह 
री फुरि. आया है, सो आभासख्प हे, जो अकस्मात्‌ उपजा 
पिषिपिपे आसक्त दोना क्या ३ ! यह असद्रातिष्प है, इसविि आस्था 
शरक करते दै, बुद्धिमान्‌ तौ नदीं करते, स्वह्पते जगत्‌ कषु 
1 #ा नरी भरु नाश मी कड नदीं होता; निरेतर दृष्टिमे आता है 
त शू्ाकरिवारवार भावना होती है तौ भी जगत्‌ कड है नही; असत्‌- 
इए प्रत्यक्ष निरंतर नष होता जातादे, ठम विचार करके देखो किं 
{जषा स्थान कहां जाते है, अर कहां गये दै ताते ठम्‌ सव इद्रियति 
भो आत्मतत् अकत्तौहूप दै, तिसविपे स्थित रोऽकर विगतः 
। ¢ हह, वास्तवते जगत्‌ कष्ठ बना नरी, आभाससत्ताविषे बना 
धता ह ठम आमाससत्ताविपे नित्य इद होड, जैसे इआ ३, तैसे र, 
अमाव दुःख दिशा ३, आदशषूपी आभासविपे दीर्षह्प दशय 
(भया, सो जसे हआ, तैसे ई, विपर्यय नदीं होता ॥ हे रामजी! 
` (पमिषे अपराजित कार दै, सो अनंत दश्य पदाथका कषु 
( गी, अर्‌ जो आत्मविचारकरि देखिये तौ स्वप्वत्‌ ई, क € 
¢) पत्तुतेरेसे हवै, तिसविषे आस्था करिक यत्न करना व्यथं है 
| 9 फे पदाधे नाशङ्प ई, इनविपे आस्था नदीं बनती कत कि 
४ ॥ सत्‌ दे, अरु जगत्‌ असत्‌ ड अन्योन्य्‌ विखकषण सभ ह 


+ 8 चेतनका संयोग कछ नदीं बनता, जो जगत्के पदाथं स्थिर 








[६॥ ।तो रहे नरी, इस कारणते आस्था शोभा नदीं पाती, जेस 
+ * रका 4 कोडपार इआ चाह तौ दुःख पाता हैः 
8 के पदा्थका आय किथेतेदुःसी होत द, नगतकी आस्या 
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` मान मत होड यह अश्द्रप ३ ॥ ३ रामजी ! यदपि परतयकष 14 


(५८८) योगवापिष्ठ \ 


कृरनादी बधन हे जगत्‌ नाशषूप है, ठम स्थिरशप हौ, तते | | 
नरी संभवती, कटं जलके तरंगका अर पवेतका संबध भया ३! नेक 
जगतको असत्य जाना, अर आपको सत्य जाना तौ भी जगते 
थनकी वांछा नह बनती, काहेते किं सत्यको असत्यकीं वाण शरौ 
` संभवती, अरु असत्यको असत्यविपे भावना करनी क्या ? उष 
आप संयुक्तं जगत्‌ सत्य जानते हौ, तौ भी वांछा . नहीं सणर॥ 
काते कि, जो सत्य अद्वैत आत्मा दै, तिके समीप कडु द्रत 
नही, तुम तौ एक अद्वैत स, वांछा किसकी करते हौ, ये क 
किसी पदाथकी इच्छ[ अनिच्छा नीं बनती, देयोपादेयते रहित क ' 
स्वस्थ होकर अपने आपविषे स्थित होहु, कैसा आत्मत ५ ४ 
सुबका कतां र, अर सवेदा अकता है, कदाचित्‌ कटु किया 
उदासीनकी नाई स्थित दे, जसे दीपक सब पदार्थोको प्रकाश्‌ क्यः 
अर किसकी इच्छाद्रारा अथ॑की सिद्धि करनेनिमित्त नहीं प्रतता! 
भाविकदी भरकाशद्प दे, तेसे आत्मतत्व सबका कतां है, तिस, 
कोऊ नही, जैसे सूयं सवकी क्रियाको सिद्ध करता है, अरु अप 
क्रियके आश्रय नहीं । कारिते जो आपदी प्रकाशङ्प है चरता « | 
कदाचित्‌ चायमान नदीं मया, अर्‌ जो सूर्यका प्रतिरविषि "| 
भासता है; सो प्रतिर्विवका चलना सूर्यविषे नदीं तैसे ्दय  ॥ 
आत्मा सदा अकता अचल है, तिसविपे स्थित होड, जेता १७. 
भास॒ता ह तिसविपे विचर, प्रतु भावनाकरिकै 









रमाणकारि जगत्‌ सत्‌ भासता ह तौ भी है नदीं, स्वतः चित ध 

आपको विचार अरु आपविपे स्थित होहु, तव जगत्‌ क 7 तरी 
जो प्रत्यक्ष बड़े तेज वल अर्‌ वीरया संपन्न भासता है, + ९ 
शे गया, तो सत्य कैषे कदियेः इस विचार करक भी तमी गर 

भावना नरी बनती, जैसे चक्रपर आदूढ इएते सव स्थात्‌ कलत 
अतिहअयवा जेते स्वप्नगर भमकारक मासता देतो किप ९4 ॥ 
कारिनहीं दोता,आमासल्प मनके फरणेकारे उपनि अतन ` 1 


(-0. 1\/॥(1114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 14111260 ©\/ 68110011 


कतेव्पविचारवर्णन-स्थितिप्रकरण ४. ( ५८९ ) 


नही अकस्मात्‌ आय निकसता.ई! सो मिजाईका भागी नहीं होता 
ति कियिविना, बिमान तिसविषे रवि नहीं बाधते, वइ सद्‌ 
मता पत नदी, तैसे भमकरिके जो जगत्‌ भासा ह, सो.आस्थाकरिकै 
ह रा बाधने योग्य नदीं, जैसे चन्द्रमाविपे उष्णता, अर सविषे 
[7 {लता सृगतृष्णाकी नदीविपे जल, इनकी भावना करनी अयोग्य 
त पपे जगतविषे सत्यभावना ` अयोग्य हैः यह संकस्पूपुर स्वप्रनगर 
ङ्क्य चन्द्रमावत्‌ असत्य है, .अमकारिकै सत्य भासताईै॥ हे रामजी ! 
क्षते भावपदाथेकी. आस्था  रक्ष्मीकी त्यागकर) अरु बाय लीला 
ह की विचर, अन्तरते अकत्तां पदविषे स्थित होहु, अर सब भा्व- 
1 ्तिषे स्थित सबते अतीत होड आत्मा सब पदाथविषे सुवकारं 
तषा ३ अरु सवते अतीत ह, तिसूकी सत्ताकरिकै _ जगत्‌ नीतिविषे 
छाछ जेसे दीपककरि त पदाथं प्रकाशवान्‌ होते ै, अरं दीपक 
ते रहित मरकाशता ३, तिष कारे सबकी करिया सिद्ध होती है 
रजसे सयं आक्ाशविषे उदय (५ होता हे, अरु तिसके भकाशकारे 
१, ‰क् व्यवहार होता ईः तैसे अनिच्छित आत्माकी परकाशसत्ताकारि 
म जगत्‌ प्रकाशता है, जेसे इच्छते रहितःरलका मकारा होता है, अस्‌ 
विपे पसर जाता ३, तैसे आत्मदेवकी सत्ताक्रिकै जगतुगण न्‌" 
॥ ह ताते कत्ता ३, सब इद्ियके विषयत अतीत ह, इसं कारणते 
„(ता अभोक्ता ह, अरु सब इद्रियोके अंतगेत्‌ स्थित 8 इस कारणत 
षं मोक्ता बही ह, इसप्रकार दोनों आत्माविपे बनते ई कता भोक्त 
॥ पमवता हे, अरु अकत्तौ अभोक्ता मी सम्भ॒वता ₹' तू 
ना कल्याण जाने, तिसविपे स्थित्‌ होहु ॥ ह रामजी ! इसमकर 
पिय करो कि, सव मेदी हो, अकत्ता अभोक्ता ही रष द्द्‌ भाग 
त जगत्का कार्यको करते भी कडु बन्धन न दोगा, अर सथ आतम 
य भोक्तव्यते रदित ३ इसप्रकार निमय कित भोगकां वासना 
7४ हो जवेगी, तव चेदन भोगकौ ओर बहर न आपगा" जिसको 
प 0४य्‌ द कि, मे कदाचित्‌ कड (मिवा किया नहीं, सदा अक्रियह्प 
प £ ॥ भोगके समूहकी कामना किसनिमित्त करेगा, अरु त्याग 
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(९) ` बगवापिष्ठ । ` . 


हो, जब यह बुद्धि दट दोवेगी१ त्‌ब्‌ -प्रम अमृतप जो सुम्रातषत् ध 
सो शेष रहेगी, अथवा यदी निश्चय धरु, किं सबका कत्ता ग ¶ 
म महाकत्ता हौ, सबके: अंतर स्थित होदकरि सव कायं मे कता१ै॥, 
दे रामजी 1 यह दोनों निश्वय .तुञ्चको कदे रै, जिसविषे . तरीव. 
होवे, तिसविषे स्थित होहु जां यह निश्वय होता रै,.कि सक्र 
मे हौ, सबजगत्‌ भमभी मे ह, तब इन पदार्थनके भाव अभाप्रविे! 
दोप न होवेगा, जो सब.आपदी भया, तौ राग दोष किसका क| 
उसको यह निश्चय होता है, किं यह शरीर मेरा दग दयेत 
शरीर सुगंधादिककारे लीला करता है, तिसको सेद अरुउछाप कि" 
दवे, ताति त्को जगत्के क्षोभं, उदास, उदय, अस्तविपे शस 
मत होवै, सवका कत्ता मे हौ तो खेद उषास भी मे कंता ₹ी म 
आत्मा अर कतग्यकी एकता हुईं तब खेद उदास सब आपी व्य॥ 
जाता ह सत्ता समान शेष रहता है, सोई सत्तामाव पदाथंविपे ‰ 
स्यूत होईकार प्थित दै, तिसविपे जब वित्तकी इच्छा स्थित 814; 
तव्‌ बहुरि दुःखको नदीं पराप्त होता ॥ ३ रामजी ! सबका कत्त श 
जान कि कततो पुरप मे हौ, अकरत्ता जान; कि मे कड नदी ९ 
अथवा दोनों निश्चय त्यागिकरि निःसंकल्प निर्मन दोहः तव जी 
स्वप है, सोह सत्ता शेष रहेगी, अरु यह जगत्‌ है, यह मे क 
मेगा, इस डत्सित भावनाको त्याग करु, इस अभिमानविप ^ † 
नरी होना, इ देदविषे अहंकार कारुसूच नामक नखककी  # 
कारण है, नरकका जाल ई, रघ्वी वर्षां होती ह, तिन 1 र 
अधिक दुःखस्थान देह अभिमान है, अर्थं यह कि अंत दुःखद्‌१ 
ताते पुरुप परयत्तकरिके इसका त्याग करी , यहं सबके नाश त, 
? भाबी कर्याण जो ये पुरुप दै, सो इसको स्पश नदी क५१ 
चाल होवे, अरु तिसकी गोदविपे धानका मांस हवै, ष ५ ({\ 
अरुष संग नह करते, तेसे देहाभिमानके साथ स्पशे, नरी ₹ 
` भहानीच ह, यह्‌ अरदकारशटपी बादल नेक आगे पटलं क आयाति 4 
करि आत्मा नूह भपत्रा% श्र विषपाक्रभि व्रि पए ई ए: 
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पुणस्वहपवणन-स्थितिप्रकरण ४. ( ५९१.) 


“ ह आत्मपत्ता प्रकाश उद्य होवैगा, जेसे मेवघटाके दूर इएते 
र्षा काशं आता द, तैसे अंकारके र अभावते आला प्रकाशता है, 
९. तू इन निश्चयविषे कोई निश्चय धरेगा, तब सब दुःखनते रित्‌ 
'कपको प्राप्त होवेगा' यह निणेय सते उत्तम दहे, ` इस निश्वयंविषे 
^ की परप सदा स्थित दै, अब तुम भी विधि अथवा निपेष दोरनोविषे 
0 निय धाह ॥ इति भयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे कतव्यविचारो 
५ एवाचाशत्तमः सगेः॥ 44॥ | |... ,. ` 
षटपंचारात्तमः सगः 4६.  -. 
इ. पूणेस्वह्पवणेनम्‌ । (५ 
ए उवाच ॥ हे ब्राह्मण ¡` जेते कषु तुमने संदर वचन करै दैः 
एष ३, अकताङूप, आत्मा, कत, अभोक्ता, सबका भोक्ता) भूतको 
पीपर, सबका आश्रयभूत अरु सर्वगतः म्यापक; चिन्माचनि्मखपद्‌ 
0कहप दव -सवे भूतके अंतर स्थित है ॥ हे प्रभो ! एेसा जो त्रहमतत्छ 
प मेरे ददयविपे रम्य इआ रै, ठम्डारे वचनकारेप्रकारनेकगा दैः 
त पचन शीतर शातदूप तप्तताको मिटातेरै' जैसे वपौकर थ्वी 
ौ शोत ३ तसे मेरा हदय शीतल भया है, आत्मा उदासीनकीं 
| गच्छित स्थित ह कर्तव्य भोक्तम्यते रहित अरु सुब जगतको 
64 पार सत्र क्रिया तिसकरि सिद्ध होती, इस कारणते कता भी वह 
भोक्ता भी वही ३, परु कुक संशय युञ्चको ह सो हदयविषे 
ह को पराप्त भया ३, तिसको अपनी वाणीकारि छेद, जेसं चद्र- 
कश तमको नाश करता ३, तैसे संशय दर करहु, किं यद सत्य 
‰? अपत्य द, यह भे दौ दई ओर ह, इत्यादिक देतकरस्यना एक 
ॐ कदत शातरूपविपे कहते स्थित मईहेःनि्खविपे मर कैसे हआ 
८ पि उवाच्‌ ॥ । इस्‌ तेरे प्रधका उत्तरम सिद्धांत काल्विषे 
मव च्‌ ॥ हे रामजी ! सतर 
, # 4 तुआपही जानि खेवैगा, मोक्ष उपाय जो यह शान? ति- 
(१ र जव भली परकारतेरे डदयविपेस्थित होवेगातव व इसमभका 
£| “पा न होवैगा तिस अवस्थात अन्यता नदीं हता 
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(५९२) योगवासिष्ठ । ‡ 


हे रामजी ! संद्रश्ियोकीं . संदरवाणीसों गीत ` होता, तिप 
कारी कामी जीव यौवनवान्‌ - पुरुष होते दै, तैसे तू सिद्धांत" अ 
विषे मेरे वचनका अधिकारी दोवेगा, जैसे रागमयी कथा बालके 
कहनी व्यथं होती है, तेसे बोधसमयविना उदार कथा कहनी 
होती रै, जैसे शरत्काखविषे पतरसंयुक्त वृक्ष शोभता दे, अर वसतीं 
पुष्पकारे शोभता ह तैसेदी जेसी अवस्था पुरुषकीं होती ई तैसा 
कहना शोभता हे, किसी समय केसा किसी समय कैसा शोगा 
अर्‌ उपदेश भी तब दढ लगता है, जब बुद्धि श्चद्ध होती है मलिनं 
विपि दढ नरी रुगता, जैसे निम. वद्यकेउपर केशरका रग १ 
चदि जाता ह मछिन व्चके उपर नहीं चठता, तैसे प्राप्त्टप जी 
ह तिसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्थावारेको कगताह। 9 
बोधसत्ता पराप्त भह है, अर्‌ तेरे प्रश्रका उत्तर मैने संकषेपमातर कदु 
द विस्तार कारि नहीं कदा, जो तू नहीं जानता, तौ भीं प्रत्य धौ 
तरू आपकारि आपको पराप्त दोवेगा, तव आपी इस प्रक 
जानि लेवैगा, इसविपे संदेह कष नदी, जब सिद्धात्‌ 
बोधको प्राप्त दोहकारे स्थित दोवैगा, तवमे भी इस स्वम 
विस्तारकारि कहेगा जव आपकरि अपना आप निर्मल करेगा 
आपको जानि रेवेगा ॥ ह रामजी ! जो कर्ता अरु कमका विच 
तञ्ञको कहा ई तिसको विचारिकिरि वासनाका त्याग कृ 
संसारी वासना इस दयविपे होती हे, तबकग बंधमान 8! जः 
ई? तव सुक्ति होती है, ताते तरू वासनाका त्याग 
मोक्षभथं जो वासना है, तिसका भी त्याग करुः 
इस करम कार तासनाको त्याग भयम शाल्विरुढं ताम {५ 
त्याग करट, बहर विपयकी वासनाका त्याग कर, वी ओ ं 
मुदिता उपेशा इस निर्मर वासनाको अंगीकार ट मवा (ि 
किं सबविपे अह्मभावकार द्रोह किसीका नदीं करना {4 


मिज्रभाव होवे, अर्‌ दु खीपर द्या करनी, यद 
अरु धमात्मा परुपको देखिके भरसन्न होना इ 
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जति पापीको देखिके उदासीन रहना, निंदा न करनी, इसका नामं 
व्ह इन चारों प्रकारक वासनाकारि संपन्न होना, अर्‌ अंतसतेश्नका 
क्ण कना हदयतिषे इनका अभिमान भी न होवे, अर बाह्य 
षि व्यवहार होवे, बहार अंतरते . दश्यमे यणकी वासना त्यागिकरि 
तरिता वासना रखनी; पीछे इनको भी मनबुदिके साथ मिथित जान 
पक्की कृएनाः तब जिसकरि वासना ्यागीहै, सो शेष रहेगा तिसको भी 
पतला ॥ ह रामजी ! चिन्मायतत्त्तते कट्पना करिकै देह इद्वियां 
बभर तम म्रकाशवासनादिक भरममाज् मासि आये है जब मूलसंयुक्त 
चाग करेगा, मूर किये अहंकारसंयुक्त, तब आकाशवत्‌ सम 
श हेवेगा, इसप्रकार सबको त्यागिकारे पारे जो तेरा स्वहटपदै, सो 

तीह, जो हदयस इषप्रकार त्यागिकारि स्थित होता है, सो पुरुप शक्ति 
हां ॥१संभ्र होता ३, समाधिविपे रहै, अथवान कमे करे, अथवा करे 
[£ हदयते सब अर्थकी आस्था नष्ट भह सो युक्ते, अरु उत्तमउदा- 
श्वी तिसु पुरुषको करने न करनेविपे कछ लाम हानि नहीं होती, न 
गरं र १कलेविषे अथं ह न तपक्रि अर्थ है, कदेते कि;मन तिसका वासु- 
¢ लभयाहै॥ हेरामजी ! म चिरकारपर्यत अनेक शाघ्च विचारे, 
व्र ए पुरुपोके साथ चचौ करी है, प्रस्पर यह निश्चय किया हैकि, 
च "र वासनाका त्याग करना ताते उक्तम मौन है इसविना उत्तम 

भोग्य कोठः नदी, जो कु दैसने योग्य दै, सो मेने सव देवा 
[ए ररोदिशा भमा हौ, तामे कितनेक जन यथार्थदरशीं इष्ट आये 
1. र कितनेक हेयोपादेयसंयक्तं मुञ्चको इषि अए हे यही यत्र करते 
नि हर कड नहीं करतेकिसीको मदणकी, भर करिसीको त्यागी 
है, नानाप्रकार क्रियाके आरंभसों सब देके अथं करते 
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1 ¶ जगके अर्थं क नीं करते, पाताल स्वगं ब्रह्मलोक आदि सव 
४५ ॥ ॑ तेह तिनविषे केतेकं संत सुञ्जको दि आए है भिनने 


मम॒ आत्पतत्तपद देख्या हैः ओरं दण त्याग सव 


्ानािकारे उदे दे, यह निश्चय जिनका. गलित. भया ह 
ध ५ कोः विरे ई, सुम व्रह्माडका राज्य करे, अभिविपे प्रवेश 
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( ५९४. ). ` , योगवासिष्र 1. 


कुरे, जरविषे पवेश करे, एसे देश्यं रक्तिकारे . संपत भी श 
तो भी आत्मलाभविना जीवको शांति नदीं प्राप्त होती, बडे 4 7 
संतभी वहं है जिनने अपनी इ्रियाहपी शइ जीते दै, सोः शमे} 
तिनको जरा जन्म मृ्युका अभाव है, वह पुरूष उपासना कलेयोष | 
ह ॥ ह रामजी] ज्ञानवानको किसी दृश्य पदार्थविषे प्रीति नहीं ही 
कारते जो प्रथ्वी आदिक पंचभरूतकी सब ॐौर पाते है, िटोकषिषे इनो 
इतर ओर पदाथं को नरी तौ प्रीति फिसषिध रोवे ! युक्तिककि जा 
वान्‌ संसारसमुद्रको गोपद्बत्‌ काके तारि जाते रै, अर्‌ जिनने युका 
त्याग किया है, तिनको सप्तसुद्रकी नाई संसार ह जाता है, अर 
पुरुप उदारचित्त हँ, तिनको यह संपूण जगत्‌ .कदबवृक्षके ठ ( 
जाता ह, तिषविपे बह त्याग किंसका केर अर भोग किंसका करी 
पादेयते रदित परपको जगत्‌ तुच्छ जसा मासता है, इस कारणते जग 
पदाथनिमित्त यत्‌ नरी करता! अर जो दुधि जीव होते है! सो | 
््ाडह्प्‌ पृथ्वीपर यद्ध करते ई, अनेकं जीवकी घात करते ह, म 
परि वधमान, अरु यह जगच्‌ कैषा है, संकल्पमात्विषे नष्ट री जी 
दे, अर क्षणश्णविषे आस्थाकारे यतन करना वडी मूढता & 
जगत्‌ आत्माके एक अंशकारे करिपत है, इसकी उपमा वणप । 
भीं नरी. इसप्रकार तुच्छद्प पिरोकी जगत्रको (४ 
वेत्ता किसी पदार्थके इषंशोकविषे बंधमान नदीं होते, अहण 4 । 
त्यागते रदित है सदारित्के लोक आदि पातारपय॑तं जरं ५ 
ह जो राजस्‌ सात्विकं तामसकारि संयुक्त जेते कह 
सो ्ञानवानको प्रसन्न नदीं कर सकते, उसकी इच्छा किं 
होती, एक अद्वितीयात्ममावको पराप्त मयाहि, आकाशवत्‌ 
होता है, अपने भप्विपे स्थित ३, चिन्त इश्यते रहित अनेतन 1.4 
द, शरीरल्य जाल दै, सोहं भयानक कुदिड तिसकारि जगवषप + 
धूष्र दो रहा ह, सो तिस पुरुपका शांत हो जाता ३, 
अभाव मया ह ब्रहरहपी बड़ा समद्र ह, िसविपे शचगके बोगी 


चठपवत द, चेतनरूपी सयं दै, तिसनिपे मृगतरष्णाकी नदीहष * | | 
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क. हि अर ब्ह्महपी ससुद्रविषे जगतहूपी तरंग उठते अर लय होतेहे 
{ प्ेजाननेहारा जो ज्ञानवान्‌ दै, तिसफो यह जगत्‌ आनंददायक कैसे 
8 ! सूयं चद्रमा अभिजो तुञ्चको प्रकशषूप भासते है सो भी घर 
ब आदिकवत्‌ जडरूपह जिषकरि यह प्रकाशते, सो सवको सिद 
त आत्मसत्ता है, ओर को नह देह जो रुधिर मास॒ अस्थिकरि 
(१8 इृद्वियां सयुक्त वेष्टित, तिस देह जगतरूप उब्वेविषे चेतनजीव- 
शग एत ई तिसकारि विराजता है, चेतना जड सुग्धह्प है ॥ हे 
नी | यदह जो खीका देह भासता है, सो चमंकी पतली वनी दै 
















१ोएको देसिकै मूढ वारक प्रसन्न होता है, जो बुद्धिमाम्‌ ३, सो प्रसन्न 
हेते इसप्रकार ज्ञानवानको विपयभोग भरसन्न नदीं करे, जैसे' 
ए चनेकरि पर्वत चलायमान नदीं होत ते ज्ञानवान्‌ संसारके 


करि प्रत्न नरीं होते, ज्ञानवान्‌ तिस उत्तम पद्विषे विराजते द 
चपकी अपेक्षाकारि चन्द्रमा सुर्यं पातारविषे भासते हे. अथं य॒ कि 
पिङ्न बड़ा मका भी तच्छ जैसा मासता देः परमउत्तम पद्विपे ज्ञान्‌- 
[१ परिजता ३, अर यह संसार मूढ जीव संसारी सञुदरविपे स्पकी 
0 वहे जाते है, जेसे हमको मासते दै, तैसे कहते है, ईस जगवतिषे 
भा पदाथ कोड नही, जो ज्ञानवानूफो रागक जित कर, जेस 
रक्ता राजा होत, तिके अहविये महासंदर विचिनरहप रानियां दीव 
4) फो आआमकी मूढ नीच छवियां प्रसन्न नदीं कर सकती तैसे यद जग- 
५ भव्‌ पदार्थं तत्तवेत्ताके हदयविपे प्रवेश नहीं कर॒ सकतेः 
कोशविपे मेष बादर रहते ई परंतु आकाशको स्ये नदीं कर सकते 
6 प्दाशिव महश्रंदर गीरीक्रा वृत्य देखने है, अर गौरीसंयुक्त ह, 
पो वानरीका नृत्य इर्पदायफ नहं होता तसे ज्ञानवानूको १ 
^ ॥ १ इप॑दायकं नदं होते, जैसे जलका पूणं कुंमविपे र्का १त। १ 
५ तिस देसिकै बुद्धिमानका चित्त दण नहीं करता, तैसे ज्ञानवा- 
6१ तितत जगतके पदारथ नहीं चाहता, यद संसारचक वडा विस्तार्य 
पिते ई, सो अत्यये तिसको देषिकै ज्ञानवान्‌ केपे इच्छा करः 
५५  गरतिरधिववत्‌ ३ शरीर भी असत्य ह, इसकी इच्छा मूढ 
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कसते ई, जैसे सेवारुको मच्छर भोजन्‌ करते, राजदंस नदी कते ` 
संसारके विषयकी इच्छा अज्ञानी करतेहै, ञानी नदीं करते॥इति शपे 
` गवा ° स्थितिप्रकरणे पृणस्वह्पवणन नाम पटपचाशत्तमः पग॥९६॥ | 


स॒प्रपंचारात्तमः संगः «५. 


(> मि 
































कृचगाथावणेनम्‌ । 


वृसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह सिद्धांत जो परम उचित क्स 
तिषकी गाथा बृहस्पतिका पुत्र जो कच है, तिसंने गाई थी! सो ए१: 
पावनूप दे॥ एकं कारमें सुमेर पवैतके फिसी गहन स्थानविषे व्‌ 
सका पुत्र कंच जाय स्थित. भया, अभ्यासके वशते कदचित्‌ 
आत्मतत््वविषे विश्वाति भई, अर्‌ अंतःकरण उसका सम्यक्‌ 
अमृतकरि पूणं भया,अरु पांचभौतिक जो मलिन टश्यरै, तिसते वि 
भया, बरह्मभावविषे अर्फुर दोदकारिरमता भया, निराभास आत्त | 
इत्र कु नरी, एक अद्वैत भाषै, एसे देखता इ आ, गदरद्‌ व्‌ 
बोरतं भया, मे क्या करौ, अर्‌ कां जाड, क्या गहण 
त्याग करौ, सव विश्च एक आत्मप हो रहा है, जैसे मदाकट्यवि१ | 
ओरते जठ प्रण हो रहा हे, तेसे दुःख भी आत्मा, भी अ 
३, आकाश दशो दिशा अहं त्वं आदि सब जगत्‌ आत्मादी ६! ५ 
कृष्ट दे, जो अपना आपविषे नष्ट हआ वधमान था; ॥॥ 
आत्मा है, बाहर भी आत्मा दै, अथ उध्वै इत उत सत्‌ अत, 
आत्माते इतर कष्ठ नही, सब ओरे एक आत्माही स्थित 2, 4 
आत्मावि स्थित दै, यह सव में हो, अपने आपविषे स्थित ६, त 
आपपिषेभे नहीं समाता. अर्थं यह किं, आदि अंतते रहित | 


| 
९१॥ ` 


¢ { 


 @ 


हो, अभ्निमे दौ, वायु मे हौ, आकाश जर पृथ्वी मंदी 1 ॥ 

है नदी, जो कटु.रै, सो सब विस्तृतरूप मेदी दी भ्र | 
` परम्‌ आकाश भैरव हों अर्थ यह किं भर रदा ह, सव्‌ जग नकर 1 

स्पृ" षदत्रपक.प-कवतदे"सोकड्परधूति इ 
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£ कता इभा, स्वणंके पवैतके छुंजविषे कच स्थित भया तिस॒के अनंतर 
| अका उ्ार वड स्वरसा करने रगा, अरु कारकौ जो अरधकला 
८६|| ६ निष्को अधमात्रा कहते है, सो एरते भी कोमर ह, बहुरि तिस- 
| पिस्थित होत भया, सो अधमा कैसी दैः न अंतःस्थित ३ न 
वृष है, हदयविषे भावना करता हभ तिसविषे स्थित भया, कलना 
पी जो मर था, तिसते रहत्‌ निमङ भयाः चित्तकी बृत्ति निरंतर 
हीन हो गई जैसे मेषके नष्ट भयेते शसत्कारुका आकाश निम होता 
|“ कटंकित्‌ कलनाके दूर इएते निर भया, जे पवेतकी पतली 
| महह्प होती हे तैसे कच समाधिविपे स्थित अचर भया॥इति ओीयो- 
व| पिठ स्थितिमकरणे कचगाथावणैनं नाम सपतपंचाशत्तमः सगः ५॥ 


अष्टपंचारात्तमः सगः ५८. 







-(:(1/ 


त कमरजाव्यवहासणनम्‌। ` &. 
| वसिष्ठ उाच ॥हे रामजी ! अंगनाके शरीरादिकं जो भोग पदूथं ई 
18 सो इनते इतर तौ जगत्‌विे सुख कष्ठ नदीं अर ज्ञानवाच्को यद 
पाथं तच्छ भासते है, इनविपे आस्था नदीं कते, बहुरि इच्छा किस 
१9 पर्थकौ कर, इन भोग एं पदार्थकार मूढ अघा तोष पाति & 
सो जञानान्‌ साधु ई सो इनविपे प्रीति नहीं करो जो छण अज्ञानी 
{तिनको मोगरी ससहे, अरु मोग कैसे दै, आपातरमणीय_ आदि 
त भ मध्यविषे दुःख ३, जो परुष इनविषे आस्था करे ई 
1 {रम नीच पड हे. ह रामजी ! खरी केषी है र्त मांस अर , अस्थि 
९ किरि पूणं ३ जो श्सको पायकृरि तोपित शोत ई सो गीदड़ दं व 
१ अर 1 सो किसी जगत्केपदाथविपे रीति नदी करतः 
श्वी सव ृत्तिकारपदे, वृक्ष सवै काष्टल्पर'देह स्व मासहप " 4 
रथ स प हे, पाताङ अध ई, अकार काशा है; सो व 
(| पाह सवं विथ पांचभूगिकय ह इषवे ती अश्व यत 
४1९ निसविपे ज्ञानवान्‌ प्रीति कसे ृद्वियके जो पंच विषय ₹ 
छे दनेहारे ह, विवेकमागेके रोकनेहारे , € जत। क जगाल 
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(९८ ) योगवासिष्ठ । 


संपूणं विभूति दै! बडे देश्वयं पदाथ, सो सब दुःखशूप दै „| (6 
रकश भासता दै, पे कलंकको प्राप्त करते ईँ, जसे दीप्कमया | | 
` शको दिखाता ह, बहुरि काजरु कलंकको देता दै, तेसे इत्रियकि पि 
आगमापायी है, इनकरि शाति प्राप्त नहीं दोती, अज्ञानीको 
आदिक पदाथं रमणीय भासते ई, ज्ञानवानका वृत्ति इनकी ओर | 
छरती, अज्ञानीको स्थिररूप भासतां दै, अरं स्वाद देते ३) तए 
३ ज्ञानवान्को असत्य अर चलक्प भासता ३, त्॒ताका कारण त्र 
होते, विषयभोग कैसे दै, विपकी नाई है, यह स्मरण माते ग 7 
वत्‌ मच्छ करते ई, सुर्यविचार भूठि जाता है, ताते इनको 4. 
अपने स्वभावषिपे स्थित होहु, अर्‌ ज्ञानवार्की नाई पष | 
रामजी ! जष इस जीवको अनात्मविपे आत्मामिमान होता 
असंगहूप जगज्‌ाल भी सत्य हो मासता डे, ब्रह्मको भी वासना ९५|| 
कट्पदेदका संयोग होत। ३, जैसे स्वर्णका भरतिर्िव जलवि पडा ।॥ 
अर तिसकी ्षलक कंष उपर पडतीरै सो कंधसे स्वर्णक। संयोग 
नरी, तैसे ्रह्माका संयोग देहकेसाथ वास्तव कड नदी, कट्यनाभ १ 
दे ॥ राम उवाच ॥ हे महामते ! विरंचीके पदको प्राप्त रोइकार वह || 
स॒घनषूप्‌ जगत्‌ कैसे रचते है, सो कमकरिकै कहौ ॥ वसि ३ ॥ 
हे रामजी ! जब भरथम्‌ कमलज जो व्रह्मा उत्पन्न भय। दै, तव ९/1 
गभते उपजता दै तेसे उपजिकारि वारंवार इस शब्दक। ऽब + 
करिः ब्रह्न ब्रह्म इस कारणते तिपको श्रह्य। कहते दै बर स 
इ रूप जिसका, एेसा कल्पित आकार मन हो आया, त्षि म 
संकर खक्ष्मी पसारीः प्रथम संकरपते जो माया उपजत = 
अभिके चक्रवत्‌ फुरने रुगी तिसते बड़ा आकार हो 9 | \ 
नाई स्वणरुतारूप वडी जटाकारि संयुक्त मकाशको धा ५ ऋं 
क्त सूर्यप होकर स्थित भया, अपने समान आकार व स 1 { 
यक्त कर्पता भया, ज्वाखाका मंडल आकाशके मध्य (रजी! (6 
अभिङ्म अथिदी अंग द जिसके ॥ ३ महाडदधिमान्‌ फती ४ 
। करतु वरते सूय भये ११ पर्‌ जो तरनुकिरण हि । 






























कमर्जा व्यवहाखणन~स्थितिप्रकृरण ४. ( ५९९ )} 


क आ्ञशविषे तारागण विषप्र आढ फिरते दै, बहुरि ज्यों ज्यों वह 
| छकरता गया, त्यों त्यो तत्कार मी आगे सिद्ध होहकारि भासने 
हा! इसी प्रकार आगे जगतो रचता भया, निष भकार इस 
विपे ब्रह्मा रचता ई, तिसीप्रकार अपर सृष्टिविषे रचते है, प्रथम 
क परनापतिको रचता ई बहार कालकलना नक्ष ताशगण रचे, वहृरि 
क्ता दैत्य, मय॒ष्यः नागः गंधे, यक्ष नदियां, सुद्र, पर्वत, सवैइपी 
कर कत्पता भयाः जसे सुुद्रविपे तरंग कल्पित होते है तैसे सिद्ध 

8) तिनके कम॑ रचे, सो भी श्म संफ़र्पह्प जेपषा वह संकल्प करे, 
्रिहपिद् होकरि भासने कगे, प्रजापतिने संकर्पकारि सिदध उत्पत 
॥[, तिनते अगे आर बहुरि उतपत्र कियेः इसी प्रकार बहुरि भूत तार 
तीण अगे ओर उत्पन्न किये, तिनने ओर उतपन्न कयि, तप्र व्रह्माजी 
का उत्पत्र केरता भया; जीवके नाम॒ आचार कमं वृत्ति पुण्य 
{किया स्र जगतकी मयोदाकारि, नीतिहप च्रीको रचता भया 
गनगतरूपी महकी मर्यादा है, इसनिमित्त उतयत् किय सो इसप्रकार 


५ न्त 


श रव उल मृत्युराग दवष प्रगट किय, इसप्रकार संपणे जगत्‌ 
्गरप, जह्नाजी रचता भया, जेते जैसे . उसने सव रचे ₹' 
४ षी धत भये है, अर ३ क्या, जो कड संपूण दृश्य भास॒ता ई, 
(| स मायामात्र है ॥ हेरामजी ! इसप्रकार जगतूका कम हुआ दै, 
$ -स्पल्प संसार वडा स्थित इकर अज्ञानकारि भाता ह, यह 
, ५ रचा है, सकटपके क व ८. 
हिद रस्पतशाते देवनीति दोडकारे स्थित क › सवं जगत्‌ त्रन्नाः 
समि स्थित ई, जब तिसका सकृप नवाण हाता हतत जगत्‌ 
; 1 र हो जाता हे, एक सखमय ब्रह्माजी पद्मासनको धारे वेढे थे) अर्‌ 
(द | कर कि, यइ जगजाक मनके संकरप फरणेमात्‌ ह मनके 
£ ?९ उपजे आता ै, वडा विस्तार्य नान प्रका व्यवहार 
{४ पुक्‌ इद्र, उपद्र, मनुष्य, देत्यः सयुर) पवेत, पाताल; पृथ्वीते 
| ^ जगनार सर्वं मायामात्र द, वड़ा पसरि रहा ई, अव म॑ इते 
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(६० ० ) . . योगवासिष्ठ ।. 


निवृत्त हां ॥ हे रामजी ! इसमकार धितनाकरि जन्ाजी संवस 
थहूपते उपरत भया, आदि अंत रदित जो अनादि मत पका ए, 
आत्माह्प 8, तिस आत्मा तत्वविषे मनको ख्य करता भया, ओं 
दूप आत्मा होकारि अपने आपविषे स्थित भया, निम निक्त 
प्रमतत््वको भ्रात. भया, जेसे कोड व्यवहारे थका दुभाग 
कृरता ३ तेपे अपने आपकर आत्मतत्चविपे स्थित भया,जैे ओ 
सयुर होता द, तेसे अक्षोभ मया ध्यानविपे चडि गयाः बहर फी 
जागा; जैसे दवताकरिकै ससुदरते तरंग फ़रि अवे, तैसे निक्त 
बरहा फरनहूप हो आया, तव॒ जगत्को देखिके चितवत भया 
संसार द! दुःखसुखकारि संयुक्त अनन्त फांसीकरि बन्धमान्‌ ३ ए 
देष भय मोहसों दूषित ३ ॥ हेरामजी ! इसप्रकार जीवको 
बरह्माजीकेो द्या उपजी द्याकरिके अध्यासनज्ञानकारि संपत्र द म 
पद्‌ वेदातको प्रगट करता भय, बडे अर्थसंयुक्त नानप्रकखे # 
.रचेषडरि पराण रचे, सव जीवक बक्षिनिमित्त, तिनको य की 
पद्‌ जो आपद्‌ते रदित ह, तिस॒विपे स्थित भया जे मन्दार 
प गस सीर शात होता तेगा प 
) वह्यर्‌ उसा अकार जाग जगतको देखि मः { 
बह्ारे कमलपीठविपे स्थित शोकार “५ ध्यान परा + 
इीभकार जो कट अपने शरीरकी मर्य ब्ह्माजीने करी 2 7 | 
कार नीतिके संस्कार परयत कीडा करते ह, ङलारके चक्षवत्‌ ¬ { 
` अवुसार विचरता है, जैसे ताडना अरुं वासनाते रदति च । | 
ई तेसे जन्म कारणते रदित है, तिसको शरीरके रखने ॐ .4 
 नेविषे कष इच्छा नदी न कष्ठ जगत्की स्थिति अस्थिति ‰ 
2 कसी इस पदार्थको अहण त्यागी भावनाविपे आर्थं । 
 सषेपदर्थविपे समुदि पषणं समुद्रवत्‌ स्थित त 1 
सकत्पते रदित शांतरूप दो रहता दे, कबं अपनी ५ | 
रता ह परन्तु उसको जगतुके रचनेविप. ¶ 
यही, स्वे प्दा्थकी अवस्थाविपे तुस्यता दै ॥ ३ य कि | 
| इश्चो हमक स्थिति कृडा ह\.युह्‌ प्रम्‌. क ९ 


च 


विचारपरषनिरणयदणन-स्थितिभकरण ४. (६०१) 


को ने तौ तिसको समता जानिये, वह शद्ध साचतिकरूप ` 

प्फ आदि जो शद त्रहमतत्तवविपे चित्तकला एरी ३, सो क 

श ब्रह्माह्प होकर स्थित ई है, जभ बहुरि जगतके स्थिति- 

(मितिपे कलना उत्पन्न होती ह तव वदी ब्रहमाूप आकाश पवनको 
श्रय लेकारे ओषधि प्रविपे आय प्रवेश करता दे'कटूं देवताभावको 

र होता है,कटू मनुष्यभावको भप्त होता है, कहू प पक्षी तिय॑क 

ग्री । प्राप होता दैचन्द्रमाकी किरणोद्रारा अत्रादिक ओपधीषिषे 
क रोता 
















वी होता र जैसे भावको ठेकारि वित्तकला फएती दै'तेसा भाव शी- 
9 रत्र हे आता हेकडंउपनिकारि संसगे संसारके वशते तिसीजन्मके 
पिते सक्त होजाते हं, अपने स्वरूपका चमत्कार होता है, कई अनेकं 
्ीणकारे सक्त होते दँ, कहं थोडे. जन्मकरि युक्त होते दँ ॥ ३ रामजी । ` 
कार्‌ जगत्‌का कम है, मत्यक्ष संकट कम वंधमोक्षहूप उपजते ह 
पि रि जति ३, इसप्रकार संसार बेधमोक्षकारि एणं ह, जव यह कल- 
ग, नष्ट होता हे, तव संसारे शक्तं होता है, जवृलग्‌ कलनामर 
(78 तबलग संसार भासता ३॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे 
| भर्नाव्यवहारो नाम अष्एपंचाशत्तमः सगः ॥ 4८ ॥ 


¶ ध 
प एकोनषष्टितमः सगः ८९. 

. विचारपुरुषनिणयः। ` ` 

इछि उवाच ॥ ॥ हे महावाहो रामजी । इसप्रकार ब्रहमाजी 
"र पर्विपे स्थित होईकारे सगं विस्तारता भया, जो संसाररपी कप 
‰मिपे जीव्‌ भमते है, जीवह्पी रीड तष्णाङ्पी जेवरीसाथ बि 
(उह अपको जाते दे, कवहं उर्वो जाते दं, जव वासना्पी 
+ । इट पड़ती रै, तव ब्रहनत्वों ॐ सो वहरि ्हमतत्वसा एकन 
{8 भते है; अह्मसतताते जीव॒ उपजते वदि ्रह्मसतताविये रय दते ' 
(18) एदे मेषजल कणके ूप्द्वारा उपजते दै, बहुरि वपीकार तिी- 
¶ ` भश करते ह तेस जव तन्माता मंडल्केष्ाथ चित्तकसा मिती 
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( ६०२ ) ` ` योग्वापष्ठ । 


ह, तब तिसकेप्ताथ जीव एकप हो जाते हे, जैसे मंदार ^ ॥ 
सुग॑धिवायुसंग मिभित एकरूप हो जाती ईैतेसे चित्तकला नीत्त 
आसो मिलिकारे प्राणनामको पाती दै, इसप्रकार प्रणवा 
तन्माजा जीवकखाको खँचने रुगता है, जैसे बडे प्रचंड दैत्ये प 
देवताको खच, तेसे खंचा हआ जीव तन्मा्ासाथ एकषपदो जा 
जैसे गन्ध अर्‌ वायु तन्मय होता है,वह प्राण तन्माता जीके शी 
बीयस्थानमे जाय ्ाप् होता ई, तव जगत्विपे उपनिकर प्राण श 
होते है! ओर कई धूग्रमागंकरि देदवानूके शरीरविषे प्रवेश कते 8 
विषे-पवेश कर डद मागंसो ओपधीविपे रसषप रोडकारि जाय 
होते दै, तिसको भोजन करनेहारेके अतर वीयंखूप होईकरि पथि 
है, क अ प्राणवायुद्रारा प्रगट होते है, वह चर स्थावरह्प 
कह प्वनमागंकरि धान्यक्षे्विपे चावखह्प स्थित हेते & फी 
. जीव्‌ भोजन करते ह तिसकारि वी्॑विपे प्राप्त होते ईँ, नानी 

रगभेद्कारे प्राणधमे उपजते हैकड उपजने माते जीवकी प्रप 
कारि वेति आकाशविपे जाय स्थित होते दै, जबरग चन्र ॥ 
नटीं भया, जब चन्द्रमा उदय होता है, तब उसा रस जो किए 
अस्‌ अतक्षीर सथुदरवत्‌ तिनिपे जाय प्राप्त होते, तिनके अत 
प्च आपधिविपे स्थित दोतेदै जैसे कमरपर वर स्थित आय ॥ 
ओपधिविपे जायकरे जीव स्थितहोते ३ फटविपे स्वाद (। 
स्थितो जाते ई, लेसे छन रसकािपृणं होता ३, तेते जीवक" ॥ 
फल पूणं हो जातेडे'जेसे दृधकरिस्तन पूरणं होतेह तैपे जीवक | 
होते, तप बद फल परिक दते द" तिनकं ेहधारी ९ 
दै तिसविपे जीव वीयैखूप जडात्मकरूप दोदकार स्थिः 
सो सुषुति वासनाकारे वेष्टित इए गर्भं पिजरविे ज॥ 
ह ॥ हे रामजी ! वीयते सदा जीव रहते दै, जेते शृ 
घटारिकं रहते है, काषठविपे सदा अभि रइता रै दूषविे ‰५ ५ 
` तेघ वीर्यतिपे जीव रहते दै, इसप्रकार प्रमात्मा मदेशरूप+ ओत 
परपरा उपनती है, वायुमागकारिः धूम्रमागंकरिः षमा" 4 
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मोक्षविचारवणंन-स्थिपिप्रकरण ४ (६०३ ) 


करूफिपि प्राणमागकारि, चद्रमाकौ किरणोके मागंकरि, इत्यादिक अनेक 
| जीव उपजते ह, जो उपननेकारकि आत्मसत्तासों अप्रमादी 
बर्न अपना स्वरूप विस्मरण नदीं होता, सो शद साच्िकीरै, महा- 
 पाण्यवहारवान्‌ दोते दै अङ जिनको उपजनेकारे विस्मरण हो जाता 
7 इरि उसी शरीरविषे आत्माका साक्षात्कार होता है, सो साच्िकी- 
[8६ अर्‌ जो उपजिकारि नानाप्रकारके म्यवहारको प्रप्त होते ह, अरु 
विस्मरणदहो जाता है, जन्मकी परंपरा पायकारि स्वह्पका साक्षा- 
शेता ३, सो राजस सात्तिकी कदातिदे, अस जिनको अंतका जन्म्‌ 
¶ रता दै, तिनको जिसप्रकार मोक्ष दोना है, सो कम अ तुक्षको 
लता री,जो सहज सत्ता साच्िकभावको प्राप्त दीतेहै,अर मोक्ष होतेह 
| एनी ! उपजनेमायते जो अप्रमादी इए सो शुद्ध साखिकां ह वृ 
वीक ३, अर जो थम जन्मकार बोधवान्‌ हए सो साच्तिकरी हँ 
इलभ ई, अर्‌ जो कव किसी जन्मकारि मोक्ष इए ईं! सा राजसं 
(रीषि ३, इनते इतर है, सो नानाप्रकारके मूक जड़ अनेकः तम्‌- 
1 (ष स्थावरादिक है, जिनको आत्मपद प्राप्त भया ह 
[खो ह तिनको अतका जन्म है, एसे रुप विवासे ह, कि मे कान 
यह जगत्‌ क्या ह, इस विचारके कमक मोक्षभागी दोता दै'सो 
(न्ते साखिकी होतेह ॥ इति श्रीयोगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे विचार 
( | \ गणयो नाम॒ एकोनपष्टितिमः सगः ॥ ५९ ॥ 
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षष्टितमः सगः ६०. 
--%>> <€ €< -- 
१३ ६ मोक्षविचाखणन्‌ । 
म, पिष उवाच।॥ हे रामजी ! राजसतं साच्िकी द ह? ५ 
कारे शोभायमान होते है, सदा उदितह्प रह जेते आका- 
(६ पदमा रहता रै, तैसं वे पुरूष खेदको नदी प्राप्त होतेह! जस्‌ आका 
\। ८६ करो आपदा स्पशं नदी करती 
् ता स्पशं नदीं करती, तैसे उन्‌ 
५ आयेते स्वके कमल वृदे नीं जाति, नौ क मत 
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(६०४) योगवासिष्। 


आचार है, तिपकेअनुषार चेष करते ओर प्रकार नई करे 
सूय अपने आचारविपं विचरता है, ओर आचार नीं का, 
सत्यमाग॑विपे विचरते है! अंतरे पणं शांतरूप हे, आपदक्ष $ 
नही त्यागते, जैसे चंदमाकी कलाक्षीण होती ह, तौ भी अपनी ¶ 
ताको नदी स्यागती, तैसे ज्ञानवान्‌ आपदाके प्राप्त इएते भी मलिक 
म्रा नही होते स्वेदा कालमेत्ी आदिक गुणकार संप्र रहे ध 
-तिनकारि शोभते है समतारूप जो समरस है! तिसकार एं शी 
निरतर स्वशुद्ध समुद्रवत्‌ अपनी मयांदाविपे स्थित खो ध 
रामजी ! तम॒ भी महापुरपके मागं सदा चहु, जो मागं पए ¶ 
आपदूति रित्‌ सात्तिकी ड. तिसके अयसार चलो त 4 
स्द्रविपे न इबोगे जैसे वे सेदते रदित जगत्‌विषे विच | 
विचरो, जिस करमकरि राजसते सात्विकी मोक्षभागी होता ३,१॥ 
मधम आजंवपदको भ्रति होना. अर्थं यह कि, यथाशच्च सद्‌ 
करना तिस॒कारि अंतःकरण शुद्र होता रै तिस॒ आयंपदक। + । 
सतसाथ मिलना अरु वारर सच्छाञ्चको विचारना+अरं नो 
के अनित्य पदार्थं ह तिनविपे प्रीति न करनी, विरता 3 # 

्तनते निरिच्छ दोना अरु जो पदार्थे उपजे विनशने ९. 
सत्यह्प हे वारवार्‌ तिस॒की भावना करनी, अपर म्‌वन्‌ ११ | 
जानकार ्यागनी, जो कष दृश्यजगत्‌ मासा ई! सो 4९ + 

, निष्फल नाश व्यथं जानिकारि तिसकी भावना ता 4 
सम्य ज्ञानको स्मरण करना, संतजन अरु सच्छा क 
सहायक दै, तिनके संग मिखिकि विचार करना कि, मं 
जगत्‌ कंया ई, मही अकार परयत्कार विवेकसयुकत ५.५ ¶ 
` शाघ्चका विचार करना; सत्य व्यवहार साच्िक % ९4 
जला कति एचो विस्मर न कलाः । ४१ 

` कार ससार कयं ग जाता डूबता, 2 
त, ह गग प नी १ 
1 9 तलवित्त स्थितदेतिस पदके मागं अरु दशनविप 91 ॥ 
मोरको मेषकी इच्छा गती दै ॥ हे तः जी] अक ५4 ॥ 
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मोक्षोपायवणन-स्थितिभकरण ४ (६०९५ ) 


करै यह देह संसारविषे उपजी है, तिनको मी प्रकारं विचार 
१06 नाश करो यह देह संसार रुधिर मांस मना आदिककी बनीहई 
१ कड्‌ भूतजाति र, सो सब चेतनहपी तागेविपे जैसे मोती परोये 
तेपे है तिन भूतको त्यागिकारे चिन्माञ तक्को देखो, चेतन- 
पय है, नित्य विस्तरतषूप है, शुद्ध ३, सर्वगत स्वभाव तिसविपे 
॥ ग्रिरोकीका भूषण आथ्यभूत ₹, जो चेतन आकाशमें सूयविपे 
चेतन पृथ्वीके छिद्रे कीट दे, तिसविषे रै, जैसे घटाकाश अर ` 
भेद कड नहीं, तसे शरीरम चेतनविपे मेद कष्ठ नहीं 
बत मिरचा है, तिनविपे तीक्ष्णता एकी ई, तैसे सवं भरूतविषि 
¶ एकं अचुस्यूत हे, अनुभवकरि जानता ; तिस एक चिन्मा- 
म्रा कति हवै, एक सृत्य सत्ता जो निरंतर चिन्माञ वस्तुरूप 
| मर मरण आदिक अज्ञानकरि भाषतारैः वास्तवते न कोऊ 
क्री £ न मरता रै, एक आत्मतत्व सदा ज्यका त्यों स्थित है, जगत्‌- 
प्री एविषे आमासमाञ् ह, न सत्य है, न अपत्य हैः चित्तके 
(रीर भासता है, चित्तके शांत एते शांत हो जाता है,जो जगत्को 
परिये तौ अनादि इभा इसकार भी शोक किसीका नदीं बनता, 
| जगत्‌ असत्य मानिये तौ भी शोका स्थान्‌ नहीं वनता? ताते 
किं स्थित हो, शोकको त्याग ठमको न जन्म दै, न 
& साकाशवत्‌ निर शम शातङूप दों ॥ इति शीयोगवारिषठ 
7 मोक्षविचारो नाम पटितमः सगः ॥ ६° ॥ 
------------- 
एकषष्टितमः सगः ६१. 
४ मोक्षोपायवणनम्‌ । दमाय इ सो रच्छ 
९ उवाच धर्यवान्‌ पुरुप बुद्धिमाच्‌ ९१स। ~, 
वेना गक भे जञानहटि र तिनकी चत करक अंगीकार 
स॒ननता आय प्राप्त दोवैगी, संतजन न विरक्त 
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(६०६ ) |  योगवासिषठ । 
आत्मा हे, तिनसों मिलिकार सच्छाश्चको विचार, तव परमपदे 


होते ह ॥ ३ रामजी ! जो पुरुष सच्छाघ्नके विचारनेहारा दै, अरप 
नक्रा संग वैराग्याभ्यास आद्रसंयक्त करता ३ सो तुम्हारी नाई 
नका पार है तम्‌ तौ उद्‌रआ्मा हौ, पै्यवानके जो यण शुमअश्च 
ड! तिनके समुद्र हो, निदुःख दोइकारि स्थित दोह, अब राजप 
क भये हो, मननशीर भये हौ, बहरि एेसे द्ग्धहूप संसारवि 
पा न शयेवोगे, यह तुम्हारा अंतका जन्म है, जो अपने स्वारौ 
ओर धावते हो, अंतैव य॒त्र करते हौ, निर्मल दधि तुमको 
महं ३! यथाभूत जगत्‌ वस्तुको जानते मये हौ; जैसे स्के प्राग्र 
यथाथ वस्तुका ज्ञान होता ई, अब मेरे वचनकी पंक्िकार स्म| 
हो जावैगा, जेस अभनिविपे धातुका. मर जल जाता दै तपे एषी 
मल जि जावेगा, निमंलताकार शोभायमान होवेगा, जपे मेष 
एते शरतकारुका आकाश शोभता है, तैसे संसारकी मावना # 
होहकारि विताते रदित निर भावकरि शोभौगे, अहं मम आग्नि 
नते सुक्त भये है, इसविपे संशय कष नहीं ॥ हे रामजी ! तेरा % ¶ 
अनुभव उत्तम व्यवहार्‌ ९1 तिसके अबुसार विचरण ^ 
अशोकंपदको भात दवेगा; अरु अपर कोड इष व्य ॥ 
वत्तेगा, सो भी संसारसमुद्रको अलुमव्यी वेदेकारि ता? # 
चम्हार तुल्य जिसकी. मति होवेगी, सो समदर्शी जन + 
इष्टि योग्य दै; जेसे स्वे कांतिमान्‌ सुदरताका पात्र पणी 
गीता अरु ठम तौ अशोकदशाको पराप्त मे द # 
भराप्तविपे वत्तते दौ; जबरुग रागदोपते रदित स्थित तत 1 
यथाशाघ्च जो उचित आचार है, सो बाद्यते करी, अर्‌ ° 
कृट्पनाते रहित शीतलचित्त हे, जैसे प्रणमासीका चतम # 
डता ३॥ ३ रामजी ! इन सात्विक अरु राजस साचतिकृत १५ 
जीवे तामसी, तिनका विधार यहां नदी करना, वह मूढ गद} 
सनहार ह तिनके विचारे साथ क्या अ्रयोजन = 
द्रो साचिकी जन के ईं, तिनके सेवनेकारे उदधि ॐ 4 
३अरु जो तामसी तिनको सेवे तौ उनकी इदि ५९ । 
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मोक्षोपायवणेन-स्थितिभकरण ४. (६०७ ) 


कीर अर जिस जिस्‌ जातिविपे जीव उपजता ई, तिस जातिके 
शण शीबरही संयुक्त हो जाता ह, एवं जो कोड भाव होता दै, सो 
रफ पते वहां जाता रदता दै, अर्‌ जिस जातिविषे वह जन्मता हे, 
ज नातिके णको जीतनेका पुरुषार्थं करता है तब यत्कारि पूवे 
[करो जीति रेता ३, जेपे धेयंवान्‌ शुरमा शको जीति ठेता हैः 
॥ एङ प्रव संस्क।र मखिन्‌ है तौ पेयकरके मलिन इद्धिका उद्धार 
¶निपे यध पञ्च गतैविपे फँसि जावै, अरु तिसको कादि र्वे तैसे 
ह मिन्‌ संस्कारे काटि ठेवै॥ हे रामजी ! जो तामस राजसी 
क हैतिनको मी जन्म अर कर्मके संस्कारवशते सात्विक रपत होता 
२१ अपने विचारद्रारा सात्िकं जातिको भप्त होते है! इस 
हरीर अतर अनुभवहूपी चितामणि हे, तिसविषे जो कङ्क निवेदन 
हर सोहं हप इसका दो जाता है, ताते पुरुषाथं करके अपना 
री कद, एरपपरयलकारि यह पुरुप बड ुणकारि संपन्न होता ई 
पक्षको पातत होता है, अंतकषा जन्म होता है आगे जन्म नदीं 
त अशुभ जातिके कमं निवृत्त हो जाते है, एेसा पदाथं पृथवी 
एप वलोकविपे कोई नदी, जो यथाशाघ भ्रयतनकरि न पाय 
क्रय पाता ३॥ ह रामजी ! तुम तौ बडे गणकरि संपन्न ड, 
भरु उत्तम वैराग्य इट बुद्धिसंयुक्त हो, अरु तिसके पानेको 
ष्रि वीतशोक हौः वम्हारे कमका जो कोड जीव मरण 
¶‰ शे भृदताते रहित होहकरि अशोकपदको भात दोवेगा; अव 
# 1 सका जन्म र, बडे विवेककरि संयुक्त हौ, बद्धिविपे शातिके 
भनि पुरे ३, तिनकारि ठम शोभते हौ, साछिकं यण करमकार 
१ सम रदे हो, संसारकी उदधि मोह विता तञ्ञको मिथ्या ॐ तम 
+ सस्य स्वरूपविपे स्थित दोह ॥ इति योगवास महारामा- 
५ स्थितिप्रकरणे मोषोपायवण नं नाम एकपरटितमः सर्गः ॥६१॥ 
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र हि... प्रमालमने नमः| 
| ` ` ५: अथ श्रीयोगवािष्टे ~~: 
ह | प्चेममुपशमप्रकरणं प्रारभ्यते । 
द्व 
तत्र प्रथमः सभः १. 

व र्वदिनिव्णनम्‌ । 
| पह्मीकिरुवाच ॥ ३ साधो ! अव स्थितिभ्रकरणके अनंतर उपशम- 
ॐ ए कडूता ह; जिसके जाननेते निवाणताको प्राप्त दोषोगे. जवं इस 
2८1१ पसिष्ठजीने वचन कै, तव सष सभा.शोमित भई, जैसे शर- 
"क आकाशम तारागण शोभते ह, अरु वसिष्ठटजीके वचन कैसे 
% १ परमानंदके कारण है एसे पावन वचन वृण कारके अथं पूरैः 
` धेये, जेते कमलकी पंक्ति कमरकी सानिविषपे स्थित्‌ देवै, 
| पभाके लोकं अर राजा स्थित भये, अर्‌ श्ियां जो अ्ररोखेविपे 
धी, सो तिनके महाविलासकी च॑चठता शत होगई, अरु षटीयं- 
शव्द जो शृदविपे होते ये, सो भी शात हो गये, शीशप्र चमर 
| 18 भी मूतिवत्‌ अच होगये, राजते आदि ककारे जो लोग 
१ । काके सन्मुख भण. कैसी कथा ३, विज्ञानव्‌री ई स्वां 
&  िचारषिे मयर हो गए; रामजी वड विकासको प्रात भए जसं 
| कालविपे, कमल विकासमान होता ह तैसे तमको त्यागते भये 
1 (4.4 उद्य मया, जैसे ूर्यके उदय इपएते प्रकाश आनि उद्य 
< (3), अर्‌ वसिषएठजीकी कृही जो वाणी थी तिक्षकरि राजा दशरथ 
| -रेताको पराप्त भये, जैसे मेधकी वर्पाकारि मोर ्रसत्रताको प्राप्त 
 ( भते गद होगए, सवके जो मनहपी चंचल वानर थे, सो विप- 
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(६१० ) योगवासिष्ठ । | | 


यभोगते रहित स्थित भए, मजी अवण ककि स्थिति हो ₹ क 
सह्पको जानत भए, जेषे चंद्रमाकी कला भ्रकाशती है, तेषे अर 
कला प्रकाशती भई, रक्ष्मण अपने लक्ष्यस्वदूपको देसता भया 
बुदधिकरिकै वसिष्ठजीके उपदेशको जानता भया, अरु प ॥॥ 
द्लनहारा था, तिसका चित्त अति आनंदकारि पणं भया, जेसी 
सीका चंद्रमा स्थित दोता दै, तैसे मंभियोके हदयविषे मित्रा 
अं, मन शीतर हो गया, हृद्य प्रफुषटित होता भया, जेसे कग 
इएते कमर तत्कार विकासमान दोता ई अर ओर जो शन प 
राह्मण स्थित थे, तिनके .चित्तूपी जो रत्न थे, सो स्वच्छ गिग 
गए, तब मध्याह्वकालका समय इआ, तव वाजित बजने ठ 
शब्द्‌ हप, जैसे प्रलयकारुविपे मेघके श होते है, तेपे १ 
शब्द्‌ होने कगे, तिनके बड़े शब्दकारे युनीशरोका शब्द्‌ अ 
भया, जेते मेषके शब्दकरि कोकिखाका शब्द्‌ छिप जातात ¶ 
एनी तृष्णीं दो गए, एक सुतप्यत शब्द होत रदा, बड वर्ण ¶ 
जब घनशब्द्‌ शात हुआ, तब सुनीश्वर रामजीप्रति कत भ । 
रामजी ! जो कडु पञ्चे आज कहना था, सो कड रहा ८1 + + 
कगा? तब सवं समाके लोक अपने स्थानको गए, त १.५ 
५ रामजी आदिको कहा, तुम भी  .# 
तत्र स्वने चरणवंदना नमस्कार करे; अपर जो नभवारी, 
जढचारी थ, सो सवको बिदा किये, सब अपनेअपने स्यान | 
रह्मणकरा सद्र बाणीको विचारत भए, ओर अपने अयिककी ^ 
करियाको कस भए ॥ इति भरीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 8 
नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 
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उपदेशानुसारवणेन-उपशम॒भकरण ५.  -{ ६११) 


|. पिशनेर स्थानोविपे यथा उचित क्रियाको करत भए, वसिष्ठ, राज। 
प उनि, बाह्मण जो सो अपने स्थानविषे स्नान आदिक, 
॥ को करत भए, तारविषे जो कमल थे, ुषुदिनी उत्प आदिक 
हां स्नान करत मए; गोः स्वणे, अत्न, पृथ्वी, व्च, भोजन,आदिक 
त्र ब्रह्मणोको यथायोग्य देते भए स्वरणं रत्नोकारे जडे हए जो 
थे) तिनविषे आइकरि राजा देवताका पूजन करते भए, किसीने 
शुक, किसीने सदाशिषकाः किंसीने अभिका, किसीने सूयंआदिका 
किया,पूजन कारिक पुत्र पौच सुद्‌ मि वांधवपंयुक्त मोजनकसते 
नाना प्रकारके महा उचित भोजनकिणए, दिनका अधं पौर आयरहा, 
# भने संबंधियों संयुक्त ओर क्रिया करत मए, जव सांञ्चकारमे सु 
भि भया) तब सायं काल्की विधि करत मए; अघमषेण गायत्री 
< जाप करत्‌ मए; पाठ ओत अरु पुनरपि मनोहर कथा 
[ ्रोकी कदी सुनी । तिसते उपंत राति भई, ततर परिवा- 
गश्जो च्रियां है, सो रामजी आदिकोकी श्या विवृत मः 
1 (पडपर बिराजित भए, रामजी विना सर्वोको रात्र एक युहूते व्यतीत 
१ अर रामजी स्थित दोहकारे बसिष्ठजीके वचनकी जो पक्तिथी, 
१ पिधारत्‌ भ्‌ कैसे वचन हें, जो मधुर अरु उधितहप ई” 
से चितवत भए, जैसे इस्तीका वाल्क किसी वनके 










॥ 


प त 
| |, 
ह| 










न 
४। 


1 
1 ॥ 
; ५ 
| # शि 
| 
1 ‡ 
+ # 





र 


¢ (भते कषठ मोजन समेटि सेवै, अरु आयके तिसका स्मरण कर 
पारत भये, संसार है नाम जिसका, इसमिपे भमणेका पात कौन 
।॥ अरेनानाप्रकारके जो भूतजात है, सो कति आते है, अरु कदां 
' । ९] असु मनका स्वहप क्या दै, शांति कषे होती ह यह माया 
` | उठी, अर कैते निध्रत्त ोतीदै, निवृत्तइए विशेषता क्या होती 
॥ गता किसकी होती है, अनतकप जो आत्मा विस्तरत है, 
(3 अदेकार हना कैसेरै, अरुमनके कषय होनेविप युनीशवरने क्या 
न अर्‌ इद्वियोके जीतनेविपे क्या काट" क 1 
पर पपिष्ठजीने की हे, जीव चित्त, अरं माया ह वहा एकृह्प्‌ ह} 
॥ । ~ संसार द रचा र सो असवह्प ह तिनहने सण 
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(६१२ ) योगवाशिष् 1 


संसार बाधि छोडा ई, तिसकरि जीव पड़ दुःख पाते ह जेते ए 
हस्तीको बांधा था, अरु वह कष पाताथा, तसे जीव कष्ट प्रतद¶ 
दुःखके नाश करनेनिमित्त कोन ओप है, अर भोगहूपीजो 
हे, तिसविषे मोहित इई मेरी बुद्धि गङ्ति शो गईरै तिक 
किसप्रकार मित्र करं ! यहतो मोगके साथ तन्मयहो ग्र ६ 
जल अरु दूधको देस भिन्न करता है, अरु सुश्चको भोगे ष 
नेकी समथ॑ता भी नरी, मोगोके त्यागनेविना बड़ी आपद्‌ ९१ 
तिसके संदारेको भी समथ नरी, वडा आश्चयं है, हमको बडा 
भया ३, आत्मपदकी प्राति मनके जीतनेकर रोती है वेदशष्ष 
नेका प्रयोजन भी यदी रै, अरगर्फे वचनकरिकै भम नष्श 
जेषे बरारकको परखाईविषे वैताङ भासता है, तिस भ्रमको जपे 
माच्‌ दुर करता ३, तेसे मनश्यी भमको युश दूर करते 
होवेगा? किं, मे शांतिको प्राप्त रोञगा, अर संसारभम न ह 
जैसे यौवनवान्‌ खी भतौरको पाय सुलसों विशाम की 7 
बुद्धि आत्माको पायक कव विश्रामवाय्‌ होवैगी, अर नानाप्रक, 
रके आरंभ कष मेरे शांत रेोवेगे, कय भ आदि अंतते रहि 
शरंतिवान्‌ दोडंगा, मन गेराकव पावनङ्प होवैगा, मे पूं गी 
` मावत्‌ सपण कलाकार सम्पत्न कव रोऊंगा, स्वच्छं त 
पदविषे कव स्थित होखंगा, अङ्‌ कष जगवको ६ 
मरिन कठनाको त्यागि आत्मपदविपे स्थित दोडग?१ 
संकल्पविकट्पतेरदित तरप देख गा, जेते तरगते रत्ति ^ 
ष्य देखती ई तष्णाषूपी तरंगकारि ग्याङकक जो ॥ 
माया जलकरि परणं ३, अरु रागदोपहपी मच्छकयक्त 8 ^ +| 
गिके मे वीतज्वर कव दोडगा, उपशम सिद्ध पदकोमे क , ‰# 
द्‌ इद्धिमानोनि यृदताको त्ागिके पाया ३, अर भं क 
दशी होरगाः अज्ञानद्पी तापमेरा कब नाश दोवेगा, . „4 ( 
अग मेरे पडे तपतेदे, सव धातु क्षोभ्य हो गदे, तिस ॥ 
श्र दा द तुते कृतर मे वित्त, शतवत हरणः ~. 
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| उपदेशानुसारणेन-उपशमप्रकरण ५. (६१ ३) 
ए शत रोता दै वेसा कव भमको त्यागि प्रकाशवान्‌ होडगा,अस्‌ 
९१्न टीलाकारे इदियोके दुःखो तरि जाञगा)दर्गधष्टप देहते मे कष 
पा हेडगा, अदं त्वं आदिकं मिथ्या भम उठा हैःतिसफो नाशष्प मे 
तीगा, जसे शरत्कारुविषे मेव नष्ट दोताहै, अङ्‌ जिप पदके आगे 

्रककिका स॒ख्य संदार आदिक वृक्षोकी सगंधि अरु नानाप्र- 
0 गोगनात सो तणवत्‌ भासते, सोआत्मसुख हमको कव प्राततरोवेगा ! 
४ शा सुनीश्वरने हमको निमंखटि ज्ञानकी कदी ड तिसको पायके 
परी मवान्‌ होता ३ अरु यहसंसार तौ दुःखहप ३॥ हे मन! त 
जि पदको पायके विश्ामवाच्‌ भया हैःमाता पिता पुत्रािकि जोसं 
|» तिनकरा पाच म बुर नदी होता, इनका पातर भोगी होता ह 
ऋषि | तुमेरी भगिनी हैःतौ मेरा शीघदी अथं भाववत्‌ पूणं करः जो 
पीप दोनों इःखते युक्त होवे, घनीश्वरके वचनो को विचाणि इमारी 
एानाश हेवेगी, अङ परमपदको पराप्त होवेगे त्को शांति होवेगी॥ 
१#18द । तु ज्योका त्यो स्मरण कर कि वसिष्ठजीने क्या कहा थम्‌ 
य कारे, तिसके अनंतर मोक्षम्यवहार कड दै'वहृरिउतपत्तपर 
११ कहा ३ कि, संसारकी उत्पत्ति इसक्रमकारि इई ईबहरि स्थिति- 
१ ( कारे, कि दई्रकारि जगत्की स्थिति ३, तिसका नानाप्रकारके 
(रि निरूपण किया ३, अर जेते प्रकरण)क ह, सो ज्ञानविज्ञान 
९५ ह॥ हेबुदधि ! जि्रकार वसिष्ठजीने कदाहैैपे वु स्मरणकरकिः 
चाकर जो दिप निमय भीनिम 
{ * शरत्कारका मेघ बडा घन भी दृष्ट आता है'परंतु वपर 
एतद जेस दिषिपे अवसन्धानतेरदित किया विचारनिष्फठ 
18 जो बदधिविभे असन्थान करिये सो बिचार, सफ होताडे ॥ 
£] शति थीयोगवासिष्ठे उपशमग्रकरणे उपदेशाव॒साखणन 


1 दिती ॥ 
1 कः । = १ र, न्‌ | 
{|  . नाम द्वितीयः स्गः॥२॥' 
(६1 । ‡ ५ ई ५ ^ | ह = । 
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( ६१९ ) योगवासिष्ठ । 
| तृतीयः संगः २. 


=+ "+ 

सभास्थानवणेनम्‌ । 1 

वात्मीकिरुवाच ॥ ह भारद्वाज ! जब इसप्रकार बडे उदार 
रामजी चित्तसंयुक्त राभिको व्यतीत करत भए, जैसे सूर्यकी कषा काल 
राजि बितावत ह, तैसे रामजी वितावते भए कडु तमसंयुक्त ताए 
आनि रहे अरु दिशा भासने र्गी, अर प्रातःकारके नगरे नोप 
जने रगे, तब रामजी उठे, जेसे कमरछोकी खानिते कमल ॐ¶ 
रामजी उटिकारि भां तिसंयुक्त पातःकालके संध्यादिक कमं कतम 
कृद कमतुभ्यसंयुक्त वसिष्ठनीकेआश्रममे आये, वसिष्ठजी पका प! 
विषे स्थित थे, आत्मप्रायण आत्माविपे एकाथधूत है, वितत 
शस वसिष्ठ सुनिको दूते देखि, रामजी नमस्कारसहित चरणवदन 
भए प्रणामकारे वसिष्ट जीके सन्मुख दस्त वां धिकै गड भणएजव्‌ ४. ॥, 
तम नष्ट भया, तब राजा अरु राजपु, षि, ब्राह्मण, सवव । 
आभमविषे आवत मणए, जसे ब्रह्मरोकविपे देवता अवे तेस ॥त्‌^ 
जीका आश्रम जनोकार पणे हो गया, दस्ती बोडे रथ प्यादाचार१ + 
सेना राजा इनकारि स्थान शोमित भया,तव तत्काल वसिष्ठनी ९ 
उतर, सवेरोक भणाम करत भए,तव तिन सबनको प्रणाम! आ ॥ 
क यथायोग्य अहण करत मये, बहुरि ठ, विशवामिवकरो संगा ^ 
आगे हो चले, बाहर निकसकारि रथप्र आङ्‌ मये.जैसे कमर । 
पदमविप वैतसे रथपर बैषिकरि दशरथके गृहको चले, अरं १ | 
संग वेष्टित दै, जसे ब्रह्माजी देवतोसे वेष्टित इदरपुरीको । (14 
बसि्ठजी दशरथे शद्‌ आवत भप्‌,जो विस्त रमणीय सभ षी 
विपे वेश करत मए जैसे ईसवेष्टित राजदेस कमोविषे १. 
५ क रजा दशरथ जो १ [व थे, सो अ? ४4 
९ चरणवदना कारं नम्रभूत होदकारि चरण इवं > 
अय दोकारि शोमते भए, विनीते आदि ठेका रपी 
जम्ण,आएूमह दरधे देिपनएवतर मतीः वदी" ॥ 














राघवभश्चवणेन-उपशमप्रकरण ५. (६१५ ) 


(रि रेकारि राजणत्र, मंडलेश्वर, जगत्‌के अयिष्ठाता अरु मालव 
(ष्क सवै भृत्य टदटुए आए, सब अपने यथायोग्य आसनपर वै8ि 
(ह पवकी दशि वसिष्ठजीके ओर भई, बंदीजन जो भाट है, सो स्तुति 
ति, सै रोकं शब्द्‌ करतेथे, सो बोरनेते रदित हो गए, तव सूं 
र हआ, किरणोने -ञुककारि अ्जरोखेके मागातर प्रवेशकिया, तब 
ह सिछि आप, पुष्पकारि स्थान परणं हो गए, तिनकी महसुगंधि 
एरी, अर स्रोकेविपे शिया आय स्थित मई, अरु सो अपनी च॑च- 
शफे त्यागिकारे मोन दो बेदी, चमर करनेहारी मौन दोदकरि शीश- 
री मर्‌ करतभई, अरु वसिष्ठजीकी जो महासुंदरवाणी कोमल मधुर 
परहि0िपको स्मरण कारे आपसम आश्वयंवा्‌ होवे, तव दिशाते प्र आका 
की राजप आए, सिद्ध विद्याधर अर्‌ सुनि आए, वसिष्ठजीको प्रणाम 
क्गीत भए, अरु गंभीरतासों खसते बोरे नदी, अरु प्रणाम करकं 
्रीषिोग्य आसनपर वैठगए, पुष्पकी सगंधि चली, अगरचदनादिकौ 
री जराईगई, सभाविपे बड़ी सुगंधि पसर रही, वरे शब्द्‌ करतेफिरं 
रोको देखि असन्न दोव, रत्मणि भूषण जो राजाने अर राजपु 

१ पहररै, तिसपर सू्ंकी किरणं पड, ताते बडा प्रकाश चदौरा- 


। , 
४१ र 

4 ५ ॥ 
५ 
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0 फ ॥ इति ओयोगवासिष्ठे उपशमपरकरणे समभास्थानवणनं नाम 
एषः सगः ॥ ३॥ 
चतुथः सगः 9. 


[रि 


1 ीकिरुवाच ॥ मेष जैसे वड़े गंभीर वचन वित प 
¢ पविपेरे पमाणवचन राजा दशरथ सनिनविपे य १ दिनि 
45 भया ॥ दशरथ उवाच ॥ ह भगवन्‌ । कटका. जो दिन सी 
8 तिस॒विपे तमने इमको कहा था, तिके मते रहित शी ! 
शरीरतपतताकारे अतिङ्कश जैसा हो गया हे, इसनिमितत तुमसे 


॥ 
0 4 
[1 1 
[१ 
[# 


९ 


| 
$ 


| ` ॥ हे श्वर तुमने आनंद चन जो करे दै, सो प्रररूप 
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( ६१३ ) योगवासिष्ट। 


तुम्हारे वचनष्पी अग्रतकी वपा, तिसकारे इम ह ५ 
तुम्हारे निमे वचनकारि हमारे हदथका तम दूर भया ३, 
क जैसे चदमाकी किरर्णोकारे तम अरु तप्तता दोनो निव 
है, तेसे तुम्हारे वचनोकारि इम अज्ञानहपी तम्‌ अरु तपतताते रकि 
है, तुम्हारे वचन्‌ अमृतवत्‌ अप्रवै रस आनंद देते हँ ज्यां ज्यो 
करिये त्यो स्यो विशेष रस आनंद आता ई, शोकल्पी तप्तक। 
कृरनेहारे है, अमृतकी वपाड्प दै, अर्‌ आस्माङ्पी रत्र ३ तिषको ह 
नेहारे परमाथशूप दीपक है एेसे आनंदको देनेहारे तुम्हारे वपन 8 
सृतजनदूपींृक्षकी यह बेछि ई, दुरिच्छा अर दुष्ट आचरण नाना 
रके जो नीच है, तिसके नाश करनेदारे वचन दै, जैसे दमको ॑ 
को अर्‌ शीतलता करनेको शांतष्टप च॑दरमा है, तैसे संतजनषपी च 
ह, तिनके वचनख्पी किरणोकारे अज्ञानकूपी तत्ता नाशु शोत! 
ह सुनीशर। तष्णा अर्‌ लोभादिक जो विकार ३, सो तद्‌ 
नट दो गये दै, जेसे शरत्कालका पवन मेघको नष्ट करता ह! त९९ 
वेचनकरि इम निष्पाप भए है, आत्मदशीनके निमित्त प्रवतत 8 # 
तमने इमको परम अंजन दिया हे, तिसरि दम्‌ सच्च मए ६ ¶ 
जन्मका अंषा सच्च हके नेजकरिकै पदार्थो देखे, तसे इम € 
इए ह, अरु संसारहपीछदिड निवृत्त हई ३, जैसे शरत्कालविषे $ 8 
गदा जाती है असु जसे कल्पवृक्षकी लता अङ अमृतका सात | ; 
. देता 8 तैसे उदूरञुद्धिकी वाणी आनंद्दायक होती है ॥ वार" 
वा ॥ एसे वसि्टनीको कहकरिरामजीकी ओर खख कसे म ^# 
[॥ दशरथ उवाच ॥ हे राघव ! जो जो काढ सं 14 
्यतीतहोताङपो सो पिन,सो सो काल, सफठ दता, अरजो 
सत्सगविना व्यतीत होता है, सो वृथा होता ३ ॥ ३ कमलनयन „ज 
वहारे तुम वसिष्ठजीको जगावहु,अथ यह्‌ कि कडु पच जो १ ॥ ‡ 
करः यह हमारे कयाणविपे स्थित दै, अथ यदजो हमारा 
चाहते है ॥ वार्मीकि रुवाच ॥ जव इस प्रकार राजा दशस १ 
रामूजीकी 0-0. ५५ ओर सुप्र करद (आ वृश्नि्ी, अगु 
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 राववप्रभवणंन-उपशमभ्रकरण ५. (६१७) 


| | वरिष उाच ॥ हे राघव ! अपने रुहूपी आकाशके चंद्रमा मे जो 
क्षा कै थे, सो तुमको स्मरण आते है क्या ! अङ्‌ तिन वाक्योका 
क सरणविषे दै क्या! पूवं अङ्‌ अपरका विचार कष किया दे क्या! 
तफएवोधवान्‌ महाबाहो 1 अज्ञानहूपी शडके नाशकत्ता, सास्िक 
प तामस शणो के भेदको उत्पत्ति विषिघरहप इ, सो मने कदी, सो 
7 र चित्तम ह क्या ! सवं भी वदी है, अस्वे भी वही है, सत्य भी 
है असत्य भी वही ३, सदा शांत अद्रितष्प दै, यह परमात्मा देवका 
[तप स्मरण ३ क्या ! जिसप्रकार विश इधरते उदय इ दै" सो 
शीण ३ क्या ! यह जो देववाणी ३, तिषका पात्र शुध वित्ते'अशदध 
प ॥ हसत्यञुद्धि रामजी ! अविधा जो विस्ठतदप मासती ३ तिका 
श्रीसरण हे क्या ! अर्थते शून्य क्षणभंुरखूप दै, सम्यक्‌ _ दशनते 
( निर्जीव ३, यह जो खवणके विचारद्रारा मेँ प्रतिपादन किया ई 
परीति स्मरण दे क्या १ वाक्योका समूह मेने तक्षको कदा 
को रापिषिषे विचारिकरि हदयविपे धारे दै क्या ! जब बाखार्‌ 
आता हैर तात्पर्य हदयविपे धारता दे, तव बड़ फ परा होता? 
। मो अवज्ञा कारकै अर्थका विस्मरण करता दै, तौ फलक नरी 
( ह 4 ] तुम तौ इन वचनोके ध श जो 0 
© सो तिसके हदयविपे फटलीभरूत होते है! .जेसे उत्तम व 
900 एरीभूत होते है, अपरविषे नीं उपजते, तेम जो भविक उदार 
पचित पुरुप दै, तिनके हद्यविपे यह वचन फलीध्रत रोते ६॥ 
(पिभाकिवाच ॥ १ तानते वसिठजीने 
५९ व ॥ इसुप्रकार जब कमलासनत्रहराजक 
0 ` पते महाओजवान्‌ गंभीर रामजी अवकारा प वोत ४६ 
# साच ॥ हे मगवन्‌। सवं घमकिवेत्ता) वुम परम उदारने ध ही 
# पिका मे वोधवान्‌ भया हौ, अर जेते तम अव कते हा, १२ व 
1९ अन्यथा नरीं ॥ हे भगवन्‌ । मैराविकरो निदरात रहितभया था; 
पि क्ये विचारविषे रातरि्यतीत करी, ठम ती ददयके अज्ञान्‌ 
॥ | क नाशकृन्ता पृथ्वीपर्‌ सूर्यहप विचरते शो ॥ हे भगवन्‌ ! तुमने 
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(६१८ )} योगवासिष्ठ । | 
जो व्यतीत दिनविषे आनंद्दायक प्रकाश्पी वचन कैथ, पो 
पव अपने हद्यविपे भली प्रकार धरे है, सो तुम्हारे वचनकैपृरै ए 
णीय अर पवित्र है, अर नानाप्रकारके विचि ईै, जैसे समुदरते ना 

कारके रत्र निकसते है, तैसे तुम्हारे वचन कल्याणकतां है अश्वो 
अथं यह किं सवेके सहायक दै, अर्‌ इदयंगम आनंदका काण 
वह कोन है जो तम्ारी आज्ञाको शिरपर न धरे, सुधृभ जीव है 
तुम्दारो आनज्ञाको शीशपर धरते है, अपने कल्याणके निमित्त ना 
ह ॥ हे युनीश्र 1 तुष्दारे वचनकरिकै मेरे संशय निवृत्त ११ 
जेसे शरत्कारुविषे मेव ऊुदिड नट रो जाती है, अर निर्मल अष्तौ 
भासता ह तेसे तुम्हारी इपाकारेमे संशयते रदित निमेरचित्त भयर 
यह ससार आपातरमणीय शइ भासता है, जवलग पदार्थोका अ! 
नहीं होता, तवर्ग सुखदायक मासता ३, अरु जब विप्यपदाप ५ 
यूति दूर होते है, तव दुःखदायकं हो जाता ३, अर तुम्हारे वचन %। 
जिनके आदि अन्त मी कड नहीं, सुगम मधुर आरंभ अरम) 
सौभाग्य मधुर वचन ईै, अर्थं यह कि कल्याणकतौ ३, वद पेऽ \ 
त्म पदको भ्राप्तकरतेहै, जिसके समान अपर पद कोई नदी पाथ, 
पदको प्राप्त करते हे, यह तुम्हारे पुण्यषटप वचनका फल 2, अरं ९५ 
वृचनङ्पी पुष्प सदा कमकसमान खिले हए निर्मरुआनंद्की १, 
अरु उदित फूल हे) तिप्तका फ़ल हमको प्राप दोवेगा; सव॑ श 










> 
। आष. 
¶ ¢ ॥ 
६ । ॥ 
.% २ 
11 





जो पृण्यहटपी जर है, तिसका यहं सुद्र ३, अव म निष्पाप इभा 

चको र उपदेश करहु ॥ इति आवा उपृशमपरकरणे रध 

णन नाम चतुथः स्मः ॥ £ ॥ ४ 
तनन्वल्नक्ः श ` 
पचमः सगः ५. 

भथमोपदशर्णनम्‌ । 4 सिद > ९ 


१. नी : ~. 
४8 भ ६ 


| वाद ॥ हे सदरम रामजी । यह उत्तम सिद्ध ग 
0 चु सो अवण कर तेर द्याण्िमित्तमे कहत 41 8 















प्रथमोपदेशवर्णन-उपमशप्रकरण ५. ( ६१० ) 


हीशप दै इसको राजसी अरु तामसी जीव धर रहे ३, जैसे दढ 
फुिकरे आश्रय गृह होता है, तेसे राजसी जीवोंका आभ्य संसार 
[हमं है, अरु जो तुमसारिखे सात्विकविषे स्थित ₹ै, सो शुखं 
[काम्य विवेक आदिकं शणकरि संपन्न रै, सो खीराकारक यत्नविनां 
ए्सायाको त्यागि देते है, जोबुद्धिमान्‌ सात्विक जागे इए पुरुप 
४ अरु राजस ओर सात्त्विकं हे सो भी उत्तम पुरुष रै, वहं पुरुप 
राते पूवं अपूर्वको विचारे है, संतजन अर्‌ सच्छाश्चोका संग करते 
ए तिनके के आचारपूर्वक विचरते दै, तिसकरि इश्वर जो परमात्मा 
¶ पको देखनेकी उदधि उषजती है, ओर दीपकवत्‌ ज्ञानप्रकाश उप- 
या ३, ॥ हे रामजी ! जवकग अपने विचारकके अपना स्वहप नदी 
प्रिानता, तबलग वह ज्ञान प्राप्त नदीं रोता, जो उत्तम इर्‌ निष्पाप 
श्ीत्तिकं रजसी जीव है, तिनको विचार उपजता ई तिस विचारकरि 
षो आपसों आपको पाता ३, सो दीर्घदर्शी ३ संसारके जो नाना- 
रिरे आरं ३, तिनको विचारता है, अर विचारदारा आत्मपदको 
47 8 परमानंद सुखविपे प्रप्त होता है, ताते छ इसी संसारको 
पषा; कि सत्य कया ३ अरु असत्य क्या रै, एसे विचारकार्‌ अस्‌ 
[क त्याग करट, अरु सत्यका आश्रय कणु, जो पदाथ आदिति 
+ | ९/१) अर्‌ अन्तविपे न्‌ रहै, सो मध्यपिषे भी अपत्य जानिये, जो 
धिजन्त एकरस है, तिसको सत्य जानिये, तिसते इतर कड नद? 
10 भदिजन्तमिे नाशक ह, तिसविपे जिसको ्रीतिहै' अर तिसके 
# । १९ रित्‌ दै'सो मूट पद्यु दे, तिसको विवेकका रग नहीं लगता? 
(8 उपजता रै, मनदही बढता है, सम्यक्‌ ज्ञानके उदय ८ मन 
॥ ौ) णहोजाता दै, मनह्प संसार दे, अरं आत्मपतताज्यकौ या ६॥ 
7 अच ॥ ६ ब्राहमण ! जो कड ठम कहते हौ, सो मेने जाना £" 
२ ॥ पेषार स्ैमावनाविपे मनरूप है, जरा मरण आदिक विकारा कि 
{णदी ३, तिसके तरनेका उपाय निश्वयकारि ठम कहौ (सक ष 
# ९ ८ ओं हम सव रथुवंशियोक लका ५. १ | 
( हकृरनको रम नके स्यं र ॥ वपि उवा ५ ९ 
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( ६२० ) योगवासिष् 1 


ग्रथम तौ इस ` जीवको यह कतव्य है कि जो विचारपूरवैक „ व र 
दै, कि संतजनोँका संग अरु सच्छाश्चोकरि मनको निंर कला १ 
जब मनको निर करेगा, तब स्वजनता जो आजेव तिसक प 
होवेगा, बहर इसको वेराग्य आनि उपजेगा, जब वैराग्य प्राप इश 
तव ज्ञानवान्‌ जो शुरु ई, तिनके निकट ज वेगा, जब वे उपदेशक 
सब ध्यान्‌ अचैनादिकंके कमकारे परमपदको प्राप्त होवेगा, ज इष 
नमर विचार आनि उपजताहै, तब यह्‌ अपने आपको आक्र 
देवता ३, जेते पूरणमासीका चंद्रमा अपने विवको आपकर देवतः 
तेसे यह देखता द जबरुग विचाररूपी तरका आश्रय नदीं सिव्‌ 
रुग्‌ संस्र विषे तणवत्‌ भ्रमता ३, विचारकरिकै वस्तु ज्यो घ्‌ 
जानता है, तब सब्र दुःख मनते नष्ट हो जाते है, जैसे त 
नीचे रेत जाई रदती ह, तसे आधि ( पीडा) उसकी रदिनाधः 
वदुर उत्पन्न नहीं होती, जैसे स्वणं अरु राख भिटी इइं 8 तध 
सोनार संशय॒विपे रहता है, जब्‌ स्वणं अर्‌ राख भित्र दवै, तव 
य॒रहित्‌ स्वणको प्रत्यक्ष देखता हे तब निःसंशय रोता ईै, 7६ < 
नकरिके जीवको मोद उतपन्न भया ३ देह इद्रियकेषाथ मिटा 8५ 
संशुयविपे रहता ३, जव बिषारकार मित भित्र जाने तव मोद 7५ 
जावै, ओर तब संशयते ररित श॒ढ अविनाशीषूप आत्माकी 
2, विचार कियते मोहका अवसर नदीं रता । जैसे अलात ५, 
पितामणिकी कीमतको जानि नहीं सकता जब उसको क 
भया? तव्‌ ज्यो त्यों जानता है, तव॒ मोह संशय नव 
जाताहै तसे जीवं जबलग आत्मत्व नहीं ज 
दुःखका भोगी होता है अरु जब ज्योका त्यो 
तव्‌ शुद्ध शांतिको प्राप्त होता दै ॥ हेरामजी ! देहके संगकरि _ 
भासता है, वस्तवते कड गिधितनहीं भया, ताते अपने € ८ 
श्रदी स्थित होहु, निमरस्वहप जो आतमा दै तिसक ३ त¶ 
ददे संबन्ध नहीं तेसे स्वर्णं कीचकेविपे मित्रित भाषत प्री 
स्वणको कीचका टेप कडु नदीं लगता, निप रता दै' अ 
देदकेसाय्‌ सुव कृ्ु नी 2 निदधष्ठी इता आतमा, मर 














प्रथमोप्देशवणन--उपशमपरकरण ५. ( ६२१ ) 


 { जे जल अरु कमर भित्र रहते ई, मे उवी युजा काणि पुकारता दी 
५ कहा कोड नहीं मानता, संकट्पते रहित होना परमकल्याण ई, 
ष्ठी भावना अंतरमे क्यं नदीं करते 1 जवछ्ग जडधमंै॥अधथं यक्षि 
| प्ियभोगोविपे आस्था करता दै, अर्‌ आत्मतत्त्वे शून्य रहता ३, तब्‌- 
१ मूढ टोषए जैसा रहता दै, जवलग स्वरूपका प्रमादं ड, तवग दुक 
एवो संसारका तम ओर किसीम्रकार दूर नीं होताःच॑दमा उदय दत, 
अकरा समूह दोव,द्रादश सूयं इक उदय होवे, तौ भी हदयका तम्‌ रच- 
त्त्र भी दूर नही होता अरं जव स्वको जानिकारि आत्माविपे स्थित 
(ष) तव डदयका तम नष्ट हो जिगा, जेसे सूयंके उदय एते जग 
ता अंधकार नष्ट होता द! तैसे जलग अत्मापद्का बोष नदी" 
ं ब भोगोविषे त्रप मन दै, तबरूग संसारससुद्रविषे वहा कश्गाः 
' अ दुःतका अंत न आगा । जेते अ(काशविपे धृकि भासती ₹परु 
(अकारक पूलिका संवंथ क नदीं, जैसे जलविपे कमल भास॒तार" 
[एतु जरसे स्पशं नहीं करता, सदा निर्टेष रहता ड तेसं आत्मा वक 
| मिथित मासता ३, परत देके साथ आत्माका क स्पश नरी" 
पदा विलक्षण रइता ह, जैसे सवणे कीचमरते अटेप रहता ई, दद जड 
१ सात्मा तिसते मित्र ३, सुलदुःखका अभिमान आत्माधिपे भासत 
(। भममाच असत्यरूप ई, जैसे आकाशविप दूसरा चंद्रमा असतबह 1 
५, # मेते आकाशकविपे नीरुता भासती है सो २. तेस आत्मा 
| तदुःलादि असत्यङप है, खलदल होतार, सवते अतीव 
तो त्मा हेतिसविपे ्खहुःखका अभाव ह,यदअज्ञानकिः करित 
|» भ देहके नाश हते आत्माका नाश . नदी हाता" 1 उठ 
9 षि कोई नद, न किसीको कट खस 2 न किसी त त 
° प॑ आसामय्‌ शातङ्प ह अरु यद ज विस्त ध ९ 
६ (गपो ३,सो मायामय र,जेसे जखविपे तरंग अरं आकाशवि ध 
४. ह तेसे आत्मागिपि यत्न भासति, सो आत्मादी हन एक ९ न 
8 स आभासमाज 2 मिथ्या दृ्ट आकार भासता ई' जसा 
भत यकाशमणिते मिनी, अरु अपनी छया द आत £ 
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(६२२ ) योगवाहि ` 


तैसे आत्माका प्रकाशष्प जगत्‌ भासता है, सो स ^ | 
हो, यह जगत्‌ ओर है, इस भ्रमको त्याग करी ॥ 
रह्म घनसत्ता है, तिसविषे ओर कट्पना कोर नदीं, जेसे जित 
कृद्ु इत्र वस्तु नही, जलषूपही है, तेसे सर्वशूप आत्मा, सोप्कय 
तिसविपे द्वितीय्‌ कल्पना कोई नहीं, जसे अभिविपे फे कग १ 
होते, तेसे ब्रह्मविपे दृसरी वस्तु कट नदीं, ताते अपने आप सष 
आपी म।वना करो कि, में चिन्माबह्प हौ, जगनाल सख भ 
स्वप है, मेदी विस्ततरूप ह, जो कड दै, सो देवदीरै, न शोकरै नग ह 


३, न जन्म दै, न देह ३ एसे जानिकै विगतजञ्वर होहु, अपने सं 


(८ त्हारी स्थिर बुद्धि ह, ठम शातरूप श्रेष्ट मणिवत्‌ फ 
होः नि विगत्ज्वर दोह ॥ हे राघव ! तम निद रह, ¶ 
स्वहपविपेस्थित निर्योगक्षेम आत्मवा्‌ विशोक दोडकरिस्थित 
संकल्प धैर्यवान्‌ यथापराप्तविपे वतेते विगतज्वर होहु तुम वीतराग? 
निमख वीतकल्मप दोड"न देवो होनरेवो शे यदणत्यायते हि ११ 4 
डोह? विशते अतीत जो पद्‌, तिसको प्राप्त होइकारि जो पाने यो 
ड तिसकरो पायकरि परिपू समुद्रवत्‌ अकषोभूप संतापते रितिक 
दे रामजी ! संकट्पजारते सक्त मायामकते रदित अपने आपा 
तिगतञ्चर होहु; आत्मवे्ाका शरीर अनंत हे, आदिअंतेरहि१॥ 
शिखसखत्‌ विगतज्वर दोह ॥ हे रामजी ! तुम अपने आपकरि 
अरं ५. आपकार आनंदकारे आनंदी दो, जैसे सषु + 
दकारे आनंदवान, सववा जेते पूरणमासीका चंद्रमा अपन ° 
कार आनदवाच्‌ दै, तेसे तुम आनंद्वान्‌ होहु, यहं जो 1 षि 
भासती र, सो असत्य द, जोज्ञानाचहे, सो असत्य जानि 
भर नहीं पावते, तम तौ ज्ञानवान्‌ हो, असत्य कल्पना ९ | 
दुःखते रहित होहु, निः्य उदित शतहूप शुभ णसं ‡ 
चनवतीं होहकारे ठम पृथ्वीका राज्य करौ, अरु पनाक १, 
समहषटस विचराम म चे यथाशाच्च करौ अर रा ॥ 
कनी अंतर निप रना, तुमको न त्यागते क योजनः" 
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कमोपदेशषणन-उपशमपरकरण ५. (६२३ ) 
| | पोतन ३, अदणत्यागविषे समबुद्धि सममावकरि राज्य कर ॥ इति 


ोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम पंचमः सगः ॥ ९ ॥ 
° पष्ठः सगः ६. 
| करमोपदेशवणंनम्‌ । 


| परिघ उच ॥ ह रामजी! सवै कायक करता इअ इद्यते वासना 
रए मं ह, वद पुरुप कायविपे वततता दै तो भी सक्त दै,हमारे मति 
भ वेधनका कारण वासना ई, जिसकी वासना क्षय इई ३, सो 
“शसवह रै अरु जिसकी वासना पदार्थोविपे सत्य ह, सो वधम्‌ है 
~ परप अपने पुरुपाथको आश्रयकारि कतेन्य्‌ भी करते है? भरीतिक- 
। (8 प्रवतत ह, सो अपनी वासनाकारिकै स्व्गको प्राप्त होते दै, बहुरि 
भगी त्यागिकारि दुःख नरक युगततेहै, सो अपनी वसूनाकारे वपि 
(पु आविक स्थाव्र योनिको भर्त होते ईँ, अरु कोई आत्मवत्ता 
तयपरष ३, सो मनकी दशाको विचरते दे, अर्‌ ृष्णारूपी वंधनको 
४ पकरि निम आत्मपदको भात होति दै, अर कोई परप प्रवं जन्मको 
(7 जन्मविपे यकत इए ई, सो राजस सात्विक होतेह यभनुका 
८१ जन्म अंतका होता दैसो मकरके परिपू पदक भत तेद ज 
[तका चेदमा कमकरिकै पूर्णमासी होतार, अरः सन॑कलाकार रण 
(वाह, जसे वषीकालविपेकंटककषकी मंजरी वदि जाती है तेसे सीमा" 
(वमी तिनकी बढती जाती ३ ॥ ह रामजी ! जिनका यह जन्म 
1 होता ३, तिसविपे निमंख गण जो वेवुन कदे दै" सा आय अ 
0३ नेसे उत्तम वाँ सविषे मोती उपजती ह, तैसे राजसी रा 
{./ ` यमे ग॒ण उपजते है, मेनी, सौम्यता, स्तता? जातन्यता" + _ ^ 
१ एण परेश करते है सर्व जीरवोपर द्या करनी सो मेरी, अरु हदय 
19 दा समतामाव, अतःकरणविपे क्षोभ कोड न उ» स। यत ' 
1 पदा असन्न रहना सो सौम्यता, य॒थाशाघ्च आचार कए ९ 1 ६ 
[अपो ह ज्ञानका नाम ज्ञातव्यता दे, जसे राजाके अंतःपुरविप सो 
णाय परमेश करती ई, तैसे जिसके अंतका यरी जन्म € स 
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(६२४ ) ` .: योगवासिष्ठ। 


राजससास्िकी दै, तिसके हृद्यविषे मनी आदिक सवै गण आवक 
करते हे,एेसा पुरूष सवं काको करता 2; परत तिसके ददयगि कष 
` अलाभका रागदोप नही होता, सवका समभाव रहता ३ तोप 
दोता है, न शोकवाच्‌ होता ३, जेसे सूयेके उदय इएते तम नए 
जाता ह तसे आत्मभावकारि रागदोप नष्ट दो जति है .सवष 
सिद्धताको प्रप्त रेते दै जैसे शरत्कार्का आकाश शद पी 
ह, तेस कोमल सद्र होता ३ अङ मधुर तिक्षका आवार क्र 
है सवे जीव्‌ तिके आचारकी वांछा कते है अरु फ 
देखिकै मोहित दो जाते दै, जैसे संदर वक्िरीकी ध्वनिकारः 
मोदित दोतारै, तैसे उसको देखि विस्मय होतेह, जैसे मेधकी षौ 
करि वगर आय पवेश करते ई तैसे उस पुरुपविषे सव गण परेश गी 
है, गोसे पूणं दोडकारि युरुकी शरण जाता ई, तव्‌ वह विक्क ¶ 
, देश करता ३ तिस्‌ विवेककारे परमपद्विपेःस्थित दहोताहे ॥३ २६ 

जो वैराग्य अर्‌ विचारकारि संपत्नरचित्त दै, सो आत्मदेव्ो देष॥| 
तिसको दुःख स्पशे नदं कसे यथार्थं एक आत्मरूपो देता ४१ 


क्ष == ज 
# 1 


विचारका आश्रय कारके मनको जगाओः कैसा मन ३ जिस ५ 
री मथन दे. अथं यह किं, जो सदा प्रपैचटश्यका म क 


|. 
५) ) 


अर्‌ श अतका जन्मवार्‌ पुरूष ३, सो मनहपी भृगको ज 
मधम ता युणज्ञानकरे जगावत्‌ ३ बहुरि बड युणनकरि जगावर ++ 
जानिके सेवनेका यत्न करता है, तिसकारि जगावता ॐ निर्ह ( # 
चित्तहपी रत्ोको विचार करता तिस विचारकरि जगत्को 


देखता दै, आत्मके प्रकाश विचारसों अविद्यामल नष्टो जात। 4 






0 
नि. 
4111 


वीयोगवषठियपशमपकरणे करमोपदेशवर्णनं नाम पष्ठः स पौ 
भ 1. - 

इ ॐ कमसुचनात्णैनम्‌ ।, । _ $ 
, व॒सिष्ठ उवाच ॥ र रामजी ! यह तमको श्रम कदा ` "६१ 


जी्ोको समान है, इते जो विशेष ३ सो ठम श्रवण क § 
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क्षो आरभ ई, तिसविषे जो देदधारी जीव है, तिन जीवोका दो 
क्ते मोक्ष होता रै; एक उत्तम कम रै, एक समान है, जोगरुके निकर 
ए षी, वह इसको उपदेश करे तिस उपदेशके धारणेते शनैःशनैः ` 
नए न्मकरि अथवा अनेक जन्मोकारि सिद्धता प्रप्त होती है । 
व क दूपरा क्रम यदी ३, जो अपने आपकारि वह उत्पन्न होता ३. 
कि यह कि समञ्च ठेता ई जसे वृक्षते फर गिरे अर्‌ इसको आय 
क्री हेव तेसे इपको ज्ञान प्राप्त होता है, इसीपर प्रमैका वृत्ता में 
पि कहता दो, सो तू रवण कर, सो महापुरुषोक् वृत्तांत 2 शुभ 
£ एम शणके समूद जिनके नष भए दँ, अरु अकस्मात्‌ फल जिनको 
ध भया ई, तिनका निम कम सुन ॥ इति भ्रीयोगवासिषठे उशम- 
करणि करमसूचनावणेनं नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 

1 १ 


सिद्धगीताव्णन-उपशपभकरण ५. (६२५ ) 


[च 6 
4 1 
२५ 





ध .. अष्टमः सगः <. 
तु | ना 


६ . सिद्धगीतावणेनम्‌ । 

१ पपिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्वं संपदा जिसकी उदय इई है अरु 
\१ भगदा जिसकी नष्ट मरं है, एक एसा उद्‌]रबुद्धि विदेह नगरका 
1१ जनकं नाम हआ, सो वड़ा धेय॑वान्‌ आ, जो अरथी होवे, तिनका 
£ कतपवृक्षकी नाई पूरणं करे, अरु मित्रप जो कमल है, तिनको 


। + 
¢ 







9 ` मएषित करे; बधवह्पी पुरु्पोको वसतत अह स्ि्यको 
0 ९११ र्हपी जो चंदरसी कमर ईं, तिनको शीतल ज्मा, अरः 
६१ पी तमका नाशकत्तं र्य, स्वजनूपी रत्रोका सुद्र पृथ्वीविपे 
47 विष्णु सूर्यं आय स्थित भये । एेसा राजा जनक एक समय 
, (गकि अपने वागको गमन करता मयाः केषां बाग है! मधुरता- 
4 एषित भए द फल जिसके, कोकिला शब्द्‌ करती दै नानामर- 
9 सुद्र वी ३, तिस सुंदर वागविपे. राजा जनक भ्रवेश करता 
 ‰‰ भसे नेदनवनविये इद्र वेश कर, सुंदर बन पुष्पका सगि पसर 
सध अड ति ते लागा: 
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(६२६) ,  -योगवासिष्ठ। . ` 
एकलाही कुजो विषे विचरने र्गाः एक शात्मटीनामकंवृक्षथा क्न 


शब्द्‌ श्रवण किया, जो अदृष्ट सिद है, सो गीता गाता ३ पिरि 
र पवतो विषे विचरनेवालां कमल्वत्‌ नेच जिसके, सो अ 
को उचार करता है, जिसकरि आत्मबोध प्राप्त होता ३ क्षि 
गीताको राजा अण करते भए ॥ प्रथमसिद्ध उवाच॥यह्‌ दष नो ए 
है, अर दृश्य जो जगत्‌ है, तिस दरष्टा अर्‌ हश्यके मिपि 
बुद्धिम निशित भानंद होता है, सो इष्टके संयोगका अरु अनिफेक्निं 
गका जो आनंद ई, सो वित्तविषे दृट्‌ होता हे, सो आनंद आनम्र 
उदय होता ३ स्पदषशप जिस आत्मा आनंदते ख्व उत्ता 8 कि 
हेम उपासना करते हँ ॥ द्वितीयसिद्ध उवाच ॥ दष्टः दशन) अ१४ 
इनको वामनासदित त्याग कर जो दशेनते प्रथम प्रकाशय है | 
प्रकशकरि यह तीनों परकाशते हे तिष अत्माकी इम उपान ¶ 
है ॥ त॒तीयसिद्ध उवाच ॥ जो निरभास निर्मृह्य ३, अरं श 
अर्‌ मननके भावक अभाव है, जि्तविपे द्वितीय कल्पनाका अ 
अद्ितरूप ई, तिषकी हम उपासना करते है ॥ चतुर्थसिद्ध अ 
दोनोके जो मध्यविषे हे अस्ति नास्ति दोनो पक्षोते रित 8 
सुत्ता हे, स्र सूयं आदिकको भी प्रकाशता ३, तिस आत फ 
उपासना करते ह ॥ पंचमसिद्धं उवाच ॥ जो ईश्वर सकार | 
मया है अथं यह्‌ फि सकार जिसके अ{दिविषे भौर १1, 
निसके अंतविषे, एते सहं दे, सो अंतते रदित आरी 
जो शिव परमत्मा है सो -अनंत आत्मा सवै जीके & 
निरतर जो अदर्प व उच्चार होता है, तिस भाल ॥ 
सना करत ह ॥ पष्ट सिद्ध उवाच ॥ हदयविपे स्थित जो ३४ 4 | 
त्यागिकारि जो ओर ठर देवके पानेक। यत्न कसे 8 0 
हस्तविपे कौस्तभमणिको त्यागिकारे ओर रतरोकी २५ 4 
सप्तमपिद्ध उवाच ॥ जव सवै आशाको त्यागता है, वयह „ 
भाप होता है जो आशाषूपी विषकी व्ही ३, सो तेज । 
जाती है, अथ यहिं, जो जन्म अरु मरण आदिक इख नः | 
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जनकविकारणेन--पशमभकरण ५ ( ६८७ ) 


क्म नहीं उपजते, जो पदा्थको अत्यंत विश्सहूप जानते है; अर 
उप॒विपे आशा बांधते हे, सो दद्धि गदभ है मनुष्य नरी, जहां 
गह् पिपयोकी ओर इषि उठती है, तिनको विवेककारि नष्ट करहु; 
र वत्से पवेतोको नष्ट किया था, तैसे न्ट करट, जब इस प्रकार 
आचरण करेगा, तब सममभावको प्राप्त दोवेगा;, तिसकारे मन्‌ 
¶क््रादह्प उपशमको प्राप्त रोवैगा, उपशमको ओर अक्षय अवि 
पदको पवेगा-॥ इति श्रीयोगवासिष्टे पशमप्रकरणे सिद्धगीता- 
नाम अषमः सगं: ॥ ८ ॥ 
नवमः सगः < 


[~ ~ 


जनकविकारवणनम्‌ । 

षठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सिद्धोकी गीता महीपति सनि 
नेते संप्रामविषे कायर विपादको प्रप्त होता है, तैसे विषादको 
भया, वहारे सेना संयुक्त अपने गृदविपे आयाः टदटुये भृत्य स 
# किनारेविषे स्थानोंपर डे हो रदे, तिनको त्यागिकारि उपर 
षरोखोमे जाय स्थित भया, जसे तटके वृक्षोको नदीका प्रवाह 
करता है तसे तिनके मागको स्पशं करता उपर जाय वडाः एकं 
उप्र जाय स्थित भया, जैसे सूयं उदयाचरू पवृतप्र चढता 
रि संसारकी चंचल गतिको इधर उधर देखने ठग, 
प कले र्गा, बडा कष्ट है, कि मे मी संसारविपे लोकोकी 
दिशा ह, तासों आस्था बाध रहा हौ, यह त। जाव सर 
३, चेतन कोई नीं, जैसे अपर जीव .पापाण्प ह तसे मं 
(ह णमिपे पाषाण हो रहा हौ, कार जो ह सो अंतते ५ अनंत 
१ "ॐ कलक अंशविपे मेरा जीना ई तिस जीनेविपे यर | 
ही, सो मुञ्चको पिक्क।र है, अर्‌ जो म अधम चेतन हा यह 

(3१ भनी मेरे, सो राज्य अर्‌ जीना स क्षणमथ हैः य्‌ 
4# \ सो दुःतर्प ३, इनति रहित में किसभरकार स्थित र जेते 
# | -भइद्धिमान्‌ स्थित होति है, आदिअंतविषे .ठच्छप | 
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(६२८ )  . म्रोगवापिष्ठ । 


मध्यविषे जीवना पेखवह्पहै, तिस॒विपे मं क्या. मिथ्या आखर 
है {जेस बारक चित्रके च॑द्माको -देखिके चंद्रमा मानकर आख 
तैसे. यहं परपंचरचना इद्जारकी बाजीवत्‌ रै, बड़ा कष्टरै कि 
मँ क्या मोहित भया दः जो वस्तु उचितः रमणीय"उदार अर अक्ष 
है, सोइस संसारविपे रचकं भी नदी, मेरी इद्धि क्यों न म६।३ 


पदार्थं दूर होवै, अरु तिसके पानेका मेरे मनविपे यत्र है, १# 
निकरही ह, यह निणंय करो, अथवा अथकार जो संषाे पद 
तिनकरी आस्था मं स्यागता हो यह जो रोक दहै, सो सब आग 
है) उदय होते दै, अरु मिर जाते है, जके तरगों वत्‌ सब पदाथ; 
भर है, जेते कष सख दशि आते है" सो दुःखसाथ मिथि 
म क्या आस्था बांधी द, सुख कदाचित्‌ दिन पक्ष मास वात 
अति ई, अरु दुःख वारेवार आति है, मँ किस सुखकरा 
आस्था बाधो, जो बडे बडे इए दै, सो नष्ट हो गए दै, स्थिर १ 
रहना नदी, बारंबार पा देखता दौ, तिसकारि मे जाना ६/४ 
जगतुविपे सत्य पदार्थं कोई नदीं, सब नाशद्प है एसा का । 
है, कि जिसविषे आस्था वाधौ, जो अब बड़ देश्वयंवान्‌ म 
दिन पे अधःको गिरि पडते द ॥ ३ चित !.¶९ 
द, त्ने किस ब ड़ाई्विषे आस्था बाधी है, जो आयुवंलकाः ' |: 
इआ किसषिना करुंकित्‌ भया हौ, ॐच पदविपे स्थित मी १ ` || 
गिरा दी; षडा कष्ट है फि, मे आत्मा दौ अर नाशको 4 + 
। श, किस कारणकारि अकस्मात्‌ यु्चको मोद आया ३, > ‹५ 
` इसने उपहत कीनी ई, जैसे सूयं आगे मेष आता है, अष वर 
भासता, तसे आत्मा नरी मासता, भोगोसि मेरा क्या » _ 48 
वोप ५ क्या ह, इनव्पि भे कयो मोदित भया 1 भली 
परछाह्िपे भयको पाता ह तेस देहअभिमानकारि यदं ° 
बधायमान होता ई देहविपे अकार जरामरणादिक वि #ि 
हता 2 ताते इनसे मेरा क्या प्रयोजन दै, इन तोम शी 
गज्यविषे मँ क्यों पे धार बैठ दौ, यह सव पदाथ 
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जनकपिकारवणेन-उपशमपकरण ५. (६२९ ) 


1 ज्यकि त्यों रहते दै, इनविषे न सुञ्ञको ममतादै, न संगदे, 
^ ‰ पपंपत्यरूप रै, संसारके ससविषरूपदै, इसविपे आस्था करनी 
9; हनो बडे बडे एेशयंवान्‌ इषे, बड पराकमी गवा 
¶॥ पवारसंयक् सृत्युको प्राप्त भये है, तौ वतेमानविपे क्या धेय करना 
| त ददा वद षनअर राज्य कदां उसत्रह्रका जगत्‌ कई पुरुषनकी पंक्ति 
गहै, $ क्या विश्वास दै, देवताके नायक अनेक 
४, ४ ह गये है जैसे जलविपे बुद्बुदे उपजिकारि न्ट होजाते हतौ 
षाइ संसारविषे आस्था बांधकर जीवं 1 संतजन सुञ्ञको रईसेगे 
 #्हदोगए है, कई पव॑त होगए द, कं धूलकषी कंणिकावत्‌ राजा 
~ १६, तौ स॒श्चको इस जीवनेविये क्या धेयं है, संसारख्पी रात्र ईः 
(भमि ष्पी सन्यदि स्वप है, तिस भरमह्पविषरे जो आस्या 
11) तते सुञ्चको यिक्ारदे, यह सो अरु मे, इत्यादिक भमआत्मा 
मिथ्या कपना उटी ह, अज्ञानिर्योकीनाईमे स्थितभया ही; अ 
नप्र पिशाचकरिफै क्षणक्षणविपे आयुर व्यतीत देता 8: 
ए भी नहीं दीखता, काकी सुक्ष्म गति रहै, कैषा काल 
(1 सवक्रो चरणके नीचे धरे द, सदाशिव अए विप्णको जिन 
पक भेद्‌ कियाद, एेसा काल जो सवको भोजन कार जाता 
2 स्क जीनेषिपे क्या आस्था वांवनी है जते कड पदाय ई; 


तृ ‰ "तर नाश होते द, को$ दिनि कोह ते पक्ष वकारे नाश ही जाता 
वर्जो अविनाशी वस्त॒ र, सो अवर्ग नदीं देखी, वप व्यतात 
ध १६३ जीवोंी जो वित्तहपी नदी है तिसविपं ८ 
प तरंग उछल्ते ३ ` शांत कदाचित्‌ नदी होते, जसे वायुका 
4 
। । 













[ 











१ तगरछरतेदै, सोममताते रहित हो जाते तसे जिनकी चित्त 
| गी अभिलाप्‌। ३, तिनको अतुच्छ पद्‌ दष्ट नदी अति, कृषते 
कि मा हेते है, दःलते इःखातरको रात दोतिरः अवग दे 
¡ #। म प्राप्त नहीं मया, तति युश्चको धिक्कार ह अश नीच अतः 
11 ताते जिस -जिस वस्युषिपे -कल्याणड जानिके आस्था 
। | भसोसो नष होती दीखतीद, यह क्या उत्तमतादे फ निक्षिपे 
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मे आस्था बंधी, सो यह शरीर केसादे'अस्थिमांसकरि वनादौ 
अतसंयुक्त इसका आकार ३ मध्यविपे कद्क रमणीय भासति 
सब अपवित्र पदार्थोक्रारे रवाहे .विनाशष्टपरै, स्पशं करने भ ¶ 
नहीं तिसके साथ सुञ्चको क्या प्रयोजन दै, जिष जिष पदी 
लोक आस्था बधते हे, तिसति्षविषे मं डुःखदी देखता ह, गछ 
जीव एेसे जडमूढ हँ, किं सद्‌(.इसविपे रगे रहते रँ ह्‌ ¶ 
पदाथ. युञ्चको प्राप्त . दोवैगा; अगे दिनि यह प्रप कती 
दिन दिन पाप करते, दिनदिनविषे खेदको पाते, तौ भी या 
करते, एसे मूढ है, वारक अथिषिपे णं ूढताकरि विचतेह ¶ 
अवस्था कामादि विकरारकारे मिभित है, शेष जो वृद्व 
तिसतरिषि चित्तकारि दुःखी होतादे, यद जडमूखं परमाथं कातो 
कारवे साधेगाभयह जगत्‌ ये पदाथ सब आगमापायी विस्व 
दिशाकारि दुषितदै, अथं यह कि, एक भावमें नदीं रहे, ९। 
असारूप ह, सत्य बुदधिते रदित असत्यरूप दै, सार पदाथ 
कोड नही, राजसूय अरु अश्वमेध आदि जो यज्ञ कसे ₹ त 1 
लपके किसी अश कालम स्पगीको पातेदे, अधिकतो नही १११ 
शमेष यज्ञ करता दै, सो ईद्‌ होता ३, जो एक दिन व्रहमाक ~+ 
तिघ्विषे चतुदश इदराज्य भोगिकरिनएट द जातेदै, जव स + 
यगा व्यतीत होतीदे तव ब्रहमाका एक दिनि होता € ५4 
दिनोका एक मास दवादश मासका एक वधै, एेसे सौ वपे ४ (५०९ 
ब ह, तिस आगवैलको मोगिकरि ब्रह्मा अतरदान हेज नवि 1 # 
नाम महाप्रलय ह, तिसमहाप्ररुयके अतविपे इषने खगः ला 
तौ असार सुसकी क्या आस्थायोम्य ई, ठेसा सख हुः (ष 
नहीं, न प्र्वीविपे दे, न पातारुषिपे ह, जो सुख अपदा ^ , ^¢ 
 मिभित न होवे, देवा कदा हे ! सं कोक आपदां ४, क्री 
दुःखोका मूल्‌ चित्त (ल सो शरीरख्पी सुखविपे सप॑वत्‌ ही ॥ । 
व्यापि बडे दुःख्यी विषको देताहे, यह किसी पका दि 1 
| खली देवैः. इमुकारि जीव्‌ नीच ।©0॥ आ्कत्‌ बोर ह कोठ | 
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जनकविकारवणेन-उपशमप्रकरण ५. (६३१ ) 


हप हदयविषे चित्तरूपी सपं भोरगोकी तृष्णा विपसंपुक्त नदी 
हिक \ षो तो दुलभ दे,.ये. जगते पदाथ कैसे है कि, जो सत्यता देः 
शरीफ मस्तकपर असत्यता है, जो रमणीय भासताहैःतिसके मस्तकपर 
रफरणीयता. स्थित ३, जो सुखकर, तिसके मस्तकपर दुःख स्थितै, 
अपी एकको मे आथय करो, तौ दुःखसाथहे, मिभित दुःख तो दुःख 
हप पित क्या कदिये,आपदी दुःख है'जो सुख संपदा ₹, सो दुःख 
¶ापापंष मिश्रित र बहुरि मे किसका आश्रय करो ! यइ जीव जन्मते 
70भर मते है, तिनविषे कोई विरला दुःखते रहित दहै, जो संदरघ्चियां 
कीर कमलवत्‌ जिनके नेच दै, परम हास्य विलास आदिक भरूपणों 
सकि संयुक्त है, तिनको देखिके युक्को दसी आती ई कि, यह ता 
र ि्यमांपकी पुतली है, क्षणमा् इनकी स्थिति है जिन परुपकि 
विपि सोलनेकारे जगत्‌ होता है, अरु उन्मेष भदनेकारे जगत्‌का 
पीप रो जाता हे, निमेष अर उन्मेष जिनकारे जगत्‌ उत्पन्न भरखय 
7 & इसप्रकार जिनको भासता है, एेसे भी न्ट इए ई ता इमसा- 
श्री क्या गिनती हे!जो पदार्थं बड रमणीय भासते ह, सो अस्थि- 
रि ओर अरमणीय हो जाते दै, नाश हो जाते है, तिन पदार्थो 
काकी अरः इच्छा करनी क्या दै, नानाप्रकारकी संपदा प्राप्त दती 
ह जगत्‌ क्या ३,अर्‌ उनविपे जब चित्तको कोड आय कगता द, 

११ पम संपदा आपदामप हो जाती ३, अरु जो बड़ी आपदा आय 
# # हेती दै, अरु इनके वित्तविपे क्षोभ नहीं होता, शातहूप है तव 
भादा संपदारूप हेतौ सिदध क्या भया! यदी सिद्ध भया कि सव 
| मान है, मनकी वृत्ति त २ क 
,[§ प्थित भ है, अज्ञानकारिकै अहं सो इद्‌ क ध 
इ वाग अरु श भावना मिथ्या हैर क्षीणहय जो संसार 
{षे इल ३, सो आदि्ंतसंयक् दै तिषविपे खस तीक नरी" अर 
{१३ जानकर इसकी ओर धावता हैसो सुल हरि न दौ जाता ६ 
१11" पतग दीपकशिखाको सुखरूप. जानिकरि इसकी ओर धावता है, 
हे जाता ह, तेते संसारके खल गहण करनेहारेष्णाकरि द्ग 
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इष ह, जैसे नरकका अभिः दग्ध करता है, सो भी ओष्ठ, य ॥ 
गर जो संसारके सुख हे, सो नीच हँ, नष्ट हए भी इत देम 
दुःखकी सीमा है, अथं यह कि, भोगोकी तृष्णाते अधिक दुत 
कोई नदी; जो इस संसारससुदरविषे गिरते दै, सो स॒सको नरी एः 
संसारत्रिषे दुःख स्वामाविङ है, अरु सुख दुःखकेसाथ मिपि 
अङ्ञानीकी नाह काष्टलोषएकी नाई स्थित हो रहा द, बडा सेः 
अज्ञातीवत्‌ शमादिक सुखको त्यागिकरि क्षणभंगुर संसाखै शृङ्ग 
निमित्त यत करता हौ, जेस बते अग्नि नदीं उपजता, तेषं 
सुख नहीं उपजता, जेते कड जीव हसो जडधर्मात्मक हैपाए 
एकं कष ६ सहस्र तिके अंङ्कर शाखा पत्र फल एूल है! तिन 
ड, तिस संसाररूपी वृक्षका मूर मन है, तिसके संकत्पषूपी जल 
विस्तारको प्राप्त भया ड, संकल्पके उपशम हएते नष्ट दो जाताह¶ 
जिसुप्रकार यद नष्ट होवे, सोई उपाय करीगासंसारकेविषे भोगम 
मान्‌ संदर भाता ई, अतसते दुःखरूपदै,अर मन जो हैःसो गधी 
चचलरूप हैः तिसकारि यह रचना रची रै, जवलग वस्ते इको 
नदी तबगचचरु,ज॒ब विचार करिजानतारै,तवपदार्थो्नी १ 
सहित मनका अभाव हो जाताहैताते मे नाश्य पदार्थोविषेन॥,. 
संसारकी ति कैसी ह, अनेक फांसियोसों मिथित ३ तित 
₹› षडर उछरुते है, शांत कदाचित्‌ नदीं होते, पेसी संसाकी १५ 
म भिरकाठपर्यत भोगीदेःभव म भोगते रित होकर ्रहमदी ह 
ईस संसारविपे वारंबार जन्म मरण होता ३ ,शोकदी प्राप्त होता £ ¶ भी 
एश पत्तित रहित शोकते रहित होता हौ, अवमे प्रबद्ध भया ९, 
दवान्‌ भया रमि अपने चोर आपही देसेर,भन हेनामा नि 
वषार 
वि ५ ' ¦ 
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को मारोगा, इस मनने सञ्च चिरपर्यत माराहै,अरुएते 

जो मोती था, सो अवेष रहा था, अव मेने इको 
यह कि, आत्मविचारते रदित था,अव तिसको आत्म ५५ 
= आज्ञानके योग्य ह, मनरूपी एक वफंका कण था ६ {9 
श्रत्त भया था, अव .विवेकरूपी सूर्यकरि गकि गया & ॐ ` | 
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जनकनिध्वयवणन-उपरामपरकरण ५. (६३३ )} 


कि प्राप्त भया हौ, अनेक प्रका (चनोकारि साधुहप जो सिद 
7 (#0िने शुश्चको जगाया ई, मे आत्मपदको प्राप्त मया हो,परमानंदक- 
विय मे वितामणि आत्मषूपीको पायकारि एकात्‌ सुखी होउंगा अर्‌ 
| ए होरगा जेसे शरत्कारका आकाश निमेर होता 2 तेसे दोरगा 
ण हपीजो श हे,तिसने सुञ्चको भम दिखाया था,सो अब विवेककरि 
द [किथाहै'उपशमको प्राप्त भयाहीं ॥ ३ विवेक! तुञ्चको नमस्कारदे॥ 

की शीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सगंः॥९॥ 
पणः ९४ 


रि 

रु. जनकनिश्चयवणनम्‌ । 
ह विष्ठउवाच॥ हे रामजी ! इसप्रकार धितवता था, तव दासी राजाके 
हती आह, जेसे सूरयके आगे अरुण आय स्थित्‌ होता ह, तेसे प्रती- 
वीजो दसी है, सो कहत मई ॥ देव ! अब्‌ उटो, उढे होहु, हिनका 
ऽपित आचार डे सान आकि सो करौ, त पुष्प अर्‌ 
पििगेगाजल आदिकी गागर लेकारि छ्ियां ठदी हो रदी है' कमल 
[041 ए ६, तिनपर भवर पिस हैः छ चमर पड £, सनका समय 
0३ देव । पूजनके निमित्त सप सामग्री आई दै, रन्‌ ओपधि टे 
रि हा्थोविपे पविव्री डारकार ब्रह्मण वै हे सन करं अवम्पण 
क रहे ३. तुम्हारे आगमनकी ओर देखतेहै दौथोविपे चमर 
रि सदर कांता तम्दरिसेवनेनिमित्त खड़ी है, अर मोजनशलाविप 
(+ निद दोर है, तते शीघ्र उठो$जो कायं है सौ करा ज्‌काठ 
१9३ तिके अनुसार कमं वे पुरुप कसते ह! इनका त्याग नरह कः 
9 ३2), कालको व्यतीत न करौ ॥ हरामजी ! जब इसप्रकार दा सीने 
११. २ तम राजा सितवत भया कि, संसारकी विचित्र जो स्थिति ई 
ऋणः ह, राज्यश्ुखते श्॒चको कड प्रयोजन नरह, क 
इ ३.२ मिथ्या आडंबर सण त्यागिके ल मर एकत जाय्‌ १ | 
| ९ सुद्र तरंगोति रदित शातहप होता है तैसे शातरूप दार्गाः 
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दशमः सगः १५. 








(६३४) योगवासिष्ठ 1. . . 


यह जो नानाप्रकारके राजभोग ह, अर क्रिया कम॑ है १ स्‌; 
तृप्त भया ह सव कर्मोको त्याग कारे . केवर सुसखविपे .स्थि ३8 
होरंगा, मेरा. चित्त जो भोगोकारे च॑चर्‌ था, सो भोग तौ भष; 
है, इनविषे शांति नदीं होती, त्ष्णा बत जाती है, जैसे. जके 
सेवाल .बटती जाती. है, अर्‌ जलको आच्छादि लेती है, तेपे ए 
आच्छि लेती है,अब में इसको त्याग करता ह, ॥ हे चित्त ११ 
सु जिस दिशाविषे गिरा है, अरु जो जो भोग भोगे है, सो सरण 
है! तृपति तौ किसीविपे न मई, ताते भमरूप भोगोति उपस हेच 
तब परम सुखी दोडगा, बहुत उचित अयुचित मोग वाखार ¶ 
३, परेतु तृप्ति किसीकरिकै न भई, ताते ३ चित्त ! इनको स्य 
परमपदे आश्रय रोह, जैसे बालक एकको. त्यागिकार दूष 
अगीकार करता है, तैसे यन्रविना तू भी कर, जभ इन तच्छ ११ 
त्यागेगा, अरु _परमपदको -आश्रय करेगा, तब आनंदी वृ 
होवेगा, तिसको पायकारि बहरि संसारी न होवेगा ॥ हे रमन । # 
` कारपितन कर जनक तूष्णीं हो रहा,मनकी चपताको त्यागि 
आकारकारि स्थित भया, जैसे मृतिं छिखी होती है, तैते श, 
अर भतीदारी भी मयमान द कारि बहर क़ न कह २१ 
कदाचित्‌ राजा अभरसत्न दोवे, तिके अनेतर मनकी समत॥ 
बहुरि राजा पितवत भया कि, पञ्चको अण अरं त्या 40 
योग्य यतरशरिके कडु नही किसको मे सारथौ, किस व 

धारो, सवै पदार्थं नाशहप दै, सको करनेसाथ क्या अ | 
अरु अकरनेकारि क्या हानि दे, अहण त्याग किसका को" | 
० सो ध ४ अचलषूप ४८. सा | 
2 न अगतता ₹ ताते सुञ्चको कतव्य कड नहीं | (५ 
तो १ शरोर करणेते रहित दोवेगा, अरु जो करौगा, तौ भी ८ (: 
सुक क्या पयोजन है, ताते कने अकगनेविपे त, 
क नताते जो कात भयर परवाह तिसविप विचरत ¶ 


की भे ांका नहीं करता, अस्‌ नदी क ' | 
((-0. 1171८511 61184021 १212 प्रका म तयाग्‌( ५५ म ` 
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वित्ताचशासनवणेन--उप्रशमप्रकृरण ५. ( ६३५). 


| ्हमविषेःस्थित दोडकारि स्वस्थ होखंगा, जो कटु भप्त कमं रै, सोई 
कृता ही न्‌ कड सुञ्चको करनेविषे.अथं दै, न अकृरनेषिपे दोप है, 
र्या हवे सो रेवै, करं अथव। न करी यक्त होवे, अथवा अयुक्त 
स सह्को महण त्याग करनेयोम्य्‌ कु नहीं, ताते जो कष प्रा 
वृषले योग्य कमं हे, सोई करो, कमेका करना शरीर प्रकृतिकार रोता 
वर्िमाताकोतो कतव्य कषु नहीं, ताते मँ इनविपे निःसंग हो रहोगाः 
षो निस्यद चेष्ठा होवे, तौ क्या सिद्ध भया, अरुक्या करिया; जोमन 
मनाते रदित स्थित्‌ विगत्ज्वर भया. अथं यई कि, हदयविपे राग 
शप मलिनता न उपजी तौ देदकरि कमं होवे, तौ भी इष्ट. अनिष्ट 
पिय प्राततिविषे तुना रहेगी, जो देदसाथ मिलिकारि मन कमं 
पता है, तब कतां भोक्ता रै इट अनिषटकी प्राप्तिविपे _रागदोषवान्‌ 
रि ३) ज मनका मनन उपशम इआ, तव्‌ करत॑न्यविपे भी अकृ- 
 ¶ न ३, जैसा निश्चय अंतर हद्‌ शेता दै, सोई खूप पुरुपका होता ह 
श्रि डदयविषे अकति नही, अरु बाघ्मकमं चेटा कप्ताह, तौ 

रीरि किया कड नदीं अरु जिसके इदयविषे अरकृति अभिमान इ 
वाद्य अकृता भासता ह ती भी अनेकं कमं करता 8 तात्‌ ध 
धव अतम इद्‌ होता ई तैसा ही फ परपको भाप दता ३ज 
[ष कत्तं भी ह परंतु अंतरकतेन्यका अभिमान नह, ती वह चः 
| ह अनाभयपदको प्राप्त होता हे ॥ इति श्रीयोगवािष्टेउपशम- 

















( | णे जनकनिश्वयवणेनं नाम दशमः सगः ॥ १ ॥ 
| एकादशः सगः 93. 
# . चित्ता्शासनवणेनम्‌ । 
तिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी । इसप्रकार वितवना कारकं .यथमरात 
| हमा ह तिनके कलेको उटि लङा हशाजो इट अनिष्की बाना 
(पो चित्ते त्यागत मया, अरुयथापर्विषेकरता इथ" जाति 
। (भवी नाईजेसे सुपि पुरुपरूप होताहै, तेस बद ल ही रहा 
|? रिनको तिनके आचारको कृत भया, यथाशाच् जियाविपे दिनक 
॥ | ५ अर्‌ ध्यानविपेस्थित होवे, मनको समरस 
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(६३६ ) ` योगवपिषठ। 


कृरत भया, जब राधि क्षीण महै, तब इसप्रकार चित्तको ६ 10 
भया ॥ हे च॑चलहप चित्त ! परमानेदस्वशूप जो आत्मा है सोर 
सुखद्‌।यक नरौ भाषषता। जो यह मिथ्या संसारसुखकीं इच्छा कत्‌ 
दै.। जब तेरी इच्छा शांत हो जवेगी तव तू सारसु आत्मपदको | 
डहोवैगा, ज्यों ज्यां तु संकल्प खीलाकरि उठावता है, त्यों त्यों संपा 
विस्तार होजाती 2 इस ॒दुःखषूप संसारसे तञ्चको क्या प्रयोता 
३॥ हे मूखं चित्त ! ज्यां सा णा ९ | & 
संसारका क बढ़ता जाता है, जैसे जर सीं चनेकारे पृक्षकी शी 
बटती दै, तेसे संसारसखते अधिक दुःख प्राप्त होता है, एषे एष 
ख्य भोर्गोकी इच्छा क्यों करता हे ! यह संसार वित्तजाक्ते उन¶। 
जव तु इपका त्याग करेगा तव्‌ ४ मिटि जावैगा,. एरणेका ¶ 
दुःख द! इसके पिरेते दुःख भी कोई न रहेगा, यद संसार महा 
है, देखने माञ संद्र दै, वास्तवते कु नहीं जो कष क ५ 
सार प्राप्त होवै तब इका. आश्रय कर सो तौ यह क्षण 
अर्‌ दुःखकी खान है! ताते इपकी आस्था त्याग अर आत्मत 
आश्रय कर शुद्ध निम होडकरि जगत्विपे विचर तब & +> 
दुःख स्पशं न्‌ करेगा; जगत्‌ स्थित होवे अथवा शात शे जा! ५ 
उद्य अस्तक वासनाकार इस गुण अवगुणविपे आसक्त मत “+ 
जो अवि्यावार्‌ अपत्यक्प होवै तिस्की आस्था क्या करणी ६. ॥ 
अपित्यहप ह, अरे तु अस॒त्यह्य है, असत्य अर सत्यक 
संबध कपे होवे, सूतके अरु जीतेका कभी इआ दै !७। ८ 


| 









[1१ 
१। ६ 


चेतनतत्व दश्यरूप है, तो दोनों सत्यस्व्प है, तौ सदा 86. 
व इभा, इ धा किंका करता प 8. च 
ड! सयुद्रकां नाई अक्षोमरूप अपने आप १. 
५.९ भावना त्यागिकारे मान मोह मरको त्यय 
ससारकं] _ इच्छा इःखका कारण है इसर्क १ 1) # 
आत्मतत््विपे स्थित हवै, तव पारणं पदको भ्रात इ "7 
लकार तिसको आथय कारकै चंचरताको त्याग ॥ ीः॥ # ५ 
बारिषे उपशमृप्क्रणे चिनताबुशाप्ने नापु, एकादशः सम" ॥ 
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भाज्ञमहिमादणेन-उपेशमपरकरण ५. (६३७) 


दादशः सगः १२. ` 
न्डेछ<<-- ` 
क. . माज्ञमहिमावणेनम्‌ । रः 
वरिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार विचार कारकै राजा सब 
पको करता भया? आनंदवृत्तिविषे.मन उसका पमोधवान्‌ मोहको 
य| प्रपत भया; इष्टविपे हपवान्‌ न होवे, अनिष्टविपे दोषवान्‌ न होक, 
| पिठ सम स्वच्छ अपने स्वशूपविपे स्थित भया, जगत्विपे विचरे, न 
एह याग करे, न कड गहण करे, न कडु अंगीकार करै, केवल वीत- 
इरी होहकरि संतापते रहित वरत्तमानविपे कायं करे, बहुरि उसके हद्‌ 
नषि कस्पना कोह स्पशे न कर, जसे आकाशको धूठिकी मछिनता 
तरि नदी करती, तेसे मलिनताते रहित अपने स्वरूपके अवुसंधानते 
व्ह ज्ञान अन॑तप्रकाशविषे मन निश्वयताको प्रप्त किया, मनक. 
शी २ 1 थी, सो नष्ट हो गई व ४ आत्मा 
गम्य ददयविपे प्रकाशित मया, जेस आकारविपे सूयं प्रकाशता 
त अनत आत्मा प्रगट भया, संध्णं पदाथं तिसविपे भतिविवित 
षार, जेते शुद्ध मणिषिपे प्रतिर्विव भासताई तैसे सवे पदाथं अपने 
सतिप आत्मभूत देखेता भयाः इद्वियोके इष्ट अनिष्ट विपाकं 
£ पपे हषे सेद भिरि गया, सवेदा समान रोईकार्‌ प्रकृत व्यवदा- 
8.4. १९ जीवन्युक्त होहकरि इसप्रकार राजा जनक्‌ पिष्‌ मया ॥ 
मजी ! जनकंको ज्ञानकी हदृता भ; तिषकरिकै लोकुके पराव 
त # जानिकारि विदेदनगरका राज्य करता मया, जीरवाक) पाटना 
र रजा जनक हपविषादको प्राप्त न भया, संतापते, रदित. इभा 
का कों अर्थ उदय हवै, अथवा अस्त हो जावे परु इप॑शोकको 
ह पेत्‌ पराप्तन होवे, कायं करता दृष्ट आवे, परंतु इदयकार कड न 
(4 ती) तैसे तम भी कायं सवं करी, परु 1 
करः स्थित रदी, तुम जीवन्युक्त व इ! , यु सय 
॥ ¢ भावना अस्त हो गईं ह सषुतिवत्‌ ति भह ६भविष्यत्की इच्छा 
रेता व्यतीतको तित्वता नी, जो वतमान कायं माप्त ह 
| गो सथाशाज्च करता द अपने विचारे ते कड पावने योग 
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(६३८ )  योगवासिष्ठ। ` 


पद्‌ था सो पाया ओर इच्छा कट्ठं नदीं ॥ हे रामजी ! जवर ष 
आत्मपदको राप नहीं होता तबरग-इसके हदयविपे अपना एषा 
ङ्पी विचार नहीं उपजा, जव अपने आपकारे अपना विचारखष ए 
षार्थं जागे तब सब दुःख मिरि जावे अङ परम संपदाके प्र शौ 
एसा पद्‌ शाघ्च अथं अर्‌ पुण्यक्रिया कारे नदीं प्राप्त होता, नेष 
अपते हृद्यविषे विचार कियते प्राप्त होता ई, सो पद निमंल अरं ख 
है, हदयकी तपतको निवृत्त करता ₹ै, ुद्धिके विचारह्पी पकक 
हद्यक्षा अज्ञान नष्ट हो जाता ई ओर किसी उपायकारे नष नशी 
जो बडा आप्दाहूप दुःख तरनेको कठिन ३, सो अपनी उ 
तरना सुगम होता ३, जैसे जहाजकार सथुद्रको रुव जाता ३ अष 
बुद्धिते रहित मूख दै, तिनको थोडी आपदाभी बडे दुःखको वकी 
थोडा पवन भी तणको बहुत भमावता ३, अर जो बुद्धिमान्‌ | ¶ 














॥ 
1 । # | 
4 
7३ 


बही आपदा भी इुःख नहीं देती, जेसे बडा वायु भी प्वतको चभ 
, नदीं सकृत। क सद कि, यदुष र ती 
स॒च्छाश्चाका विचार करं अर बुद्धिको बटावै, जब वबु भीतौ 4 - 
ओर्‌ बेगी, तव्‌ परम बोध इको प्रप्त रोवैगा! जैसे जक्के सच ,# 
रखनेकारि पसा फल प्राप्त होता ह, तैसे जब इद्धि सत्य १ 
ओर धावती द, तव्‌ इसको परमानंद प्राप्त होता दै, जैसे 9 4 
चद्रमा पणमासीकारि भरकाशको वहत प्राप्त होता ई, जेते कदु ज। 
रके निमित्त यत्न करते है, वदी यत्न सत्यमागंकी ओर करः +. 
क्त देवे, अरु परमसंपद्‌के भंडारको पव, संसाररूपी वृक्ष ५ 
बीज बुद्धिकी मूढता हे, ताते मूढताते रहित होना वडा ५ 1 
पातालका राज्य्‌ आदिक जो कडु पदार्थोकी प्रापि ोती & 
` बोषहूपी भंडारते प्राप्त होती ई संसारखूपी सखुद्रदै, तिस 
अपनी अद्धिहपी जहान है, ओर तप तीथं आदिक म शी 
जहाज वहजाता है, बोधय पुष्यरता ३, तिसको वनेका 1४ 
जहे, तिसी$ बटनेकारि संदर फल प्राप्त होता है (४ 
दशवयेकरे वडा भी है, तिसको तच्छविपे नाश कार ति डासाटि [१ 
रहित सिहको गीदड हरिण भी जीति ठेते ई, तातेजो क ` | 
-0. ५॥(114॥<510 ©118५/8/1 \/2/8085} 0611011. 01011260 0/ 66810011 ` ` 1 




















मननिवांणवणेन-उपशमभकरण २. (६३९ ) 


ताहे सो अपने परयत्नकरि आता ह अपनी वोधरूपी चितामणि 
विप स्थित 2 तिस॒ते विवेकष्पी फल पाता ३ जैसे कल्प करपल- 
पिनो वितवना करिये सोहं पाते है तैसे सश फक वोधते पाता हैः 
89 नाननेवाला महासघुदरते पार करता दै, अजान नदीं उतर सकता 
१४ पम्यक्बोष संसारसषुद्रते पार करता दै असम्यक्ूषोध जडताविपे 
` ताहे । जो अर्प भी बुद्धि सत्य मागंकी ओर होतीहै तब्र वह बड 
(रो दूर करती दै, जेमे छोटी बेडी भी नदीते उतारि देती ३॥ ३ 
शी। ज पुरुप बोधयाय्‌ ३, तिसको संसारके दुःख वेमि नदीं सक्त 
# रोह आदिकं कवच पदिरा होवे, तिघ॒को बाण बेपि नदीं सकते, 
३5 यह परप स्ात्मपदको मरातत होता हे, निप पद्के पाने 
> पिपाद्‌, संपदा, आपदा कोई नहीं रहती, अहंफरशपीमेष है, सो 
क्रीमाहपी सूयेके अगे आया है माया मरिनता जडङ्प ह तिसकरि 
ग्ीमहप सूयं नदीं भासत्‌, बोधखूपी वायसो जव यई दर होवे, तव 
कीश त्यों भासता ३, जसे कृपिकार प्रथम इर आदिकारि पृथ्वीको 
मक्ता र पाछे बीज बोता दै, तव जल सींचताईै! अरु नाश करः 
00. पदार्थे रक्षा करता है, तब फलको पाता ह, जसे जब आज्‌- 
हीर गणाकरि इद्धि निर होती है, बहुरि शाश्का उपदेशङ्पी वीज 
पमा ३ अरु अभ्यासवैराग्यकरिकि करता ३, तिसकरि परमपद 
इ? रोती है, सो अतुल पद रै तिसके समान ओर कोई नदीं ॥ इति 
वासि उपशमप्रकरणे प्ाज्ञमहिमावणैनं नाम द्वादशः सगः १२॥ 
जयोददः सगः १२. 

नोनिवौणवर्णनम्‌ ॥ 
# म | 
५ ९४ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार जनकक नाई अपने आप्‌ 
¢ पको विचार कर्‌, पाठे जो विदितवेद पुरुषा ( है, तिसी 
तुम भी निर्वित्र दो, जो बुद्धिमान्‌ परपद, जिनका यदं अतका 
® सो राजस सात्विकी पुरुप आपही परमपदको पराप होते ई. 

अपने आपकरि आत्मदेव परसत्र नदीं हेवैगा, तरङग इद्िर्या 


५८ प 
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(६४० )  . ` योग्वापिष्ठ। ` 


पी शको जीतनेका यूत क्रो, जब आत्मदेवमसत्र देवग, ए 
जो परमात्मा इश्वरोका इश्वर है सो आपदी स्वयम्प्रकाश दीका |# 
अर सवै दोषदृष्टि क्षीण हो जाती है, मोदषूपी वीजकी जो सणि 
भरि बोता था, सो नानाप्रकारकी आपदाषूप वषाकरि महि 
बेली होती है, अर दृष्ट आती है, सो सब नष्ट हो जाती टै जक 
मात्माका साक्षात्कार होतहि, तब भांति दष्ट नदीं आती -॥ दे रण्री 
तुमं सदा बोधकारि अत्मपदविपे स्थित दोह अर्‌ जनकवत्‌ की 
आरभ करो, ब्रह्मलक्षवान्‌ होडकारे जगत्‌विपे विचरौ तव तुमगोक् 
कु न दोवेगा; जब नित्य आत्मविचार होता है, तब परमदेष 
्रसत्न होता हे, तिके साक्षात्कारहुएते चंचशरुष्प संसारी जनक ¶ 
कारि जनक़ी नाई ईसिग। ॥ दे रामजी ! संसारके भयक्ारं मै ¶ 
मयभीत इ९ है, तिसते रक्षा करनेको अपनादी पुरुषप्रयतर ४१ 
देवकरिके अथवा कमेकारिके घन बांधवकरि रक्षा नदीं ध 4 
पुरुप देवको निश्चय करके रद है अश्‌ शाघ्नविरद्र्‌ अप ९ 
है) संकलपविकृट्पविपे तत्पर होते ३, सो मध्युदधि ष ॥॥ 
ओर तुम नहीं गमन करना, उसकी आर बुद्धि नाश होती % 
परम विवेकको आश्रय करौ,अरुअपने आपको आपकर देवी, प 
वान्‌ शुद्धबुदिकसकि संषारसयुद्रको तारे जाता है, यहं 1 













मेते 
जनकक़ा वृत्ता कडा ह, जेषे आकाशते फल गिर पड त 0 
सिद्धे विचारकरि ज्ञानकी पाति भई, यह विचार ज्ञान ।. 
, ` भंन्री है, जैसे अपने विचार कारकै राजा जनकको आत्मप, | 

ह तेसे तमको भी माप्र देवेगा, जैसे सू्युखी कमल वी + 





९ 
१ ९ 


करि भसत्न होता ह तैसे इष मिचारकार दय ग्रफुछटित श कि 
मनका जो मननभाव है, सो शात हो जावैगा, जेते १ ८ 
सर्यकारे तप्त ही गकि जाता ह जव्‌ अहं त्वं आदिक २ ' # 
हषी सूर्करिके तीण हो जावेगी, तव परमान ¶ 
साशात्‌ देवेगा, अरु मेदकल्पना ` नष्ट हो जवनी, <-> # 


उतरिषे जो , व्यापक आत्मतततर 8, सो मकाशि €6810011 च र | 

















मननिरवाणवणन-उपशमभकरण ष. ( ६४१ ) 


करि जनकने अकार वासनाकात्याग किया दै, तैते तुम भी 
[र ककं अकार वासनाक त्याग करौ, अरकाररूपी मेष ` जब 
ह हेवा, अर चित्ताकाश निमेर्‌ शोवेगा, तब आत्महपी स॒वं 
 िरीगा, जबरग अ्ंकाररूपी मेष आवरण है, तवर्ग आत्मह्पी 
वि दीं भासता, विचारहूपी वायुकरि जव अदकाररूपी मेष नाश 
रगा तब प्रगट भासेगा ॥ ह रामजी । एेसे धार जो नमे हौ, न 
रीर भर ३, न नास्ति है, न अस्तिरै, जब एसी मावना दढ होवेगी, 
कमन शत हो जवेगा, ेयोपादेयडुद्धि जो इष्ट पदार्थोविपे होती 
ए 0पविषे न डवेगा; इष्ट अनिष्टके अदणत्यागविषे भावना होती है 


॥ द ५ 1 ५६ ६ | 
२ नर; ताते तम इद्वियकि इष्अनिष्टविषेहेयोपादेयद्चदधि मत करौ, 
ह ९ त्यागेते जो शेष रहै, तिसविषे स्थित शो; इष्ट अनिष्की 


ता तिसकी जाती है, जिसको ह्योपादेयबुद्धि नदीं होती; जवकग . 
पदयबुद्ि क्षीण नहीं होती, तवर्ग समताभाव नदीं उपनता 
# षके नष्ट एविना चंदरमाकी चांदनी नहीं मासती, तसे जबरूग 
पिप इषएअनिष्टबुद्धि है, ओर मन खोट्ुप होता ई, तबलग समता 
0 नदी दती; जबरग युक्त अयुक्त छाम अङाम इच्छा नहीं मिरती 
द "द समता अर्‌ निरसता नदी उपजती; एकं जो त्रद्मतत्तव 
 पहप नानात्वते रहित तिसविषे युक्त क्या अरु अयुक्त क्या† 
{ष इच्छा अनिच्छा वांछित अवांछित यह दोनों वात स्थित 
\ 8 जो फुरते है, क्षोभ करते ३, तवलग सौम्यता अचलमाव 
९ जो ५4; ५ व 0 
097 आय्‌ प्राप्त होती है, जसे राजाके अतःपरविषेप 
। + ९तेसे सो.कोन शक्ति ३, एक तो भोगप निरसताः देदामि- 
ट निपा हित निर्भयता, नित्यता, समता, सव पूणे आत्मदृष्टि, ज्ञान- 
40 सइच्छाते रदित अस्‌ ` निरहंकारता, आपको सदा_ अक्तां 
=) दषमनिष्ठकी प्रातिविपे समचित्तता, निविकदपता, सदा आन्‌ 
 ‰# `? रना, पे्य॑सों सदा एकरस रहना स्वह्पते इतर ृति न एर, 
,# भ जीवात मेजीमाव, अरु सत्यबुद्धि निशचयात्मकहपकार 
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(६४२)  . , योगवासिष्ठ। 


तषटता, अर्‌ युदिता अर्‌ मृदु भाषणा, इतनी शक्ति थ } 
आय प्रप्त होती है ॥ है रामजी ! संसारके पदार्थोकी ओर जक्षि 
` धावता है, तिके वैराग्यकृरि इ सचना, जैसे पुलक क 
वेगका निवारण होता 8, तैसे जगत॒सों निवारि कारि मनको आत 
विषे ल्गावना) तिसुकारि आत्मभाव प्रकाशता दै ताते अंतरं फ 
वाम॒नाको त्याग र करोः अर बाह्यते सब्‌ क्रियाविषे रहो, वेगि र 
शस ले, सवेदा सवै प्रकार चेष्ठा करौ, अरु सषैदा सवै पाक 
वासना त्याग करौ, संसारहूपी सथुद्र रै, जिसविषे वाषनाहयी क 
दे अर विताूपी सूत्र ई, तिस जलकारेकै त॒ष्णावानष्पी मत्स 
ड, यह विचरं जो तुमको कदा है, तिस विचारखूपी शिकापे इ 
तीक्ष्ण करौ अर्‌ इस जालफो छदौ तव्‌ संसारे यक्त. र % 
संषारख्पी वृक्ष है तिषका मूक बीज मन दै यह वचन जो. 
तिसंको इदयविषे धूरिकारि धैर्यवान्‌ होहु तब आधि व्यापि ई 
सक्त हवेगा मनकरिकिं मनको छेद्हु, जो बीती रै तिषका  # 
करौ अर मविष्यतकी सिता न करौ कदे जो ` अपत्यह्प १ # 
च भी असत्य ना वि विचरौ जब स ए 
रण हआ तब मनविषे बहारिन पफुरेगा, मनविषि ॐ 
साल वणिः जलो 
चेटा होवै, परत अत्र सव असत्यहप जान, तव तेद्‌ न = 
अहममही जो मल दै, तिसको त्यागिकारि अथवा प्रपतिविः । 
रज्य आय पराप्त है, तव तिसविपे विषो परत अते श रौ 

` न होवे, जसे आकाशका सब ५०८ अन्वय है, परु | ;#4 
` स्पश नही करत्‌, तेसे बाह्य कायंको करौ, परंतु तमप 0 
` बषायमान न होहु. तुम च॑तनदूप अजन्मा महेश्वर पुरषं | श्य 
क नदी, सिषेव्यापि रेदौ, जिन परुपाको सदा यदी 8 0 


स्वह्पविपे 


\ ओर अपने स्वहूपविपे तिनको संसारपदारथ सा ६ 
तथा जिनकी संसारवि आसक्त भावना € ‰, घ ‹ 
धके दै" तथा तिनको संसारके पदाति विकार स्त ॥ 


शोक भय सेचते रै, तिसकारि बाधे इए, अरु जो ज्ञा 
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मननिवोणव्णन--उपश्भभकरण ५. (६४३) 


ः षी रहित ई, तिनको रोह इड़फा बटा अरु पाषाण (४; एकसमान 
(क ंषखासनका त्याग किया इसीका नाम सुक्ति है ॥ ३ रामजी ! 
कि एरपकी स्वर्पविपे स्थिति भह दै, अरु सुखडुःखविपे समता दै, 
0, गो क करता है, भोगता है, दैता है ठेता र इत्यादिक, क्रिया 
‹ शा ३ सो करता इआ मी कड नीं करता, यथाप्राप्तं कायंविपे वत॑ता 
` सत.करणविषे इष्टअनिष्टकी भावना नहीं फरती, कायंविषे रागदेष- 
 ्दोकरि इवता नदीं, जिसको सदाय निश्चय रहता दै, जो स्व 
पाशह ई, अरु भोगोके मननते रदित दै, सो समताभातको 
~ रेता हे ॥ दे रामजी ! मन जडरूप है, आत्मा चेतनह्पं ई, तिस 
ष सत्ताकरि पदार्थोको रहण करता ई इपकेविषे अपनी सत्यता 
+> १ नह जेसे सहकारि मारा जो पञ्च है, तिसको खनेको विद्धी भीः 


| 
| 
+ 
#। 

















४ | 8 उसको अपना बर कटं नही, तसे चेतनके बलकारे मन. 
फ आश्रय करता है, मन आप अपत्यह्प है, चेतनकां सत्ता पाडू 
१ जीता र, अरु संसारके चितवनको समथं.होता ह भरमाद्करिके 
परिषां तपायमान होता है, यह वातत प्रसिद्ध है कि? मन जड़ दै, अर 
विषपी दीपककारे प्रकाशता दै, चेतनसत्तति रदित सब समान दै” 
ई (पत्ताते रहित उठनेको भी समर्थं नदीं होता, आत्मसत्ताको थका. 
"जो कड कता दै. तिस एरनेको इद्धिमार्‌कलना कहते है, जव 
करना शुद्धं चेतनहूप आपको जानती दै, तव आत्मभावको भर्त 
अ ० भमादते रदित आतमरप, चित्तकला जब चेत्य दश्यते र्फ़रण 
1९ तिसका नाम तव सनातन ब्रह्न होता है, अरं जव चैत्यक साथ 
[8/6 ह, तव तिसका नाम कलना होता, स्वरूपते इतर कु नदी! 
8 (१ मत्व स्थित है, तिसविपे भांतिकरिकं मन आदि ` भासते ३ 
१। “तन्त दश्यके सन्युख दोती दै, तव्‌ वही कलना होती ती दै 
हत प्य पिरमरण पिवते सकलयकी ओर धावने कटना का 
क्प पच्छ जानती ह, तकर पिन हो जाती ६ 
। (सपरिणी दोतीदे ॥ हे रामजी ! चित्तसत्ता अपनेही फरणकर 
¢ | ती प्रात भर ३: जवलग ` बिचारकारि जगे नरी, तवटग 
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स्वहूपविषे जागती नरी, इसी कारणते सत्यत शासने य § 
वैराग्यकरि इद्वियोका निग्रह कारि अपनी कलनाको आप गओ 
जीवकी जो कलना है, सो विज्ञान्‌ अस शमकरिके जगावृनौ 
त्वक प्रप्तशती है, इसते इतर मागकारि भमता रहता है, मोहष्षीर 
मदिरा दै, तिस॒कारि जो पुरुष उन्मत्त हआ ई, सो 
गत्तमं गिता है, अरु आत्मबोधते सोहं इई कठ्नाको. जगता न 
अप्रबोषदी रहता दै, सो चित्तकटना जड़ रहती दै, जो भासती 
असुत्यषूप ह एेसा पदाथ जगत्विषे कोई नदीं, जो संकदपक कि! 
न रोवे, ताते त अजडधममा होकलना जड उपरुन्धहपिणीहपष 
थैसत्ताकरि विकासमान होती है, जेसे सयंकरि कमल ककि प 
होता है तैसे, जेसे पाषाणकी मूर्तिको किये तु वृत्य कर तव्‌, 
करती काहेते कि, जडशूप है, तैसे देहविषे जो कलना 8 सो च 
कायं करनेको समथं नहीं होती जसे मूतिका िखा इअ राज „1 
शब्दकरि युद्ध करनेको समथ नदीं होता, अर यूर्तिका चद्रमा 4. 
पष्ट करनी सकता तैसे कलना जडद्प है, काय करनेष क पय 
होती जैसे निरवयव अंगनासे आख्गिन नदीं होता जैसे सट न 
आकाशम बनक छायातरेकोड नरी वैठता, सृगदष्णाके न ¶ 
पृ नरी होता तैसे जड मन्‌ करिया करनेको समरथ नी ९११ 
सृके धूपकारि मृगतृष्णाकी नदी भासतीदे तैसे वित्तक्छना? ¬ गी 
जगत्‌ भासता है शरीरविपे जो स्पद्शक्ति भासती है सो ¶ त 
्रणोकारि बोलता चलता बैठता है ज्ञानद्प संवित्‌ जा ~ ८ 
तिते इतर कल नदी, जव संकटपकला एरती दै तब अ अल ॥ 
दिकिं कृलनाकारं वदीह्य दो जातारै जब आत्माअषश प्राणका # 
आता है ५ 4 साथ भतन 4 
नाम जात्‌ दाताहं! इदि चित्त मन सव तिसके नामस ` . (0 
कस्यित होती है, अज्ञानीको जैसे भासा हे तिसकोदे ओ & 
कठ हआ नरी, न मन ह, न बुद्धि ३ न शरीर है 


वे स्थित, यपर दत प नही ख | 
ते जपविष ए सा द्रत कड इभा ` । 





मननिवाणव्णेन-उपशमभकरण ५. . (६१४५) 


्‌ ‰ लह ३, कालक्रिया सब आत्मरूप है, आकाशते भी निमंल 
म, ६ शि नास्ति सर्वे वीप ह द्वितीय । फुरणेते रहित हे, इसकारणते 
| ६।अ२ नदीं, एेसा स्थित है, अर्‌ स्वै रूपते सत्य है, आत्मा सुब 
श रहित द, इस कारणते अस्यकी नाई है, अयुभवहूप ह, तति 
गय ह, सवे कलनाते रहित केवल अबुभवह्पहै, एेसे भवुमवका जहां 
नित हेता 2 तहां मन क्षीण दोजाता है, जैसे जहां सूयक प्रकाश दता 
३१0 अधकार क्षीण हो जाता ३, अरु जब आत्मसत्ताविषे संवित्‌ 
ति इच्छा एरतीरै, सो संकस्पके सन्पुख इई थोडी मी बड़ विस्तारको 
पृ ह तब चित्तकराको आत्मस्वहूप विस्मरण दोजातादै, जन्मोकौ 
प्रकर जगतस्मरण हो आताहैः परम पुरुपको संकहपके साथ तन्मय 
द करकके चित्त नाम कदाता है, अरु जब चित्तकला संकृर्पते ररित 
किती ३ तब मोक्षषटप होती, चिन्तका फरनेका नाम चित्त अरुमन 
शते ३, अरु दरी वस्तु कोड नहीं, एकतामाररी चित्तका रूप दे 
पी सपारकाबी न मनै, संकर्पके सन्युख होकृरिके चेतन संवितका 
करीष मन होता ई; निविकट्यजो चित्तसत्तादै, सो जव संकरय कारकै 
पिन होती है, तव तिसको कलना कहते ह वदी मन घटादिककी क 
ते ' परिच्छन्न भेदको प्रप्त होता 2! तब ताति जो प्राण 
त # 1 अरृज्ञानशक्तिकेसाथ मिलतीदै, तब तिष्‌ सयोग्का नाम्‌ सकरप्‌- 
सकरा कतां मन होता ह, सोई जगत्‌का बीज है, तिसके रीन कर 
पी द उपाय है, एक तत्वा ज्ञान दूर प्राणका रोकना. जव भ्राण- 
कको निरोध करता द, तव मन भी लीन हो जाता दै, अर्‌ सत्य 
हतो अ्र्नततवका ज्ञान होता र, तौ भी लीन हो जाता ई, भाण 
[कका नामरै, अर मन किषका नामे, सो भ्रवण करः १ 
पा ह, अर बाह्म जाता ३, अरं बहुरि बाद्मसो अतर आता ९१ ९ 
१ 1 ह शरीर षेडा ई, अरुवासनाकरि दशदिशां तरको अमताईै, पिका 
हि मन शेता ३ तिसको वैराग्य अर योगाभ्यासकरि वासनाति रहित 
गा, मरे प्राणवायुको स्थित करनाःयह दोनो पय्‌ द ॥हे रामजी! 
¡ # ?पचजञान होता ३, तव मन स्थिर होजातादे किते जो प्राण अरु 
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चित्त्रलाका आपसमें वियोग हाता है, अर्‌ जब प्राण स्थिक; 
तब मन स्थित दोजाता दैःकादेते किमाण्‌ स्थित इए चेतनकरेष 
नहीं मिरते तब मन भी स्थित हो जाता है, सो नदीं रहता, मक्र; 
चेतनकला अर्‌ प्राण फरणविना नदीं रइता, रेता भी दोवे,जो ए! 
णको स्वाद्‌ लेनेकी शक्ति दो अवे सो पाषाणको अपनी सता 
कृष नही, तेसे मनको भी अपनी सत्ताशक्ति कटु नई, चेतनप्त 
गराणोविना कड होवे स्पदशूप जो शक्ति, सो प्राणोकी दै, सो चः 
` जडात्मक दै, आत्मसत्ता चेतनहप दे, सो अपने आपविषि छौ 
चेतनशक्ति अर स्प॑दशक्षिके संवंध होनेकरिकै मन उपजहिसो फ 
उपजना भी मिथ्या है, इसीका नाम मिथ्याज्ञान ३े॥ ३ ५ ॥ 
मेने तुक्चको अविद्या परम अज्ञानहप संसाररूपी विषको दैनेदारं ¶ 
है वित्तशक्ति अरं स्पदशक्तिको संबंध संकल्पकरिके कसित ६,१॥ 
संकटप्‌ न उठवे, तो मन संज्ञान रहैगी, क्षीण हो जावेगी, ते ४ 
मसो मयमान मत दोह, अरु जब स्पंदरूप पराणको वित्तसत् 
३, तव्‌ चेतनेकरि मन चित्तहटपको प्रात होता दै, अपने शए॥ 
दुःखको राप होता दै, जैसे बालक अपने परछाईविपे वैता १९ 
भयवान्‌ होता ह तेसा अखंड मेडलाकार जो चेतनसत्ता ३ १।९।' 
है, तिसका संबंध किसकेषाय होवे, अखंडशक्ति उत्प | 
इक कनेको कोईैसमथं नदौ इसीकारणते संवंथका अमाव ५ | 
स्वधदी नही तौ मिना किससे होवै,मिलाप न इआ तौ मनद 












क्या कदिये चित्त अरं स्पैदकी एकताको मन कहते है, भीर † 
न॒ही जसे रथः, बोड़ा, रस्ती, प्यादा इनविना सेनाका कप 


॥ 
। 
नही निकपताः तैसे चित्तस्प॑दविना म आर कट ५. 
कारणते दुह्य जो मन है, सो तीनो खाकोविष इस ध { ¦ 
नदी, जब.सम्यश्ञान हवै, तप मृतरूप मन नष हो. जत. + 
मिथ्या अनर्थका करण जो वित्त ३, तिषको मत धरौ. धु ४ 
सकर्पका त्याग करौ ॥ हेरामजी ¡ मनका उपजना मिथ्या र | 
तेन, संकृल्पका नाममन ३, इसकारणते कड ३ "` | 
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(शादी नदी मिथ्या भासती ह तेसे मन मिथ्या ह, हदयह्पी मरू 
ष लल है, अङ्‌ चेतनशूप सुयं ई, तहां मनरूपी मृगतृष्णा दै, तिसा 
कह मासता है, जब सम्यग्ञान होता है, तब इसका अभाव. हो जाता 
६ मन जडताते निःस्व हे, सवेदा मृत्कहप दै, तिस्‌ मृतकने स 
7 ठेकको मृतक किये ई! यह बड़ा आश्चयं हे, जो अंग मी कड नदी, 
तभी नदी न आधार दै, न आधेय है, सो जगतूका भक्षणं करता 8 
चहसनहोते जालसों लोकोंको साये है जो सामग्रीते रदित बल तेज 
हथ पिति हस्ती पदाति रदित रोकोंको मारता है, मानो कमलके मारने 
क मस्तक एटि जाता है, जो जड़ मूक अधम, सो पुरुष पेसे मानते 
ङि हम बि दै, मानो पूणमासीके चंद्माकी किरणो कारि चरते है" 
¶ पो मे हेते रै, सो तिसको इनन करते दै, जो अविद्यमान मन हैः 
अनन मिथ्याी.जगत्को इत किया ह, संकट्पकारि उदय अर स्थित 
शरा हैरेसा दुष्ट है कि, किसने उसको देखा नदीं मेने वञ्चको तिस 
4१ 4 कही ह, सो तौ बडा आश्वर्यहटप विस्तृत है, च॑चरु असरूप 
प ितकरि मे विस्मित हआ हौ, जो सूखे है, सो सवे आपदाका पाच 
तिजो मन नह है, तिसकारि एते दुःखो भाप भया ह बडा कष्ट ई, - 
एग पृष मूसताकारिकै ची जाती ह, सवै मनकारि तपते दै, यह म 
र्वनता हो कि, स्व जगत्‌ मूढरूप है, तरंगरूपी शृस्रकरिकै कण कण 
& {07२३ पेरुवह्प है, जो कमलकरि विदारण हये ई, चंदरमाकी किर 
विष दगध होगणट इषिरूपी शसक वहपुरुप वषे ह" सकसयहटपी 
॥ भकोरि मृतकं हो गए है, वास्तवते कड ह ९ धा १ 

{ {१५ १६ ) तात मृ 2 
{ण करिके रोको हनन किया है ह निसको खर्यका 


॥ । ५ ।्‌ नुह ॥ उ पि कारी जिज्ञास & 
वि / भात्तार नही 1 उपरत इहै, अर मोक्षकौ इच्छा 
९ ^ १ हैः अर पदार्थका ज्ञाता ३, सो उपदेश करनेयोग्यहै, अर्जञान- 
[जो रणं हे तिसको उपदेश नदीं बनता ई अरः अज्ञानी मुखेको ५ 
पविना; मूतं केसा ड, वीणाकी ध्वनि सनकारि भयवान्‌ होता &” 
8 पीप निद्राम सोया पडा दै, तिसको भृतक जानिके भयवाच्‌ 
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` होता है, अरु स्वमविषे हस्तीको देखिकारि भय पावता है, भका 
तिसि मनने अज्ञानिरयोको वश किया ह, भोगोका जो ख त्च क 
-तिसके निमित्त जीव अनेकं यत्न करते है, अर दुःख पतेर कष 
विषे स्थित जो अपना सखहप ३, तिसको नदीं देखि सकते, पा 
अनेकं कष्ट पाते है अशानी जीव मिथ्याही मोहितहोते ३ 
गवा °उपशमप्रकरणे मननिवाणवणनं नाम अयोदशः सर्गैः ॥ %॥ 


चतुदशः सगः १४. 


, . वित्तचेतन्यख्पवणेनम्‌। | 
` ब्सिष्ठ उवाच ॥ हैरामजी । संसारह्पी सखुदं है, तिसपिपे रौ 
रूपी बडे कोल उठते दै, तिसविषे वह पुरुष बहे रै, जो मनो ¶ 
जडह्प नदी जानते तिनको उदार जो आत्मफल है, सो प्रप ¶ 
होताः यड विचार विवेककी वाणी ने तुञ्चको कदी ३, सो ठ 
सेको योग्य दै, अरु जिन मूढ जडोको मनके जीतनेविषे साभ 
नही तिनको नदी शोभती, जो इन वचर्नोको नहीं दण कर ५ 
नको कदनेकारे क्या प्रयोजन जैसे जन्म अंधको संदर मन 
दिखाइये तच बह निष्फरु होता है, कारेते कि वह देवि नही ९ 
तसे विवेक्वाणीका उपदेश करना उनको निष्फल होतादे जो मन ॥ 
नहीं सकते, ईदियोकरि रोढुप परु है, तिनको आत्मबोध ॥ 
करना कड कायं नही करता जैसे डकरि जिसका शीर ए > 
तिप्को नानापरकारको सुगं धिका उपचार सुखदायक नदी हीत, 
ढको आत्मोपदेशका बोप्‌ सुखदायक नदीं होता; जिसकी 8१ 
ही व उन्मत्त है, तिसको जोशी 
ना कोड प्रमाण नहीं करता है, "वा 
नविषे शवक सूर्िको पायकरि क अर ति 
त्र करअपना हदयहपी कूडमिपे मनप मूकं जड नीति # 
` जो तिसुको निकास रसो पुरुष अर जो तिसको नरी =॥ ए 
तिस दुदधिको उपदेश करना व्यथं द ॥ हे रामजी ! मग ` | 
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(4 प्त कड न रोवे, तिसके जीनेविषे कटिनता हेव जैसे स्वपरनगर 
क्षि हेता अर चिरपर्यत भी स्थितरै अरुजागिकारे देखिये तौ कड 
छी पाता, तेस मनको जो विचारिकारि देखिये तौ कटक नदीं पाता जिस्‌ 
ते अपने मनको नदीं जीता सो दुडेदधि दै वइ अमृतको त्यागिकारि 
करो पान करता सो विषकी सूच्छकरि मारि जातारै अर जो ज्ञानीहि 
¶ प्र्‌ आत्मारी खता ह, इद्ियां अपने अपने धमविपे विचरत है 
र स्यदशक्ति ३ अरं ज्ञानशक्ति परमात्माकी है, ईद्रि्योको अपनी 
0३ जीव किसकारि बंधायमान होताहै, वास्तवते सवेशक्तिसवात्माहि 
[पो मित्रक नहीं यह मन कहा दै जिसने सघ जगत्‌को नीच किया 
(मजी । मूको देखिकारि मे दया करता हो अर तपता हौं कि, मूढ 
दो द पाते है दुःखदायकं कौन है" जिसका तपते है जेस श्कंटकके 
प? परपराको प्रपत होता ह, तेते मूढ प्रमाद्कारिके दुःखोकी प्र॑पराको 
पपा व दुबुदधि देदको पाईकरिमर जति दै, जैसे सषुदरविपे इुदूबुदे उप 
पिर मिटि जते है, तेषे संसारसखुद्रविषे उपजिकरि नष्ट हो जातेहं 
` कए शोक करना क्या है, वे तौ ठच्छ पडते नीचे है. त्‌ देष जो दशो - 
तपि पञ आदिक होते दै, अरु मरते है, तिनका शोक कौन कता 
द च्छरदिक जीव नष्ट हो जाते; कह जलचर जलविपे भक्षण कतर 
र विलाप कौन करता ३, छोर जीरवोको बड़े मच्छ जलविषे भक्षण 
0१ आकाशमिषे कहं पक्षी मृत्यु होते ई, तिनका कौन शोक करता 
(5) जीव नाश होते है तिनका विलाप कड नहीं होतः तैसे अवके 
तष { 

र पवनाशरूप ह अर तच्छहें निरंतर नष्ट होते, सैका प्रतियोगी 
अदन न आति मिका 
` च्छर आदिक खते ३, मक्षिका भर मच्छरादिको ` दादर खाते 
पको सै सरपोको नौले, नौलेको पि, विदेको कृकर, करको 
॥ पो 4 इको सिह िहको शरभः (व मेघकी ०६४. 
१. को वायु वायुको पवेत पर्वैतको इद्रका वत्र ई 
चक जीति केता है, सो चक्र विष्णुीका होता दै, सो 
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विष्णु मी अवतारोको धरता है, सखदुःख जरामरणसुयुक ५ ॥ 
. जीर्वोकरि बडी देहको घता है, विययाख्प है, तौ मीरे रीर 
दिकं शरीरमें लगती दै, वह रुधिरपान करती दै,इसप्रकार नितप्‌ 
जातिको काल जीणे करना ह, अशू परस्पर जीवं जीवको खत 
निरंतर नानाप्रकारके भूतजातदशों दिशाविषे उपजते है' जपे री 
मच्छ कच्छ आदिक उत्पतन ६ पृथ्वीविषे कीट आदि उपनोध# 
रिक्षविषे पक्षी आदिकः वनवीथीविषेरसिदादिकं सृगउपजतेः! स्क 
पिपीरिका दुदर कीरादि उपजतेदै, विष्टाविपे कृमि उपनतः 
कारके जीवगण इसप्रकार निरंतर उपजते है, अर मिटजाते ४ # 
हषैवान्‌ कोठः शोकवान्‌ होतेह, कोउ रुदन करते दै! सुख ११ 
मानतेहेःपापी पापके दुःखकारि निर॑त्र मरतेद,अर सृषिविपे अपन 
होते ह जेते वृषो तते उपृजतेद, तैसे भूत उपजिकरि नार 8 ¶ 
तिनकरी गिनती कषु नदीं. जो बोधवान्‌ पुरुष है, सो अपने श । 
अपने आप उपर्‌ द्या कारकै ध आपको संसारसद्रको १९९ ॥ 
रामजी ! अपर जेते कड जीव द सो पवत्‌ दै, मूढो अ? ¶ 
मेद्‌ कडु नदीं तिनको हमारी कथाकाउपदेश नदीं वह | 
बणीको योग्य नहीं देखनेमा मदुष्य है परंतु मडष्यक रो 
„. सिद्ध्‌ क नदीं होता, जसे उजाड बनविपे ठ वृक्ष रोतदै य| 
फलते रहित किंसीको विश्रामदायकं न होता तेपे र 
अर्थं सिदध नदीं होत , जैसे जेवरी गठेमिषे डागिकर १ / 
सचता है, तहां चले जाते हे, तैसे मूढ वित्तकरि सचते टं 
खेचता है, तहां चले जते है, मूढचित्त पश्च विषयसूपी ५ 
ई, तिसकारे बडी आपदाको प्त होते है, तिनि टक 
देसिके पाषाण ९ केरते है जिन मूरखोनि 
` जीता तिनको दुःखकिं समह प्राप्त होते द, अरु जिन _ 7.4 
नते निकासा है सो संपदावान्‌ दै, तिनके इख सति (५ 16 
संसारविषे बहर नद उपजते, ताते अपने चित्तके ने पौ 
नष्ट नही होता, अरु जो चित्त. जीतना.न होता, 7 > पी ¶ 
- नदीं होता अर्‌ त (चित्तु जीतनेकरी -बुद्धिमान्‌ न्‌ वति क. 
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ह वतते दै! ताते जानिये फि, चित्त भी वश शेता. है मनश्पी 
रि नट इएते आत्मसल भप्त होता ३॥ हे रामजी ! मन भीक 
त) मिथ्या जमकर कटपते ह जेस बारुकको अपने पराई विषे 
खद रोती है, तिसफारि भयमान होता ३, तैसे भ्रमहप मनकरि 
जि मानते ईँ, जबरुग आत्मसत्ताका विस्मरण होता है, तवर्ग मूढता 
0६ अर . दद्यविषे मनशूप सपं विराजता दै, जब अपना विवे 
धरय गरुड उद्य होवे, तब वह न्ट हो जाता है, अव तुम जागे 
न ज्यका त्यों जानते दो .॥ . दे शडनाशक रामजी । अपने 
8 (कारि चित्त बढता ई, तिस संकर्पका शीघ्रही त्यागं करो, तब 
ॐ शत होवेगा, जो तुम दश्यको आश्रय करोगे, तौ बंधन होवेगा? 
१ महकार आदिकं दश्यको त्याग करोगे, तौ अचित्त मोक्षवान्‌ ह- 
8 कर सह गुणोका संबेष मेने तञ्जको कहा ३ कि, दश्यका आभ्य करना 
118) इपते रहित होना मोक्ष दै, आगे जेसी इच्छा हवै, तेसा कर, 
` कार ध्यान करहु, कि न मे हौ, न यह जगत्‌ द, केवल अचठसूप 
पे निःसंकल्प इएते आनंदं चिदाकाश हदयविपे आय्‌ परकारीगाः 
ध पार जगत्विषे जो विभाग्कंकना आय उदय हह है, सो म 
होप देतमावशना त्याग कियते जो पठे शेष रहेगा, तिसविषे स्थित 
बरी मात्मा अर्‌ जगतका अंतर क्या दै) द्रष्टा अरु दृश्यका अतर 
शन्‌, अनुभवसत्ता ३, सर्वदा तिसीकी भावना करी! स्वद्‌ अरु 
 देनवालेका त्याग करौ, तिनके मध्य जो स्वादश्प है तिसतिपे 
ि# 7 शह, सो आत्मत ३, तिसविपे तन्मय दोह, अभव जौ दा 
२ दशय ३, तिसके मध्यविपे जो निरारंब सा्ीरूप आत्मा ह” 
(4 ह स्थित दोह ॥ हे रामजी ! मव जो है संसारः सा भविनत 
ती २ तिसकी भावनाकरा त्याग कारे, भावष्प आतमकं भावना कर 
भना स्वह्य ३ ्रपैच दृश्या त्याग कियते जो वस्तु अपना स्व 
सोईहोवैगा; जो परमानंस्वहप ह, अर चित्तमावकरो मत हाना 
1) इत हे, चित्तूपी संकटप बधन दै तिस वंधनको अपने स्वह 
6 4 गागयुक्त क्ते वलकारि छेदः तब मुक्ति हेवेगी,अशजव आत्माका च्या 
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कर जगत्‌विषे गिरता है, तब नानाप्रकार संकटप . विकदप्‌ इ 
्ाप्त होता हे, जब तू अत्माको व्यतिरेक शब्द्‌ करेगा, तमन 
समृदसंगुक्त भगद होवेगा, अरु व्यतिरेकृभावना _त्यगेते स क 
दुःख न्ट दो जवैगे, यह सवे आत्मा ई, अत्माते इतर कहन 
यह ज्ञान उदय हआ, तब चैत्य चित्त चेतना तीना अ 
जावेगाः मे आत्मा. नदी, जीव हौ, इसका नाम चित्त ३ तषी 
अनेक दुःखको प्राप होता है, अर्‌ जब यह निश्चय इआ किमे 
र, जीव नरह, सो सत्य ३, इतर कद नदीं, इसीक। नाम 
श्म काता दै. जब यह निश्चय भया-फिः सब्र आतत केशां 
इतर कृद नदीं, तब चित्त शांत दो जता ई, इप्तविपे संशय ६१ 
इसप्रकार आत्मबोधकसकिं मन नष्हो जता है, जेषे 
दुएतेतम न्ट दो जाता ै, सो मन सब शरीरोके अंतर स्थि 
लग्‌ होता दै, तबरु¶ बड़ा जीवको भय होता है, यह जो १ 
योग मेने तुञ्चको कारे, तिसङृरि मनको काटि डर जव 
त्याग 4५४ ५ भी न रहेगा, यह चित्त भममात्र उद्य ई, 
वचित्तष्पी वेताल दे, सुम्यज्ञानह्प मंवकरि अभव 
बर्वार्नोविपे श्रेष्ठ निष्पाप रामजी ! जव तेरे हदयङ्पी शदे च 
बैतार निकसि जावेगा, तब त दुःखोति रहित स्थित वगा 
कड न ग्यपिगा; अव तु मेरे वचरनोशार वैरागी भया ६ ॥# 
मन है, तिसको जीता है, इपर विचार पिवेकसों चित्त ग ` 
जाता.2' निदुःख आत्मपदको प्राप्त होता 2 सप्र क्रो 
कारि शातह्य स्थित ५ । इति अयोगवासिषठे उपशमं 
 तन्यूपवणेनं नाम चतुप्रशः सगः ॥ १४॥ 


पचदशः सर्गः १५ 


[° | -- 1 


र तष्णावणेनम्‌। . 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकर तु देख 
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8 क्र नार ३ जव चित्तसंवित्‌ आत्मसत्ताको त्यागता ह, तव दश्य- 
ृक्षक्र प्राप्त होता ३, तब चित्त उपजता है, करनाङ्प मल्को धारा 
पो वित्त बदिकारे मोह उपनता ३, तिषकारे संसारका कारण होता . 
त ष्णाङूपी जो विपकी बेलि है, सो भ्रफुछित होती ३, तिसकारि 
गर्त हो जाता ह, आत्मृपदकी ओर सावधान नहीं होता, ज्यो ज्यों 
श रोती ह त्यो त्यो मोदफो बावत रै, त्ष्णारूप श्याम रात्रि ह 
गि अधकारको देती दे परमार्थपत्ताका आवरण करती है, प्रख्य- 
प्रच्क अगिवत्‌ जरती दै, तिसको समथं कोञ नहीं होता, सबैको 
हक करती ई, तष्णारूपी तीण सद्धकी धारा ह, हरिमा कोभ 
४ द्र ह, स्पश कियते नाश कर डारती है, अनेक संकटको देती 
न बडे असाध्य दुःख है, जिनकी पराति बडे पा्पोकारं होती दै 
।¶ फलका फल ई त॒ष्णारूपी ककरी ई, सो दुग- 
प्रीश्किरे वित्तशरीरङ्यी गरहविषे रहती है, श्षणविषे बडे इटासको 
हेती ३, क्षणविषे श्ून्यकूप हो जाती ३, जो परुष षडे ेश्वयंसंयक्त 
| सो जव तृष्णा उपजी तव दीन हो जाता दै, अरु जो देखनेकारि 
{१ पण मासता दै, अरु अंत? त॒श्गाते रदित हत्‌ वह्‌ बड़ एेध्‌- 
चवुहोता रैःजिपके हदयहपी च््रविपे तृष्णाड्पी सपिणी नदी बेटी, 
४४ प्राण अर्‌ शरीर स्थित है, उसका हदय शातरूपः होतादै! निश्च 
भर जान कि, जहां तष्णारूपी कालरारिका अभाव्‌ इआ ह तहां 
 । बद्तेहै, जैसे शाङृपक्षका चद्रमा बटृता हे ॥ है रामजी ! जिस 
{, ठ नहा रहती, प्रफ़ट्ित नदीं दत; वृष्णाङ ; 
{आवतते तिविपे ते दै, तृणवत्‌ बहती £ अरजीवह्यी सेर 
(री, तषणार्मी य॑त्र तिनको भपरात  स्शतरकि अतर 
{गही तागा ३, तिसकारि परोये हतष्णाक मोरितहृए कष्ट पाते 
+ ' समन्ते नदीं, जैसे दरे तृण कर 4 
&‡ ` द्रिणका बालक अहण करता दै! अर 1 जं 
! पसा कोड सरीर इसके कठेजेको काटि नदीं सकता, जसं 
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तृष्णाष््पी डाकिनी इसशा-उःसाह बरूपी कलेजा निकार 
तिस्करि दीन जैसा हो जाता हे, तरष्णाषूप अमंगरु इन जीवे 
विषे स्थित होडकरि नीचताको प्राप्त करता ३, ` तष्णाकारिके विष 
४ (भा नाई स्थित भया 8 अथं यह जो 
वेष्णुजी इदे ेतकरि जब अथं हदयविपे धरा, तब अषप 
मूतिको .धारिकरिबलिके द्वार गए, तहां वष्णाकरिके जीव भमत 
यं नीतिको धरिकरि आकाशविषे भमता है, तैसे तष्णाही 
करि बधि जीव भ्रमते है, तष्णाहपी सपिणी महाविषकारे पण रा 
स्वको दुःखदायकं ३, ताते इसको दृरते त्याग करो, पवन 
सो वष्ण।करि चरता है, पव॑त तृष्णाकरि स्थिर ३ पृथ्वी वणा 
जगत॒को धरती ३, तष्णाकरि विलोक वेष्टित करी दै ॥सबलेकं 
करि बधि इंए ह! जेवरीकारि बांधा इआ. टता &, प्रतु व ॥ 
बांधा रत नहीं ॥ त॒ष्णावान्‌ यु कदाचित्‌ नदीं दता, 7४ 
सक्त होताहै; तिस कारणते हे राघव ! तुम तष्णाकीं चा" 
सब जगत्‌ मनके  संकटपविषे ३, तिस संकल्पते रहित दोह, ¶ 
कृ अप्र वस्तु नदीं, युक्तिसों निणयकरि देखो, ले 
मन्‌ दे, जब + होवे, तव तृष्ण संब ग # 
त्वं इद्‌ इ नामत करह, यह मह | 
अ ध सभी ४१५ कर्‌ आ" ॥ 
तमाम करण € 
ज्ञानवानो विषे. प्रसिद्ध ५ अहेमावहप  अपवित माका 
अपने स्वशूप शलाकाकी भावनाह्प 
यह भावना पंचभूमिका दै, तदं संसारका अभाव ह । % 
योगंबारिष्ठे उपशमपधकरणे तष्णावर्णनं नाम पंचदशः सग 


, ` वेष्णाचिकित्सोपदेशवणंन्‌ । 
राम उवाच ॥ हे सुनीशर ! यड तुम्हारे वचन तीते प 
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| करते होवेगीः देदका भी त्याग्‌ हो जावेगा; जैपे बृक्ष स्तम्भके. 
य होतेदै स्तमदीने शृक्षको धरा हे, स्तंभके नाश इएते पृक्ष नदीं 
ते देदको अहंकार धरि रहा है'तिसते रहित देह भी गिर जवेगा, 
वी अहंकारको त्यागिकृरि कैसे ` जीता रहौगा, यह अथं सुञ्चकोः 
जि कर कही, ठम कदनेहारेविपे शरेष्ठ दौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हेः 
यन रामजी ! सवं ज्ञानवानोने वासनाका त्याग किया ह: 
| क प्रकारका दै, एकका नाम ष्येयत्याग, दूसरेका नाम नेयत्याग 
1/9 यह हो पदार्थहूप में इनकार जीता हौ, इनविना मे कटु जीता 
। 1 अरु मोविना यइ भी कृ नही, यई जो अंतर निश्चय ई! तिक. 
-तक्ररेविचार्‌ भया होः न मँ पदां हौ, न मेरे पदाथ है, एसी 
नि कृनेहरे जो पुरुप तिनका अंतःकरण आत्मप्रकाशकारि शीत- 
ब जाता रजो कष करय] कसे दै, सो लीलामावरै, जिस्‌ पुरपने 
पकरि वासनाका त्याग कियाहै' सो पुरुप्सत क्रियाविषे सवे आत्मा 
न ताह, उसको बंषनका कारण नदीं होता, .तिसके अंतर सव ` 
का त्याग है, अर बाह्य इद्योकरके चेष्टा करता ई, जो पुरुप 
# दत कहाता ई, तिकषने वासनाका त्याग किय ई तिस वासना 
(नाम ध्येयवासनाका त्याग अर मिष पुरुपने मनसंपु्त देहवास 
[तियागकिया ३ अरु तिसवासनाका मी त्याग किया ई सोनेयवा- 
एष त्याग है, नेयवासनाके त्यागते विदेहमुक्त कहता है, भिस 
7 {7 अहंकार देह अभिमानका त्याग किया है संसारक बासना ` 
धभ -तयाग करी दे, स्वहूपविये स्थित होडकारि क्रिया भी कसा ` 
त । जीवन्ुक्त कहाता दै. जिसका सव वासना नारा म € अर्‌ 
4 तोवेष्टतेरदित मया ३, अर्थ य्‌ह कि जिसने अंतर संकस्पवादि- 
यो त्यागी दै, तिलका नाम नेयत्याग विदेहुकत जान. जिसने 
५ भात नाका त्याग किया ह, खीला करके कतां हा स्थित न 
दकि? क नार रउपशमरूप होगया ३, सो विदद 
1 'कोदे, [वि है, सोर होता ॥ हे राघव ! यद 
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( & ५९ ) ५.६८ -योगवासिष्ठः ॥* ` „| 
दोनों त्यागी शमपदविषे स्थित इए बरह्पदको पराप होते ह विता 
उत्तमपुरुष दोनों सुक्तस्तहप्‌ हे १ निम पद्विषे स्थित होते ह फ़ । 
देह स्फुरणस्य होता है दूसरेका अस्फ़र होता ई, देद युष की 
स्थित होता है, कियाको करता संतापते रहित जीवन्मुक्त सो इ 
धरता ह, दूसरे देदको त्यागिकै विदेदपंद्विपे स्थित होता ह उव 
वासना अर्‌ देह दोनों नं भासते, ताते विदैदयुक्त कशता बु 
तके अंतरवासनाका त्यागे, बाह्य क्रिया करता है! जसे ष 
सुख दुः आय प्रात होते है, ते से निरंतर रागदोपते रहित प 
सुखविषे हषं नदीं, दुःखविपे शोक नदी, सो जीवन्सक्त कात ९।॥' 
पुरषे संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थोकी इच्छा त्यागी दै, सो ष 
विपे सुषुप्तिकी नाई अचलति दै सो जीवन्युक्त कहाता 8 ध 
म अर मेरा स्र कलना जिसके अंतर क्षीण हो गई है सो + 
कृशता ईै, तिसकी वृत्ति संपूण पदार्थनते सृषुपिकी १ | 
३, अरु सदा जामत चित्त जिसका दै, करना किया ७१। 
हृष्ट आता ई, परंतु अंतरे आकाशवत्‌ निर्मल है, सो ना | 
योग्य ३ ॥ वाल्मीकिर्वाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने कई, 1 
भगवान्‌ अस्त मया,सब समाके लोक स्ानके निमित्त पर" 4 
रकारिके उदे, राधिकरो व्यतीत ककि सूर्यकी किरणोसाथ "+ 
स्कार कारिक यथायोग्य अपने अपने आसनपर आय्‌ बै2॥ # ॥ 
गवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वव्णाधिकित्सोपदेशो नाम षोडश. ॥ 

प्तदशः सगः 9७. | 

{2 ` तृष्णोपदेशवणेनम्‌ । ~ ई 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जो पुरुष विदेदयक्त ह” स । 
णीक विभ्य नई ताते तू जीवन्यक्तका लक्षण सुन, जा > 70 
, तिसको करता ई परह तृष्णा अर्‌ अहंकारते प [५ 
विचरता ई, सो जीबन्युकत हः बाहर जो ६४ {दता ६९ 
-जिसुक्री दद्भावुना द! -व्ष्णाक्रीके मह्न इच्छता ५4 1 
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६ कारि सो वंष कदाता है. अरं निसने निश्चयकसि अतसं 
ब्रीलका त्याग करिया = अर्‌ बाद्यते सष व्यवहार केसां ह, सो र 
रित कहाता ३. जो वाद्य जगति वड आरम्‌ करता र, इच्छा- 
कि द आता हे? अर्‌ द्यवे सब्‌ अर्थोकी. वासनातृष्णाते रहित 
11 तिरर है. जिप्ष पुरुषको.मोगोकी वृष्णा मिटिगई हे, वत्तं 
क नरतर विचरताहै, सो निदः निष्कलंक कहातारे॥ ३ महा- 
रशा जिसके अंतर इदं अंका निश्वयरै, तिसको धारिका संसारी 
पताका 8 तिसको तृष्णाहप सांकलकारि वाधा, अरु कलनाकार 
0 जानः ताते तू मे अरु मेर सत्य अरु असत्यबुदधि संसारे पदा- 
[ ¶प्र्याग कर, जो परम उदार पदै, सर्वदा कार तिसविपे स्थित शोः 
[7 सत्य असत्यकां कट्पनाको त्यागिकरि ससुर अक्षोभचित्त 
डु) न तम पदार्थनार हौ, न यह तुम्हारे ह सब असत्यश्प 
६। # 9 इनका विकल्प त्यागः यह जगत्‌ भांतिमातर ३, इसकी तष्णा 
र शिमातर ३ इनते रदित आकाशकी नाई सन्मात्र तर सत्यस्वह् 
१९ वृष्णा मिथ्यारूपहे, तेरा अरु इसका कृया संग है॥ रै रामजी! 
त्‌ का निश्चय जीवको होता ह, सो डे. विस्तार आकारकी 
+ 0 2, चरणोति लकारे मस्तकपर्थत शरीरविपे आत्मषुदधि ई 
१६ ८ उत्पन्न भयादै यह निश्चय वंधनहप ३, असम्यक्‌- 
‰ातिकारि होतार, अरं दवितीय निय यह है कि,सव माकपदाथति 
१ हे, बालके अगते भी युष्म हौ, री सक्ष्मते अति सष्मं 
(ष निश्चय मी शांतिरूप मोक्षको उपजाता ३, अर जेता कडु 
० सो सव पदाथिही हो आत्मार्प मे अविनाशी हे" 
8 ` निश्चय है, सो मी मोक्षदायक है, अर चधा निश्चय यह 
0" भी असत्य अरु जगत्‌ भी असत्य है, ईने रदित. आका- 
7 सनमा् ह, यह भी मोक्षकर कारण हे ॥ हैरामनी बह चार 
पीय निय मेने तुञ्चको कहा है, तिसविपे प्रथम निय वंधनका 
0, & ओं तीनां मोक्षका कारण ह, सो छद्‌ भावनाकारं उपज, 
81 'पनिशयवान्‌ ३ सो वृ्णारप सगंधिकारक संपारवपे भता 
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अर्‌ तीन भावना शुद्ध जीवन्सुक्त विलासी पुरुषकी है, । 
निश्चय हे कि, सवै जगत्‌ मे आत्मस्वहप हौं तृष्णा अशुराग रप 
बहुरि दुःख नहीं देता, अध उध्वं मध्य मे आत्मादी व्यापा ई 
भेदी, सङ्ञते इतर कषु नहीं जिषके अतर यह निश्वयरै, पोप 
रके पदथोमिं बंघायमान नहीं होता श्न्य, प्रकृति, माया, ऋ ¢ 
रष, इश्र सब तिसके नाम हें, सो विज्ञानस्वह्प एक अत 
सदासवेद्‌। एकं अद्वेत में आत्मा हों, अपर दवेत भम वित्ते न 
विद्यमान सत्ता व्यापकहप ही, ब्रते आदि वृणपर्यत जेताक्टुजाषु 
है, सो सवं परिप्रणं आत्मतत्व भरि रहा हौ, जैसे सखद्रविपे ता श्र 
सवे जल्प हें तेसे सवै जगनाक आत्मस्वहूपही ₹ै पत 
आत्माते इतर दरेत कड वस्तु नदीं, जैसे सयुदरते इतर इदुदे 7 
नही, जेसे स्वणते इतर कषु भूषण नदीं, तैसे आत्मपत्ताे १७ 
भित्र नदी, दवेत अरु अद्वैत जो जगत्रचनाकिषे भेद ३, सो ध 
पुरुषकी फुरनाशक्तिर सोह द्रत अरु अदरैतर्प शोदकारे मासा 
अपना है यद अप्रका दै, यह भेद सवदा सवविषे रहता %१॥ 
येकि उपजने मिरनेविपे सुखदुःख भात( है, तिनको मत २५। 
भव्य जो अद्वैत आत्मसत्ता दै, तिसीका आश्रय करौ, १ ५ 
स्यागिकरि अदरेत पणसतता रोह, संषारके जो कु मेद १}. 
 तिनुकरा मत महण्‌ करौ, यह भूमिकाकी मावना जो मेद, 
दायी जानौ › जैसे अष इस्ती नदीविपे गिरता है, बह ० 
तेस तुम पदार्थोविषे मत गिरौ, हुम पूरणैस्वह्प हौ, मह 
रागदवेषका कषठ संभव नदी होता, सर्वेगत आत, 
, निरंतर उदयरूप सर्वन्यापकं ३, एक अर दवैतते रदित भी (4 
` स्प भी वही ह निष्किचनह्प भी वही ३ न मे दी" +, 
सब अविधयाह्प 8 देसे पित, अरु इसका त्याग क<" > 
सितं कि ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य सब मेही दौ, ठन्न 9 
आनंदरूप सवैका परकाशक अजर अमर निविकर ^ #¶ 
कार परम अमृतरपदै, बहुरिकैसादि, जो निषकरंक जी₹ | 
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जीदेन्मुक्तवणंन-उषशमप्रकरण ५. ( ६५९.) 


ह ३ सै कलनाते रदित कारणका कारण है, निरंतर उदयोतश्श्रर 
(िपतहूप ह अभव स्वरूप सव अयुभवका बीज है, अपना आप 
[मद उतितस्वरूप ब्रह्मम अरु मेरा भावते रहित दै, ताते अहे अर्‌ 
१६ कृलनाको त्यागिकारि अपने अतर यह निश्चय धरहु अर यथाप्राप्त 
यको करहु, त॒म अहकारते रहित शांतरूप त ॥ इति आयोगवा- 
१ उपरामप्रकरणे तृष्णोपदेशो नाम सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सर्गः १८. ` ` 
+=" = 


=== 





(| | जीवन्युक्तवणेनम्‌ । ० 
| वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिनका दय्‌  सुक्तस्वह्य ई एते 
छी महात्मा परप दे, तिनका यह सभाव दे कि - असम्यकट 
शरहिमिमानकारि नहीं रहते, रीछाकरि जगत्‌ का्थविषे विचरते ह, अरः 
(¶ुक्त शातस्वङ्प रै, जगत्की गति जो है, सो आदि अत मध्यविषे 
शीष ३, अरु नाशारूप दै, तिसते शांतरूप दै, सव प्रकार जो अपना 
शिवं ३ सो करता ३, सो सब वृत्तिविपे स्थित इए डदयसो ष्येयवासना 
गिरी ३, निरारु्तच्वका आश्रय किया दै, सविषे उद्वेगे रहित सुन 


> 
॥ 


पिप संतुष्ल्य रै, विवेकूपी जो वन दै, तिसविषे सदा विचरे 





।| ॥{ 
1} 
[* तै ^ 
| 


पीपी बगीचेविपे स्थितै, सवते अतीत पदका अवर्बन्‌ क्रिया द, 
पि क चंदमावत्‌ अंतःकरण शीतल भया है संघारके पदारथकरि 
५१ ।।त्‌ ददवेगवाच्‌ नहीं होता, उद्वेग अरु मल दोनति रहित हः 
| पपारपिपे दुःखी कदाचित्‌ नदीं दोता सव शडभाकं १० स्थित 
पर बद करे, अथवा दया करता इट आग, बड म 
०६. केता हषर आवै; तौ भी वह जीवन्धुक्त ध संसारविषे दः 

ता, प्रदा सुखी रहता दै, न किसी पवाथकविष आनद्वान्‌ 
५५ हैन किसीविपे कष्वान्‌ होता है, न किषी पदार्थकी . इच्छा 
॥ १३, न शोक करता है, मौनविपे रिथित यथाभरा्त कान्‌ ९ 


५ 
न ` 
९ 


५ 
1 








पीता 
1 5 ५८ | ५ 
| ^ रपि दुत रदित खली होता ह जोकोट ठता € त) 
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{ ६&° ) +. योगवापिष्ठ 1. 
युथंक्रंम ज्योका त्यों कहता दै, अ पृछेविना मूक जड २ १ 
है इच्छ। अनिच्छातें युक्त संसारविषे दुःखी नदीं होता सबको हिक 
बोरता रै, कोमरुं अरु. उचित वाणीकारे कहता ई, यज्ञा 
मी कंरता है परंतु संसारकाय्यंविपे इबता नदीं -देरामजी ।जीवन्त 
यक्तं अयुक्तं नाना प्रकारकी उभर दिशासंयुक्त जगतकी वृक्तिको ह 
हे जैसे दीथविषे बेरुफल होवे तषे भरकट जानता परु प्रम 
आढ होडकरि जगतकी गतिको देखता रहता है अपना अ 
शीतर _ अर्‌ ओर जीवोका तपत देखता ३, स्वपते क़ वर श्री 
देखता है, परंतु भ्यवहारकी अपक्षाकरि उसकी महिमा कद ६॥ 
व | जिन्दोने चित्त जीता दै, अर्‌ परमात्मा देखा है, तिन्‌ ए 
पुररपाकी स्वभावयृतति मेने तुञ्चको कदी ३, अरु जो भढ 8 
अपना चित्त नरी जीता, भोगोहूपी कीचड्षिपे महै, एषे ग 
नो लक्षण ह सो इमारे कटनेविषे नर आते, तिनको उन्म १ ॥ 
उन्मत्त इसप्रकार दै, महानरककी ज्वाला घी ई अर वह उष्य 
अथिके. ईधन दै, तिसकरि जरते है नानाप्रकारके अर्थोनिमि # 

उत्पतन करते, मोगोकी दीनता अनर्थङ्पदै, तिसकारि उनके चि?॥ 

भष है, संसारके आरभ कारि दुःखीहोते है, जो नानाप्रकारके क ‰ ८ 

विने फल इदयविपे धरते, तिन कम॑के अयुसार सुखदुः 1 

ई पे जो भोगलंट ह, तिनके रक्षण इम्‌ क्रनेको सम १४ 

रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी पर्वहष्टि कदी है, तिषीका ठ 1 

करो; हदयस ध्येयवासनाको त्यागह, जीवन्मुक्त होडकि र 

विचरो अन्तरे .संपणे इच्छाको त्यागिकारि वीतराग निवाप ॥ 
बाह्म सव॒ आचारान्‌ होहकारे लोकोंविषे विचर, - ९८ ¶ 
अवस्थाका भटीप्रकार॒विचारकरि तिनविषि अतच्ध, प्री 
 तिसको आश्रय करो, अरु छोकोंविपे विचरौ, अंतर ९१ तं प 
निरस अरः वाद्य इच्छाके सन्धुल होड, अंतर शीतल २६१, ल ¶ 
मोन होडपेते होकर कोक विपे विषरो, बाह्म सव कार्थ ˆ कत # 
अर ृदयकारे सब आरभते विवात्‌ दोह, वाद्य काय || 
अतस सदा अनृती, दोदर रोको पि, विवर, ॥ 
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जीवन्मुकवणेन--उपशमप्रकरण ५. (६६१ ) 
पु र ज्ञानवान्‌ हआ दे, सब पदार्थोकी (ज भावनाका अमाव भया हैः 


इछा होवे, तेसे विचरहु, जो इ्ि्योका इष्ट पदाथ हो अवै, तवर 
प इषान्‌ दोना; अरु दुःख आय प्राप्त होवे, तव शोक करना; 
एमि क्रियाका आरभ करना, अरु हदयिपे सारभूत रहना, बाद्म अर्‌ 
र रिका अर्थं एक ई, अंतरत्यागी बाह्य कत्ता एसे होहकरि जगत्मिपे 
रोभाह्य क्रिया करहु, अंतर अहंकारते रहित.आकाशवत्‌ निर्मकरहौ 
कृलनाते रहित दोडइकारि जगत्‌विषे विचरहु, आशारूप फसीते युक्त 
७ इष्ट अनिष्टविषे हृदयम सम रहना अरुबाह्म कायं करते रोकं 
} िचरो, इस चेतन पुरुषकी न वास्तवते बं है, नमोक्षहै, मिथ्या 
(कालवत्‌ वेध मोक्ष संसारका वत्तेना है, सब जगत्‌ भांतिमाहैः प्रमा 
9 जगत्‌ मासतादै, जैसे तीक्ष्ण धूपकारिके मरस्थविपे जल भासता 
त अज्ञानकारिकै जगत्‌ मासतहिआत्मा अवधं सर्व व्यापकं तिस 
१ परमाको वेष कैसे होवै,जो वंष नही, तौ युक्त कैसे कदिये, ात्मत- 
क अज्ञानकारे जगत्‌ भासता है, तत्चज्ञानकारि लीन हो जाता है, 
“ १ नेवरीके अज्ञानकरिकै सष भासता है,जेवरीके जाननेते सपं लीन 
१ ताता है ॥ हे रामजी ! तू तो ज्ञानवान्‌ हं ३, अपनी सूषम ब्ध 
06 निरदकार भया अब आकाशकी नाई निमेक स्थित होड) तू अर 
1118 तो संपूण मिन भात तेसेदी ह, तिन ममताको त्यागको 
अहा कह नइ तौ भावना किसकी करेगा, भरं जो तर सत्यसव 
(( 8 अत्यंत सत्य आत्माकी भावनाकार दशय जतूका भावने 
1 ेह यह जो जगत्विपे अदं मम्‌ भोगवासना देः सो भ्रमादः 
9 भासती रउ मम बांधवोका क्म शुभ आदिक जो ५८ 
¢ भासो आत्माका संयोग इनसाथ कषठ नरी इनकार वर 
नेप होता शत आतमततत्वकी रेसी मावना करतेर संध 
#/ { ग्ीयह परपैचभममाचदे जो निराकार अजन्मा पुरुप शीष 
| | सुवेष किंसीसे न्हीईनका शोकतू कारेको करतारैः ध ५.५ 
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( ६६२ ) योगवासिष्ठ `. 


जो जन्म मरण भी मानिये तौ आत्मा तिसको सत्ता देनेहारारै शं 
रके आगे भी अरु शरीरके पाछे भी होवे, आगे जो तुम्हरे षप 
बुद्धिमाच सात्विक गणवान्‌ अनेक व्यतीत मथेहैःतिनफा शोक क्ष 
नहीं करता 1 जते वे येः 0 ये भीर, जो प्रथम्‌ थे, सो अ १ 
तु शतहूप है, ताते मोहको प्राप्त क्यों होता है, जो सत्यसक्ष् 
तिका न कोउ शदे, न नाश होता, ताते त्र शोक्‌ करनेके योक 
जो तू एसे मानतादेअव में हौ, आगे न होगा, तो भी वृथा शकती 
कृरतादे 1 तेरा संशय नष्ठ भया है, कष्संयुक्त कं देको बनता अपनी 
तिविपे इषेशोकते रदितदोडकारि विचरहु, संसारके सुख दुःखविषि सी 
रदहःपवंन् परमातमा व्यापकरूप स्थितदेःतिसते इतर कड नही 
आनंद्‌ स्वच्छ आकाशवत्‌ विस्तृतह्प हे, अरु नित्य शद प 
हैजगत्के पदार्थोनिमित्त क्यों शरीरको सुखाताहै, सवे पदाथना¶ 
एकं आत्मा व्यापक होता है, जैसे मोतीकी मालाविषे एकं ष .॥ 
व्यापके होता दै, तैसे आत्मा अनुस्यूत दै, ज्ञानवानोको सदा ५। 
भास॒ता दै, अरु अज्ञानीको एेसे नहीं भासता, ताते ज्ञानवाय £ ॥ 
सुखी होड, अरु यह जो संसरणहूप संसार भासता दै; त 
सारभूत होगया दे,अरु तु ज्ञानवान्‌ शातयुद्धि दै, दशय भरमम 

रछा कया रूप हे, भरम अर स्वप्रमा्ते इतर कष्ठ नद 
क्या कम अर्‌ क्या वस्तु ३! सब पिभ्यादीहै, तेसे यदं संषाएं | 
शक्त जो सवौत्महिःतिसभ्िषिजो भममाच शक्तिदै, तिसकार 
माया उटी ह, सो न सत्य द, वास्तवे पढे तौ केवल हानौ 
आत्मसत्तादी स्थित ३, जेसे सुय प्रकाशता दे तिसको 1 . 
मे है न किसीकेसाय स्नेह है, सरूप सर्वै सवदा 
ह्र है तिस सत्ताका आभास संवेदन स्फुरति ह तिस्र ती॥ 
जगत्‌ भासता है, कटं भित्नमित्रहप निरतरदी स ; 
ह जेसे समुद्रविपे तरंग उपजते दै, तैसे देहधारी जैसी ` की 4; 
8) तिके अशस्‌ जगतविषे विचरते दै, उपजते ई अ ह ॐ 
ते ह स्वगेविषे जो स्थित जीवै, सो नरकको जति ! 
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जीवन्पुक्तवणेन-उपशमभकएण ५. (६६३ ) 


श्वि प्थित रै, सो स्वगकोः जाते हे, योनिते योन्यंतर अर्‌ द्वीपते 
क्ीपिको जाय प्राप्त होते है, अज्ञानकारिके धेयवान्‌ ृपणताको प्राप्त 
तीहि, अर्‌ कृपण धेयको प्राप्त होता ३, इसप्रकार भूत. उछरते ह, 
१ गिसे है, अज्ञानकरिकै अनेक भरमको प्राप्त होते ईै, आससत्ता 
ह स्थित रै, स्थर स्वच्छ अपने आपविषे अचर दै, वुःखघ्रम 
क्रिमि कोड नदीं पाता, जेसे अभ्निविषे बफका कणका नदीं प्ताः 
तौ नो आत्मसत्ताविपे स्थित है, तिनको दुःखङ्केश कोउ नहीं होता, 
क्का हदय शीतल रइता है, सो आमसत्ताकी बड़ाई ई, संसारविपे 
0 अवस्था है, जो बड बडे देश्वयंकारि संपन्न भाग्यवान्‌ दृष्ट आत थैः 
अती करितनेक दिन पीछे नष्ट होते देखे ई, तू अर में इत्यादिकं भावना 
#तिामिपे मिथ्या भमकरिके भासती है जेसे आकाशविषे इसरा 
मा मासता टै, तेस यह बांधव ईै, यह अन्य हैः यई मे ही, इत्या- 
¢ मिथ्या दि ३, सो तेरी अब नष्ट मई है, संसारकी जो विचारः 
परी ६, जिसकारे जीव नष्ट होते दै, तिसको भरते काटिकार तम 
पे क्रिया करौ, जसे ज्ञानवान्‌ जीवन्धु्त संसारविपे विचरते ३ 
# विचर भारवाइकङी नाई भरमविपे नदीं वतैना जहां नाश करन- 
वासना उठे, तहां यह विचार करहु कि, यह पदाथ मिथ्या ६! तव 
(षा शात दो जागी, यह बंध, यद मोक्षदे,यह पदाथं नित्ये, इत्या 
(ए गिनती रषवित्तविये उती है, उदारचित्तविषे नही उठती, उदारः 
6 कनेज्ञानवार्‌ परुषहै,तिनके आचरणको विचारा इभादेददणटि नण 
(+ जगी रेते विचार कि, दां मे नदीं सो पदार्थं को. नरी" सव 
४ 1, रेषा पदाथ कोई नरी, जो भेरा नदी, सव भेराही £ छ 
{ ५ ेहहष्टि तेरी नए हो जावेगी, एेसा जो ज्ञानवान्‌ पुरुप ह” 
74 क्िसी सुसारके पदा्थकार उद्वेगको प्रात नदी हीता, अरु किसी 
पे अमाव इते आत्र भी नरी होत, बह चिदाकाश स्वको 
प स्थित्प देखता दे, आकाशकी नाई आत्माको व्याप देखता 
{1 फां वव भूतजातको अत्यंत असत्यहूप देलता ह नानाप्रकार 
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{९६४ ) „ „. „ योगवासिष् । - 


अनेक जन्मविषे भमकारिके अनेक बाधव्‌ हो -गए है, वास्तवौ ‰॥। 


अर्‌ ४५ षे भी वाधरवं वदी हे॥ इति .भीयोगवासिष् व 
ीवन्वणंतं नाम्‌ अष्टादशः सगः ॥ १८.॥ . ` ` ५ ५ | 





पावनबोघवणंनम्‌। = 
. वृस उवाच ॥ १ रामजी ! इस प्रसंगङपर एक पुरातन भध 
इतिहास द, षडे भाईने छोटे भाईसे कहा ह, एक सुनी दो ए 
यह्‌. बाधिब्‌ हे, यद अन्य है, इसी परसंगकेडप्र एक कथा हसो 
अर भक्ष आदिकं जो नानाप्रकारकी कलना है, तिसको दूर कत 
दे,.पवित्रे अर आशचयंखूप कथाह, सो तम अवण करो ॥ ह । ॥ 
इसी जंबरदीपविषे किसी स्थानमिषे मरढनामा एक पवत ६ ¶ 
कटपद्कष दे, तिनकी छयाके नीते देवता किन्नर आय विधम श्र 
ह ५१ तिस पतैतके बडे शिखर उष्वको गए, अह्मलोकपर्यत भर 
तिके उपर देवता सामवेदकी ध्वनि करते है अरु गायन ¶प। 
ड किषी 9 ओरते जलकार पूणे बृडे मेष विचरते द कटू युष्पकारि पं 
९१ कट जर्के ञे बहते दै, कंदरोकेसाथ उछलते ई, मानों (4 
तयग गते ह कटू पक्षी शब्द करतेदे, कट कंदराविषे सिंह गी। 
9६ कतमत्‌ कदबवक्ष दै, कहं अप्सरागण विचरते है, गंग! 
अटा जाता दः क्रिसी स्थानविपे महासंदर रतरमणि रमणीय 004 
ड तहां गंगाके तटपर स्ाननिमित्त ुनीशवर विश्राम करता भय ९ 
तट ह, सन्दर वक्ष अर स्वके कमलकारे शोमता ३, त ¢ 
पी नवान्‌ दादि युनि दीवतया मवा 2 ती 
चरति स्थित दै, सुनि घ्ीपुयुक्त गंगाके तटपर शोभता मय (4 
दो धे, महासन्द्र चन्द्रमाकी नाई तिनका यख था, १ + 
पूतन ५ लका नाम तिन संयुक्त तटपर रहने ` ठगा,-ज१ -# 


गढ च्यतीत भया, तव पुण्य नामक जो पत्र था, सौ £ | 


॥ 


अ 
4 1 
त च 
र । 
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पावनवोपवणेन-उपराममकरण ५. . (६६५ ) 


भवा, अरु पावन अ्षप्रुदध मया, जसे सेष्याकी एवं अवस्थामे 
त अर्ोन्मीखित होता ह, तसे सो पुण्य शणो कार पवतो श 
` [मया अरु पावनलोटुप अवस्थाविषे रहा; पण्य ज्ञानवान्‌ भया, जव 
फिरते इए केतेक वषैगण व्यतीत भए, तव दीषंतपाका शरीर 
पूत हो गया, शरीरकी क्षणभंगुर अवस्था देखिकारि वृत्तिदेह्ेवि- 
` (ता भया, अथ यह किः विदेद होनेकी इच्छ्‌।कएता मयातव दीर्ध 
9 एयष्टका कलनारूप शरीरको त्यागत भई जसे स्प कचफीको 
ग. पे, तेते परवती केद्राविपे जो आम .था, . तिसविपे 
प१।य ताः दिया, तव कृलनाते रहित अचैत्यं चिन्मात्र सत्ता- 
रीपमिषे 7 भया, रागद्वेष रदित जो पद्‌ ३, तिसवपिपे शरी 
ए वायिकार्‌ प्रत्त भयाः जेसे पप्र आकाशविपे जाय स्थित दोषै, 
र पदाकाशविपे स्थित भया, तव सुनीधरकी `ख्री भ्तौका शरीर 


) ¶ "रहित देखत्‌ ई, जे ठंडे कमर काटा होवे, तैसे धित्तविना 
शरीफ देवत भई, चिरप्यत योगकम किया था, तिसकारे अपने शरी- 
तर भेव कमिनीको त्यागेतेसे त्यागिकारे भत्तो पदको प्रात 
78! भेते आकाशविपे चंद्रमा अस्त होता है, अर तिसकी प्रभा तिसके 
¢ पिददयुक्त भए, तव पुण्य जो बडा पुत्र था, तिके देहिक कमपि 
44 कमं करने लगा, अरु पावन मातापिताति रदित 
| (4 - 
| ५ भेमने कगा, जत्र पुण्य माता पिताक देहादिकं क्रिया कर रा" 
+ १ पतन शोककरि विलाप करता.या तहां आय्‌। .अश्‌ शाक 
1 थाप भया दै, जो वर्पाकारुके श आं इओंका प्रवाद 
५९ रेसा रुदन तू करता है, हे द्धिमान ! त फिसका शोक 
^ भ्रव जीवों का स्थान ३ अर्‌ ज्ञानवानूका स्वरूप है, यतपि 
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आ त्यागने लगी, तब भ्राण अं पवनको वश कण शरीरको त्यागत 
ए अष्ट होवे, तेसे दीष॑तपाकी ची दीषैतपाके पाठे अदे भई, ज्र 
(4 | 
५ भप्त भया, शोककारिकै चित्त उपहत व्याङट होगया, वनु 
4 दै भूर ] देखिकरि कहत भया ॥ पण्यं उवाच ॥ हे भाई । शोफ- 
# ^. तेर पिता अर माता तौ आत्मपदको प्राप्त मय है! जो मोक्षपद 


#? 
(1 

1 

॥, 

५ 












` (६६६) | योगवासिष् । 


सबका अपन। अप स्वप एकी है, तौ मी ज्ञानवान्छो | | 
भासिता ₹ै, अरु अज्ञानीक़ो एेसे नहीं भासता, सो तो वह ान॥ 
अपने स्वहूपको प्राप्त भये हे, तिनका शोक तू किसषनिमित्त कृत 
यह केया भावना वुद्चने बांधी है, मोक्षदायक जो संसारविषे शेक 
तु करता नदीं अरु जो शोक करने योग्य नहीं सो कसा &ै न 
तेरी माता थी, न वह तेरा पिता था, न तू उनका पुत्र था अर क 
मातापिता होगए है, अरु कड पुत्र हो गण है, असंस्यवारतू इनक 
इुआ दै,अरु असख्य पुथ उननेउत्पत्रकियेहै, जैसे नदी अनेक तपत 
उ्पत्र करती दै, तेसे अनेक तेरे पिता माता इए हे, अर तूरनकीषि 
होकारि मरगय्‌ ह जेसे पत्र एरु फल ठता वृक्षम रूगते ६, अ 
हो जाते ई एसे पुर मि बाँधवके समूह तेरे जन्मजन्मके वीति 
जेस ऋत॒ऋतुविषे बडे षृक्षोकी शाखामें फ होते है, अर 7४६५ 
है, तैसे जन्म होते द, अरु नष्ट होते रै, तू कको. मात्रः 
स्नेदकारि शोक करता है, अपर जो तेरे सदखों माता पिता. ६१ 
वीति गए, तिनका शोक कादेफो नहीं करता, जो तरू इस जनि 
बोका शोक करता है,तौ उनका भी शोक कर॥३ महामाग !अ १ 
तुक्चको द आता है सो जाग्रत्‌ भम है, परमार्थते न कोऽ ॥ 
कोठः मिन ३, न कोड बाधव ३, जसे मरुस्थलविपेषद् नदी म 
प्रतु ति्विपे जलका एक्‌ बद्‌ भी नहीं पाता तैसे व स्वत 9 
नहीं पाता, जोबड़े लक्ष्मीवान्‌ सुञ्ञकोभासते दै, छत तो पि 
भते है, सो यद रकष्मी चच स्वय ई, केते दिने तिअभा॥९ {कः 
हपु ! तु परमाथद्टिकरिकै विचारिदेख न तू दैन जगण र 
भंतिषपह, इसको अंतसे त्याग इस्‌ मायादधिकारि इनि # 
है अर विनशता है, यहं जगत्‌अपने संकट्यते उपजा है मी 
पदार्थकोड नदी अज्ञानङूप मरस्थक है तिसव्पि गवः जने ॥ 
तिसते श्म अशम तरंग उपजते है, बहुरि नग 
इति ्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे पावनबोधः ` कि 
` नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९॥. ` 
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पावनबौपवगेन-उषशुमभकरण ५. (६६७) 
` र्िश्चतितमः सगः २५. 
पावनबोधवर्णनम्‌। ` 


| एय उवाच ॥ हे भाई ! कई माता; कं पिता हो होकारि मिटि गए 
¶नैतेवायुसो भूलिके कण उडइते ह, तेसे बांधवः न कोउ मिद न 
कीर शइ ह, संपुणं जगत्‌ भांतिष्टप है, तिसविपे जेसी भावना एरती 
५५ पिेदी हो भासती ३, बांधव मित्र एत्र आदिकोंविषे स्नेह होता सो 
रि कर्पित दे, अपने मनकारे मातापितादिक संज्ञा कपी ई 
्रफििपे जेसी संज्ञा कटपता ह, तेसी हो भासती दै. जहां बाधवकां 
हवना हेती ३, तहां बांधव भासता दै जहां ओरकी भावना होती है, 
18 ओर रो भासता दै, अरु जो अमृतविपे विष्कां भावना होती ई, 
६ भमत मी विष दोता जाता है, क असृतविषे विष नह" भावना- 
कभापतादै, तैसे न को बांधवहै नकोड शञ़ हैः विद्यमान स्वे 
ए स्वगत सर्वात्मा पुरुप स्थित हे तिसविपे अपनी अरु ओरकी 
ना कोडः नदी अरु जेते कष देहादि दै सो रक्तमांसादिकं समूह 
वे है तिनविषे अद सत्ता सो कौन दै ! अदंकार अरु चित्त बुधि 
तधीकोन ह, परमार्थदशिकारि यद तौ कड नदीं विचार्‌ कियेतेन त ३ 
१११ पुण्य अर पावन दोनों मिथ्य ज्ञानकारि भासते दे एकं अनत 
[क्कश आत्मसत्ता सधैदा ै, तिसविपे तेरी माता कौन ३ अर्‌ पिता 
१६ स्वं मिथ्या भमकरिकै भासता रै, वासतवते कड नई! शरीक 
२ तो जेते कु शरीर दै, सो पंचतत््वोकार रे जडडपरतिन 
पान ३, सो तौ एकप र, तिसविपे अपना अरं पराया कौन इस 
ध स्यागिकरार तत्का विचार कृर मिथ्या भावनाकिं व 
॥ {5 निमित्त क्यों शोकवान्‌ इआ ई, जो सम्यशुदको आभः 
(5 तिप सेदका शोक कतत ३, तो ओर जन्मोकि तेरे वाप मित € 
#, गी शोक क्यो नद करता, अनेक पष्पर्ताविषे तू मृगपुत् हुआथा) 
(नपे तेरे अतेक मित बाधव थे, तिनका शोक क्यो नदी करता 
| कमलोपृ॒कत तालावमे हस्ती आय विचरे थ तहा र दस्तीका 
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(६६८) , .. योगषािष्ठ।. . .. 


युन था, तिन्‌ इस्ती बांध्वोका शोक.क्यों नरीं 
धृत हए थ) तेरे साथ फल पन इए ये, अनेक वृक्ष र 1 
कं क्यों नर॑ करता, बहर नदी तलावविषे मत्स्य हुए क 
मत्स्य जातिके बाधव थे, तिनका शोक क्यों नही कता ह 
देशविपे काक वानर इआः, तषारणं देशविपे तू राजपुत्र इभा वह 
काक इ वगदेशविपे तू हाथी मया, विराज देशविपे तू ग्व 
` सत्र देशविषे सपं भया; अर वृक्ष इआ, वंग देशि श क्व 
माठव देशविषे पर्वतविपे पुष्पलता हआ, मंदराचल परवतमि 08 
इ, कौशल देशविपे तू ब्रह्मण भया, वंग देशकिपे तीतर इभ) ¶ ^ 
देशविषे घोड़ा भय्‌› बहुरि कीट अवस्थाविपे अनैक बार भया प्रण 
५६ नीच आमविपे कछरा हआ, पंचदश मास तदां रहा, इ ( । 
तञग था, तहां कमल पुष्पविषे भमर भया, सो तू मेष 7 
इत्यादिक अनेक जन्मतेने पाये जंबद्रीपविपे तु अनेक्बार%ै 
भया ह ॥ हे भाई इसप्रकार वासनाप्वक तात मेने करै, # 
का इरे तेते जनम त्‌ पाया, सो सुषम निम बुदा शी 
ध '्ञानविना तरू अनेक जन्म पाया दै, तिन जन्मोको जगि 
प वामा शोक करेगा; अर्‌ किसका सेह फरेगा जैसे द #8 
य भो जानि रे, अरु मेर भी अनेक वांथव इए द निः 
4.७ पाया है, अरु षीति गए दै, तैसे सवं मरे स्मरण ति 
तोत अ अद्वैत ज्ञान भया है ॥ ह भाई! चिराग 201 
हार ऽवा, तडागके तपर ईस भया हौ, पंलीविपे कारं {9 
१ व ही, वंगदेशविषे वृक्ष हआ इस वन पत वतव 9.५ 
धि विच हौ पौड्देशविपे राजा इआ हौ सद्राचह १ + 
० इभा दी, सो वहां डा भाई भया तहा १५ 
<: | द्श वष रहा; बहार पचमास मृग रहा सो तेय भि ‡ ४. 
हा, सो तेरा बडा भाता हौ, इसग्रकार ज्ञानते रदित वान ५ 


षार जन्मवरिेभरमते परे है, भे तुञचको स्वं कटा ई व १ 
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स्परणविषे र स्थिति १ “| 
आता ई इसप्रकार जगनाककी . स्थि । 
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पावनबोधवणेनं-उपशमप्रकरण ५. (६६९) 


रै, तेरे मर, अनेक जन्मके माता पिता भाई मित्र भरए है, 
क्रा शोक तु क्यों नदी करता 1 यह संसार दुःखसुखह्प अप्र 
¶ भगहूप है इस .क।रणते. सबको त्यागिकारि अपने स्वहपविे 
षा दोहः क प्रपंच व 1 जव 
कार वसनाको त्याग करे. तब तिष पदको प्राप्त होवेगा, जहां 
कवार प्रात होते है ताते हे माई ! यद जो जीवभाव है जन्ममरण- 
षं जाना बहर गिरना यइ जो. व्यवहार है, तिपविषे उुद्धिमान्‌ 
पीषिात्‌ नरी होता, दुःखके निवृत्ति अथं अपने स्वह्पका स्मरण 
8 सो स्वप भावअभावते रदित जराम्रणते रदित नित्य जु 
] षद ई; तु तिसका स्मरण कर, मूढ मत दो द तुञ्चको न सुखहे, न 
१ (षिन जन्महै, न म्रण है न माता रै न पिता ई व्र एक अद्वैत- 
¶ ¶ गात्मा ई, ओर किसीके साथ संबंध न्दीकाहते कि) इतर कड न्दी ॥ 
शठ! यह जो नानाप्रकारका संसारविषयसंयुक्त यं 8). अज्ञानरूप 
। # ग इको महण करता ३, इष्ट अनिष्टकार बंधायमान्‌ होताहै, जं 

षीं परप दै, तिनको क क्या स्पशं नदीं करती, केवढ सुख- 

अरजो अज्ञानी ह, सो दद इद्रियोके यणोविपे तदप हो जाता 
ए अनिषटकरि सुखदुःखका . भोक्ता होता है, जो ज्ञानवान्‌. पर्ष 1 
हरे साती त होतेह, कतौ हआ भी अकतार जसे दीपकं 
हप होकरिराधिको सब जगत्के अथं सिद्ध का अरु अपनी 
9 ^ रहित ३, ताते अकतौ है तेसे ज्ञानवान्‌ देहः इ कर्मकरतामी 

(गर इअनिषटकी परा्तिविपेरागदरेपते रहितै जेसे दर्पणविपे प्रति 
1 अनिष्टकीं रपत राहत? ज तैस 
॥ ५. प्रतु दपण ढे बु स मत 
पित पगदेपकरिकं रजित नह हीत) सब ९ = - वायवो सेदते 
पच्छ आत्मसत्ता सदा परपुटटितहूप हे? त्‌ कट प. 
,‰)  हदयकमल रदित हे, सवं इच्छा अदं ममते रहित सिवा निकार 
कर णान्‌ होता है, ताते मिथ्या देहीदिकाकी मा हीच ० 
पी २ नित्य ति परमानंदस्व ह्यवि त्‌ भी स्थितदाईः वू परन्‌ 
1३ अ ० है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरण 
। ^ 14 
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+ । 












(६७०) . . योवाि्ठ। ` 
एकविंशतितमः सगः २३. ` 


त॒ष्णाचिकित्सोपदेशवणेनम्‌। (व 
वसिष्ट उ्ाच॥ दै रामजी ! जव इसप्रकार पुण्यने पावनको पोष 
किय तव पावन बोधको प्राप्त मया, जैसे प्रातःकारपिष पृथी प्र 
वान्‌ होती ई अर तम नष्ट हो जाता हैःतेसे पावनको बोधप्राः व 
दोनों ज्ञानवान्के पारगामी होईकारि वनविषे विचरे लगे, गिर 
आनदिति पुरुप चिरकार्पर्यत विचरत भये, बहुरि दोन 
निवोणपदको प्राप्त इए, जैसे तेते रहित दीपक निवाण हो जता 
रारब्य कम॑के क्षीण इएते दोनों विदेदथुक्त भए ॥ हेरामजी (इक! 
तर भी जान) जैसे बह मित्र बाधव धनादिकके सेहते रदित दोक ` 
तेसेतुमभी सेहे रदित होहकरिविचारौ, जसे उन्दोनि विचारक 
भी करस मिथ्यारूप संसारविपे फिसकी इच्छा करे, ओरकिपका्ष 
करेदेसे विचारकार अनंतइ च्छ अरुतृष्णाका त्यागकरना यह ओं 
इच्छा तृच्णाको पालना ओप नहीं काहेते जो पाठनेकरि ११। 
नदीं होती, जेता कषु जगत्‌ ३, सो चित्तते उतपन्न मया ३, विक 


(ह 
इएते संसारदुःख नष्ट दो जाता है, जैसे काठके पावनेकरि १; 
प 
त 


॥ त । 
9 के 














ढता जाता है, अरुकाष्ठोते रदित शात हो जाता ह तैसे चिर । 
वनाकरिकै, जगत्‌ विस्तारको पाता ३ ध रित # 


# 


जाता ८ रामजी ! ध्येयव्‌सनावान्‌ त्यागरूप रथा न 

९1९ 8 इ; अरु करुणा दया उदारतासंगुक्त दोक „ + 
पिच, इट अनिषटविषे रागे रहित होड, यह (५. | 
कह, निष्काम निरदोप स्वस्थहूपको पाइकार बहुरि निक ६। र 
नदी होताः इसका परम आकाशदी हद्यमात्र तिक 4 
इसको ससी है, जिसके निकट विषेक अर बुद्धि ९ . 8 
त संकटको म नहीं होते, ताते त्र परम त्वि 
सग ककार जगतविषे विचरेगा तृत सुकर दुःखकारे | ॥. 0 
नानाभकारके दःस संकट सेह आदिक विकारह्प सषु! | 
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तृष्णाचिकित्सोपदेशवणेन-उपशमप्रकरण ५, ( ६७१ ) 


` ([िएक अपना पेयह्पी बेडा ई ओर कोड उपाय नहीं सो धैयं क्या 
हय जगतो वैराग्य अर्‌ सच्छाघ्चका विचार अर शषग॒ण अभ्यास्‌ 
[एत आत्मपदको प्राप्ति होती इ, सो आमपद्‌ बिरोकीके देश्व्य्पी 
क्श मंडार है, जो अिरोकीके देश्वयकारे भी नहीं पाता, सो वैप- 
ऋपिवार अभ्यासं बड़े गणो कारे चित्तके धारणेसों पाता दे, तवर्ग 
य परुष जगत्कोशविषे उपजता हे, जबलग्‌ मन तृष्णाहपी तापते 
तिति नरी होता तबलूग कष्ठ हे, जव आत्मविवेकसों मन पणे शेता 
क त स्वै जगत्‌ अमृतप भासता दै, जैसे जूतीके पदिरनेकार पृथ्वी 
षं चमसो वेष्टित दोजाती ड, तैसे पणपद्‌ इच्छा त॒ष्णाके त्यागनेकार 
की 8 जसे शरत्काटका आकाश मेघते रहित निम॑र हता ई तेसे 
छत रहित पुरुषनि्मङ होता है निन पुरुषोके हदयविषे आशा 
1 ती ३ तिसके वश इए चुन्यचित्त होः जाता ह, जैसे अगस्त्य निने 
सो पान किया तब सखुद्र॒ जते रहित शून्य हो गया, तेस 
प्रौजलके रदित सथुदरवत्‌ चित्त शन्य हो जाता ह जप्‌ पुरुषके 
॥तिहपी वृक्षविपे तृष्णाद्पी चंचल मकंटी रहती दै, तिष्तको स्थिर 
(नई देती, क्षोभायमान सद्‌। होती है, अरु जिका चित्त ठष्णात 
(३, तिस परुपको तीनों जगत्‌ कमख्की डोडीवत्‌ हो जाते ई, 
वनोके समूह गोपदवत्‌ सुगम हो जाते है अरु महाकटप अधनिमे- 
होता ३॥ हे रामजी ! एेसा शीतल चंद्रमा अरु दिमालय्‌ पवेत 
4, एसा शीतक केलेका वृक्ष अरु चंदन भी नही, जसा शीत 
¢ ? ष्णात रदित होता दे पण॑मासीका चद्रम्‌। अरः शीरवघ्‌ १ 
! 1१ सुद्र नीं होता, अर लक्ष्मीका सख भी एषा नः। ५ सा 
[छते रहित मन शोभायमान होता दै, जेसे चद्रमाकी अभक मच 


नक 
॥ 





| 
प, 
> 
[न 


| त 
1 
८. 


॥ = ह ठेता ३, अर जैसे शद स्थानको अपवित्र रेषन्‌ मिन 
/ सै ४ प अहताष्पं पिशावि मराठिन करती ्ा स 
र ह ) तिसके व टाम दिशा विदिशा ए रहे ई, 


| ६ डते पदकं 
(व: ° जव विवेकरूपी ऊडाडसे तिसक (= तिनको १ 
४/&" रवे, अरु जिनकी अनेकं शाखा €) .॥ 
| ` स्यानहपी चित्त रहै, अविवेक अयं शाला वप्णासुतः 
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(६७२) - ` ` -'. -योगवासिष्ठ। ` ` | 


है, सो अनेक शाखा बहुरि होवेगी, तब आत्मधे्थको धर, जो ॥॥१ 
ृद्धताको न प्रात होवे, उत्तम धेयंकारिकै चित्त जब नष्ट हो जा 8 
अविनाशी पदको "प्त दोवेगा । हे रामजी ! उत्तम हद्य्पीक्ष 
तिसविषे जव पित्तकौ स्थिति होती हे, तब आशास्य दो 
` उपजन देती, बरह्महप शेष रहता रै, जब तुम्हारा वित्ति ¶ 
अचित्र्प होवैगा, त मोकषहप ओ विस्तृत पद्‌ ३, सो परा व|; 
अरं नित्तहपी उल्क पष है, तिसकी त॒ष्णारपी खी ह एषः 
` जहां विचरता है तहौँ अमंगलको विस्तारता है, जहां स्क 
तिचसते ह, तह उजाङ़ होती रै, विवेकादि जन ताते रहित हे गरष 
ताते तू चित्ती यृत्तिते रहित होड) से होहकार विचरेग; तव अर्ण 
पदको भप्त हेवेगा, जेसी २ वृत्ति फुरती है,तेसा तैसा हप जीकरो ¢ 
नाता ३ इस कारणते चित्त उपशमके निमित्त ठम यदी एति %' 
जिक्र आत्मपदकी प्राप्ति होवे ॥ ३ महात्मा परप ! निर 
ससरके पदार्थोकी इच्छा इवणा उपशम इई <2ै, अ १ 
अभावते सुक्त भया है चित्त जिसका, सो उत्तम पदको पाता 8 ¶ 
निसका चित्त आशारूपी फसीसे बांधा है, सो य॒क्तकैे होवे, | 
सयुक्त कदाचित्‌ सकत तित त गही होता, अर्‌ सदा बंधायमान्‌ रह 
इति आागवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तेष्णाचिकित्सोपदेशो 7१ 
 एकर्विशतितमः सर्गः ॥२१॥ ` 









दर्तिम सं सर्गः २२ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी जो मेने तुमको उपदेश "1 


सोमर 


तिसको विचारो, ३ रषुकुआकाशके चंद्रमा !वरवेतवुद्िष¶ 
नोको विचारिकरि निमेल ज्ञानको प्त होह्‌॥ रामउवाच॥ ५ 
समे धमेवा ! तम्हार प्रसादने जो क जानने याण न 2 
जरे पाने योग्य पद पाया हे, नमर पदविये विश्राम नि 


भमह्पी मेषते रदित शरत्कारके आकाशवत्‌ निर्मल्वित्त ¶ | 
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॥। ५ 
4 
^ ५१ . 4" 
# छ भशि ` 
प्री ड 
|; 
(4 ओ 
॥) 


| न प. (६७ ३) 
 #8 1. *६ गर ९ इ। गया हे, अमृतकारिके ददय पूर्णमासी च 
रत शीतल.भया ई, संशयहपी त गा ५6 
तोष्टपी गे नहीं ं या प्रतु तुम्हरे 
1, 7। पान करता तप्त नहीं होता,. अरु -जिसुप्रकार 
र रलानड्िमेद भप्त मया ३, सो बोधक वृके निमित्त 
कीर ज्यका त्यों कहो, नीधरत शिष्यति कते इए बडे सेद नँ 
^ ताते श्रट्‌ कर्‌ कही ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राघव ! लिका 
तम वत्त दे सो मे कहता द, सो तू वण कर, तिसकारि निर्‌. 
कको भातत दोवेगा ॥ रै रामजी इस जगती किसी पक दिशा- 
गि ध पता नाम शरसिद्ध है, सो इस रोकके अधः पूृथ्वीदिपे 
/ स॒ पातारविषे बक्िराजा रहता था, महाक्षीरसमुद्रकी नाई 
4) 1 स्थान 2 कटर महाजंदर नागकन्या विराजती है कहूं विप- 
‰ दै, सदस शीश, जिनके, कटं दत्यपुत्र विराजते है 
क ° र राग होते ई, कटू संदरसके स्थान है, कहूं जीरके 
५ प जरते ह कहं दर्गथके स्थान है, सप्त पाताल 
करव (८५ स्थित है, कटू तकारं खचित स्थान दै, कटं देवता 
रि इ. गस चरणोको शीराप्र परते है एसे भगवान्‌ कपिलदेव 
हि 9 सगधित्‌ रका पाग ३, देसे पातारविपे दो थ॒जाकरि 
॥ १ थ्वी जिसने, एेसा दानवो विपे श्रेष्ठ विरोचनका पुत्रराजा 
{> । भया, सवं देवता विद्याधर अरु किन्नर जिसने लीटाकारिके 
(णमर निलोकी अपने व कर छोडी, सव टहलपएपव्‌ हो रदे व 
रर? -राजा जो इद्र है सो तिसके चरणसेवनकी वृष्ि करता 
६ नेढोकीषिषेजो नाति जातिकर रन, सो सव तिस विमान - 
त 1 शरीरो रा कृरेहारा, अरु भावनाके मोक भरना 
त पकम दवारपाङ है, अरु .एेरावत दस्त, भिपके गंडस्थलसे 
किण सो इका इस्ती तिसकी वाणी खनि भयमान दोता है 
रः ताणी सनिकारि सपं भयवान्‌, होता ह, एेसा तिसका तेजः 
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08 पोका जठ इदिद क्षीर शोप सती दै, जैसे भ्रख्यकालके 
14 शक्रे समुद्र सुखने कगता ३, अर पेसे यज्न करे निसके 
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(६७४ ) योगवापिष्ठ 


क्षीर पृतकी आइतिका वा मेधबाद होईकारि परताप \ | 
अरु जिघकी दढ दष्टिसों देखनेकारि इलाचर्पवेत भी गीत 
हो जावे, जैसे फलों कारि पणं रता नमती ३ तेसे, अर रीर 
थुवनको विस्तारसदित जीता है भिरोकोको जीतिकरि दक 
वधपर्यत राजा बि राज्य करता भया, तब एक दिनि राजा करी 
सुमेके शिखर जसे ऊवे शरोखेविषे जाय स्थित भया, पो ण 
विने युगोके समूद व्यतीत हए देखे देः. देवता दैत्य . गजो बी 
मिस्ते जिसने अनेक बार देखे द धिखोकीके भोग भोगे ह स गृ 
उद्वेग पाया, तब उचे ्रोखेमे एकलाही वैठिकारि संसा सिं 
वितवत भया, सो इस बडे राज्य चक्रवती कारि सुञ्चको क्या प्रो 
यद्यपि तरिलोकीका राज्य बड़ा है, तौ मी क्या आश्वयं है, इ 
चिरकारु मोग भोगता रहा रौ, परंतु शांति प्राप्त न भई,अर ६४ 
आपातरमणीय र, उपजिकरि बहुरि नष्ठ दो जाते ह, भोगो 
सुख भ्राप्त नहीं भया, अर वारवार मे वशी कृमेन्यवह्‌।र कता | 
दिनिःराति, बारे वदी क्रिया करनी, तिसविपे रना भी नही आ ॥ 
वही श्री आख्गिन करनी, बहुरि भोजन करना पवयोक। ¶ 
शयन्‌ करना; किया करनी यह कम षड़ेको कनाका कारः "4 
तिसमे निरस ्यवहार करना, जो एकवार निरस आं अर अ | 
तत्त व बहुरि वारंवार दिनदिनिविषे करते दै, यदम ष 8 
बद्धिमानकि इरे योग्य ललाका कारण है, जीवोकि । „7 
संकर्प विकृ्प उठते है, से सघुदरविषे तरंग उपजते ई! ५२ {१ ` 
तेसे संकल्प इच्छाजार उठते दै, अर मिरते है, सो उन्म ३ 
बोकर चेष्ट ई, यह तौ हांसी करे योग्य बालको की लीढ! ° त 
कारि अनर्थोको पसारती ३, इसविपे जो क बडा उदार फ ओ ¶: 
मे नहीं देखता, हविषे भोगोत इतर कायं कड नरी प. 
इपते रमणीय अरु अविनाशी हवै, तिसको शीबदी वतन शि 
विचारिकारि कहने लगा, बङि जोह दैत्यो का राजा" सी लगारि| 
जगतको नाशवान्‌ जानिकरि तिसी क्षणमे स्मरण कलं ° 
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बलिदृतान्तविरोचनगाथावणन-उप्शमभ्करण्‌ ५. ( ६७५ ) 


£ र पथम भगवान्‌ विरोचनं षडा था, मेरा पिता विरोचन आतत- 
रता ज्ञाता था, जिसते रोकोका आदि अंत न था. अर्थं यह कि, 
तं लोकोविषे गमन किया था, तिससों मेने प्रर किया था ॥ हेभग- 
महात्मा ! जहां सवे इःखोका अर्‌ सवे सुखोका अंत हो जाता दैः 
१ सवं अम शांत हो जाता ह सो कौन स्थान रैसो अुञ्चको कहौ, 
षकं मनका मोह नाश हो जाता है, अरु सवै इच्छते युक्त होता है, 
पते रदित जिसविपे स्ैदा विश्रामवान्‌ होता ३, बहर क्षोभ नदीं 
रत, अर हे तात्‌ ! वह कौन पद हे जिसके पायेते ओरषावना कड 
धर हता, अर जिसका दशन देखेते ओर देखना कषु नदीं ` रहता, 
पि अत्यंत जगतके भोगपदाथं ई, तौ भी खखदायक नरौ मासते 
पि॥ कहते कि क्षोभ करते दै, अर योगीश्वरोके मन भी मोरिकरि गिर 
हि है ॥ हे तात ! जो सुख संद्र विस्तीणं आनंद है सो तेषा 
श ्कोकृहौ, तिसविपे स्थित हआ में सद्‌ विश्राम पाडंगा ॥इति चीयो- 
| ॥१ष्ेउपशमप्रकरणे विरोचनवणनं नाम द्ार्विशतितमः सगः॥२२ ॥ 


र, ~थ 
१ [अ्भ्कन्क्क्् '्रक ४ 








र्म ` चयोर्वंशतितमः सगः २३. 
६ >> <<-- 
५ बखिवृत्तान्तविरोचनगाथावणेनम्‌ । | 


॥ रेन उवाच ॥ देषु ! एक अतिविस्तीणं विपुर देश है, तिसविषे 
रौ 3 पटल निलोकियां भासती ईै' अर जहां न सण न नधाया 
¢ 1 पतह नवन्‌ द, तीर्थ द, न नदियां ह, न तलाब इ, न थती 
1 ग आकरा ३, न नेदनवन दे. न पवन है, न अमि हैन चमा ह, 
[षं ३ न रोके, न देश, न देवता, न दैत्य, न यकष, न राक्षस. 
1, पदेन कमर्लोकी शोभा दै, न कृष्ट वृणभूत हँ, न चर, न अचरः 
[1 षन अभि, न दिशा है, न उ्वे, न अधः न मध्य & न्‌ मकार 
र # तम है अहे नही; न विष्णु इद रादिकं सो एफही हैः अर 
क्षो नानाप्रकार भरकाशको धरनेहारा ई, अरः सैका कत्ता सवे- 
ह अर्‌ सुवेहूप देः सो तुष्णीमावसा स्थितै, तिसुने स्व 
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( ६७६ ) योगवासिषठ । 
भृि्वोसहित एक म संकट किया, सोम॑भी जोन को + | 
शीघ्रदी बनाय रेता है, जो बने तिसको न बननेको मी ए ४ 


। 
| 







आपते कडु नहीं भोगता, अङ्‌ जाननेको समथ ई, केवर 
अर्थं सव कायेका कत्त है, ययपि आप जड़ अज्ञ दै, तो भी रक्रा 
बलकारिके तचतासों ज्ञाता अर कायं करता ₹ै, . यदी सब कपरी 
करता है तिका महीपति जो राजा दै, सो एकताविषे केवह करी 
आपविषे स्थित दे ॥ बलिरुवाच ॥ दे प्रयु ! आधिव्यापि दुःखोप! 
जो प्रकाशवान्‌ ह, सो देश कौन ह ! अर प्राप्ति किस साधन 
अरु आगे ५५ किसने पाया ई 1 अरु पेसा मंजरी कौन हे 1 अरम 
राजा कौन दै ! जो जगत्नालसंयुक्त इमने भी नरी जीता ३ क 
यह जो अप्व आख्यान तुमने कंडा, सो आगे अवण भी नी 
था, मेरे हदय आकाशविपे संशयक्पी बादर उदय भया है पो रौ 
न्प पवनकारिकै निदत्त करहु ॥ विरोचन उवाच ॥ ह धरन ¦ 
देशविषे म्री भगवान्‌ अनेकं कल्प देवता . अरु अमुरगण ई 
एकं शणभी वा नहीं होता, सहसनेवर जो ईद द, तिसके ३१ प 

होता, यम छबेर नदीं वश कर सकते, देवता अ 













नरी जाता, सुसर, वज, चक्र, गदादिकं षडंग तिसकारि चायं 9 
हो जति दै, जसे पाषाणपर चलाये कमल कठति होजातेह। ष | 
अन्न अरु शकारे वश नई होता, बड़े युद कर्मोकिरि नीप ५/ 
` दत्य स्वको तिसने वश करिया ३, विष्णपर्यत देवता न छ 
आदिक असुर्‌ डारि दिये है, जेते प्रल्यकालका पवन सुगर» ~ 
षको गराई देता ह नारासणते ठेकारि देवता भी वश रिय ५ प्रि 
आकाशा बटलोहविपे निवास हो जाता टै, तिसके अरि र | 
प्रिरोकीको वश कर चक्रवत्तीं राजावत्‌ स्थितहैःसुर अती 
करि भासते है! यद्यपि य॒म ३, गणदीन ३, दुमैति अरं ई४ की 
कोप्‌ ह, सो तिसकारे उद्य होता ३, देवता अर्‌ दैतयके ९१ १४; 
षटुरि उपृजते दै, सो इ्की करियाहै, देसा मंन संयुक्त मत्री 
जते तिसके राजाको वश करिये तव तिसके मंचको ब ९7 
होता ई, राजाको वश कियेविना मयी वश.नदी होताः कक ` |) 
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४ ¢. बल्युपार्याने चित्तचिकित्सोपदेशवणन-उपशमभकरण ५. ( ६७७ ) 


११ क वाद्य जाता ३, भिस कालम राजाकी इच्छा होती ३ कि मं 
को जीते तब यततविना जीति केता है, एसा वटि महै, (६ 
अय जगत्‌ उल्लासुको प्राप्न भए ३, केसा मं मानो सयं है, 
के उदय भयेते भरिरोकीरूपी कमर्ोकी सानि विकासको प्रप 
¶01 ई अरे तिपके लय इएते जगत्ह्यी कमक ल्य हो जाता ३ ॥ 
पीत | जव जीतनेकी तङ्चको `श्ति दै, तव तू पराक्रमवान्‌ ३, जव 
[ह रहित एकच उदधि हवै, . तब तिसकार एकके जीतनेको समं 
पषा तब ेयवार्‌ ३, अर सुद्र वृत्ति तेरी दै, कारेते फि तिसके 
ते जो नदीं जीता, तिसप्रि जीत पाता है, अरु जो तिसको नहीं 
१ अरे अपर कोक सव जीते है, तौ भी जीते अनित हो जावेगा, 
१ कारणते जो तर अनंत सुख चाहता है, जो नित्य अषिनाशीहै तौ 
फ जीतनेनिमित्त यत्सों स्थित दोह, अरु बड़े कष्ट चेष्टाकरिकै भी 
‰। वश कर, सुर जो हे देवता, असुर जो दै दैत्य, अर्‌ यक्षमद॒ष्य 
£ गदासपं कि्नरो संयुक्त अति बली है तौ भी वश सवं ओते यत्र - 
1 वश होते है, ताते उसको बश कर ॥ इति भीयोगवासिष्ठे उपश- 
रे वलिवततातिरोचनगाथानाम अयोर्विशतितमः सगः ॥ २३॥ 
#  चतर्वशतितमःसगः २४. 
 . वेर्युपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशवणेनम्‌। ब 
4 ररिस्ताच ॥ 8 भगवन्‌ ! किप उपायकार तिसको -जातिय अरु 
+ + वीर्यवान्‌ मजी कौन है, अरु राजा कौन दै यह वृत्तांतं सव 
+ । रब कहौ, जो उपाय करी ॥ विरोचन उवाच॥ हे पञ ! स्थित्‌- 
¢» भी त्यागने योग्य ३, एेसा मंब्री जित उपायकरि शा ४॥ 
रर कहता ह तू श्रवण कर, ति युक्ति महण क्रियेते श्र 
# भा ३ युक्तिविना वश नदीं हेता, जैसे वाधको युक्तिकार वश 
(¢ से जो पुरुप य॒क्तिकारि म्ीको वश करता ह, तिनको राजाका 
(| ता ई तिसकारि परमपदको पाता ई, जव रुजाका दशन होता 
पपी बशते्नातष्धतिसनमगीको बध विवि. 


७ व ५ । 




















(६७८ ) ` ` योगवासिष्ठ। 


दशन दोता दै, जबरग राजाको न देखा, तबकग मनी । ता 
होता, अर्‌ जबल्ग मन्धीको वश नदीं किया, तबलग राज मौति 
नदीं होता, राजाको देखेबिना मन्त्री जीतना कठिन ३, मनतीे गी 
विना राजाको देखना कठिन दे, तिसकारणते दोर्नोका इका अ 
कारे राजाका दशनं अर मन्तरीका जीतना अपने पुरुप प्रयका 
शनैः अभ्यासते होता ई, दोनोके संपादनकारि यह परप इरा 
प्राप्त होता ३, जब त अभ्यास करेगा, तब तिस देशको प्रप 
यह अभ्यासका फल ३ ॥ ३ दैत्यराज ! जब ॒तिसको पूग ¶२ 
रेचक शोक भी तुञ्चको न रहेगा, सब यत्नोते शांत हो जवेगा, 
परफद्ित प्रसन्न रदैगा जो साधुजन ई, सो सै संशयते रह 
देशविषे स्थित होते ई ॥ हे पुत्र ! सुन, वह देश तुञ्चको एः 
कहता हौ, देश नाम मोक्षका ह, जहां सर्वं दुःख नष्ट हो जात” 
राजा तिस देशका आत्मभगवान्‌ ३, जो सवं पदोति अतीत 
, महाराजाने मंी मनको किया है, सो मन परिणामको 
ओरते विश्वरूप भया ई, जेप मृत्तिकाका पिंड घटभावको १ । 
हे,जेसे धूम्र बादरको धरता है, तेसे मनते विश्वष्प ध £ 03 
मनको जीतेते सब सख विशवकेपर जीत्‌ पाता दैः मनको जीत्‌ तिपि 
है, परंतु युक्तिसों वश होता दै ॥ बलिर्वाच ॥ हे भगवन्‌ | की 
वृश्‌ करनेको युक्ति सुञ्चकों कहौ, भिषकारि दारुण मनक +; 
विरोचन उवाच ॥ ई पुत्र ! शब्द, स्पशे, रय? रत, स्वं ग 
विषय है तिनकी प्रतिमा जो रस द, तिनकी सवदा र पी 
आस्था त्यागनी, अथं यह कि, नाशवत अमशूप जानन पिते 
तनेकौ प्रमयुक्ति दै, मनरूपी हस्ती विषयल्पी २ १ १, 
है १ सोई युक्तिकारि शीघ्र दमन हो जाता दै, युक्ति कार | 
 इुःखते माप्त होती ह. परंतु अपने .अभ्यासकर ° द॑ 4 
है, करम॒करि अभ्यास किए बमिषयते विरा) ३, (4 
भग होती दै, जसे रसवान्‌ पृथ्वीते रता उपृजती याद 9 
शट जीन्‌ ह सो इनकी वाख. कुरते क). प्रत्‌ ^ 


वत्युपार्याने चि्चिकित्सोपदेशवणेन-उपरमभकरण ५. ( ६७९ 


क्र हेती, अभ्यासवानूको यद युक्ति प्रग होती दै, ताते अभ्यासस- 
््ियुक्तकिा आश्रय करो, जवरग्‌ इन विषयोति परुपको विरक्तता नीं 
ती, तरग संसाररूपी अटवीके दुःखो विपे अमता है, सो पिषयते 
॥्िता अभ्यासविना किसीको प्राप्त नदीं होती, जैसे किसी पुरुपको 
शो जाना होवे, सो जब मार्गविपे चता है, तब पहैचता है 
रिफ अभ्यासविना नहीं पवता, तेसे जव आत्मा ध्येयको पुरुप 
॥तर धरता दै, तव विषयोंविपे अप्रतीति अभ्यासवान्की वृत्ति होती 
0 गप जल्प अभ्यासकरिकै बेर्को सिचता ३, तव कता वृद्ध 
1 पसे ेसे पुरुपार्थकारि सवं कार्योको प्राप्त होता हैः 
0१ नहीं होता, यद निधय किया है, जो क्रिया आप्करि आप 
9 तिसुका फर अवश्य प्राप्त होतादै, सो लोकोविपे दैव 
४ ३, जो अवश्य होना दै, तिसकी जो नीति है, सो दर नहीं 
३, सोई देव शब्द्‌ कहिये, नीति किये, जो अपने पुरुषार्थका फक 
र जेसे मरस्थलविपे भकारे जर भासता दै, सम्यकृज्ञाने भम 
त हो जाता ह, तिस दैव अर नीतिको अपने पुरपा्थकरि जीतौ? 
। ` परपाथकरि संकल्प दृट्‌ करता ३ तेसाही भाता दै जेस आका- 
€ १५ नठता महण करती ३, सो नीकता कषु हे नरी, तैसे सुखदुःख 
1 अप्र कोऊ नही, जैसा संकल्प करता है, तेषा हो भासता हे 
र पेपी नीति होती है, तैसा संकल्प करता रै, सोई नीतिसाथ मिलि- 
॥,फेदाचित्‌ कमं करता, तिसकरिइस जगत्‌ कोशविपे जीव शरीर 
# ९ पिरता दे,जैतेआकाशविषे पवन फिरताहे सो कदाचित्‌ नी तिसा 
{पित्‌ नीतिसे रहित फिएता रेते दोन सीद्ियं मनविपे हीतीह" 
( पी मनविषेनीति अनीतिष्टपी वायु फएताै तिष्कारण ज॒बर्ग 
4६ तवरगनीति ह अर दैव ह, मनते रहित ननीि ई न देवः 
£ ` स्तमए जो रहता ह, सो तैसेदी ई जीव पुरुषस एरमाथकरि 
क रस इस रोक्मिपे इद्‌ होता, सो कदाचित्‌ अन्यथा न 
( ष फ अपने द ] अपने पुरुषाथविना यहां क सिद्ध नदीं होता; ताते 
। ८ | । ४. # (त्रिःक्र-दोटूुः न्रा दिता नदर उपूजुतीः 

























(६८ ०.) ` ` योगवासिष्ठ । 


तषरलग्‌ प्रम खखके देनेदारी मोक्षपदवी संसारभयका नारकं १ 
भ्रात होती, जवरग्‌ विषर्योविपे मोहकारण प्रीति ३, रर < 
डोलायमान करती ३, दुःखद्‌।यक होती दै, सपैकी नाई पिए 
रती है! सो ६ किये निषत्त नदी होतो ॥ वरिस्वाच्‌ ॥ ३१ 
अपुरोके इश्वर! भोगोति विरक्तता चित्तविपे कैसे स्थित रोतीरैरज 
वीं जीनेका कारण है ॥ विरोचन उवाच ॥ हे पुव ! जैसे शा 
महालतामे त फर परिपक्र होता ३, तैसे. आत्माः 
पुरुषको भोगोति विरक्तता प्रगट होती ३, आत्मके देखनेकार विपि 
रीति निषत हो जातीरै, खदयविपे स्थित प्रप्र शेती ३ जैपे कात्र 
उद्रविपे सुद्र शोभा स्थित होती है तैसे बीज क्ष्म स्थित 0९ 
ताते सृषं उदि विचाखेत्ताने आत्मदेवको देखिकारि विप 
सो सब ओरते निवारह्‌ प्रथम दो माग दिनके भोग क 
कायं कटु, एफ भाग शासक श्रवण विचार करहु, एक भग दी 
सेवा टदरु करहु! जब कटु विचार संयुक्त मन होवे तव दर भा 
ग्यसयुक्त शाख्रोको विचारडु अरु दरेभाग ध्यान अरु गरके (प 
रदौ. कमत सहानस योग्य होता हः म ॥ ५ 
अरण करता दे) शन्‌ःशनेः उत्तप्‌ पदकी भावना हीत" ५ 
अथैविचारविपे चित्तहपी बारुकको 4 जव ५". 
ज्ञान मपि होता ३ तब कमं फ़ंसीति छरटि जात्‌ ३ नैष अप 
उदय एते चंदरकातम्‌ सा ्रवीभूत होता ३, तैसे शीतर र 119 
8 अधिके विचारसों स्ैदा शम आत्मद दैखनी वी अ {रि 
भथम्‌नत्यागना यह परस्पर कारग ह परमातमाके 4 
दर होजाती हे अरु तृष्णाके त्यागकार आत्माका ८0 षि 
नौकाको महाह छे जाता है अरु नौका महाहको ठे अ 
पमात्माका दशन होता ई, अ भोगो त्याग होता # र 1 
पर्रहमविषे अनत्‌ बिांति नित्य उदय होती है सो मोहनो ॥॥ 
दय्‌ होता ३ तिसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता “५ 
गग आत्मविशरातिविना नदीं प्राप्त होता, न + | 
' न तीर्थोकरि होता दै, नब आत्मस्वमावका द्र 
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= [त्‌ भोगति विरक्तता उपजती ३ सो आत्मस्वभावका दशन अपने 
्रतविना ओर किसी युक्तिकरि नहीं प्रत्त होता ३ ॥ ` हे एव ! 
 एरगरगश्च त्याग्‌ करना, अर परमाथदशेनका यत्र करै, तब अह्मपदविषे 
क्रित परमानंद मोक्षको भराप्त होता ह, ब्रह्नाते आदि काषटपर्यैत इष॒ 
हि शान कोहं नहीं पाता, शता ५०. स्थित 
त €? तते पुरुपप्रयत्‌क[ आश्रय्‌ करौ, देवको दूरे त्यागो 
(६ 4 रोकनेहारे भोग है तिनकी निदा इ्ाय कृरते है जब 
शी निदा ढ भई, त्‌ विचार उपजा दै, जसे पाका गते 
ष दिशा शरत्कालकी निम॑ल हो जाती दै, भोगकरी निंदति विचार 
¶िचासे भोगोकी निदा, यह परस्पर होते दै, जेषे ससुद्रकी अभ्निसे 
{1 उक्य दोता है, सो बादरखूय॒होहकारि वपणेसों संुदरको परणं 
गिता ह अरु जेसे मित्र आपसों परस्पर कार्य सिद्धकारि देता है, ताते 
ए ५/६ दैवका अनाद्र करौ, परूषप्रयत्रकारि द॑तोंसों देत .मरोड 
र पकी भीति त्यागो, परुपाथकार रथम अविरोध.उपजावहु! सो यण- 
अपने जन्म अर कट्याणमूर्तिको अपण श भोगेति असंग 
ह १९ निद करहु, तव विचार उपनेगाः शाघ्नज्ञानको बहुरि संम 
ए" तब परमपदकी प्राति हो जवेगी ॥ ह दैत्यराज ! समय पाईकारि 
1 वति विरक्तचित्त दोेगा, तब विचारके वशते परमपद्को 
धाः पने आपविषे जो पावन पद हे, तिसविषे भटोप्रर अर्त्यत 
1. पविगा; बहार कटपन। दुःखविपे न गिरेगा; अंग देशाचार 
शरे अल्पघन उपजावना, बहुरि निंदाकारे साधुसंग कगावनाः; 
क्री संगकररि वैराग्य अर विचारसंयुक्त ` एते तद्चको _ आत्मलाभ 


# 1 ॥ इति ओयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बह्युपाख्यानं चित्तचि- 

॥ # दशो नाम चुविशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥ | 

# . पंचविंशतितमः सगः २५. 

4) _  वकिविन्तासिदतोपदशव्णनम्‌ ५ 

# ्तजसात्‌ ॥ इपप्र सञ्चको पष पिताने कश था, अ म्‌ 
^ पि दि श्रप्वतक्छ्रप्श्रा र अह्‌ मगति" विरता, उपजी 


ह. 





१९८२) ` योगवासिष्ठ ! 


हजो .शात अर शम्‌ निम॑रअमृतहूपी शीतल {खखविपे स्थिक 
धन एकन करता हैः तौ नाश ह जाता दे, बहुरि आशा नौ ° 
बहुरि धेनकरे पं होता ह, बहर च्िर्योकी वाखा उपजती रै श्र ¦ 
अगीकार करते हे, अब मेँ विभूतिकी !स्थितिकार सेदवान्‌ भव 
अहो आश्वयं रै, इस रमणीय पृरथ्वीते समशीत .चित्त होता 
युलकां दशते रदित सवे शांतिको प्राप्त शेता शौ जेते च॑ 
मंडरुविपे स्थित (= शमशीतल होता है, तैसे अतसे इष 
शीतर होता हौ, दुःखरूपी विभूति रेश्वरयते रदित इआ 3 
होवेगा, यद सब्‌ मनङूपी बालककी दिन दिन परति कला है, ॐ 
अग, मांपसों मांस, प्रथम में स्रीसों चदृता था मोदकरि री रीक्रष 
गृहं थी, जो कृष हट देखनेयोग्य था सो मेने देखा हे सो यह शी 
| ९ भोगने ११९ ५ ^ 2: अखंड ६ ध षि 
वश कर रहा ३ तासों क्या भोगनीक इआ बहार २ 0 ॥ 
वही चेष्टाकारे ओर ओर देखे, इसकार चित्त अप्व पदाथंको (4 
बही जगतके पदाथे दँ ताते अपनी बुद्धिकार सवसो निर । 
कार पणं समुद्रवत्‌ अपने आपुकररि आपविषे स्वच्छ सवस्य एव 
पाता पृथ्वीविपे स्वगविपे शिवां अररतरपन्नगादिकं द सो ी9\ 
› समय पाइकारे कार भस लेता ह एते कालपर्य॑त बालक ^ र 
एच्छ पदाथ मनके रषे हए है तिनकी इच्छासो दुःखकारि १ 
दोष कृरता था तिनके दुःखोके त्यागनेकारि क्या मदात्मका अ प प 
गा बडा कट ह कि, मेन चिरकाठ अनर्थविपे रथबुदधि करी थ 
हयी मदकारि मचता था जेते बालक शरकरोको सेवता दै चंच + 
कारकै इस जगततिपे क्या नही या जो काय पाठे तापक प 
किये है, अव पूर तच्छ पिताकार क्या षञ्चको हेवा 
तसा परुपाथकारि सफल होवेगा जैसे समुद्र मथनेकारि अग्रत १ ॥ 
ह तेसे अपारमितहूप आत्माकी भावनाकारे अव सवं ग ष 
वेगा मे कोन हों इस आत्माका दशन युक्ति गर्ते पर्छाग कः # प 
मित्त शुक मगवानका धितन कसे जो प्रसत्र | 
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वत्युपदेशवणेन-उपशमप्रकरण ५. (“^ 


कषा) तिसकारे अनंत विभव अपने आपविषे आपकरि म्थिन क 


(काम पुरुषोंका उपदेश मेरे हदयविपे फरेगा ॥ (` 


य्‌ा 


| 1 ¶ 
1 
# ॥: 

॥ 1 


पंचर्विंशतितमः सगः ॥ २५ ॥ 
षृटविंशतितमः सैः २६. 


{ 
# 


ब्ट्युपदेशवणेनम्‌ । स, 


7 वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चितनाकारि बलि नेक रुदत 
कप्‌) अर शक्रजीका ध्यान किया, केसा शक्र 2 आकाशविपे म॑ 
१9 निसका, सर्वच पूर्णं जो चिन्मा्र तत्व है, सदा तिषके ध्यानविषे 
रीषत है, एेसे मगधका आवादनह्प ध्यान करत भया, तब चयुक्रजी 

नता मया, कि हमारे शिष्य बलिने हमारा चितन किया तव्‌ 
व्पामस्वह्प भागव अपने देहको तहां ठे आवत मए, जहां रतके 
ततिमिपे ङि वै था, तब बलि उच्च प्रमारूप रको देखिकारि 
ष) अर चित्त परफलित हो आया, जैसे सूथयुली कमल सूयको देषि 
र लित होते है, तैसे रत अव्यं पाच पुष्पोकरि च्रणर्बदना कत 
धष र्ोकरि अयं दिया, बडे सिंदासनपर वेग्डकरि कदत भया॥ 
[खाच ॥ हे भगवन्‌ ! ठम्डारी कृषते भर यत नो प्रतिभा उव्ती 
सो स्थिर होइकारि सञ्को मभरविपे जोडती दै, नेमे सूर्यकी प्रतिमा 


हो कारयंविपे जोडती ह तैसे अव मे भोगेति विरक्त भया हीः . 


१ ।१ते मोग रे, जो मोदके देनेहारे है, अरं तच्वजञानकग इच्छा क्त 
॥ + भपकारि 8 निवृत्त हो जाता है, इ ब्रह डविपे स्थिर वस्तु 


97३, ओर केताक तिसका रमाण द, ध क्या ३,अर अह क्या हः 
१/ फन हीं, तुम कौन हौ ! अरु यह लोक क्या ६ 1 इन १ 
(पा कर॒ कौ ॥ हुक्र उवाच ॥ इ दैत्यराज ! बहत, # # 

हे मे अकाशविपे गमनक्रिया चाहता हो, ताते स्वका सार 


चेतनत्व ई, अर्‌ 


+ ० ५ परैर गनिम ॐ ~ 
शं शी शरीयोगवासिष्ठेउपशममकएणे विचितापिद्धतिपदेशी नाम, 


॥ि + + । 
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` तस्म इः इदं यह स॒वे चेतनमाञ ह, अर्‌ चेतनही प्रमाण ३। ५ 
९1 = ५ । (¶ 
शनेतनस्वरूप ह मे भी चेतन ह, यद रोक भी चेतनसह र ल 
स्भ्का सार हैः इस निश्चयको अंतर ठट कर धरेगा, त निर 
२\त्मक बुद्धिकरि अपनेको आपकारे देखेगा, अर्‌ तिपते विधौीक्षीः 
शवैगा ॥ हे रामजी ! जव तू कटयाणमूतिं दै, तव इसी कहग 
4 शदधातको प्राप होवेगा, सवका सार चिदात्मा है, तिसको पके, 
“जो क्याणसूति नदी, तो बहुरि कहना भी निरथक होतार मपि 
आ इतिक नाई होता दै, चेतनको जो चैत्यकलाका संबंध हे सो 
हैः तिसुते जो सुक्त दे सोई युक्त ३ अर आत्मतत्व चेतनस्य सी १ 
कर्छनाते रहित है, यई स्वै सिद्धौ तका संह दे ॥ हे राजन्‌ इष ग 
यको धारि निर्म॑र उुद्धिसों अपने आपकारे आपको देख) यह्‌ अः 
पदन भाक्तिर अव म आकाशको जाता हौ, सप्त ऋषिसाय कर 
ताका कायं ह, तिसनिमित्त जाता दौ, जबरग यह देह है तवा #" 
इद्धिको यथाप्रप्त कायं त्यागने योग्य नहीं ॥ वसिष्ठ वू | 
रामजी! एसे कदिकारि बडे वेगसाथ आकाशको शुक चला, + 
इते त्रग उटिकारि रीन हो जावे तैसे श॒ुकजी अंतघौन हो 7ए। 
योगवासिषठेउपशमभकरणे बल्युपदेशोनामप्डिशतितमःसगैः॥“ ५ 


सप्तविंशतितमः सर्गः २७. ॥ 
--क- 


बछििशरांतिवणनम्‌। { 
. वसिष्ट उव्‌च॥ रामजी देवता अरुदैत्यकरि पूजने योग्य ° ~ 
तिके गमन कथिते बरवाम भ्ठ जो बि, सा 
(५ कि, भगवान्‌ शुक्रजी क्या कह गए! तठ _ $ 
हप ह, मे भी चेतन हो, दिशा भी चेतनष्प दै, तिद 
चतन सत्स्व्‌ ह, तिसते मित्र कडु नदी, यह जो सयं 00 
दवि नही सूथैका सू्यत्वभाव मासे नरी, अरु य जो भू" "4! 
भतन चते नही तौ धमिषभ शमिलमाव कोठ नदी १8 
दश दिशा द; इनको चेत्न चेते नही तो दिशि .वियाः ॥ 


(-0. ॥॥(1111(4९51101 51188 \/8/8185। (01९66101. [| 128 ©6810011 
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बखिविभराविवणेन-उपशमपकरण ५. ` ( ६८११ ) 


एता, पवंतविपे पर्व॑ता मी चेतनविना नदीं, यइ जगते 
8 ताव अकाशविषे आकाशता शरीर रक्षण कोड चेतनविना 
वषि हद्ियां भी चेतन है मन भी चेतन है, अंतर बाह चेतन >, 
दामाद अहं त्व भावप होहकरि स्थित है, मे चेतन हौ, सुप 
॥रंपयुक्त विपयोका स्पश में करता हौ, अरु कदाचित्‌ कट किया 
7 अरु काष्ठ रो तुल्य शरीर साथ मेरा क्य, संपूरणं जगते आत्मा 
र्‌ हं, आकाशविपे एक मे आत्मा हौ, सूयंविषे भी मे द, ओर ध्तर्ि- ‹ 
तपि मी चैतन्य आत्मा हौ, देवता दत्यविषे भीमे चेतन्य आत्माह, ` 
पी्जंगमका चेतन आत्मा मे ही आत्मा एक अद्रित चेतन है, ओर 
। (कलना नहीं पाती, जो सरोकविपे दरेतका असंभवे, तौ श कौन 
[गरमिव किसको कटिये, बलि है नाम जिसका, ेसा जो शरीरहैति- 
अिशीशकाय तौ आत्माका क्या काटा जो सर्वरोकों विषेआत्मापूणेः 
[स चित्त दुःलको चेता दे, तब दुःखी होतार, चेतनते रहित दुःखकेो 
9 प्ता तिस कारणते जो इःखदायक भाव अभाव पदाथ 
१ (पह सो सवै चेतन आत्मरूप है, चेतनतत्वते मित्र कल नहीं 
५१ ओरे आत्मा पूर्णं है, आत्माते इतर जगत्का कट म्यवहार 
॥ ग करोडदुः् दैन कोड रोगरै, न मन ह, न मनकी तते 
५ व चेतनम आत्मा तत्व है, ओर विकर्पकलना कोई नरी 
ते चेतनस्वह्प व्यापक दै, नित्य आनंद अद्रेतरूप विकल्पना 
7६; सवैते अतीत हौ, अशांशीभावते रहित चेतनसत्ता हां अर 
` {१ आदिक नामते भी रदित, चेतन आदिक नाम्‌ भी मेर स्यवहार- 
पितते क्पे ह, जो चेतन आत्माकी स्फ़रणशक्ति ह, सोई विस्त 
7 जगतृरूप होइकरि मासतीर, द्ादशंनते सक्त केवल अद्वैत 
ब क्रकमावत रहित निरामासरही, द्रण परमेशवर्प ही, न म 
| ९ न भोक्ता हो, मे केवर द्रनिरामयह्प ही कनाकृर्लकते रदित 
` ५41 
५. ही, आमाप्ते भी रदित १९ शह 
| ५ 0 चिन्त हे सो दध्यके रागते रदित सक्तहप ई, 
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(६८६ ) `  योगवासिष्ठ। 


जो त्यक्ष चेतन मेरा स्वषटप दै, तिसको नमस्कार दै; वित्तनेर 

तिसते रदित दै, युक्ति अयुक्ति सवका प्रकाश स्वरूप में ह सको 

स्कार है, चित्तते रहित मे चेतन हों, सब ओसे शान्तस्पद एष 
रदित भखीप्रकार शान्त जो में संवित्‌ मात्र विस्तार ॥ व 
आकाशकी नाई मे अनंत सृक्ष्मते सूम ही, इःखषटलो श्र 
ही, संवेदनते रहित असंवेदनूप ही, चैत्यते रहित चेतन पी 
जगतुक भाव अभाव पदाथ सुञ्चको छदि नदीं सकते अथवा प 
जगतके पदार्थ छेदते हे, सो भी सश्चते भित्र नरी, छेद मै भ्दकौ 
 भीमेदयंजो स्वभावभरत्‌ वस्तुकारि वस्तु महण दोतीदे,. अथर 
होती, तौ भी किस कार किंसका नाश हवै ! मेँ पष्‌ 


रकार सवैशक्तिहप हौ, संकृरपविकटपकारे अब्‌ क्या 8 ¶। 
चेतन॒ अजडरूप दोडकारि प्रकाशता हौ, जेते कडु जती 
ड, सो सुब मेही दौ, सुते इतर क नदीं {॥ वसिष्ट अर । 
हे रामजी ] जब इसप्रकार धितवता इआ राजा वि 0 
वेत्ता तव ञकारकी धर्ममाजा तुरीयापदको भावनासो ५ | 
स्थित भयाः भलीप्रकार संकल्प ॒तिसके शांत हौ गण ६ ५ 
कलना चित्त चेत्यते रहित निःसंग होईकार स्थित भय; 
भृया जोध्याता दे अदैकार,अर्‌ जो ध्यान दे मनकी वृति, ५ 
ध्येय है, जिसको ध्याता था सो तिनोति रदित. इअ ८ ते 
वासना नष्ट हो गई, जसे वायते रहित अचल दीपक ती 
तसे बठि शतप पदको भप्त भया, मन शांत दो गया, ९ कति 
विषे बैठ दीधेकार बीत गया, जैसे स्तंमविषे पुतली बत दोव प) 
ईषणाते रहितं समाधिस्थित रहा, सब कोम दुःख वितते ९ पि 
चित्त शरत्कारुके आकाशवत्‌ हो रहा ॥ इति ओय योगबापिः ॥ ^ 
भकरणे बरिविशरांतिवणनं नाम सपतर्विंशतितमः सगः ॥ ˆ ¶ 


-> च | । ¢ 
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वङिविज्ञानभापिवर्णन-उपशमभरकरण ५. (६८७) 


५। अष्टाविदातितमः सर्गः २८. 
फ्‌] ॥ पुन 
एष: बलिविज्ञानप्राप्तिवणनम्‌ । 


ए वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जब इसप्रकार दैत्यराजा समाधिविपे 
शित भयाः अर केताक कार व्यतीत भया, तब बांध मिञ टदलुए 
ग वेसो रत्ोके अरो सेविषे देखने चरे कि, राजा बलिक क्या भयाः 
¶ परी पिचारिकारि किंवाडोको खोछि उप्र जाय चदे, ऊुदक अर देवादि 
अर मेडलेश्वर राजा अर्‌ हयभ्रीवादिक वांधव सुहद्‌ बाङ्के 

] श्री उपर चले गए, यक्षःविद्याधर, अरुनाग एक ओर हो सडेदहँरभा ` 
र्ीतलेोत्तमादिक अप्सरागण हा्थोविषे चमर ठे खडीदै'नदियां सुद 
ए आदिक सृत्ति धारिकार स्थित भए है; रत्र आदिक मेद ॒टेडकारि 
पी भणाम निमित्त खड़े भए बिलोकीके उदएवतीं जो कड थे, सो 
चषि स्थित भये,अर राजा बलि ध्यानविे स्थित था, मानो चिघरकी 
॥ एिसछोडी दे, पवैतवत्‌ स्थित दै, तिसक़ो देखिकारि दैत्य प्रणाम्‌ 
[रीति भए, कोई देखिकारि शोकको प्राप्त भये, कोई आश्चयंवान्‌ भए, कोई 


1 
॥ 
$ 
५५ 
1 
, 







ह वाच्‌ मप्‌, कोई मयको भरात्त मए, तव देखिकरि म्री विचारत 
एकत, राजाको क्या दशा प्राप्त मई दै, तब राजाके निमित्त भागव 
भोका पितवन करत भया जो युर दै, सवका वेत्ता दै'तब पितवन 


त {१ भागव जिसका वड़ा प्रकाश ह, सो श्षरोलेविपे आय प्रातभया 
त 0 गवैनगर देखलनेविपे आते ई तैसे आए, तिक देसिकार 
{4 \ दैयगण पूजन करत मए, अरु बड़ सिंहासनपर गुरुको आशूढ 
१07 र वठिको ध्यान स्थित दैखिकर शुकरनी अतिपरत्न भए जौ 
(॥ मेडपदेश किया था, तिसविषे विश्राम पाया ई, देखा बडा आनद 
गो विचार कुरिक बलिने परमपद पायाहै, भम इसका अब्‌ नट भा 
` शरुत इसका प्रकारा ३ पसे देखिकरि शुक्रजी कहत भए ॥ 
{साच ॥ वड़ा आश्चयं ३, जो दैत्यराज अपने विचारक 
{8 आत्मपकाशको पायाः हे; अव मगवान्‌ सिद्ध भया दै, अपन 
विधांतिको पाया है, जो सव दुखेति रहित पदं है तिसविष 
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(६८८ )  योगवासिष्ठ¦ 


स्थित भयाः, पिता भम इसका क्षीण भया रै, मोदल्पी इहिडमाफ 
अब इसको मत जगाड- यद आत्मज्ञानको भाप भया हेयता क 
दर हो गया ६, जैसे सूयके उद्य इएते अंधकार नष्ट हो ना || 

अब्‌ मे इसको जगावता नदी, सो आपदी चिरकारते जाग, करा 
जो प्रारव्य अङ्कुर इसका रहता ह, यह उठिकरि अपना रायक्ग 

वेरेग्‌ाः दिव्य सुद्च वपते यह जागेगा, अब तम इसको मत जग 
अपने राज्यकायविषे जाय वर्तो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामनी। 
इसप्रकार शुक्रजीने कडा, तव सनकरि सूखे वृक्षकी मंजरी जेसेशे 
तव इक्रजी तथान हो गया, अरु दैत्य अपने राजा कैरपि 
संभाषिपे जाइकरि अपने अपने व्यवहारविपे जाय पततेःभौर तेचा ¶ 
पातालवासी थे सो अपने अपने स्थानक गएदेवताः दिशाः 
नाग किननरःगंधवे सबअपने व्यवहारविपे जाय वते॥ इतिश्रीयोगर 
रपशमप्रकरणे वछिविज्ञानपरातिनाम अष्टाविंशतितमः सगः ॥२८॥ ` 


एकोनविंशतितमः सगः २९. 


भर ॥ १ 



















| व्रपुपाख्यानसमा्निवर्णनम्‌ । 

4 वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । जव दिव्य सहस्र वपे ग्यतीत्‌ भ ¶ 

तत्वराजा समापिते उतरा नौबत नगारे वाजने छगे, देवता ६९ 

जयजय शब्द करने रुगे, नगखासी पद्ध भए देखिकरि यड 

ताको प्राप्त भ्‌ जैसे सूर्यके उदय हएते कमर खिलि अतिई ॥ 
ष = ना जवकग दैत्य न आये, तवग राना चितवता भ र 
व ह, जो परमपद्की वसी रमणीय पदवी शत्य १ ,‰# ` 
तिसविषे स्थित ५. दोहकारि मे परमविशाम पाया ह” तात १ 
पका आय कृ तिसीविये स्थित होड, रन्ति्रष (40 
योजन ह, एसा आनंद शीतल चंद्रमके म॑डलनिपे भी 78 
जेसा.अज॒भवविपे स्थित इते पाता ३॥ ह रामजी ! इर 
नाकारे बहुरि समाधि करने लगा, जो गलित मन दवै, तव , की 
मत्री भृत्य बाधव्‌ आय वेष्टित भष्‌, जैसे चंदरमाको मेष ४ # : 


। 
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बल्युपाख्यानसमातनिवणेन-उप्रामभक्रण ५, ( ६८९ ) 


षष कखे दत्य भणाम करने कगे, बडे पर्तोकी नाई अचल 
ककार जो £ बठिराजाः सो मनविषे विचारता भया, सो कैसा राजा 
7 (8, शीण भटे संकटप जिसके सो विचारता भया कि, भुञरको 
कहोयोग्य क्य दै, अरु हण करनेयोग्य क्या है, त्याग तिसका करता 

नो अनिष्ट दुःखदायकं होवे अरु महण तिसका करता ३, जो अगि 
वधू, सो आत्माते गयतिरेक कट नरी, तिसविपे अहण त्याग कि- 
कका, अर मोक्षकी इच्छा भी मे किसकारणते करौ, काते जो 
हह, तौ तिसते मोक्षकी इच्छा करता ३, सो वन्ध नदीं तौ 
र) इच्छा केसो होवे ! यह बन्ध्‌ अरु मोक्ष बालकको. जीडा की 
११ पदै, न मोक्ष हः य्ह कृर्पना मी भदताविपे है सो गूढता 
19 2 भई ६, अब सुञ्चको ध्यान विटाससे क्या भयोजन ई, अर्‌ 
[धर कया हैः अव सु्ञको न परमतत्त्व इच्छा ई न कड ध्या- 
२८ भयोनन ई अर्थं यद कि न विदेदयुक्तिकी इच्छा है, न जगतूिपे 
[का षनेकी इच्छा है, न मेमरता हौ, न जीता दौ, न सत्य हौ, न 
> ६९ ने समदाः न विषम्‌ हौ, न कोड मेरा दै, न कोठ अप्र ईः 
भ एक्‌ आत्मा हौ, सो युञञको नमस्कार ३, इस राजक्या 
स्थित हौ, तौ भी आत्मपदविपे स्थित हौ? सदा शीतक री, 
शकार स॒ञ्चको सिद्धता नहीं, न राजक़ायं विध्रतिकारि कट 
, जय अजय सो न मे यह कड हो, न मेर कह, तात 
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(* 0 
( २ कारे मेरा कड पयोजन नदी, मे. आकाशवत्‌ होइ रदता ही 
1 कि ठ इच्छा करागा, न राज्य करोगा, तां 1 कायं कषु 
त ^ गहा होता, ताते जो कष प्रकृत आचार ईै, तिसीको मे करी 
कषे „भरण त द व मेरा अज्ञान नष्ट भवा न वा <| 
जी ष्म नहीं, ताते भरकत आचार ई तिस्को कर 
# भो | इसप्रकार [न्यक वरि दै्योकी ओर देता भयु: 
(रौ " अर्‌ देत्य सव शीरकारि प्रणाम करत भए" तथ षटि कल 
रि? णाम वंदना अंगीकार करत्‌, जेते पवन ध्यक खगं 
^ 0, 


पना बलिनि ध्येयवासनाको मनते त्याग कौनी अर्‌ 
करता भया. ब्राह्मण, देवता, युका पूजन करता भयाः 
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(६९१), , “ ` `, योगवासिष्ठः: “~ 


जिस जिसुप्क्रार सों जिस जिसका पूजन करता" थां. सो ययपर! 
किया ओर्‌ जो कोठ अथीं थे मिन बांधवः. टदलुए, तिनका मा 
कृरता भया, अरु ललना जो श्चियां थीं, तिनको नानाप्रकार श 
भूषण देता भया, जो शासना दंड देनेयोग्य दुष्ठ थे; तिनको श्रि 
भया, बहुरि यज्ञका आरभ किया; तिस -यज्ञविपे स्वरगणोगे एं 
भयाः शुकजीते आदि ठे जो बडे मुख्य देवता यज्ञ॒ कराने गि 
बैठे थे सो शक्र केसा था, जिसने भोगविलासको क्षणम जव 
सो अरु सबको वांछित सिद्धताके निमित्त प्राप्त कियारै, अपन १0१ 
पूसा जो है हरि विष्ण, भोगोति अचा हे चित्त भिका, रष 
अथं सिद्ध करनेनिमित्त, केते दै इद; जिसके वह कमक बडा (ष 
ड, तिस विष्णु भगवानने कमंमात्र छलको धारा तिसकारि बिगरी) 
वंचित कर्‌ छिया, तब बांधिकरि पातारूविपे स्थित किया, जै? र 
रको वाधते तैसे बाधा, अवलग पातारविपे स्थित है! इइ 0 
डोवेगाः.अब जीवन्ुक्त स्वस्थ वपु सदा ध्यानस्थित इपणाते {9 
पुरुष.पातारविपे है ॥ इ रामजी ! जीवन्ुक्त पुरुष जो 48१ 
सो संपदा. आपदाविपे समचित्त विचरता ईै, संपदाविषे 8 ५ 
आपदाविपे शोक नदी, दुःखसुखविपे सम चित्त है ` मिष 
मातका. किला ` स्ये उदय अस्तते रहित होता ३, अने$ १ 
उपजना अर्‌ ल्य होना बङि देखता भया; अरु दश १. .# 
ह तीनों लोकोका कायं करता भया, वडे विषयभोग भो? 
भोगोको विरस जानिकारि तिसका मन विरस इआः विचार २ 












~+ 
भै 


नष्ट हो गह मन उपरम इञा ेयोपादेयकी चा नाना की 
दसी! पदाथकि भाव अभावबिपे. मन.शांतिको न प्रा क्षिं 
भोगोकी अभिलाषा त्यागिकारे आत्मारामी भया, नित्य < क्रीं 
स्थित ` पाताल कोटरमें विराजता हे ॥ दे रामजी ध $पि 
बहुरि इस जगतका. इद होना ३, संपर्ण ग (षि 
' अनेक वषः आज्ञा चलावेगा, परत इपद्को प > रपि 
न होवे, अपने देशर॑पदके गिरेकरि सेदवान्‌ १ 
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चल्युपाख्पानसमातिणं न-उपशमप्करण ५. (६९१ } 


१ पदां विघरतिके उदयः अस्तविषे अमर होगा, आकाशकी नाई 
विपि रागदधेपते रदित अचल रहेगा, यह बल्कि गिज्ञान प्रापिका 
शरन पत्ता कहा हैः इसी दष्िको आश्रय कारिः तुम भी स्थित होहु; 
क्कि नाई अपने विवेककारि नित्यतृप्त आत्मनिश्वयकोः धारो किं, 
एं मे ह, इस निधयकारि निद्रद्पदको प्राप्त होवेगा; अपने पुरुपाथ- 
गए बलिक नाई निश्चयको धारिकारि परमपदको प्राप्त " होवैगा ॥ ह 
[नी ! दशकरोड वषं तीन. छोकका राज्य बलि भोगता भया, अंतमे 
(शृपिकताको प्राप्त भयाः तेसे त॒ भी मोगोति विरक्तं होहु यह 
कग हच्छ हे, इनको त्यागिकारि परमपदविषे भ्रात होड; यह जो 
ष प्रच नानाम्रकारके विकारसंयुक्त ' भासता 'है, सो न. कोड तेरा 
न तर किसीका है, जैसे पवेत अर शिलाविषे बड़ा मेद्‌ है, तेसे जिस 
प षका मन संसारकी ओर धावता है, सो मनकी ृत्तिविषे इवता 
अब“ त मनको ` हद्यकोटरविषे धरेगा तव ` सब जगत्‌का 
पणि हेवेगा, तु आत्मस्वहूप हैः ती अपना क्या अर्‌ प्राया 
षि) यह सब मिथ्या कल्पना है, तू सबका आदि पुरुषोत्तम 8, 
¡0 साकाररूप पदाथ ह, तूही सब ओर एणं है सब जगतविपे 
97 इप है, स्थावर जंगम जगत्‌. सब तञ्ञकरि परोया & जसं 
एकारे मणिके परोये हे, नित्य शुद्ध उदित वोधस्वह्प दै, भं 
वि रहित रै, जन्म आदिक स्व रोगके नाशनिमित्त्‌ आत्मविचार- 
\ 1 'भलान्कारसों भोगोका त्यागकार स्वका भोक्ता व । व कवल 
(8२ जगता नाय इ चैतन्य सं भका 
१.१ जगत्‌ तेरे प्रकाशकार प्रकाशता" खखदुःखकीं कस्पना 
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4 पको नदीं, तु शुद्ध सर्वात्मा सर्वप्रकाशक' €). इष्टअनिष्को 
पिणक केवल अपने स्वदूपविपे स्थित होड, इष्टअनिषके त्या 


ध्‌ 
न 


भर पिर जन्ममरण भी. नदीं आता, मिस जिस पदा 


९ सण  तिसते निकासिंकरि आत्मत्वविपे जः 3, त सो 
| | ४ पद, पाका त्मन्‌, | जो, । इनम्‌, 0\/ 638 9 








(६९२ ) योगवापिष् | 


बोधा जावेगा, तब सवे सिद्धांतके परमसारको तु प्राप शेत 
हे रामजी ! त मूर्टोकी नाई मत दो, मूट जीव सब चष 
करता है, मिथ्या चेष्टाकारि जिनकी ञुद्धि नष्ट महं ह अर अग्ष “ 
विके दै, तिनके तुर्य न होड, यह जगत्‌ अमात्र # च" 
है नी, बडा विस्तारूप जो दृष्ट आता है, सो निण॑यकर व! र 
जो मूदृताकरिके भासा रै, मूढता परम इःखषूप ई, इसते अपि # 
कोः नहीं आत्माूपीं सूयके अगे आवरणकन्ता अज्ञानष्पी ग रा 
तिसको विवेकहपी पवनकारे नाशकरौ, तब _आत्माका पप 
दोवेगा? वैराग्य अस्‌ अधभ्यासकारि साक्षात्कार दोवेगा, आता 
अभ्यास अर विषयोति वैराग्यविना आसमाका साक्षात्कार नह धर 
वेद्य वेदातशाघ्च दै, अरु .ओ दरष्टा तकंयुक्त.दै, तिनकारि भी शी 
विचारविना साक्षात्कार नहीं होता, आत्मविचारकारि 
आत्मक प्रसत्रता होती दे, अरु अुद्धिकी निर्मलतासों 
होता ३, ताते संकरपविकल्पते रहित होडइकारि चेतन 
विस्दत व्यापकरूप जो आत्मतत्व, तिसकी स्थिति 
कार्‌ हणकार सव संकल्प तरे रीन हो गए, 
भया द, संसार कोतुकूपी रिङ्‌ तेरी नष्ट हो गई ६ । 
वीयोगनासिषठे उपशमभकरणे वल्युपास्यानसमापिवणेनं नाम "| 
नर्िंशतितमः सगः ॥ २९। | 
[भ 


निशतितमः सगः २० _  # 

दिरण्यकशिषुवधवणेनम्‌ । (¢ 

तिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी! अव तु विज्ञानपापिके क? भ 
सन, जैसे दत्य अषुहादको आत्माकी सिद्धता भत९९ 

पातालकोटरविपे एक दिरण्यकशिषुदैत्य होता भयाः सोकेषा - पि 
दतताओकि इ भगाएदै'विष्णजीके समान जिसका परा 

भुवन भोग जिसने वशकारे छोड थे, स्व देवता (1 

जगत्रका कायै करता मया, दैत्योका दशर अरु तीनां ४ (. 
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फा | । हिरण्यकशिपु > 
प्रा परया, षमय ५५ पवणेन-उपशम्‌प 
क प्रकार प्घें करण ५ 
इ कती. वडा नो उततर किय + (६९३) 
ङश किय (9 
४ किया हो$कारिष › जसं वृसत्तु अकर 
| गच्छदि कि ५ 1 
हि । पा पिव सा 
क हाद .सबसां युभ्विषे र्‌ चिरकालपयं की 
११शगने व भता भया, जसे सवै करावा भया तिसु हाद होता (8 
षत्‌ प 4 अर पुर्वोकी सद सदर कताकरि वसं प्रकारे रिस 
८4५6 भता मया, इनलो रता अर्‌ ईशर मंड तत्तु शोभती दै 
- 5 तपाता ५ व य इ हि 
) जः तव सब देव ताने कगा, दुव लयकालविषे 
| ध [बः त (५ त 
॥६॥ हेरामजी। वारंवार ना है, तिसा व विन- 
४ 1 जाओ, मे 4 प ५५ 
8 २7 होगयाः अर अके दहकारिमारोगा त विष्णुदेवने ` 
॥ 1 (4 4 
सषके। प्रहाद्‌ ॐ [र कारि उसको शह 
च प रहै, इसका अंगीकारन करै, बह इ ताडना भी देवे,ती 
| सकार ॥ 
| पो हाथमे खड्‌ व दुःख म विश्रि 
हि २ आरभत कता १ कने रगा ॥ हदष्ट र होवे तव 
1 पषिपे . मेरा इश्वर (6 सुञ्चविना इर ९ कहां ई, 
(प किन दती 46 त्र 
५.11 1 ए 
1९/१४ क फोडिकारि ६४ भाने लगे; १ मरा 
( 
ता मानो ब्र हेव, अ : इसी समान दत वैरि 
पतो ब्रह्मांड खप र ६ अभिक नइ कुड ' १६ वत्‌ 
छ तोडेहारी ३ यलो शष ्रहाश अदो 
मजो निए साहि, 


1 पभो ए 
अ कोपृषपी 60 अश्नु १1८ करी अभि 


$| 
॥ ) 
+ 
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# 











(६९४)  .: योगवातिष्। 


मी अधिक है; अरु बडे सुथवत्‌ प्रकाश करे, एसे ् | 
इय विष्णुदेवने करके दिरण्यकशिपुको नखोँसे विदारण किया अ 
एेसे कोपवान्‌ रूप धरा, नजिसकारि दैत्योके स्थान जलने को, अभ 
इष्टिकारि मानोः पवत चरणे होते है अरु नरसिदषटप वायुके षठ 
दैत्य उहतेदैः अर्‌ देत्यके समूह कई मारे कई भाग गए, दिशा विति 
दौडि गए, जसे वायुके मारे मच्छर उड जातेहे, पातारचिष्रमे कड कए 
होगये ्रखयकालवत्‌ स्थान ञुन्य हो गए, मानो अकाल परय 
है, दैत्योका नाश दो गया, दे््योका नाश कर बहुरि विश्वे गं 
हो गए, कषक दैत्य बध टदलुए रदे थे, सो प्रहाद्के निकट ५ 
कुभखाय गए, जैसे जरते रदित कमर शेता है, भाई बापु मि 
गरहादको सयु्ावने रगे, परहादने मिलिकारे पिताकी परिदेवना 
बहुरि उठकारि सब कम किये, संशयकारि दैत्य भी बैठे; अर्‌ 
शोकवान्‌ हो, सव दैत्य सूखकर चिकी एतली होगणए जैपे द 
सूसि जाता दै, अरु रसते रदित हो जाता दे, तैसे हि | 
दत्य शोकवान्‌ महादुःखी भए ॥ इति श्रीयोगवापिष्े उप 
दिरण्यकशिएुवधवणेनं नाम बिंशत्तमः सूर्गः ॥ २० ॥ 


 एकतिशत्तमः सगः २१. क 
_ : ` : अरहादविन्ञानवणैनम्‌ 1 ` ^ 

` वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी | जव हिरण्यकरशिपुके माणक । 4 
भदस भ्‌ः तव अद मौनवान्‌ होडकरि चितवता भीं 
कोटरविपे सव दैत्य मिङिकारि धितासंयक्त बैठे तिनसे रह? 
कि, अव अपनी रके निमित्त कौन उपाय कम, हमर व 
कलेदारा विष्ण तौ बडा बी है, जिसके नख तीक्ष्ण सङ न 
ड जैसे सिह १ मृगो मारताहै, तेसे हमको मारताईे, प लो ९१ 
त्य शतिमान्‌ कदाचित्‌ नदीं होत दै, जब दैत्य वर्धमान ९ ३ # ` 
विष्य ाय नाश कता ह, जेसे कमर्छोपर पवन आय. 2 ॥ 
करता ह बड़े आकाश गौख शब्द्‌ करनेहार दैत्यउपनि - 
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| शो £ जैसे जरविषे तरंग उपमि उपनि नष्ट होजते ह, तैसे अतर 
हिर मको कष्ट देता ह हमारा शङ बड़ा हढ रै, बडाः अपवत 
अष्‌ बढा दै, हमारा दय तमकृरि पणं होगया है, संपदा नष्ट हो गई 
हनो हमारे पिताकारे देवता चरणं भए थे, तिनका बर हमते अधिक्ग 
0 गया ह, हमारी ्ियोको वश कारं छे गए दै, जेसे मृगको व्याध ठे 
रता ३, अरु धन लक्ष्मी हमारा सब ठे गए, इम दीन हो रक 
अ जलविना कमक ऊुभलाह जाता ह तेसे इम _बाधवविना भए है 
क्षार परोषिपे धूलि उडती है, जो बड़ स्थान मिखिकारि खचित किए 
एषो यन्य दो गए, जो हमारे स्थान बड़े कल्पवृक्ष थे, सो उलाडि- 
नदनवनविपे जाय र्गाये है नर्सिदजीकी . सहायताकारे सा 
गरि सेवता पाये दे, इमारे वृक्ष स्थान्‌ नररसिइजीने जलाय दिए है, जो 
कृ श्चियोके सुख दैत्य्‌ देखते थे, सो अर दैत्योकी श्चियोके ल 
ारेखते दै मंदार कल्पवृक्षोके समू दैत्योके स्थानविषे थे,अरं सुमेरु 
पीपतपिषे विराजे थे, सो स्थान.अव शून्य हो गए, धूलि उती ह, 
॥ ९ दलम हो गए है, जो देत्योकी धियां अपने स्थानविपे वटी थीं, 
| अब्र देवागनोके शिरप्र चमर करती ई अर वह इस्यविलास 
/ १] ६! यह बड़ा कष्ठ हे, हमको आपदाने दीन किये ई, दत्यो ! 
[४ ओर उपाय कोई दृष्ट नदीं आता, जब उक्दी विष्णुकी 
“| एके जाव, तव सुखी दोव, वह कैषा पुरुप है, जिसके दो 
„हयी दृकषकी छयाविपे देवता विराम करते है, विष्णुके प्रतापः 
{10 तपायमान मी नदी होता, जैसे दिमाख्य पवैत कदाचित्‌ तपाय- 
9 नदीं होता, तैसे जो रष विष्की शरण जाता हेः सो तपायमान 
9 ॥ रोता, ताते इम मी उसीकी शरणको प्रात दवेः तम देखते 
क क, जो देवागना अमुरोकी _ चि्योका पनन _ करती थ” 
014 ञप्र अपनेको पूजावने लगीद हम दैत्योकी च्ियफि द. 
(णाय गये हे, जेते वर्की व्पाकार कमठ घणि जाता ₹' 
६॥ ५.8 रारे भेडप दरि गए, नीकमणिनके स्तम थे, सो गिरपड 
चरेन जो आपदाकर सखद्रनषे हवती, तिक रसा कक 
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कृच्छपह्पने बने न दिया, तैसे हमारे पितादि जो बडे 
कनेहारेथे, तिनको विष्णुजीने मार चुणे किये, जैसे प्रलय # 
पवन पवेतोको चरणे करता दै, उनका मि स॒हदं होता ३, एषे णहि 
दनकी गति अति विषम ह; दैत्योकी यजारूपी दंड है तिनके मा 
हारा टार दै, तिनकी साद्यताकारि इद्रादिकं दैवता दैत्यपेनाको 
मारने (1 जसं बाख्कको वानर मारे, यह पुंडरीकाक्ष विषु गी 
कृटिन्‌ है, जो यद श्विना होवै, तौ भी हमारे शश्च इन प्र 
नहीं सकते वत्र भी छेदि नदीं सकता, महापराक्रमी ३, युका प्र 
वड़ा अभ्यास कियादे? यइ पैतोसे युद्ध करता रहताईै, जो हमा फ 
बड़ा बरी था, जिसने भिलोकीके राज्य अरु सब देवता वश नि प 
तिको इसने मार डारा तौ इमको मारनेषिषे कया यल ३। ष 
महाबल है, इसको जीतना नहीं होता, ताते एकं उपायम तको का 
ई, तिसकारे विष्णु गट वश अवैगा, सो यह उपाय ह जो री 
सात्मा दै, सैका भरकराशक है अश सबका कारण है, तिस 
ण॒ है ओर इमारी गति आश्रय कोड नही॥ ह दैत्यो ! उपते अधि 
विषे कोड नही, जगत्‌का उत्पत्ति, स्थिति, मल 

द उसके ध्यानविपे लागौ,एक निमेष भी तिसके ध्यानते 
भी उसके ध्यानविपे रुगता हौ, सो नारायण अजन्म पु ण 
सदा तिसके परायण ह सबभकार नारायण मेँ हौ, “ अनमीव 
गय यह्‌ मन सव अ्थोका सिद्धकर्ता ह, इ मंते ध्यान जा 
हए हमारे हद्यविपे आय स्फरणरूप दोवैगा सो कैसा हरि ६ १ 
आत्मा इरि ह पृथ्वी भी इर ३, यह सब जगत्‌ इरि ३, ग भी १५ । 
आकाश भी हारि है, सबक। आत्मा भी हरि है, अविष्ु जो व) 
विष्णु पूजन करे ई, सो पूजनेका फल नरी पाते अरं १६ | 
ह विष्ण पजन करे सो प्रम उततम फरो भत 
म (ण्य होडकृरि स्थित दता द, मे अनंत आत्मा अपि 
ग सडपर आङूढ हो अरु सणके भूषण पिर है मेरे दस्त" 8 ` 
सब्र पक्षी विश्राम पातेदे, यद मेरी चतन 8! {0 

वहे पटर हे, जव मेने शीरसघुदर मथन कियाथा, तवके ई | 
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ए ६, अरु यह मरे पाषेद्‌ स्थित है, सुद्र चमर इस्तविपे 

सुरते उपजाय है, अर्‌ धिरो कषप वृक्षकी यह संदर न 
पष्ुपल मनको हरणहारी ३ यह्‌ मेरेपार्षदविपे मायारै जिसने अनंत 
्र्ुरवाल निरतर उत्पत्ति प्रख्य कनी दै, अर इदजालकीः विरासनी 
रह मेर प।१दविषे जो शक्ति है जिषने रीका काके ब्िरोकीसंड वश 
बीका जेस करपक् ता एलतीरै। तेते मेर पाष॑दविषे फरुतीहे शीत 
 क्रीणयहदोमेरे नज ई संपूणं जगत्फो प्रकाशतेहै चंद्रमा अरं सूयं तिनके 
 श्रीपरयह मेरा नील कमलवत्‌ देह दै, मद।संद् श्याम मेववत्‌ है मदा- 
ए्स्प ह यह मेरे दस्तविषे पांचजन्य शंख है, जिसकी एरणखूप 
४ 2 सो श्षीरसुदरते निकसा दै, यह नाभिकमर दै, जिसते वरहा 
।¶तपन भय्‌ है, असु इसविषे निवास करता है, जैसे भमर कमलके 
क्रि करता है तेसे यह मेरे हस्तविषे कौमोदकी गदारै, सुमेके शिख- 










| पि सको बनी इई दै दैत्य दान्ोके नाश करनेहारी है, ज्वाछाके 
त्‌ जिका तेज है, यह मेरे हाथो विषे मद प्रकाशूप सुदशंनचक्र 
११1 भाङो सुस देनेहारा ३, यह मेरेदाथोविपे अभिक समूदवाखा ग्र 
0 पोरेत्यहपी ृक्षोको काटनेहारदे,अरु सांक आनंददायकं ह 
११२ हायमिपे साङ्ग धुप रै, महापकाशवत्‌ जिसकी ध्वन रै, 
नौ १ पीत वघ ह, यद वैजयती माला है, कोस्तुम मणि 
पि ह दसा मे तिष्ण देव हौ? अनंत जगत्‌की उत्पत 
रे गई ३, मुक धारनहारा मे हो, कई वीत गये द 
4 यह पृथ्वी मेरे चरण है; आकाश मेरा शीश हेतीनां रोक मग 
हि ° शो दिश मेरे वक्षस्यल ई मे साक्षात्‌ विष्णु हो नीर मेषवत्‌ 
‰@ श ३, गरुडपर आरूढ शंख, चक्र, गदा, पद धारनेहारामे ॥ हीः 
१, धित्तजिनका, सो इमको देखिकरि भाग जातेहे, यद उदर शात 
¢ १ मेरी कातिदे,पीतवघ्लश्यामवदन गदाधारीही एर््मीमरवक्ष 
1५ =. हीं धु कृरने- 
९. म ° अच्युतह्पी विष्णु म हाहं करौनदै जो मेरे विरो वकर 
क्विप हेवे। मै परिकोकीको जलावनेको समथ ही, जो मेरसाध युद्ध 
| ¬ सन्सुल होते, तिसको अपने नाका कारण दै, जेषे अप्रिय 
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पतय जलि मरत ह तेस मेय रेस तेन हे, निसकी ह स 
कोड समर्थं नहीं है, मे विष्णु ईर दौ, बह्मा, इद्‌, याग 
मेरी स्तुति कसे है, अर तृण, काष्ठःस्थाव्र, जंगम जेताक्ह॒ ज 
















तिस सबके अंतर व्यापक ५ तिलोकीषिषे मे प्काशह्प श्रा 
न्मा, हा, भयको नाशकत हों, एेसा मेरा स्वरूप दै, रो फ 
नमस्कार ह ॥ इति ीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे पादि 
नाम एक्रिशत्तमः सगः ॥ ३१ ॥ _ १1. 7 
हातरिशत्तमः सेः २२. 
विविधव्यतिरेकवर्णनम्‌ । ॥ | 


वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इसप्रकार प्रहाद नारायणस्वहप श 
कृरिकै चिततृता भयावहरि पूजनके निमित्त वैषणवनको वितका¶ 
मनविपे दूसरी मात विष्णुकी करी प्राण पवनकरि संप्र अशी 
आढ धम्‌ अथं काम मोक्ष चार शृक्तिकारे संपन्न, अर शस्‌ क 
पद्म इस्तविपे, श्याम अग चतुरयना चन्द्रमा अरु सूर्यं निक 
एषा रक्ष्मीधर महासुंदर आनंदके देनेदारे विशाख ने निप 
डय इस्तविपे बडाकाशरूप द एसी सूतिं विस्णुकी पूजताभय 
रसयुक्त भरप्रकार पूजन्‌ किया, बडे रतो संयुक्त अ्हाद मन, 
भया माधव कमलाधरको र्का अर्व्यं दिया अर चंदनका 2 
दीप विचि नानाप्रकार भूषणोकारिमर मंदार कल्पषोके त पिक 0 
रतमणिकेयच्छेनानाम्रकारके पुष्पो करिअर पिस्ताखन्री वदा 
मेवाकरि, भ्य भोज्य चोष्य रेदम चार प्रकारके मोजनः नागः 
स्वाद अरु बल भरपणकरि पूजन करिया, बहर अपना अ 
अपण क्रिया, परममक्तिको भाप मया, अर जिसपरकार गन; 

क्रिया, तिसी प्रकार अतःपुरविपे विष्णुकी मतिं देखिक ९ 
समकर दिनपरति विष्णका पूजन करत भया, निर# ` 

मनने सितवनाकारे प्रजा करे तिसपकार ओर भी दैलय (८ वर 
करते भये, तिनको मादने शिखाया, तिस पुरविषे सव दे ` | 


ज “ + 4 
~> 
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विविधव्यतिरेकवणंन--उपशमप्रकरण ५. (६९९ ) 


रतौ कल्याणमूति विष्णुभक्तं हो गये, जेसाराजा होता र, तेसी तिसकी 
इरी हेती ह. इसविषे कष्ठ आश्चयं नही, तब यह वाताः देवरो- 
बहि पगार मई कि, दैत्योने विष्णका दोप त्याग किया ३, अरे भक्त 
कू तव देवता आश्वयको प्राप्त मये, इद्रादिक अमरगण चितवत भये 
गोफ यह क्या इआ ! दैत्यानि विष्णुभक्ति रहण करी ३ इनको प्रापिकैते 
र एसे आश्रयवान्‌ होहकारे विष्णुके निकट दैत्यों की वाती कंडे 
त्‌ कषीरससुद्रको गये । यह तौ अप्व वातां इई है, देत्य कदां अर्‌ 

को भक्ति कहां, विष्णुकेनिकर जाय कडते भये ॥ देषा उचुः ॥ 
(वन्‌ ! यइ तुमने क्या माया पारी दै, जो दैत्य सवेदा विरोध 
४, सो तुम्हारे साथ तन्मयकूप हो रे ई, कं व दधति पवतको 
री कलेहारे दैत्य, अर कदां तुम्हारी भक्ति, जो अनेक जन्मोकर 
त ‰ऽ॑भ ै ॥ दे जनादन ! तेरी भक्ति ७ अरु उनकी इत्ति कदा 
बहप अपव वातां मई ई, जैसे समयविना पुष्पक माला नहीं शोभतीः 
पविना तुम्हारी भक्ति नदीं शोभती यह हमको सुखदायक ना 
ष, जेसा जैसा कोऊ होता ३ तैसे तैसे स्थानविप्‌  शोभता ई, 
क़ाचविषे महामणि नदीं शोभती, तैसे देत्योविपे तम्दारी 














; 


# | ए तस). पति 

0 नहीं शोमती. जैसा यण किसीविपे होता ई, सो तेसी पैङ्तिविपे 

(षा ई अपरविपे स्थित हआ नदीं शोभता ३ जो सदेश्‌ नदी दता 
¢ 5एरायक होता है, जैसे अंगोंविपे वच्र दुःखदायक होता द 
0 करमकारिभराप्त होता 2, सो जैसा यणवान हेव तेसा प्रात होताहै 
शभा पाता ३, बिपय॑य होवे तव शोभा नदीं पाता, जसे कमिनी 
धप रोमती रै, मरस्थरविपे नदीं शोभती तेसे कहा वह्‌ अम 
ध क करम केदारे अर कहा तेरी आश्यैभक्ति, जेसकम 
4 
४. रपरको उनविपे सुखदायक नदीं मासती ॥ इति योगवा- 
† ॥ स नाम द्ार्थिशत्तमः सगः ॥ ३२ ॥ 
र्ण ॥ 
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( ७००) 1 ॥ 
वयलिशत्तेमः सर्गैः २३. 


 अहादष्टकानंत्र॑नारायणागमनवणेनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जव इसमकार शबदकरि्र 
रगे, तब माधव आयकरि बे, जसे मेव मोरको कटै तैपेगगीष् 
करि बोरत भये ॥ ओमगवाजुवाच ॥ ह देवगण ! ठम शे 
करो, मरहाद मेरा भक्त दै, शको नाश कत यह प्हाक्रा 
जन्म ह, अब मोक्षको भप्त दोइकरि वरि जन्म न परवेग क 
बीज बहुरि अंङर नहीं केता तैसे इसको बहार जन्म नदीं पे? 
द देवगण! जो यणवान्‌ हवै, अरुुणोको त्या गिकारि दोष र 
तव यह कमं अनथहूप होतार, अर्‌ जो प्रथम गुणति रित गि¶8 
बहरितिनकोत्यागिकरिगण अरण करःशाघ्चमागेविे विचरत पः 
दायक होताईे प्रह।दकी विचितरचेष्ठा तुम सुखदायक होक 8 
अपने स्थानकोजाओ ग्रहाद्‌ मेरा भक्त है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हएै 
इस॒ यकार कृहिकरि मगान्‌ क्षीप्सषुद्रविपे अन्तान होगणव्ा। 
सकार करिकै अपने स्थानो गए,अर प्रहादकेसाथ दोषमाव्नई ।। 
करत्‌ भये, अर्‌ क तों रोष त्यागनैते ओं के मन भी ९ 
पाते है. भहा दिनदिनविपे अपने घएपति जनादनकी न मा 
कमणा भक्ति कंत य्‌, समय आहक दैत्यविपे भक्ति ११ 


परम विवेकको पातत मये, अरु पिपयभोगते वैराग्यवान्‌ भ | $ 
आनंदा न होवे, जैसे सखे वृक्षमरपे रास होता रै, तिसवि (८ 4 
नही कत, तत वे षिपया ताय शीति नदी कर, सदर लिम 0 

जसे शृगतृष्णाकौ नदीको ज ननेहरि मृग रमणीय देवि ती 
रते, तेसे श्चाथकथनविन। ओर इश्यविपे तिनको १01 6 
ग्‌ रोगरह्प दै, तिनिपे उ न्‌कर[ वित्त विभ(मवान्‌ ६/0 ५ | 
प तु सुतकत। जो आत्म॒वोष है, सो प्राप्तनदीं मयाॐ ति ~+ शीः 
परम समाधिको नही भते, चित्त मध्य अवस्यव ९ ॥ 


02-0. ॥\/॥५॥111॥<8|1॥ ©118\/81 \/2/8/188| 06101. 01011260 ७४ ल्उवाठनीं 
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' | शह्ादाका नतरनारायणागमनवणेन-उपशमुभकरण्‌ ५, ( ७०१ ) 


ते वैग्य अरु ईधरकी भक्तिषिषे स्थित भये, तव श्याममृतिज 
व ई सो परहादकी वृत्तिको विचारिकारि पातारविपे 6 
{एलास्थान्‌विपे महाप्रकाश सुद्रहप प्रगरे, तिषको देसिकार पराद्‌ 
(ि(एनाको करता भया, ग्रहाद्‌ प्रमकरि गद्वद रो गया, चरणवेद्ना- 
पूजन बहुत किया बहुरि पेसे कदते भये ॥ गाद उवाच ॥ हे 
१ त्रिकोकीविषे संदर सूतिं सबके धारनेहारे अरु सव कंक इर- 

9 प्रकारस्वरूप अशरणोके शरण अजन्मा अच्युत मेँ तेरे शरण 
॥ ह नीलोत्पर कमलके पवैत शरत्कारके निरुपपश्यामहूप्‌ असंग 
करके ध्रनेहारे मेँ तेरी शरण हौ ॥ ३ निर्मलसूप ! केठेवत्‌ 
ह अग, शेत कमरकी नाई चैत रील इस्तमिषिहे, अर नामिक 
५१ 7 भव्राह्प त्रह्ा स्थित ३, वेदका_ उचराररूपी यरण्र शब्द कतां 
गह हद्यकमलविषे विराजनेहारे जलके इशवरद्प मँ तेरी शरण दोः 
गत्‌ तारागणवत्‌ रकाशरूप दै, ईंसता सुस चंद्माके मंडलव दै, 
गी मणि सवका प्रकाशक , ` शरत्कारुके आकाशवत्‌ निम 
' (हप मे तेरी शरण हौं ॥ ह भरिथुषनरूपी ! कमलनियोके मकाश- 
श [१ चरमा मोदहूपी अंधकारके नाशकतां सूयं है, अजड चिदात्मा 

र । 



















॥१ १ 
~ 
॥ [) 
॥ 4 
4 


६॥ 
"1 भगत क्ट दरनेहार मे तेरी शरण हं ॥ इ नूतन विकसितषप 
्यकरि भूषित अग अह स्वणेवत्‌ पीर्ताबरथारी, महारुद्र 
( # | तेरी शरण दय ॥ ३ ईश्वरा लीला करके सृषटिके उत्पत्ति स्थिति 


+ केदारे परमशक्ति शकर योगिवत्‌ दढ देह भे तेरी शरण ह अरु 
षीः त्‌ मकाशरूप सबको संहार कर जलविपे वाटकल्यधारी वटके 
पन करनेहार मे तेरी शरण हो, देवताह्प कम्रलकि प्रकाश 
र # १० पूयमंडरदैत्यएुबपी कमलिनियोक ठषारहपी बं जला- 
ष भर इद्यरूय कमलके आशरयभ्र पे तश शरण ₹।॥ वसिष्ट 


। ह रामजी ! इसप्रकार अनेक गुर्णोकार अष श्छोक म्रहादने 


[0 


†ि १. 
# # घ नीरोत्पर कमलवत्‌ देह जिसका है, एेा परमात्मा परप 
{फ कार मडादको कहता भया॥इति ्ीयोगवासिष उपशमप्रकृरणे 

1 ` “शननरं नारायणागमनवणंनं नाम अयश्चिशत्तमःसगः॥ २२ ॥ 


| 
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चतु्िरात्तमः सगः 2४  . 1 
५ त 





लर (क 

















१ प्रहादोपदेशवणेनम्‌। ` `` ` 4 
. श्रीभगवावाच ॥ दे युणनिपि देत्यङ्कुकके शिरोमणि! गे छख) 
वांछित फलक है सो मोँग,बहार जन्भदःखके शांतिनिमित्त निपकह 
जन्मदुःख न दोषै सो ्माग॥ प्रहाद उवाच ॥ ३ सवैसंकट्पके 
सवे अ व्यापकष्प्‌ ] जो & दरभतर है सो शीकर 
कृहौ अर्‌ देह ॥ ओभगवासवाच ॥ दे पुर ! सब अमा नाशं 
अर्‌ प्रम फलद ब्रहते विश्रांति होती है सो आत्मविककरी श 
कारि प्रप्त दहोती सो आत्मविवेक तुञ्चको दोवेगा ॥ ` वसिष्ठ" उष † 
रामजी । इसप्रकार देत्यदको कहिकारे विष्णु अंतधान द गण 

सुमुद्रते गरणुर शब्द कारिक उठे, अरु गप्त हो जवः 

द्खकार मरहादने 'पुप्पांजङि दीनी, पूना कारके अष्ट आपन 
तिसपर आप पद्मासन धार बैठे, उत्तम शाघ्नोका पाठ 
रगे, पाठकारे ितनाकरी किः विष्णुने युञ्षसे क्या कडा ह 
था, कि .तुञ्को विवेक दोवेगा,सो संसारके सयुद्र तरन्‌ 
विचार करौ इस संसार आडबरविपे भँ कौन हां पवना 
ड। यह जंतु तो मे नरीं यह असत्य उपजा ३ जंडश्प प 
 रणह्य होता हे सो मे कैसे हों ! यह देह भी 
कालकारे छीन होता है, यह जडद्प है सो भ नदीं थह 
जड दै सो मे नदीं अरु शब्द सुनते है सो 'शब्द शून्यते ०: 
सो भीमे नदी अरु त्वचा इद्रिय भीमं नदीं इसका शकण तो 
स्वभाव हे प्राप्न ढआओआन इभा, यह्‌ इष है, यद विष ६५ शनि 
जड है इसके _जाननेहारा चेतनतत्व ह चेतनके ममाद 
५५५ त ह ताते न में त्वचा इद्विय हो; न सा # 

क 5 अर्‌ यह जो चचलदयी जिहा ८ 
अणु निसके अथविपे स्थित द सो 1 द 
आत्मिसत्ताककिं रच्धिह्प होता ३'आप जंड है, 
जिह्वाअरु रस मे नदीं अर यह जो निवि 
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प्रहादोप्देशवणेन-उपशमधरकरण ५. (७०३). 


नै सोमे नदीं अर. न भे इनका विषयहप हं यह जड है अरु 

[ग नासिका प्रथ्वाका अंश ह सो केवल आत्माके आधरदै अरु 

` नड ह इसके जानने हारा चेतन दै सो न म नासिका ह, गं 
ह † अदममते रदित हं मनके मननते रहित शांतसूप श, ` अरु यद 
क्रीता मेरे विषे नही; में शुद्ध चेतनह्प हां कलनाकटंकते रहित 
ठक पित्ते रदित चिन्मात्र हौ, ` सवेका मरकाशक सवके अंतर बाहिर 
¶़ीफ्ह्प ह निःसंकर्प निमेल शांतहूप हौ, आशयं है, अब युको 
कती सवहप स्मरण आता ३, प्रकाशूप चेतन अभव अद्वेत अपने 
पृ चेतन कारके स्थित हीं सूयं घटपटादिकं सब पदाथमिं मकाशता 
वार|११ उत्तम तेज दीपककार भासे, तेसे चेतन असुभवकरि इद्रियोक 
ए ¶ छरणल्य होती है, जैसे तेजकरि चिनगारे स्फरणषटप होते है, तेसे 
रि अतुमव सत्ताकाके मनकी मनप शक्ति फरती दै, जेस. सूर्यके 
व्री! मरस्थलविषे मृगत्व्णाकरी नदी एरती है, तेसे अनुभवसत्ता 
य? पर्थं भासते है, जेते दीपकमें शुश्चादि रंग भासते ह तेष यद 
य {10 अहं आदिकं पदाथं भासते 1 जाग्रतवत्‌ सव  पदाथाका 
| ¶0 दे सवको अनुभव कारकै भासता है; सबके अंतर शाता 
हिक स्थित दे, -जेते वीजविषे अंङकर स्थित होता ई तेम॒॑चत्‌- 
पदीपकके प्रकाशक विकटपह्पी पदार्थोकी शक्ति भासती दे 


र „७, 


पूयं दे, अरु शीतलखूप चंदमा ह ना ड दवता- 
[१ भर है, इसप्रकार अवमवसत्ताते पदां प्रगट होते द जेसे घूयके । 

१ र घरपटादिक होते है, रह्मा, विष्णु, इद इन सर्वके कारण- 
¢ भगतविपे स्थित ह, अरु इनका कारण अयुभवतततर दै । आदिः 
१ २हित हे, अरु सव कारणोके कारण्‌ ह जैसे ब्त शीतता 
ध कटनाते रहित सत्ता भकाशरूय आत्मा मेरा सुञ्चको नमुरकार 
तिप सव भरतोकी उत्पत्ति स्थिति होडकार वहार ख्य देते ई 
५4 चेतन सैका आश्रयङ्प आत्मा है जो इसु चित्त 
(ॐ र करिपतरूप हो जाता है सोर दोता दैः आत्माते रदित 


# 


परी 1 । ह । सवित्‌ > कृटि्थिषप होतार 
। | ् ¶ी अप्त दो जत्रा ज्ञो चेतन्‌ स॒तित्‌ (भ 0\/ €810011 


॥ 
^ र 
= { 
५१ 
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( ७०४१ ) योगवासिष्ठ । 
सौ पदाथं अपने स्वहूपफो पाता है कि, यह एसे है, अरं 

वित्विषे करिपितूप नहीं होताः सो सत्य भी & ५ 
३, यह घटपटादि पदार्थका समूह भाषता है सो विस्तृतहप शना 
काश द्पणविपे परति्बिित होता दै, सो अचुभवसत्ता सव पतक 
शीषूप है जिनका चित्त नए हो जाता है, तिन संत पर्पोको फे 
भाव प्राप्त है, परम आकाशषूप. आत्माविषे अभ्यास कार तनक 
जाता है, सो अन॒भवसत्ता पदाथेकि वृद्धं होनेकरि वृद्ध नहीं हीर 
९ नष्ट नहीं होती, पदा्थोकि भाव अभावविषे सत्ता पर 
जयोकौ त्यं द, जेषे सूथेके मरतिविबविपे घट सत्य होवे, अष, 
होवे, सूयं ज्यका त्यों ६ संसाररूप नानाप्रकारकी विचित्रा |" 
सो एसे आत्माविपे स्थित्‌ ३ जैसे विचि गच्छेते यत श्र 
पक्तिकौ विचित्र रचना पवत उपर स्थित होती दै, तैसे सपार ध" 
नानाप्रकारको मंजरीको धरनेदारा आत्मसत्ता रक्षे जेते कडु एः 
विलोके उदरविपे वतते, सो आत्मासाथ अमित्रस्य ¶ 
आदि तणपर्यत सबका प्रकाशक आत्मा है, सो अबुभवपता 
अंतते रदित दै, सवरूप जिसका आकार है, स्थावर जंगम सुवं १ 
तजात अतर अलुमवह्प स्थित ई, सो एक्‌ अभव आला" 
दशन्‌ खश्य सनहप आस्म मे हौ, सदख नेच सद इस्त पती ८ 

काश ह" सूयं देदकारे आकाशविपे विचरता हौः पवन 
नहता हा वायुवाहनपर आषूढ रौ, अर्‌ मँ विष्णुह्य †ष क 
दै ४ ५ 
१५ ‰१॥ 








€ 








| (क 
॥ 


पद्मके धारनेहारा ही सवे सौभाग्य देखनेहारा दं सव दै 
तता नाशकत्‌ मही हौ" मे नाभिकमरते उत्पत्र इथ "कीं 
निर्वकृर समाभि स्थितर्प बरहा हो अरु मन वृत्तिर "ॐ 
मही जिने आकार छिया ह गोरी मेरी अर्धागनाै (नः वी 
सको संहार करता हौ"जेसे कोड अपने अगोंको संकोषि ९ 
मे संहार करा हो, बिरोकीकपी मदी ३, इदप रोक त्म 4 
पालना करता हौ, कमेकि अनुसार जैसा को 0 ॥ 
तेसा फल देता हीं तण व्ीविपे यच्छे रस हकार " 
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भहादोपदेरवणेन-उपशम्‌पक्रण ५, (७०५ ) 


हौ सयत्ति कत्ता ही; मेही चेतनह्प हों जगत्‌ आडवर टीलकै 
त्‌ विस्तारहप मेनेदी किया है, जे मृत्तिकाके खिलोने वालकरपि 

ह 4 ! अरु मेरेविषे सव कमं अर्पण कर सव शतिको प्राप्त होता 
युते रहित कड वस्तु नदी, सत्तास्वह्प मे आदशं हौ, सव पदार्थं 
व प्रतिमिबित्‌ हते है, तब यह असत्यषूप भी सत्यताको प्राप्न 
है ताते सञ्लत र भिन्न कषु नदीं पष्पोषिषे संगधि में ही, पोषिषे .. 
[र्ता छवि मं हां पुरुपविषे अनुभव में हौ, स्थाव्र जंगमलूप जो 
ष्‌ इट आता है, सो ६ म ह सब संक्पते रहित परम चैतन्य 
[अऋ/अहं त्वं आदिकृते पर हो, जट्विपे रसशक्ति मे हौ, अग्निविषे 
चती ¢ ॥ मरफविषे शीतङ्ता मे दौ, जैसे काष्ठविपे अगन, तसे सवेविपे 
कपि ह, सब पदार्थोविपे मे परमात्मा व्यापक हौ, सबको अपनी 
गकार उपजाता दी, जेसे दूधविषे धत॒शक्तिः जलविपे रसशक्तिः 
हि भकाशशक्ति दै तसे सेतनस्वरप मे सव पदारथापिप स्थित ही? 
ब्रिख्का जगत्‌ सुव मेरेविपे स्थित ह सो मे चित्तके उपचार एरनेते 

19 ही, सवे्ठो भरणपोपणहारा ही मेही वैराट राजा 
स्थित मया हौ त्रिलोकीका राज्य युञ्चको अधं पराप्त मया दै" 

{0 ज्य ह, श्नविना देवके दरु विना निरिच्छित तिस्तृत राज्य 
0 8 वडा आशय ह मे बड़ा विस्त्तहप हौ, मे अपने आपविषे 
| 4 ग जैसे कट्पांतरके वायुकारि उछटा सयुद्र आपविपे नू सु- 
न 4 सेमे अनंतरूप आत्मा अपनी शच्छाक्रि आप प्रकाशता ही जे 

{दर अपनी उच्वल्ताकारि शोभता है तैसे मे अपने आपकर शोभ्‌- 
॥ + ! यदृजगत्हयी मटकी महा अल्पहप ३, जैसे बिलविपे इस्ती नही 
कणि) तेस मे अपने आपविषे विस्ततङूपकारं जगतविपे नदीं समता: 
(8 5 नन्नडविपे व्यापक हौ, अ्ह्रोकते परं जो त्वोका अगवि 
"पो भी परे अनंतष्प हौ, यह मे हो यह मे नही? यह मर्ष 
# # छा थी, सो तच्छहप 2 मे ती आदि अन्तते रदित चेतन आकारा 
("विप परिच्छिन्ना मिथ्या भासती थी, मे तू यद्‌ वह आदिकं 


# 
| ॥ 












॥ 






9 |#1 
की 
ए 
।॥ | ॥। 

{6 
(५ | 

1 
ती | { । ¢ 










¢) 


1 # पम ह, देह क्या, अरं पर क्या, अपर क्या, मे ती सन्यापक 
# |, ततत हँ, मेरे पितामह बडे नीच उद्धिदीन थः जौ 
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( ७०६.) † योवासिष । 


एते रेशर्यको त्यागिकारि तच्छ दे.यविपे खचित भए, कहां यह ष 
हट सवंका कत्ता श्रहमएु, अरु कडा वह संसारभमका राज्य दुर १ 
यक अनित्यद्पी सखभोग ! अनत सुख परम उपशम स्वभाव्‌ श 
हृष्टि अब्‌ मेरेविषे भई है, सव भाव पदार्थाविपे चैत्यते रहित 
आत्मा स्थित्‌ ही अब्‌ सुश्चको नमस्कार ३ मेरी जय हई ३, जी 
संसारभमते निका द! ताते जीत पाई दै पानेयोग्य आत्मद £ 
३, जीवितसाथक ` मया दे, एसा उत्तम शम राज्य जो चकर्ता द प्न 
विपे नहीं रमता, निरतर बोधको त्यागिकारि ुःखशूपी काजोषिष ए 
३) काष्ठ जल मृत्तिकाकारि संयुक्त जो प्रथ्वी ३, तिसको पाङ १ 7 
शुलायसमान्‌ मए हं ) तिनको पिक्छार है, वह कीर है, यह्‌ द्रष्य ए४। 
अविद्यारूप है, अरु अविद्याकारे उपजा दै, अरु अविाह्य 
वढना दे! इसूविषे यण क्या है, जिसनिमित्त यत्न करते 2, इष ज 
हूपी मदीविषे केतेक  वधविपे हिरण्यकशिषु राज्युल १ | 
परन्तु उपशम जो शांतिसुख दै, तिसको प्रात कठ न भये इए ६ 
जगत्का राज्य किया ई! परन्तु जो सो जगतोका य ॥ 
भी अनास्वाद दै, ५ जो समताह्म आत्मानंद दै, सो नदर? (कि 
जब तिस आत्मानंदके स्वादका यत्न होवै, तव प्राप्त होवे अन्य" पष 
होता? भिस युरपको बडे ेशवयं इद्रियोके सुख पराप्त भण, अर + 
सुलते रहित्दै जब जानिये फि तिसको कडु एेश्वयंस॒स नदी १ 
अर जिसको कड एधयंसुख नदीं भरात्‌ भया, अर समता ~ 
तव उसको सब कड्‌ भ्रात भया जानिये, यह प्रम अनत? 2८ 
असंडित सुख जो आत्मा ३, तिस परम संखको ४ 4/7 
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आनंद्प दे, अरु जो अखंड पदको त्यागिकरि {9 
है, सो (< हे १९ जो पंडित ज्ञानवान्‌ हैः सो | 
पीति करता जैसे उट दूसरेपदार्थोको त्यागिकरि कैटकोकि नो 
ई ओर प नहीं जाता मूढविना एसा कौन अज्ञानी ४. वष 
ससको त्यागिकारे जले इये राज्य खविपेरमतादै, अगत (0 
कटकं नीमका पान कर, मेरे पितामह जो वडेथे, सो सब भ्‌ ध. 
परम अप्रतर्प इषटिको त्यागिकार राज्यकंटकविप प्ीतिमा" ह २ 
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|! पलादिककारे संयत नंदनवनकी भूमिका, अर कहां जले इष 
[त्थी भूमिका? तेसे कां यह बोधष्टि शतप अरः कहां भोगां ` 
ति आतमबुद्धि, ताते रेखा पदाथ भिखोकीविपे कोई नही, जिसकी मे 
१ करो, सब चेतनस्वहूप दे, अनुभूककृतां चेतनतच् स्वच्छ समभाव्‌ 
[विकार है, सदा समैविये सष ओसे स्थितरैःजैसे ३ तेसा पाया जाता 
6 हनवानको भत्यक्च है सूविपे मरकाशशक्ति है! चंदरमाकिपे अग्रत 
। एं णको शक्ति दै, बरह्माविषे महत॒शक्ति है इदविषे त्रिकोकपालनकी 
† ३0, सव ओोरते पणं कश्मीर विष्यजीकाहि, शी मनक शति 
क ह, बरवान्शकति पवनम ह दाहकशकि अभिविपद, जटविष 
ष करै अर्‌ मौन करके महातपकी सिद्धताशक्ति, अर्‌ विदयाशक्ि 
ितिविपे ई देवताविे विमानोपर आढ हो करि .आकाशमाग 
त कृकर शक्ति द, पतोनिपे स्थिरताश्ि, वसंततुविषे परषपः 
तेष ह सवे कालविपे मेधोकी शांतिशक्ति, यकषोविपे ममत्वशक्ति आकरा- 
पि निटेपताशुकतिः - वपविपे शीत्कताशक्त, ज्ये आपाढविष 
किति ३, इत्यादिक देश, काल, कियाय नानाभ्रकारके आकार 
र भिकारके उद्रविषे स्थित है, सो स्वशक्ति खच्छ निर्विकार 
(भरे ह कटनाह्प कलकते रदित र सो इसप्रकार हो भासा ई 1 
| ^ आत्मतत्व सम पदाथं जातिविपे प्यापकं भया रै, जसे सुका 
8? सव ओते समान उदय होता ३ तैसे सवं देश प्दर्थाका भडार 
ह आथयभूत ह, भिकाल तिसविपे करिपतरूप होते ई, जषा अव 
४ ¢ 0िपमिषे होता, तेषा तत्का हो मासुता र जैसे जेते चेतनततव 
ते ¢ ! दे काल क्रिया द्रव्यका रना होता हे तैसा तेसा मासता 2 रु 
#/ भागिपे धिकालोंकी सम प्रतिभा फुरी ३ तिसतिप श रि अन॑तका- 
१, काको सम्‌ प (त र्णं ह विकारे 
ध" भूतिमा इई ह, शुद्ध चेतनत्विपे सर्वं ओसते ध तिक्र 
'एविपे रश्यसयः = चेतनत्व शेष रहताहै,अरु इसको 
हश्यसंयुक्त भासताहै, ता चेतनतत्त < म 
ल्क ज्ञान होता ३, मधुर कटुकं आदिक. भिननमितरस एकप 
0 । भाती ह जैसे मधुरता पान करलेहारे जो जीव, तिनका मधत 
88 'भोद अपरको नी भासती, तैते स्वजो संकलना ३ सको भोग- 
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(७०८ ) योगवासिष् | 


ताह सूम चेतन है, सत्तास्वहप सवे पदार्थाका अधिष्ठान ३ | 
साथ अनागत होडकारे दवेत जगत्‌ भासता है, नानाप्रकारकी जोष; 
लक्ष्मी ३ अत्यंत इःखको प्रात करती ३, जब तरिकालका अजग । 
१ 
६ 





होता है, तब सबही सम भासताहै, भाव पदार्थोविपे जो पदा्थष 
ईश्रके है, तिन भाव पदार्थोको त्यागिकारे अभावकी माना क 
तिपकारे दुःख सब नष्ट हो जाते ह, संतुषटता प्राप्त होती दै, ते #| उ 
कारको मत देखहुः यह बंधनरूप दै, भरिकारूते रहित जो चेतनात्‌} 
है, तिसको देखनेकरि विभाग कल्पना कारुका अमाव हो ज ६९ 
एकं शम्‌ आत्मा शेष रइता ई, तिसको वाणी वश नीं क सक: 
असत्यकी नाई जो निरत्र स्थित दै, तिसकी पराति होती ३ अता 
सिद्धात दैः जो शन्यवादीकी नाई स्थित्‌ होता ३. निष्किचन्‌ आ 
बहन रोतादै, अथवा सरवहूप परम उपशमविपे लीन होतार, अरि 
अंतःकरण मरिन दै, संकर्पकारिके असम्य्दशी ह, तिसको ज 
त्यो नदीं मासता जगत्‌ मासतादै, अरु जिनकी इच्छ नष ११६१ 
मपदका अभ्यास करते है, तिनको आत्मतत्व भासता ई, ॐ | 
किसी जगत्के पदा्थकी वांछ करते दै, किंसीका त्याग क्‌ ध 
ह, देयोपादेय फांषीसे बांधे है सो प्रमपदं उपायके पानो धौ | 
नदी होते जसे पेटकरि वा पक्षी आकाशमागंविषे उदनेका ५ 
नदीं होता! तेसे ज परप संकट्प करना संयुक्त दैवे मोही व 
। गिर पड़ते जेसेनेबोविना गिर पड़ता है, तैसे संकल्प कलना ++ 
ˆ जिसका चित्त वेत, सो विषयङ्पी गर्तविपे गिरा ैअच्यु । 
भप्त नद होता, अर मेरे पितामदकेतेक दिन पृथ्वीविपे अप 4 : 
गये ह, सो भारक नीच थे, जसे गततिपे मच्छर ठीन ग 
। 
९ 





^ 





९ 
१ 


६ 


अज्ञानकारे परम तत््तको न जानते भये, भोगोकी बडा नो & ` 
है सो अज्ञानी कृरतेहै, तिसते भाव अभावह्प गतं अं वपा (1 
हेते द इच्छा अरु दोपकारि जो उड ३, सो रागदोपकार 4 अह : 
३ जसे ृष्वीविपे की ममर होतेह, वह जीव तिनके ठय त 
तृष्णाङ्प जगत्के पदार्थोविपे ग्रहण त्यागकी दि जिन || 
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॥ 

9 ॥ 
` { । 
१8. 






आलराभविन्तनवणन-उपशमपभरकरण ५. ( ७०९ ) 


ह| § सो पुरुप जीते दै, अप्र सब नीच सृतकहप दै, निर अिच्छि- 
र| हप चैतन्य चंद्रमावत्‌ शीतरता कहां, अर उष्णंकाठ कलंक संयुक्त 
| पिततकरी अवस्था कहां १ अब मेरे आत्माको नमस्कार ३, कैपा आसां 
8|३ जो अविच्छित्र प्रकाश दै, प्रकाश अरु तम दोनोंका प्रकाशप ३॥ 
क| १ चिदात्मा देव ! सुञ्चको तू चिरकाठकरे प्राप्त भया ३, परमानंद भया 
#| जो विकल्पषूपी सुरते मेरा उद्धार किया, जो तू है, सो मेँ हौ, ओर 
प 9 हं सो तू ₹ै, वञ्चको नमस्कार डे, अनंत शिव आत्मतत्वका चंद्रमा 
] ॥| ुकरपतरिकल्प करके न्ट एते सो निरु सदा उदित्‌ दै ॥ इति 
त धीयो ° उपशमप्रकरणे प्रूहादोपदेशो नाम चतुश्ित्तशमः सगंः॥ ३९ ॥ 





स पचविंशत्तमः सगः ३५. 
व| आत्मलामवितनव्णनम्‌ । 
४१| परहादउवाच ॥ ॐनजिसकरा नाम दे सो जरह मे हौ, विकारे रदित ही 


क जगत्‌ ३, सो सब आतमस्वहप ह, सत्य असत्यूते अतीत € 
द सरूप ३, सव जीवक अंत है सुयादिका प्रकाशदीपक है, अग्नि 
दा शदिकको उष्णकरतां यदी ३, अरु चंदरमविषे शीतकत्‌[ अमृतका सवण 
| अतमतेहीरै,इद्रियोके भोगेका भोक्ता अवुमवषय यदीद राजाकी कीना 
ली गाह तौ मे कहर नहीं गडा, वैगहोतौ मे कव नदी +य, चता 
4 कहू नरी चटता; व्यवहार करताह(0सदा शात्पदीः कृत्‌ 
पकरिरेपायमाननहीं होताः चरिकाले विपे समहूपद ("सवदा स्‌ मर 
५ पि पदाथि उपजनेविपे अरु मिरनेविषे सद्‌ज्योका त्य हौ बर्मते 
| आदि वृणपर्यत सव जगत्‌ आदृत आत्मतत्व स्थितै, पवन जौ स्वद- 
९ सम तिपते भी त अतिमृदम स्यदहप ह, पवत जो स्थान हअच 
| पव्‌ तिनते भी मे अचल हौ, आकाशते भी अति नि, 2 
(| भोकरो भी आत्मा चलता हैं जैसे पतको पवन चता देः ई 
५ भता फेरता ह, जैसे बोडेफो सवार चलाता दै! अरु सम्‌ चर 
॥ || पक नाई मो भोगता हौ" अहं अपे देथ शोभतादीं 
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( ७१०) योगवासिष्ट 1 


 संसारसंयुदरविपे जरामरणश्ूपी जर दै, तिसके पार करनेहार भाक | 
सो संबते सुभ है, अपने आपकरि जानाजाता है, बांपककीना 
होता ३, शरीर्पी कमक चिद्व, तिन सरवोका भवार सेव 
विना खम प्राप्न होता ३, अल्प भी इसको बुलाताहै, त # 
कषणविपे सन्सुख होता है, इसविपे कोहं संशय विकट्प न, नि 
परम संपदावान्‌ रै, सदा स्वस्थह्प हे रसदायक पदार्थोषि भ१ । 
स्वादहै, जेसे पुष्पविपे सगंधि दै" जैसे तिलो विषे तेर ह तेम ह 
मात्मा देदोतिपे स्थित 2 तौ भी अविचारके शते जाना १६ 
जाता, जसे चिरकार्करि आयां बांधव अपने अग्र आनि 8 
होता है, तिसको नहीं पिछान्‌ सकता । तेसे जब विचार्‌ द्य | 
&, तब पसे आत्मा प्रमेश्चरको जानि रेता दै, जैसे किपी ॥| 8 
॥ 








३ 
१ 
प 













बाधवके पायेते आनेद्‌ उदय होता ३, तैसे आत्मा देवे षः 
 इएते परम आनेद्‌ उद्य हेताडै, सब बंधन न्ट दो जते रै, ज ¶ 
इट चेष्टा है, सो अभाव हो जातीदै, सव ओते वधन फांसी ॥ 
दै सब श क्षय हो जाते है, आशा बहर नदीं फएती, ज ¶' | 
चदा तोडि नहीं सकता तैसे, एसे देवके देखते सब कषु देष 
है, अरु सुनते सब कष सुना होता े, तिसके स्पशं कियते ४ |: 
त्का स्पशं होता ह, इसकी स्थितिकारे सवै जगत्‌ स्थित भ | । 
जाग्रत्‌ ३ सो संसारकी ओसे स्वपर ह, तिसी जारा + | 
शे जाता द, जेती कट आपदा ह तिसका कष्ट दूर होता २ , 
१. १ 


॥| 
। 


१ | 






र्त एते आत्मामय हो जाता है, सो विस्तृतल्प.आत्‌। + 
साकषीभरत होता है, जगतकी स्थितिषिषे भोगोति राग उ ई,९॥ 
आत्मतत्त अपना मकाश भासता दै, अतर शतरूप१ “ £ 
कलोह व वोध्य ह नेर पिव ह 

तैसे सव जगतके अंतर बाहरव्यापरहा दँ. जते श्छ न 


भासते, सो सवविषे ईश्वर सत्ता सामान्य सित ह, ° 4 


चन्यतारूप वायुविपे स्पंदताष्प तेजविपे प्रकाशः ज ध 


((-0. ॥\॥41111(41/4511॥ ©118५/811 8181185 (01601100. 01011260 0\ 66810011 ^ 






र : 
रि ८ / २ 


४ 


आत्मङामचिन्त्नवणन--उप्शमपरकरण ५. ,. (७११ ) 


षं परि कठोरता? चद्रमाविपे शीतकता ह, तैसे सब जगत्‌ अबुस्यूत एक 
| गतत्ही व्याप रहा ई, जेस बफंविषे भेतता, पुष्पोषिपे गंध 
हती ह, तैसे सब देहविपे आतमा ग्यापक ई, जैसे सवेगत कार हे, 
 एवैव्यापक आकाश दै, तेसे सष जगत्‌ आत्मा व्यापक ३, जसे राजाकी 
| शरुता सवविपे होतीदि युते मित्र ओर कठना कोउ नही, जैसे धृक 
६ कके आकाशको स्पशं नदीं कारे सकते, अर्‌ कमकोक़ो जल स्पश 
| ही कताः जसे पाषाणको स्फुरणभम स्पशं नहीं करता तेसे मेरे साथ 
र हिषीका संवंध नदीं स्परे करता, सुखदुःखका संबन्ध देहको होताहजो 
„देह पिरकार रै, अथवा अबरीं नष्ट हवै, तौ युको छाम हानि कष 
नरी, जेसे दीपककी प्रभा कोकविपे रन्लसाथ बाध नदीं जाती, ते 
| त्मा किसीसे आच्छायया नहीं जाता, सव पदाथकि अहणविपे अवप्‌- 
(ह ३ जेसे आकाश किषीकारे वाधा नदीं जाता,अर मन्‌ किपीकर 
14 एकान जाता, तेते परमात्माको दह इद्वियका संध बास्तवते नई होता 
। (लो शरीरसों इकडे हो जावै, तौ भी आत्माका नाश नई होता जेसं 
| ष एूरेते दृध आदिक पदाथं न रदता, परंतु आकाश कही नहा जाता 
| त्योका त्यां रहता ह, तैसे देहके नाश भएते भराणकला निकंसि जात। 
18 8 आत्माका कट नहीं होता,अरु पिशाचकी नाई उद्य दोईकारे मासता 
। 8 मन है नाम जिसका, तिम मनते जगत्‌ ५1 1 
९। परे नाशका निश्चय भया है, हमारा क्या ए द डःखपुः 
^ ( गना जिके क नाश दोती ह सो भगत षत्‌ 
हेता ३, अहणकतं मोगते इद्रियके अज्ञानक्रि षूढ दुःख पात € 4 
(१ करि दुःलसंकट पाते दै, यई बडा आश्य द" आतम भहा क 
| शू दुःल पते ३, अब मे आतमततवको देखा दै, तिसक 1 
4 11 
इच्छा #। न्‌ - 1 क्षा » | 
4 भप देहादिकं खसकी अपेक्षा ई, न १ खक 
0 रिरृ्तिकी $ 0 व अर्‌ जवैः मे एकरस चिदानदस्वह्प्‌ 
| १, देदविपे वासना करनेते नानाप्कारकी वासना 


| 


। 
: 
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{ ७१२) ,  योगवासिंष्ठ । 


मरा नष्ट हो गया हे, यह वासना नहीं फुरती, एते कालप, 
अज्ञानह्पी शुने नाश किया थ्‌, अवमे आपको जाना हग ५ 
म जणे करता श, इष शरीरह्पी ृक्षविपे अहंकारह्पी पिशा 
ने पम बोधह्पी मंत्रकारे दूर किया ३, इस शरीरहमी ऋ 
अज्ञान्पी पिशाच नष्ट भया ह त॒ते पवित्र इआ द, पएस्त्ग 
भता हे" मोही इष्टि मेरी शात भई हदः सब नष्टम 
करपी घन स्जको मतत भया है, अब्र मेँ परम ईरह्प रोक प 
भया ही! जो कृ जानने योग्य था, सो जांनद, अर ज क्ती 
योग्य था, सो देखा दै, मे तिष पदको पराप्त भया हौ, निरे फी 
कृ पाने योग्य्‌ नदीं रहे आत्मतत्त्वको देखा ३, अनेक स री 
रूपी सपं सह्ञको त्यागि गये ह, मोदरूपीिड़ नष्ट हो गैर 
ही शगठष्णा शांत हो गई ६, रागदोपरूपी धूरिते रहित सवी 
निल भया हो, उपशमह्पी वरक्करे शीतल मया हौ सवथोरे#ी 
तर्पक भातत भय हो सवतेउचित परमात्मदेव परमाथकोऽ९ 
कारक परिणामकारि ज्ञान विचार करिके पाया दअ प्रर वै 
ध ५५ का जो अहंकार तिस॒को दूरते त्यागा (५ ४ ौ 
। 2, आत्मा भगवान्‌ सनातन व्रह्म, सो अहंकार वरत. 
भवा चा? अब चिरकृल करिकै दसा ह, ची गतविी 1 
अ यगमहप सपे दोहकरि दुःख पाया था, अर दु 
रहा थाः पत्यक भूमिका टोएविपे वृष्णाूपी करंलपएकौ $ ॥ 
पाता जहां शब्द होते थे) जन्महूपी की 1 ४ ( 

ताथा" सुलको पानेकी दिशाविपे डा, वासनारूपी जाल! + 
जन्मम्रणको प्राप्त भया था, अकारके वश हएते जन्म रीः 
दीताहै'जेे रानिविषे पिशाच दिलाई देवै, अरु अधीता ११ 
अभ हत सञ्चको अकारे किया था, सो अव है, परमात्महप. > अध 
अक अपनी यति विषह्य धारक विक उपय ती 
*? जगाया हे ॥ ई देव इर ! तुम्हारे बोधकरि अर्क | 
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र्मया है॥ ३ विञ्े 1 तिसको मे नदीं देखता, जैसे दीपकारे तम नहीं 
पता तैसे ॥ अदंकाररूपी यक्ष था! अरु मनविपे.वासना थी, सो 
हिन मए है! अव मे जानता नहीं कि, कहां गये, जेसे दीपक निर्वाण 
क्षा तब नहीं जानता कि पकाश्‌ कहां गया ॥ हे इधर । तुम्हारे दश- ` 
शिर मेरा अदभाव नष्ट भया ह, जैसे सूयके उदय हुएते चोरभयमिर 
ष ३ तेसे देदशूपी राभिविपे अदेकारख्पी पिशाच उग था, सो 
प न्ट भया है, अव में परम स्वस्थ मया हो, जसे वानरोते रहित 
कर लस्थ्‌ होता ३! तेसे में प्रम निवणको ्ाप्त भय हौ, श्म शात 
एपिषि मे जागा हो, चिरपर्थत चोररोते अव टा षं अंतर मेरा 
8 भया ३, आशारूपी सृगतष्णा शांत हो गई ३, जैसे जरते 
वी तप्तता मिटे, अर्‌ व्षाकारि शीतरताको प्त शवे तैसे विवे- 
षी विचारकारि अदेकारहपी तप्तता दूर हो गईं है, अव मोह कदा 
व्र इत्‌ कां, आशारूपी स्वगे क, अर नरक कहा 1 वष अर्‌ .. 
तप कह, अदैकारके होनेकरि पदाथं भासते द,अदेकारके गयेते इसका 
व हो जाता रै, जसे कंध उपर सूतिं छिस जाती ह आकाश 
[8 नहीं छिखी जाती, तैसे अरंकारसंयुक्तं जो चेतन दे, सो नदीं 
ता सुखदुःलादिकका पातर होती है, जेस मलिन वल्लपर केषरका 
गदी शोमता तैसे उसविपे ज्ञान नदीं शोभता जब अदैकारख्पी 
{षि अमाव होवे, तत्र तृष्णाष्पी $दिड भी नही रदती, शारत्कालके 
शत्‌ खच्छ चित्त रदत है, निरदंकाररूपी जल . ई निरविप? 
गो मे आनंदमय सरोवर हौ सो मृ्तताकष्ी कमलं किर शोमता 
प ६अत्मा ! तञचको नमसकार ई, ईद्ियहपी जिसविपे तए अर 
4 एपी वडवायि है, दोनों जिसते नष्ट भये ह एषा आत्मारूपी सुप्र 
{90२ सुन आत्माको नमस्कार ह, जिसते दूर भा हे अर तिव 
11 शि है, दावम एेसा जो. ८५९ ल 
"र आश्रय मे विश्राम पाया हों ॥ हे देव! दञ्चक! - श 
ऽत हे आनंदषूपी कमल जिपविमे, अह .शति भ{ £ (त 
१, तग निपते देस्‌! मानस सरोवर मे आत्मा हे, तिसको नमस्कारं 
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कर पूणं मानस स्रोवरपर विराम करनहारे, तिसको नाकि 
कालप करनाते रहित निष्करंक सदा उदितद्ूप सब भो 
शांत आत्मा, तद्चको नमस्कार हैः सदा उदिति शीतल हदय 
कृता सवेग्यापकं हों, परंतु अज्ञानकारि अष्ट भया था, सो 
सूयक नमस्कार है, मनके मननकरि जो उपजे थे सो अब्‌ श 
ह, मनको मनकारे अंको अरहकारि छेदेते जो शेषररै, सोभ 
भावह्प जो दृश्य पदाथ, तिनको आत्मभावकार ण्दैते अशी 
, को अतृष्णाकारि देते अनात्माको आत्मविचारकारि कए 
 ज्ञानकरि ज्ञेयको जाननेते मे अबके निरदकारपदको परात्मा 
-अभावक्गिया नष्ट हो गई ह भँ अब केवल स्वस्थित ह १ 
दकार निर्न निस्पद शुद्धात्मा ह, मेरा शरीर जीकी र 
` लीलाकरके मनने अर्हकारको जीता है, प्रम उपश 
` होः प्रम शांति पुलको भ्रात भई ३, मोदरूपी वेता शति 
अहकाररूपी राक्षस नष्ट भयाद, वासनाह्पी कुत्सित गष 
, विगतज्वर इअ ह तृष्णारूपी जेवरी गंटिकरि इआ, द (& 
तिसविषे अहंकारहपी पक्षी पंसा था, सो तृष्णाह्पी 
खपी कातरसे कारी ई, अव जाना नदीं जाता किं ति > 
रते अहकारष्पी पक्षी कदां निकस्‌ गया | 
| दुराशाषटपी दुमंतिने धूसर किया था; 
इष्टि दूर करी थी, अरु वासनाकारि हम ग्रतक ही १ 
| ठ ४ व प्रात 
7 अर्‌ आजह शोभा बदा `... 
मेघ धा, सो नष्ट भया ₹ै, तिसविपे तृष्णाहूपी समृता ध 
दै निर्मर आकाशवत्‌ शोभता हौ, अव 
दैला द, अपने स्वह्पको प्राप्त भया हो" अवुभ १ 
, ई प्रधताके समृहके आगे अज्ञान अल्परूप है, $€. ध न 
. मननरूपी इच्छाते. रहित निरिच्छित निरंकार ` ॥ 
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रहादोपार्याने संस्तवनवणेन-उपशम्‌परकेरण ५. . (७१५) 


कही राग जिसते, अस्‌ विगतज्यर कौतुकते रहित अर्‌ शात भयो 
गन निसते, अरु महा आपदा दीष दुःख देनेहारी क्षय भर जिते, 
अदत महेश्वर चित्तते रहित है॥ ॥ इति शरीयोगवापिष्ठे उपशम- 
एषे आत्मरामचिन्तनं नाम पचर्धिशत्तमः सगेः॥ ३९ ॥ ` 
ष्ट्विंशत्तमः सगः ३६. 
-->>&<<-- | 
$ म्रहादोपाख्यानेसंस्तवनवणेनम्‌ 1 ८ 
हाद उवाच्‌ ॥ ह महात्मा पुरुष ! तुञ्चको नमस्कार हे त॒ आतां 
एवं पदते अतीत चिरकालते सुञ्चको शरण आया ह, कल्याणमयां 
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प्र 
| 
† 
ष 
| 
(भष अव तङ्ञको पाया ॥ हे भगवन्‌ ! तुमको देखिकारे सवं ओरते 
ए [कार कता हो, अंतरते तुमको आगन करीगा, तरिलोकोविषे 
हि अन्य एेसा बाधव कोहं नहीं, तु समते ससदायक दै, अर 
म ती संहार करता है सबकी रक्षा भी तूदी करतादै' दनखनहारा 
(| एीदे अब तु क्या करेगा अरं कदां जा्रेगा ! अपनी सत्तकरि 
|| 










पणं किया है, अर्‌ विश्वरूप भी वदी ३, अब्‌ सब ओते 
रो देवता हं तरी नित्यहप सर्वव ३ तेरे अङ्‌ मेरेविपे अनेक 
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1 
1 
“(कार ,शंस चक्र गदा पद्मके धारनेदारे तङ्चको नमस्कार ह अथच्‌ 
ङं रहारा सदाशिवहूग तञ्चको नमस्कारे, सदसनेत छ त्को 
५ कार र पद्मजन्मत्र्मा सब दैव विदयाका संबंध तूदी ह तविप भदक 
(10 हरे इमारत जे सयहभर रगा 
(१९ तेते तेरा अर्‌ मेरा संयोग अभेद्‌ ह वदी अनत (८ 
[+ अमावहप जगत्‌के धरनेहारी नीतिडै' जगती मर्यादो करतार. 
एष्य । तु्चको नमस्कारदे॥ दे सर्वज्ञ सव॑ सवभावह्प आत्मा म) 
पन्ति भ बहुत दुःखमागंविपे विचरा हौ तेथे मागा (१ 
॥ 1 
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काअंतर पड़ा था, अब कल्याण इआ जो त॒ञ्चको देखा हैत त्यत 
| 8) अरं परमबाधवरूप्‌ है तचको नमस्कार ई इतकृत्य 
र को हतौ ई, संसार तेरी कृत्य ई नित्य निम सवरप ९ 
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(७१६) योगवासिष्ठ। 


दरष्टा भी अनेक देखे ह परतु किसीकारि त्रप्त न भया जगत परि 
देखो तिमी ओसते काष्ठ पाषाण जल सृत्तिका म ए 
अब तुद्चविना कषु ओर दृष्ट नदीं आता, वां किष | 
तुको देखा ३ उपलब्ध स्वरूपको प्राप्त भया हौ तद्चको ना 
नेोकी श्यामताविपे जो एुतकिरथोहप स्थित है अरं रुपो क्ष 
साक्षीभूत सो अंतर कैसे नदीं देखता जो सचाविपि स्पशं क 
शीत उष्णादिकको जानता दै, एेसा सवै अगोंविषे व्या ¶ 
कृत्ता है जसे तिरोविषे ते व्यापक दोता 2, तिसको अत ी 
नहीं करता, जो शब्द्‌ ्रवण इद्रियके अतर महणकरता 8 7. 
शक्तिको जो जाननेहारी सत्ता दै, जिसपिपे शब्दशकतिरा वि 
दे, जिसकारि रोम खड होई आते दै, सो सत्ता दूर केरे कष ॥ 
जिहाके अग्रविषे रसस्वादको हण करता है, तिस स्क । 
करनेहारी जो सत्ता दै, सो दर कैसे दोषै, नासाविषे जो ष 
भिसते गंध आती ३ तिषको अवुमव करनेहारी अटेप सृ 
` सन्मुख केसे न रोवे ! वेद, वेदांत सप्त सिद्धांत पुराण 10 4 
जाननेयोग्य ज्ञेय आत्मा ह, तितको जब जाना तव॒ प 
होवे, परावर परमात्मा पुरुप है जिन भोगोकी मे वष्णा ९ प 
भोग रमणीय विद्यमान आनि होते है तौभी तेर 0 | 
ते ॥ ३ स्वच्छरूप निमेलमकाश ! तू सू्यभाव दोक १0 
अर तेरी सत्ताकारि चंदमा शीतल भया है, तेरी सता क | 
ॐ तेरी सत्ताकारे देवता आकाशमागमे विचरे 2, ^ 3 
आकाशतिपे आकाशभाव ई, मेरी अहंता तेरविषेततवः 2१ 

तेर अरु मेरेमे मेद न नरी तेरेको मेरेको ५ 
स्वच्छः सातय निविकार देशकार पदां छेदे र 
भको मात होता रै, तव इरियोकी शृत स्फरणल्प 400 
अपानशकति जव उदासको भ्रात होती ई, तव दै य 4 
कैमा यंन ह, चम अस्थि आदिक जिसकेसाय द| 
इन्द्ियांरूपी घोड़े हँ मनहपी सारथि चलनेहारा दै, 7९” | 
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हादोपाख्याने पस्ववनव्णेन-उपशमपकरण ५. ( ७१७ ) 


्ि्निषषप) स्थित हो, परंतु में किसीषिषे आस्था नहीं कसा; देहर, 
[र गरे, युञ्चको इच्छा कडु नही, मे अब आत्मङाभको प्राप्त भया 
क| पिकारते उपशमको प्राप्त मया हो, जेसे कट्पके अंतपिपे जगत्‌ 
लि प्राप होता ई, तेसे दषं संसारमागंविपे चिरकाल भमता 
की अब विश्राम पाया ही, जेषे कर्पके अंतविपे वायु चरता 
ति रई जाता है.॥ हे सरूप आत्मा ! तुको नमस्कारद, जो 
क्षी अर्‌ युह्को इसप्रकार जानते ह ॥ ई देव !. संपूरणं जगनाल 
{तरप ह, तिसको तम कदाचित्‌ स्पशं नहीं किया, प 
8 जेसे पुष्पो विषे गध होती दै, तिकोविपे तेर रहता ३, तैसे 
देहो विषे रदते हौः तू सवं जगत्का प्रकाशक दीप दे, उत्पत्तिः 
र| 4 अर सदा अकत्तीरूप तेरी जय दै तेरे परमाण चिद्य 
¡ &लविपे यह विस्ताररूप्‌ जगत्‌ स्थित है, सो जैसे वटवीनविषे 
पेता ३, बहुरि अपरविषे अपर होता ई तैसे बिद्अणुविपे जगत्‌ 
। (1९ माकाशविषे एक बाद्रके अनेक आकार इट आति है, तेसे 
शिखा एरनेकारि अनेक पदार्थं भमहूप भासते ई, इस संसारे जो 
रप पदां है, तिनकी अभावना कियते अव भाव्‌भभावते 
देखता हो; यद निय भया दै, मान म॒द्‌ कोष अरु 
7 कठोरता आदिक विकारोविपे महापुरुष नहीं इवते, अर 
नीचजन इन दोष्णा विपे इवते ई प्रवं जो मेरी महाद्रात्मा 
अवस्था थी, तिका स्मरण करिकै ईैसता हा किः म क्न था 
पथा जानता था ॥ हे मेरे आत्मा ! मेँ तिस पदको आप्त भया धा 
॥, ५५६ अभिकीं ज्वाखा थी ज दग्ध इए जीणं संसारके आरंभ 
{प देद्य नग्रविपे स्फारङ्प इनो वक जय दे, अव दुःख 
0 रीं कारि सकते जां दृष्ट इदरियांसूयी घोडेजाते थ अरु मनहपी 
६ मता । 4 सो अव भोग्पी शुको चारों ओसते भक्षण किय 
॑ १ राजा चकवतीं भया हीं वर परम प ५६ 
४५ ] मागे हे, उदयअस्तते रदित द ति ष एलां शं जसे 
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बाहिर तु प्रका अव मोग (3 
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करता है, नेत्रहपी अरोखेविपे वेटिकारि तु रूपत्रिषयको रह * 
है, अपनी शक्तिकारि इसीप्रकार सव इद्वियो षिषे वीह पां 
शब्द्‌ स्पशं ह्य रस गंधविषयको ग्ररण करता दे, व्ऋहकोरि 
देश दै, तिनविषे भाण अपान शक्तिकारि तूही . विचा ई अपी 
जाता ई, ब्रह्मपुरीविषे जाता दै, क्षणविपे बहुरि आता है स अऽ 
देहो विषे त्र विचरता है, देप पुष्पों विषे ति है 
विषे त्रु अमृत हे, देदरूपी पृक्षविषे तु रस डे ¶ 
लता ई चिन्मयस्वहूप दे, दूधविषे तु घत ३, काष्ठविषेतुअगिरत 
` स्वादोंविषे त्र स्वाद्‌ ई, तेजविपे तु प्रकाश ₹ै, सव अथं कतत 
५ न तूदी रि ५ तूही ५ 
ह बुदिप अग्नितिषे तेज सिता तही है, प्रकाश 
३, सब्र पदार्थोको सिद्धकतां तू दीपक है, लीन मएते जाना न 
किं, कदां गए, कहं ओर गौर जाय प्रकाशते है, जेते क्छ 
पदाथं अरु अहं त्वं आदिक शब्द्‌ दै, सो एसे ई, जैसे सवण 
होते ई, सो अपनी लीलाके निमित्त किए है, आपही तू 
ह, जैसे मंदवायुकारि खंड खंड येते बादरके इती 
आकार हो गा तैसे ध ० मित्र मि 
1 2, तिनावष तरू 
अर्‌ भूर्तोूपी जो अप्र हे; तिनका तू सेतर, र 
हारा ह अर घ्र अस्तक नाई स्थित्‌ ह, अर्थं यह्‌ इदा (8 
रहत व्यक्तरूप है, अरु सब पदार्थोक। प्रकाश है, जौ ४ 
संयुक्त विद्यमान होते ३, अर तेरी अवस्था उसविषे आ ¢ 
वह असत होता द जसे सुदर सी भपर्णोसदित अवे -१,५ 
त्‌] वह अस्त भूत होती है, तेसे विद्यमान पदाथ दा 
कल्पै तौ अस्त हो जाता र, जैसे द््पणविषे ८ {2 
` होता है तिसको देसिकरि अपनी खद रताविना 
५ ॥ ३ १ | तेरे संकल्पविना ध 
१ ३।ता € जब पुयषएका शर ¶ः 
तेव॒सुखडुःख आदिक क्रम नष्ट हो जाता 2 विर | 
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्हादोपाख्पानेस्तवनवणंन-उपशमप्रकरण ५. ( ७१९ ) 


श्र षता, जैसे तमविषे कोड पदार्थं दृष्ट नहीं आता, तेर 
५। युखदुःख आदिक स्थित होते है, जेसे सूर्यकी दिका 
[ताल शुहवणेकारि प्रकाश अता रै जघ अपने सह्पको 
हिता र, तब अक्ञानदूप सब विकार नष्ट हो जाते द, जेसे प्रकाश 
 ज्भषकार नष्ट होता ३, तव पदाथ ज्योका त्यों मासता ३ तेषे ` 
गञ्च नष्ट भयेते आत्मा ज्यों का त्यों मासता है, यह जो मनह्प तू 
{¶रपजनेकरि सखदुःखकी रक्ष्मी उपजि आती दै, तेरे अभाव इएते 
दपए रो जाता ३, स्वरूपते तू अनामयशूप ३, क्णभंरदेहविवे जो 
व स्था करी दे, सो महासूक्ष्म अणु निमेषके लक्षमाग अंसा 
१ सखदुःलादिककी मावनाकरिक अनीश्ररताको परात् भया है, 


( त स्फुरणहप होता है, अश तेरे देखनेकारि सवं लीन श 














8) यह जो परंषटका तेरा रूप ३ तिसके देखनेकरि क्षणविपं 
नात भासि आते है, जेस ने्रके खोरनेकारे प भास अता 
8 संतान मनके मरनेकरि स्वं नष्ट दो जाता है वहारे किषीकार 
नी रोता, जो वस्तु क्षणभं॒र है तिसते कड कार्य सिद्ध नदीं 

0 जैसे विजलीके प्रकाशकारि कोड कायं सिद्ध नदीं होता? तेसे 
( १ होनेकारि देहते कष्ठ अथं सिद्ध नदीं दोता, जो उपजिकरि 
नष हो जाता दै, तिसते कायं कंया सिद्ध वै" ेदादिक, जई 
(8 अरु जो सबको प्रकाशता ह, सदा निरविंफार सचिदानदह्प 
॥ रता है, अर जिसका 
1१ ऽस आदिक अज्ञानीके चित्तको स्पशं करता 8, रा 
# १ ३! तिसको स्पशं नहीं करे ॥ है देव । यहं इलः | 
1 ॐ विवेकके आश्रय, सो अविवेकं नए हो गया दै तर निरीह 
1१ निराकार हे, सत्‌ असृत्यते पर भैखह्म परमात्मा तेरी दा 

१ तु स्वं शा््लोका असिपद ३, त जातात 1 6 
 नारहपकी तेरे अविनाशूपकी जय दै, तर ( इ 
हौ जय जीते य्य तेर अजीत योम तेर जव >) 
५4 प्रात इआ। हे, अर उपशांतिनको माप इ © तु ध 
14 गद ३॥ ह निर्दोष ! तेरविषे स्थित दोनेकरि मर रुग दप 
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(७२० ) योगवासिष्ठ । 


गए दै, अब वेष कदां अर मोक्ष कां, अर आपदा कदा, संप 
भव अभाव कहां, सवे विकार शांत भए ह, शम समाधिपि 
भया ह ॥ इति रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे ग्रहादोपाख्याे 
नाम षटूत्रिशत्तमः सगः ॥ ३६ ॥ 


` : प्प्त्रिरात्तमः सर्गः २७. _ . 


वा ^= 
























-व्यय्य-ग्यनव्त य~ 


देत्यपुरीप्रभजनवणैनम्‌ । | 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इसप्रकार चितनाकरि महाधेयाद्‌ 
निर्विकारनिरानंद समाधिविषे स्थितं भय, जेते सूतिका पर्वत शै 
अपने पद्विषे स्थित भया, जब बहत काल अपने गृहृहषी 
सुमेरुवत्‌ एसी समाधिविषे स्थित भया, तव दैत्य ईशर तिषक 
लग प्रतु प्रहाद्‌ न जागाः जेषे समयविना बीज अङ्कुर क 

पंचसहस् वपं समाधिविपे व्यतीत भए ॥ अरु शरीर 
पष्ठ रहा, देत्योके नगरविपे शांति हो गई, परमानंद 
भया निरानंद जो प्रकाश ३ सो प्रकाशमार रहगया 

टि गई, एता ऊरु जव व्यतीत भया, तब रसातर मंडप 
भय दर्‌ हो गया, छोटेको बडा भक्षण कृरिख्े, हि 
भया; तिसका पुत्र समाधिविपे स्थित भया, अपर कोड राना+ 
दत्यमंडलकी विपर्थयदशा भई, नि्व॑रुको बलवान्‌ मार 
तब अनेक मछ भिखिकिरि परहादको जगाय रहे, तौ मी न + ‰ 
भूयष्खी कमलको राधिविपे भवर गंजार कर, तौ मी गए 
होता? भदा रदता ३, तैसे प्रहाद न जागा, संवित्कला 
ह, सो .तिसुके अतरफ़ूति न भासे; जैसे मूर्तिका ध रि 
रदित होता ३ तैसे देखिकारि दैत्य उद्ेगवान्‌ भः ५. री +) 
` दायक देशस्थान भासा, तहां जाय ररे, पातारं मंडल ^ ॥ 
भए मयादा सब्र दूर दो गई, मस्र आय रवतत, 

निबेखुको मासि ल्व, मर्यादाका करम नए चै 
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भगवदित्तविवेकवुरणन-उपरमभकरण ५. (७२१ ) 


मि को चरे जा परु लिया सदन कें शोकवान्‌ हे कर 
(प नावे, कई टूट जा व्यथं अनर्थं कदं करनेवछे हो गए. दैत्य- 
4 








| एरायण इडं, वांषव नष्ट हो गए, उपद्रव उत्पन्न होने रगे, दिशाके 
4 अग्रिरूप हो गए, देवता आनि दिखाई देवै, निव दैत्यको वाधि 
` (जाग दैत्य मूल धरूमिते रहित निक्ष्मी उजाड जैसे हो गण, दत्य- 
(पिषि अनीति _अकांड उपद्रव आनि इआ, जैसे कर्पके अंतविपे 
(¶ दुःख पाते है, तेसे दैत्य दुःख पाने रगे ॥ इति ीयोगवाशिष्टे 
 एिमप्करणे देत्यपुरीप्रभंजनवणनं नाम सतत्चिशत्तमः सगः ॥ २७ ॥ 


अष्टातिरात्तमः सगः ३८. 
र मगव्चित्तविवेकवणनम्‌ ॥ । 
„> बिष उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जव देत्यपरीकी दशा भई, 












[4 
| | 14 


॥, 
(69 


4 पनागकी शय्यापर शयन करनेहारा, सो चतुमांस वपाकालकी 
प्रो जागा, ञुदधिके ने्वोकार जगत्की मयादको विचारता .भयाः 
१ ५ ५ता कि, पातारविपे परहाद्‌ दैत्य समाधिविपे पद्मासन बाधका 
„श भयादे, तव शंख चक्र गदा पद्म हस्तविपे षरनेहारा, अर सवे देह 
" ^ भ्यापक है, ठेसा विष्ण देव पद्मासन वांधिकारे विचार करता भवा 
99 हाद आत्मपदविपे स्थित इभ पुतरीवत्‌ हो गया ई, बडा कष्ट 
" भे परि दैत्यते रहित भई, तव देवता जीतनेकी इच्छाते रहित होइ- 
 आत्पद्विषे स्थित हो जागे, जब देवता दैत्योका विरोध रहता 
= प जीतेके निमित्त याचना कसे दे कि, दैत्य नट र्गः तब सव 
ण गिद्य होडकारे परमपदको माप्त हग, जैसे रसते रदित वी 
{3 जाती ई, तैसे अभिमान इच्छाते रदित दैवता जगतुकी आरे 


( 


८ 


१ सासमपदको भात होक नव षतां समह श भए 
¢» पव पृथ्वीविपे यज्ञ तप आदिक जो उत्तम क्रिया द" सो सव 
ष्ठहो जागी, न कोठ करेगा, न किसीको मात होगेगा जव 
१... ४६ 
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॥ 1 
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पृथ्वीलोकते श्रुम क्रिया नष्ट भई, तब रोक मी नष्ट होजी शौ 
प्रलय प्रसंग होवेगा, सब मयादा करम जगत्का नष्ट हो जत. 
धूपकारि बफं नष्ट होता है, तेसे जगत्करम सब नट होवेगा, एष 
इएते भी युञ्चको कड नहीं परंतु मेने अपनी लीला रवी रै पोष 
डो जवेगी तब भें मी इस शरीरको त्यागिकरि प्रमपद्ि # 
होञगा, अकांडदी जगत्‌ उपशमको प्राप्त हेवेगा ताते इपपिप श्वः 
नहीं देखता जो दैत्योके उद्वेगते रदित देवता भी शांत हो नी 
क्रिया न हो जवेगी जीव दुःखी होकर नष्ट हो जवे ततप री 
त्कमेको स्थापन करौ, जो परमेश्वरी नीति इसीप्रकार ६ अ ९ 
तरको जाडं अर जगत्की मयादा ज्योकी त्यों स्थापन ¶ 
प्रहादते इतर पातालका में राजा करौ, तौ वह देवताओं शु 
ताते पसे न्‌ कर प्रहादकी जो देह है, सो अंका जन्म ४ 
पावन्‌ देह हे अर कस्पर्यत्‌ रदेगी यद ईशवरकी नीति है सो | 
त्यों है ताते में जाइकारि दैत्येन्द्र प्रहादको जगां जो जाग. / 
न्यु इआ दैत्यो का राज्य करे जेषे मणि मकते रहित. १८ +, 
अण करती ह तैसे पराद्‌ भी इच्छाते रदित हो$करि भरव 1१ 
सषि देवता दैत्यों संयुक्त रहेगी अर परस्पर इनका द्वेष न ध (> 
कोडा-रीलाइच्छा होवैगी यदपि सृष्िका दोना न होना वी 
३ तौ भी जोक नीति द सो जेते स्थिते तेसेदी र" ज १ रौ 
विपे तर्य हेव नाशविपे अर स्थितबिषे तिसक्‌ परयत क क्ती 
दै सो जैसे आकाशके इननका यत्न कारिय तैसे हे ताते # न फी 
जाड अरे गरादकरो जगाॐ जगतकी मयादा स्थापन क 
ह तिसक्रो अप्रनी खीलाकारे प्रतिपादन करी, दत्यषरीणि गरि: | 
करि तिसको जगाडं अर उसीको अपने प्रकृति आवार 



















। ६। । 
५ 
ः र 
न ॥1 
[१ श च 
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ति 

आवो ॥ इति ओयोगवासिद्टे उपशमपरकरणे भगवा ` _ @ 
नाम अष्टा्धिशत्तमः सर्गः ॥ ३८ ॥ ~“ 
। ~ । क. १ ५ 





४१ ६ 
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नारायणव्चरपन्यासयोगदणेन-उप्शमभकरण ५. (७२३) 


र| ` एकोनचत्वारिरात्तमः सगः ३९. 
र मारायणवचउपन्यापतयोगवणेनम्‌ । 
५॥ वषिष्ठ उवाच ॥ दै रामजी! इम्रकार वितनाकरि सवोत्मा जो विष्ण 
न ३ अपने परिवारसदित क्षीरससुद्रते चरे जेते मेषा एकन 
क्रि चरे तेसे आईकारि प्रह[द्के नगरको प्राप्त भए, केसा नगर 
^ (7 दूसरा इदरकोक ई, मंदिरविपे प्रहदको विष्णुजी देखते भए, अरु 
१ पी निकट दैत्य ेसो विष्णुजीको दूरे देसिकरि भाजि गएजेमे सूयते 
¶ पादिक भाजि जावे तब जो सुख्य दैत्य थे तिनके साथ दैत्यपुरीविषे 
। षणुनी प्रवेश करते भये जैसे तारासंगुक्त चंद्रमा आकाशविपे प्रवेश 
ता ह तैसे षिष्णजी गरडपर आढ हआ लक्ष्मी साथ्‌ चमरकरती 
४ षिदेव अनेक आते भये विष्णुजी प्रहाद्के रह आते भये, अरु 
(दी विष्णुजी कहते भये ॥ हे महात्मा एरुष ! जाग जाग, एसे कद्‌ 
१ पांचजन्य शंखको वजावत भये महाशब्द भया, बह्रि प्रहादके 
पोषाय लगाया कैषा शब्द है जो विष्णजीके प्राणोति जिसका फरणा 
भ परल्यकालविपे मेषका शब्द हेवेभसे बडे शब्दको सुनिकार दत्य 
[वीत होहकारि पुथ्वीपर गिरगिर पड़े अरु शनेः शनैः दैत्यदरको जगाय 
0 कटकमंजरी मेषकारे प्रछत होती ३ तेसे विष्णजीने जगाय्‌ 
(रकि जो ब्रहमरभविपे थी, तहाते धिष्ण॒जीने उटाई तव शरीरविष 
[१ कर ग्र जेसे सूर्यके उदय इएते सूयंकौ भरमा वनविप परश कए 
३, तैसे नव दवा्सोविपे प्रवेश करत भई तव आणस्पी दपण 
(ष पितपंवित्‌ भतिरविवित होडकारि चेन्यसतव इईभरंमनभावको 
षि भङषजेमे प्रातःकारषरिषे कमल खिल अति ई तेस न ४ 
गाए, भाण अरु अपान 1 चिदरोकि ३१ व 
1 # भर कमल स्पुरने लगते है, तैसे मन अर ण 
` गे रगे; अर र जाग शब्द्‌ जो भगान्‌ कहते थ, तब्‌ जागा आर 













। ॥ ग भया कि मुङ्जको विष्ण भगवानने जगया है, त मेघका 
[भ घनिकार मोर भ्रत् होता ह, तैसे भ्रसत्न भया मनविपे इट स्छति 
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(७२४ ) ` यगवासिषट । 


हो आई, क तब तिरोकीका इश्वर विष्णुदेवं कहता भया,भेे प्र 
लोद्धव ब्रह्माको कहा था, तेसे प्रहादको कटूता मया ॥ ३ षे 
अपनी महारक्ष्मीका स्मरण कर कि? तू कोन्‌ रै, समयविना 
त्यागनेकी इच्छा कादेको करी थौ, अहणत्यागके संकसपते रल 
द तिनको भाव अभाक्के दोनेविषे क्या प्रयोजन हैः उषिकौ ङ 
आचारविषे सावधान दोडु, यद तेरा शरीर कटपपयत रगा नएवी 
होविगा, यदः नीतिको ज्योकी त्यां जानते है, ३ आनंदित । तर्ब 
इआ राज्यविपे स्थित होहु, क्षीणमन गत उद्वेग कलपपया त 
रहेगा, बहरि कर्पके अंतविपषे त शरीर त्यागेगा, त्यागिकार अ. 
महिमाविषे स्थित दोवैगा, जैसे घटके एूटेते घटाकाश महाकाश 
होता हे, अव तु निमंर दष्िको भराप्त भया ई, अरु टकम † 
राव्र देखा है, अव तु जीवन्स विलासी भया है ॥ हे सथो 9 
सुय तौ उद्य नदीं मए है, जो प्रर्यकाठविपे तपते अती 
शरीर त्यागताहे । उन्मत्त पवन तो चला नदी!जो ति र 
उड़ाबनेहारा ३, अरु देवताओके विमान तिसकरि गिरे नह, 1 
व्यथं शरीर त्यागता है सब कोकोके शरीर सृखे वृकषकौ मनः, 
नदीं सूखे पुष्कर मेघ अरं व्ई विजखी .जगतविषे नदी ५८ | 
वयथ शरीर त्यागा हे । पत तो यद्धकारि परसपर कनं ०६1 
अवग में भूतोको सैचने र्गा नरी, अव रोकोविपे, विच ३। 
अर्थ ई यह मेहो, यह पवत है, यह शरत प्राणी दै, यह | 
आकाश्‌ ३ तर देको मत स्यागदेहको धारे रहौ ॥ ह सा" बि 
अज्ञानयोगकारे शिथिक भया रै, अर्थं यह जो करि जीं 0 
३, जो में अर मम तिसकारे व्याकु रहतादै, दुःखो 
मरणा ५५ मेक दः १ 
< | दढ निश्चय ई यह भावना ' जीर 
ओष्ठ हे, जिसको अ जलातीदे, हदयविषे सामा % ध 
ह! जेस पातन गृहक चदा जीण करत दै, जिसके ५६ अ ¢ 
निततह्पी कता जो दुःखसुलह्पी पुष्पाक (+ “| 
होती, तिसको मरण शरष्ठरै, जो पुरुष अपन | 
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भहणादबोषवणेनं -उपशमपकरण ५. (७२५ ) 


र्षि दुःोकारि जरुता ह, अरु कामक्रोधरूपी सपं॑जिसके अतर 
तेह) देदह्पी खा बृक्ष _निष्फर है, अर्‌ पित्त चच दै, 
प्रह त्यागनेको कोकविषे मरना कहते है स्वहपकार नाश 
7क्ीपीका नदीं होताः स्या ज्ञनीका क्या अज्ञानीका,हे साधो! जिसकी 
शि अत्मतक्तके अवलोकनते उपरांत नदीं होती, एेसा जो यथाथंदशी 
एक्ावान्‌ है, जिसका अंतर शीतर रागद्रेषते रहित इआ ३, अरु दश्य 
पको साक्षीध॒त दोडकरि देखता दै? तिसका जीना अठ है, जो पुरुप 
१ ¶यर्‌ ज्ञानकेरि हयोपदेयते रदित हे चेतनतत्तवविषे तद्रूप चित्त मय्‌ 
आभर संकटपमलते रदित चिन्तको आत्मपद्विपे जोडाहै, जिस पुरुषको 
मरित पदार्थं इष्ट अनिष्ट समान भासते ई, शांत चित्त इआ रीलावत्‌ 
काते कार्यको करता दै, देसा जो वासनाते रहित परप ३, अरु इष्ट 
दिष्की परात्तिविपे राग द्वेष नहीं करता,अरु अदण त्यागक दि उदय 
8 हेती, अरं जिसके श्रवण कियते अरु दशन कियते ओरोको आनद 
षा है 0 ध च इष 
( पल पफुद्धित होते है, तिसका चिर जीवना कित + ~ 
९ पणम सीके चंदरमावत्‌ सफर प्रकाशता दै, ओर नीच नदीं शोभते ॥ 








॥ [ शयोगवासिष्ठे उपशमप्रफरणे प्रहादोपाख्याने नारायणवचरपन्यास्‌ 
¶ नाम एकोनचत्वारिशत्तमः सैः ॥ ३९ ॥ ¦ 

| = "-----------------् ञ्‌ 

६ चत्वारिशत्तमः सगः ४०. . 


वि ्रहाद्बोधवणेनम्‌ । . स 
ह वीमगवालवाच ॥ द साधो! यद जो देह संग द तीह तिपा - 
{जीना कहते ह, अर्‌ इस देदका त्याग कर अप कि 
` य नाम मरना कहते हँ ॥ द बुद्धिमान्‌ ! ई दोनों पक्ात.अव्‌ द 
प र त्को क्या मरना अरक्या जीना दोना नमम ६१६ 1 
[4 परनेनिमित्त म तञ्चको मरना अरु जीना कारैः कादेते कि, जीणर 
(1 भन भ ड, अरु मू्ढोका मरना ओष्ठ ई अर्‌ तू न जता 
- । | 







होते भी त्रु विदेह रैः आकाशकी नाई असंग ह, जेसे 
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( ५२६ 1 = योगवासिष् । 


अकाशविषे वायु नित्य चलता ह; परत आकाश तिसते निह 
है, तेसे त्र देहविषे निप र्गाः देह इदियां, मनआिकिकी तिक्र 
तुञ्चकारि होती है, सषका कत्त सत्ता देनेडारा तुही ३, अर सक्ष 
सदा अकत्तौहे, जसे वृक्षका ॐचाईका कारण आकाश है, तैपे 
कतव्य ह तरू अव जागा दे" वस्त॒को ज्यो त्यो जानी ३ दू 
नास्ति स्वका आत्मा है, यह परिच्छिश्नहूप जो देह ह, सो अङ्गा 
निय है, यह केवर दुःखोँका कारण है, अर्‌ त्रु सवं प्रकार एषः 
चेतन प्रकाश ई, तेरी बुद्धि आत्मपरायण दै, तुञ्चको देह अद री 
हण क्या, अरु त्याग क्या ! तत्वदर्शी जो पुरुप दै, तिनक् ¶: 
पदार्थं उदय होवे, अथवा छीन होवे, प्रल्यकालका पवन चर 
चराय नहीं सकता, भाव अभावते तिसका मन र 
पवेत उपर पवैत पडे, अस्‌ चरणं होवे, अर कट्पके अभ्निविपे 
तो भी ज्ञानवान्‌ अपने आपविपे स्थित ३, चलायमान नदींश 
भूत्‌ स्थित होवे अथवा इकडे नए हो जवे, अथवा शृ्ध 
सदा अपने आपविपे स्थित है, अरु इस देहके न्ट मि # 
नदीं होता,. विरोधी इपते नही प्रात होता इ % नं 
स्थित्‌ परमेश्वर आत्मा है, सो मे दौ, अर अनात्मा गी 
गया है, गहण त्याग यह मिथ्या कल्पना उद्य नदी ध | 
विवेकी (तत्ववेत्ता है, तिसका संकल्पम नण ६0 
म हा यह करांगा, यह त्याग किया हे, यह ग्रहण करिया की | 
भम नष्ट हो जाते है, जो भवबुदध पुरुषै, 
अकत्तापदको प्राप्त होता दै, स्वै अर्थोविषे ५ 
किसी जगत्के पदार्थकी इच्छा नदीं करता, जब रं 
भयाः तव आत्मपद्‌ शेष॒ रइता है, इस निश्चय करी . 
बुद्धिमान्‌ युक्त कहते है, जो प्रबुद्ध परपदे, सो चिन्म्‌ 
सुबेको अपने बश करके स्थित ३, महण रयो 
कर, गाह्य अरु भाइक शब्दभाव अविधा दै, द 


२। दण करना त्याग कुर्‌ 9 
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भहादामिषेकवणेन-उपशमप्करण ५. (७२७ ) 


क्प एर इआ इसीका नाम सुक ई, तिषको एसी स्थिति आनि उदय 
बरी £ जो परमाथसत्ताविषे सदा स्थित्‌ रहता दै, सो एरपोंविषे 

इकपोतमसइपतिकी नाई स्थित ३! उसके अंगोकी चेष्ठा कता बोधको 
[मई है परमविश्रांतिमान्‌ निवांसनिक पुरुपोकी वासना भी जगत्‌- 


अवि स्थिति हृष्टि आती है अधं सुषुप्तिकी नाई चेश करता 
नी पब जगत्विषे आत्मा देखता है, आत्मविपयिणी उदधिकरि 
पर्विषे हषवान्‌ नदीं होता; दुःखविपे शोकवान्‌ नदीं होता, एकरस्‌ 
 कपिपदविपे स्थित रहताहै, नित्य प्रद पुरुष काथभावको ग्रहण करता 
7 ¶ मेते इच्छते रदित दपण प्रतिर्विवको ग्रहण करता दै, तैसे भली 
1१ भावना तिसको स्पशं नदीं करती, तिनको आत्मप॒द्विपे जाग्रत्‌, 
४ # पंसारकी ओसे सोए, सो पुरुष सुषपतिख्प दै, जेसेबाल्क पाल ` 
होमि सोया हआ स्वाभाविक अंगको रिराता है तेसे उनका इद्य 
हप दै, अर भ्यवहार करते दै ॥ हे पुत्र तू अजात्‌ परमपदको 
प पिमयाहिःयणवान्‌ इत एक दिन बह्माका इस देहको भोगेगा ईस र 
 कर््मीको भोगिकारि बहुरि अच्युत परमपदको प्रादोवेगा ॥ इति शी 


प #परासिषठे उपशमप्रकरणे प्रहादवोधो नाम चत्वारिशत्तमःसगः॥४०॥ 
(4 न । | 
1 एकचलतारिशत्तमः सगः ५१. 


| 
| ध व व 
त {पिष उवाच ॥ हे रामजी । जगवहपी रत्ोका व्वा, अद्ध ९ 
0 गेषका सो विष्णदेवने शीत वाणीकारि जव इसप्रकार ५ ६ 
4. ने खोलकर धैर्यसहित कोमल वचन मननभावको, व 
विरे अर चटषटकरि बाद देखा ह वडा कल्याण भा €" परमर 
६ पा आप स्वप अनत आत्मा ई, सव संकट्पते रहित व 
1 ° & अव सुञ्चको न शोक ह न मोदहे, न ध 
॥ र रजो कड का मयदायक होता दे पर सुपारकी स्थिति 
| ष्ठी, अर्‌ नाशक देदहुप्‌ संसार ६, [21411260 0\ 66810011 
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(७२८ ) योगवासिष्ठ ¦ 


कृं भय कहां अर्‌ अभयता कदां 1 म यथा इच्छ ॐ 
आपकारे आपविषे स्थित हौ, इसप्रकार यँ निर्मल ४ षा 
केवर पावनविषे स्थित हौ, संसारबंधनको त्यागिकरे विश 
ही, जो अग्र सूढ हे तिनकी इद्धिषिपे हप शोक पित क 
सदा रहतेदे अरु देहके भावविपे सुख मानते ३, अगरी 
दुःखी होतेदै, यह ॒चितारूपी विपकी पक्ति मूरोको स 
होती है, यह इष्ट है, यई अनिष्ट ३ यइ महण करे योगर ¶ 
त्यागने योग्य है, इसप्रकार मूखेकि चित्तकी अवस्था दोलायमान 
ह पडिरतोकी नहीं होती, मे मित्र हो, वट मित्र रै, यह अरा 
अधवासना है, शुद्ध बुद्िके वियमान नदीं रहती, जेसे सूक 8 0 † 
` राशन दूर रहती ई, तैसे यह वासना दूर रहती ३, यह त्याग कपि 
अहण करिये? सो मिथ्या चित्तका भम दै, सो उन्मत्त अ] 
अतर होता 8, ज्ञानवान्‌के अंतर यह भम उद्य नदीं श 
कमलनयन ] जो सर्व ती है, विस्तृत आत्मा्प ह हेयोपद्ि 1 
कृर्पना कहां दै, यह संपूण जगत्‌ विज्ञानरूप सत्ताका आमपष¶ 
मसत्यरूप जगत्विपे अरहणत्याग किसका करिये, कछ +! 
` स्वभावकरि द्रष्ट अह दश्यक। विचार कियाद, तिषविपपि अथा ^ ] 
भतिमान्‌ हुआ था, अव भाव अभाव जगते पदाथंति १ + 
ही, यो पादेयते रदित आत्मतत्व सुञ्को भासता ३ समभव 
भया ही» अव सुञ्चको संशय कड नहीं रहा, जो कट क ५ 
आत्माकरे -करता हौ, बरिलोकी विपे तवख्ग तर पूज १ + 
वलग यह्‌ उन्मत्त नदीं भया, ताते प्रजन करता दी! 9, ##† 
ठम गहण करो ॥ वसिष्ठ उव।च ॥ हे रामजी ! इस मकार #ी 
कारिशीरसणुदरविपे शयन करनेहरि विष्णुको शरेष्ठ सुमेरुकी १ ` 
भया? बहुरि शंख चक्र गदा पद्म आदिक श्चका र १ | 
वी ० भया; बहुरि देवता विध" 0 
र भगव।गको परिवारसंयक्त पूजत समाः जति अतर इई 
अरु बादर विष्णु देवकी सतिपूजन क्षिया, तव लक्ष्मीपपि 1 


( 
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भहादामिपेकवणेन--उपशमप्रकरण ५. (७२९ ) 


रं श्रमिगवादुवाच ॥ हे दैत्येश्वर ! त्र उटफर सिदासनपर बैठ मे तञ्चको 
क्षते इस्तसों अभिषेक करता दी, पांचजन्य शंख बजाता दौ, 
तीका शब्द सुनकर सम सिद्ध देवता भायकारि तेरा मंगर करगे ॥ 
प खाच ॥ दे रामजी । इसप्रकार कहकर विष्णुजीने -देत्यको 
रीिसनपर वेडया, जेसे सुमेरुपर मेष आय वेठे तेसे वेगइकरि क्षीरस- 
्रिकका अर गंगादिक तीर्थोका जल मेगाया) तव पांचन्य शंख 
8 वा) तिसके शब्दकारे सव सिद्धगण ऋषि ब्रह्मण विदयाध्र देवता 
प्रि समूह आए, सर्वात्मा पुरुष दैत्यराजके निमित्त सबको खचि 
प पवनगण देवगण सब स्तुति करत भए, प्रहादका इसप्रकार 
#१क्‌ देडकारे मधुसूदनं कहत भये ॥ श्रीभगवाुवाच ॥ ह निष्पाप 
किरण समेरके धरनेदारी पृथ्वी है, अर सू्॑चंदरमाका मंडल है, तवर्ग 
7 भतंडित णवान्‌ राज्य कारि इष्टअनिषटटविपे समदुद्धि वीतराग 
[परहित दोकरि भोग अरु राज्यकी पाटना करियो, द्चको प्ण 
रीका माप्त भई रै, तिरविपे स्थित इए जो राज्यगणाका 
नेमे प्राप्त दोव तैसे इषशोकते रितः होकर विचर? स्वग 
गी शवे, अथवा नरक पराप्त होवे, तू उद्गते रहित रोडकार भाग 
रीशल क्रिया कायं जैसे प्रप्त होवे, तैसे हेव, तेतेरी स्थित र 
त पीपृतेयते रदित हआ तू वधमान न हेवेगा, संसारकी स्थिति त 
¢ पेली दै, अर सबको जानता ई ओर मे तङ्ञको क्या उपय 


[१ 
क, 
0 
 ¶ 


॥.. = 1) ~ ठ्या | रुधिरं 
^ त्‌ रागद्रपते रदित शोइकरि राज्य भोग, अव ववा 
६ ।१२ न्‌ पडेगा, अर्थं यद कि, देवतापि विरेष न धा 
1 मा अर दैत्योका संग्राम वंद इभ जैसे मंदगचकते पी न तम 

1 र मया, तैसे सब जगत्‌ स्वस्थ रहेगा, मोदष्पी क 










0 यी इ 
7 इवयते रि मया द सदा मकाश स्वह्पक व ९ 
१ वि्यसको राज्यलक््मीकरि भोगता आत्मपद्वि१ | 
{4 ५ ~ २[ञ्य्‌ & को नाम्‌ 

| इति यीयोगवापिठे उपरशममरकरणे. महादाभिपक 

(अ एकचतारिशत्तमः सगः ॥ 9१ ॥ 
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(७३० ) 1 योगवासिष्ठ } ` 
हिचतारिशित्तमः सगः ४२. 


"गय 1 | *। य 











प्रहादव्यवस्थावणनम्‌। - 
वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! इसप्रकार कहकारि पडरीक प 
प्रिवारसंयक्तं चे मानौ दूसरी संसारकी रचना दैत्यमंिते अ 
2 ता पा भरहाद्ने पुष्पांजलि दीनी,. कमकारिकै कषीरपएक्रो 
भए देवताओंको बिदा करिकै आप शेषनागके आसनपर त्थि 
जसे रेत कभरपर भवा बैठे, तैसे बेटिकारि इद्रको सब वैका 
सबविषे स्थित किए, अरु पातारुलोकविषे दैत्येश्वरको वैगय#: 
आप विगतनज्वर हआ, सृषटिकी स्थितिविषे जो चितना थी, पो¶ 
गृह, देवता अर्‌ देत्यका विरोध रहता थासो नष्ट भया, सब शी 
भ्राप्त भये ॥ ह रामजी ! यह इष्टि संपूरणं मल अज्ञानके नाश कर 
ह ( ६ 1 अवस्था र ६५१ कही ध 
€ चंद्रमाके मंडल्वत्‌ शीतल दै, जो मुष्य, 

बड़ा पापी होवे, अरु इसको विचारे, तव वह भी शीर पूणा । 
भर्त दोषे अपरजो पापोते रहित रै, तिसकी क्या वात्ता किये! ९१ 
विचारकरिक पाप नष्ट दो जाता है, जो इन वाक्योको वसा रः 
कोन दे जो परमपदको प्रात न हवै ॥ ३ रामजी ! अज्ञान ४# 

३ सो इपके विचारनेकारे नट हो जाताह पापो का कारणजो २8|| 
तिसका नाश करनेदारा यह विचार दै, ताते विचारक त्ागशी 
7 कर› यद जो शहद सिद्धता कही दै, इसको जो मढ ‰ 
सकेअनेक जन्मोके पाप न हो जा, इसविपे संशय १६ 1: 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! प्रहादका मन तौ परमपद र १ 
पचिजन्य शब्द्‌ करिके तिसको कैसे जगाया !॥ वसिष्ठ उव(च।९ क 
8 | छोकविषे क्ति दो भ्रकारकी है एक सदेह 4 ` 
नका भित्र भत्र विभाग सुन्‌, जिस पुरुपकी बुधि ऋध 

€ अरणत्यागकी भिसकेविपे ईषणा नदी, निरदकारह ग = 


९ 





द सदेति जान, अरुदेदादिकं सब नष्ट ो जप छः ° 
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पहादव्यवस्थावणन--उपशमभरकरण ५. (७ ३१ ) 


# पर नहीं, तिसको विदेदसुक्ति जान, तिस पदको प्राप्त होता है, 
॥अश्यरूप दै, अङ अज्ञानीको वासना कचे वीजकी नाईरै जन्म- 
अ पराप्त करती ह! अर ज्ञानवान्‌ सक्तकी वासना भूने बीजकी 
कीर जन्महपी अंङ्करते रहित होती है, अरु विदेदथुक्तकी वाषनाका 
जह इ नदीं आताः जीवन्मुक्त पुरुपके हदयविपे शुद्ध वासना होती 
को पवनशूप परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्मध्यानमें है, अरु संसा- 
धा ओते सुषुपिकी नाई शातद्ूप हे सदस वेका अंत हो जाव अरु 
हि वासनाका बीज इदयविषे होवे, तौ वई पुरुप समाधिते जागेगा, 
व जीन्ुक्त ह ताते परहादके अंतर शुद्ध वासना थी, तिषकरि पांच- 
शरू शंलके शब्दसों जागि आया, अरं विष्णु सत्र भूतो का आत्मादै 
शिं निसकी इच्छा फुरती ₹ै, तैसेदी तत्कार होता है, सर््ञ सवका 
तीणरै, जव विष्णु वितना करे तव प्रहमद जागा, आप अकारण & 
{१ इसको कारण नदी, यह सब भूतोका कारण.ई, सृ्टिकी स्थिति 
कीत आत्मा पुरुषने यह विष्णुवषु धारा ई, आत्मकं देखनेकारि माध- 
क्ीणका दरशन दोता है, अर विष्णुकी. आराधनाकारि शीबही 
शीषाका दशन होता ३, आत्माके देखनेनिमित्त तुम भी इसी दको 
क करौ, तू विराटहूम हे, इसी धिकार शीव्ररी आत्मपदक 
0 हेवैगी, जो निरंतर आत्मपद है, यह वपांकारकी नदी संसार 
र बादर दै, सो विचाररूपी सूयके देलेविना जडताको दिखावता 
# श्य जो आतमा है, तिसकी भरसत्रताते बदधिमानूको य शव 
माया नदीं वेधती, जैसे यक्षमाया यक्षम॑जवालेका नह! ५ 
[धि तेते आत्माकी इच्छति यह संसारमाया घनताको आप रकी 
 ,एआत्माकी इच्छा करि निवृत्त होती है'यद सामाना ८ 
वद होती दजेते अभिकी जाला बकर इद च 
धकर नए होती ३ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उशमभकस `" 
' ॑ 3 धाता नाम द्विचतवारिशत्तम सर्गैः ॥ ग्‌ ॥ 
६1. ॑ (~ । 
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( ७३२ ) योगवासिष्ठ ! | | 
` व्रिचत्वारिशत्तमः सगः ४३. `` ॥ 


पणर © दक क्ली 
(५4 


प्रहादविधांतिवणेनय्‌ । 

राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ सव .धमकि वेत्ता ! तुम्हारे का 
ङद्ध कल्याण स्वहप दै, तिनको अवणकारि मे आनंदवात्‌ ग 
जेसे.चंद्रमाकी किरणोकारि ओषधी पुट होती है तम्हारे वचकौ 
कं जिसको वांछा द, सो पुरुष जेप पुष्पोकी मारक पंस 
शोभती ई तसे शोभतां है कैसे वचन ह, परम पावन अरं कोम 
हे णर! तुम्‌ कहते हो, सब कार्यं अपने पुरुप्रयतकरि पिदर 
जो एसे हतौ प्रहाद माधवके वर विना क्यों जागता मया,ज 
व्र दिया, तव ज्ञान जानता भया ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रष, 
कृ प्रहादको प्रप्त भया है, सो महात्मा पुरुषपोको अपने अ! 
यकारे माप्त भया है, पूरपा्थविना कष्ठ नहीं मर्त होता, कदी 
तिलो अरु तेलविषे भे कटु नदी, तैसे आत्मा अरु विषय | 
कछ नदी, जो विष्णु ह, सो आत्मा रै, अर आत्मा ॐ स 1 
विष्ण अर आत्मा दोनों एक वस्तुक नाम है जैवे विप अ ॥ 
दोनों एकं वृ्षके नाम ३ तैसे मादते प्रथम अपने आपका 4 
मरमशक्तिको विष्णभक्तिविभे जोडा, सो आत्मशक्तिकरि ऋष 
आत्मत आपही वर पाता भया, अरं आपी विचारि अफ ¢ 
जीता, यहकदाचित्‌ आत्माविपे आपह अपनी शततिकरि ना श्री 
थवा विष्णुभक्ति करिजागतादै॥ हे रामजी ! चिरपर्त अया त 
तापवान्‌ इआ, ताते विचारतेरहितको विष्णु मी ज्ञान वेन 
भया, आत्मके साक्षात्कारविषे युख्य कारण अपने ५९१ ~¢ 
भरिचार है अरु गौण कारण वर आदिक दै, ताते तर < 
आश्रय करः प्रथम पांच इद्रियोको वश कर, चित्तकौ अ श्वी 
जोड़) यह अभ्यास कर, प्रथम पांच इद्रियोको वश कर जोक (14 
कदाचित्‌पराप्त होता ३, सो अयने पुरुपार्थ्रि हताहे'¶र + 
होता, अपने पुरुपा प्यत्करे इद्र्याहूपी जो परवैव 8” ` | 
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भरहादविभरान्तिवणेन-उपशमुपरकरण्‌ ५. (७३३ ) 


(+. 


पहरि संसारसघुद्रको तरि जावे, तब परमपद्की प्रपत होवेजो पुरुप 
[पिना जनादन दीखता होवे, तो मृगपक्षीगणोको क्यों दशन देहकारि 
हा नहीं करजाता, जो यरु अपने पुरुषा्थविना उद्धाएकसे दोव, ती 
ती अविचारी उट बेल आदिकं पञुको क्यों नहीं कर जाते, ताते 
#कार, न यरुकारि, न किसी अपरकरि, पानेकी इच्छा इद्धान्‌ 
क्रि ई, अपने मनके स्वस्थ कियेविना परम सिद्धताकी मप्ति महात्मा 
ूर्ूषनदीं जानते; वेराग्य अर अभ्यासृकृरि जिननेइद्ियांहूपी शड़ वश 
हि 8 सो अपने अपकारे तिसको पाते ई! अपर किंसीकारिनदीं पाते॥ 
(पंजी ! आपकारे अपनी आराषना करहु! आपकारि अपनी अचैना 
 ंभापकारि आपको देखःआपकरिआपविपेस्थितदोड'शाघ्चवि चारे 
धव, ¢ बरूढ अपर जोह, तिनके निभित्तवेष्णवभक्ति कृट्पाह) सो परवृत्तिकी 
निमित्त प्रथमसुख जो अभ्यास यत्नका कहा दै, तिसते जो रहित 
ह § तिनको गौण पूजाका कम काद; काते कि, ईदरियोको वरा 
पे क्रिया, अरु जिनने ईद्वियोको वश किया तिनको भेद प्ूजासाथ 
क्री प्रयोजन; विचार उपशमविना विष्णुभक्ति सिद्धनदीं होती! अर 
ही पिचार उपशम सक्त भया, तश्र कमल पापाणसाथ क्या प्रयोजन 
{ते विचारसंयुक्त होडकरि अत्माका आराधन करु तिक सिद्ध 
76१ द शेवगा, तिसको सिदध नहीं किया, तौ वनका गर्दभे 
¢ भणी विष्णके आगे प्राथना कसते र सो अपने वित्ते आगे श्या 
0 रते, सब जीवोकि अंतर विष्णुजी स्थित ह, तिसको त्यागिकार 
न ् विष्णपरायण हो जाते, सो उद्धिमान्‌ नहीं हदययुफाविपे जा 
एत स्थित है,सो इश्रकायुख्यसनातनवपु ईशखःचक्रागद्‌› पर्‌ 
 ‰ %० इस्तविपे रै, सो आत्माका गण वपु हे, जो सुख्यका त्यागिकारि 
फी सोर धावते, सो विद्यमान अमृतको त्यागिकरि जो साध 
0“ पिद रोवे, तिसकौ भ्रापिनिमितत यत्र करते ई ॥ है रामजा ! 
| अ विविकी 19 चित्तको राग तर रेष ठहुरने नहीं दृतं, शख) चक्र? ग्यः 
निए चिति वय द कत्‌ ३. सोकर 
 भस्के हाथविपे है, तिस रकी जो अचना करत € 
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य गवा । 


तपस्याकारे पूजन करते है तिनक़ा चित्त समय पङ्ग 
भाव अभ्याप वेराग्यकेो प्राप्त होता है, अरु नित्य अप्यङ्ग 
चित्त निम॑क होता है, तव आत्मफ़रंको भ्रात होता है; कित ## 
विना आत्मफल्को प्राप्त नदीं होता, जब चित्त निम ९14 
वैराग्य अभ्यासवान्‌ होइकारि अत्मफर्का भोगी होता र $ 
सोया समयकारि फल देता रै, तेसे कमकारि फल रोतारै ॥ शा 
विष्णुप्ूजाका जो कम्‌ है, सो भी निमित्तमाञ मधुसूदने ब्र 
अर अमित प्रकाश 8 जिक्षका तिस आत्मतच्वते अभ्यासम 
कारे फल प्राप्त होता है अर्‌ सषते उत्तम जो प्रम संपद आ 
सो अपने मनक निगरहकारि सिद्ध होता दे, अपने मनका निष क 
बीज है, सो चेतनहूपी शेजते प्रफदधित रदोऽकारि एर्द्‌यक्‌ ही 
५५ ृथ्वीकौ निषि अरु सुप्णं शिरा बडी बडी मणिक 
मनकं निगद समान नई, जैसा दुःखका। नाश्ता बडापदी 
५ है, तेसा , नहीं, तबरग यह जीवं अनेक नन 
2 जबछ्ग उपशमको नदीं प्रप्त भय। मनह्पी मत्स्य सपाण 
मता दै ॥ हे रामजी ! ब्रा विष्णु महेशको चिरकारपव॑त ए 
अर मन उपशम विचारसंयुक्त न भया, तौ जो देवता पढ ^ 
इसको संसार ससुदते तराह नरी सकते, यह जो भाष अर्ध 
पदार्थं भासते, तिनको इदियो कार स्यागकरिय तव जुम 
श कारण जानिये, विपाकी वितवनाते रदित दोऽका, 
सव दुःखति रहित आत्मसु है, तिसविपे स्थित होढ; जी ५॥ 
तत्त ई,अर सवका सारष्प है, तिसका स्वाद मन 
पारको भ्रात दोह ॥ इति थीयोगवासिष्ठे उपशमप्रके 8¶ 
बणनं नाम विचत्वारिशत्तमःसरगः॥ ४२॥  # 
चतश्चतारिरत्तमः सगः ५ 
॥ वि चांडाठीनरणनम्‌ १/4 
 _ मसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! यह जो संसाररूप 1 |` 
अनत्‌ ह ओर किसीप्रकार इसका अंत नरी आता, ऋ ` | 
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गाधिबोधोपास्याने चाँडीवर्न-उपशमपङ्रण ५. ( ७३ ) 


0, तव यह निवृत्त दो जाती है, अन्यथा नहीं निवृत्त होती, जेता कष्ठ 
[र्‌ देलने सननेविपे आता दै, सो सब मायामा है, सो मायारूप 
कातरे भमकार भाता ह, इसपर एवं इतिहास इआ दै, सो तु सुन ॥ 


९५ 


गानी ! इस पृथ्वीपर एक कोशल नाम देश है, सो केसा ह, जो सो 
पणं है, जेसे सुमेरु पवैत रतो करि पूणं दै, तैसे वह रतोकारि पूणं ३ ` 
विषे जो उत्तम पदार्थं सो सब तिस देशविपे पाते थे, तहां 
1 गपि नाम बराह्मण होता भया, सो केषा थाः वेद्विदविपे प्रवीण 
गग वेदकी सृत्ति था, अरु बाखक अवस्थाते रेहकारि वैराग्य आदिकि 
[अपिहित शोभता भया, जपे प्रकाशकरि युवन शोभता है, तसे शो- 
ह षा भया, एक कारमे कट कायं मनविपे धारि तप करनेनिमितत ब्‌- 
ग फो गया तब एक वनविपे कमलो कारे पूणं ताल देखता भया, तिसविषपे 
, रयत जले स्थित होईकारि तप॒ करने र्गा अपना कायु भनविपे 
(फिर विष्णुके ध्यानम खड़ा हो रहा, अष्टमासपर्यत दिन रारि 
रिं सड़ा रहा, तिसके इट्‌ तपको देखिकरि जव विष्णु भत्र हए, तव 
ह्ण तप करता था तहां आनि पराप्त भये, जसे यष आपाडक 
क) एष्वीप्र भेव आता दे, तैसे आईइकारि विष्ण कते भग 
किण ! जलते बाहर निकसि आवह, अरु जो कडु वात्‌ फ 
4 शे मग, तब गाधिने कहा ॥ ह भगवन्‌ ! अस्य जीवोका 
कमल हे, तिनके चिद्रविपे तुम बरे हौ, अरं धिकोकीरपी कम- 
त तम तलाव हो, पसे इर जो तुम हौ, सो मेरा तमको नमस्कार 
1 रभगवत्‌  सञ्ञको य इच्छा है कि, ठम्हारी ज शा 
कि निकार यह जगत्‌ रचा दै प प्रकार ५  ) 
४। 1 जव्‌ गाधि ब्राह्मणने कहा, तव (१ ग 
व नण] तू अ शा अरु देखिकारि वहार त्याग भी 2 
( रहकर मिष्णु अंतर्थान दो गये तव वरह्ण बरक त आ 
3 ¢ इभा, अर जते निकसा, जैसे निर्न पुरुप धनक। १९ क 
| श र ता ३ तैसे ब्राह्मण वरको पाकर आनदबान्‌ भ › क 
| १ वेञते उसकी सूरत विष्णुके वरकी आओरल्गीरहै किःम्‌मा 
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( ७३६ ) `  योगवासिष्ठ । 


कब देसंगा, तव एक कालम तिसी तलावृपर सान फले ल 
इबका दीनी, मनविषे अधमपंण मरको _जपने ` कगा, अ 
कृदिये पापोको नाश कत्ता, तिस मंघरको जपते तिसका कित 
होयकारे निकसिगया, तब उसको कृष्णम भूर गया, यः ह 
` बहुरि अपने गृहविषे स्थित देखता भया, बहुरि आपको गतक्# 
देखा कि) मे मृत्यु पाया ही, अर सब छुटम्बके ोकरुद्न के 
रकां कांति जाती रही ३, जेसे टूटे कमर्खोकी शोमा जाती 
तसे प्राण निकसि गया, जैसे पवनके ठरते वृक्ष अचल हो नत 
अंग अचल दो गया, अरु होढ फारि विरस हो गये, मानो अपर 
बनेको ईते ह माता गाधिको पकड़ बैटी दे, स्‌ प्सिार क्री 
ई जसे वृक्षपर पक्षी आनि शकटे हेते दै! जैसे पके दे नरश्च 
तेसे रुदन्‌ करते दे, तव बांपव कोकः;कदते भये, अष यह अर 
ई, इसको जलड्ये, एसे करिकर जलावनेको ठे चह (4, 
रके जराय दिया, बहुरि अपने गृहमे आइकार श्रिया ₹ + 
भयं ॥ है रामजी ! तिसते उपरांत व्राह्मण एक देशविषे चण्डा ॥ 
उ दशविपे एक चंडालंका माम था, तद आपको एक च 
विषे देखता भया कि, मे यहां आनि पड़ा ह, जेसे श्वानकं सा 
भि होता र । तेस आपको पेश क्रिया देखता मया, त 
कारे गभ॑ते बादर निकसा, जसे पक्षा फल वृक्षते गिरा (04 , 
रति चंडालीते निकसाःअरु बहुत सुद्र बाककं जन्मा 1 
साथ भीति मह बदृता जावै, जैसे छोय वृक्ष बढ़ जाता 8 (1 
वका मयाहरि षोडश वका भया, तब शानसाथ्‌ म्या¶ 
मरगोको मारे, इपभरकार बत स्थानोमें विचरे बहर विवाद 
अबस्थाको यौवनविषेव्यतीत करता भया, बहुत बड़ा अन्गी 
कटान्‌ बहत भये, बहर द्ध भया, शरीर जजेरीभाव इ? ६0 
भनाय्‌कारबादर जाय रहा, जैसे सुनीशवर रहते दै? वदा ध | 
वान्‌ क्षुधाकारि मरने रगे, त वहति एकटादी निकषा सद द 9 

र्ता गयाः एक कात देश हैतहां जाह प्राप्त भया, सौ ` `` { 
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राजमध्वेपवणन्‌-उपशमकरण ५ (७३७) 


कभा, अर्‌ यह राजमागको चला जाताथा; सो उस राजका एक 
कद्ास्ती था तिसको मरियोने डोडाथाःजो को पुरुष इसके सन्युखमें 
हि, तिसको राजा करिये तब वह दस्ती चा आवै, इसने तिसकों देखा 
अहु सुद चरर्णोकारि चला अवे, मानौ सुमेर पवेत चरणोकारि चला 
हा ३ जव निकट आय) तब इसको शीशपर चराय `लिया जैसे 
हणे इमेरु शीशपर वेय वे तेसं इस्तीने इस चंडाल  वैटाय 
का तव्‌ नगारे तुर्यां घाजने गीं अर बडे शब्द्‌ होने रगे मानौ 
[षके मेष गजेते है अरु भाट आदिक आनि स्तति कले कगे अर्‌ 
ए ससक शोभा दस्तीपर वैडेते भर दो गई तब सेनासदहित राजा 
ता भया जेस ताराविषे चंद्रमा शोमता है तेसे शोभतां चा अंतः- 
च जाय राणि्योमं स्थित मया सब ओर राणियां सदेछियां इसके 
कट आय स्थित मई अरु इसको मिकने रगौ स्ान कृराङके नाना- 
खं हीरे मोती भूषण अर्‌ सुद्र वन्न पहिराये तिसकरि शोभायमान 
(प राजा होईकारि राज्य करत भया सुब स्थान अरं सव देशोतरषे 
ह| आज्ञा चरने लगी सब रोक इसते भय प्व बडे तेज अर्‌ 
1091 ल्मीकरि संपन्न इ आ, अरु तेजवान्‌ होहकारि मरिचरने ठग जैसे 
[पिष्‌ सिह विचरता है इसप्रकार विरपयंत्‌राज्य्‌ करता भया दस्ती- 


नव्य <, = >: 


71 भदविकर शिकार खेले गवल नाम राजा होहकार सब देशपर आज्ञा 
07 भया ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपास्याने 
` “पणनं नाम चतुशवत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४४ ॥ , | 


ब्द 
न्दो 


पंचचतारिशत्तेमः सगं ४५. 


४ 


[व 


व राजम्वंसवणनम्‌ । व 
र 1 एए उवाच ॥ हे रामजी ! इतपरकार रक्ष्मीको प्रकार आनद 
्ःजाजेते पणेमासीक चंद्रमा शोभता ह तेस ५ क 
तपयत राज्य करतां भया तव एकं समय भूषण लकि ५७ 
1 \ अस मनविे संक आनि छरा कि स्कु .पल्न भप 
| पकरि क्या ! अरं इनकी संदरता क्या है ! मे तौ राजाधिराज 
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(७३८ ) योगवापिषठ । ` 


अपने तेजकारि तेजस्वी शोभायमान हौं ॥ ह रामजी | एते पवार ॥ 
भूषण व्ल उतारि डरे, शद्ध श्याम सूतिं होइकरि स्थित भ्व 
। ` भ्रतःकारविषे तारागणते रदित श्याम आकाश होता है तक 
|. बहुरि अपनी चंडाल अवस्थाके वचर पिरे, एकलाही निकसिका 
डेषदीविषे जायकारि स्थित भया, जेते सूयं आकाशमाके प्रौ 
चलता हे, तैसे एकला दोहकरि राजमागंकी उवदीषिषे जाय वदक्षा 
तष उन्‌ देशके षंडाङ जो दुर्भिक्षकरि यह छोड आया थ) की 
बृडे चंडारु उस मागमे आय निकसे; तिनविषे एक चंड पी 
हाथविषे लेकर आता था, तिसते राजाको देखिकरि पवा # 
राजाके सन्युख आयाः मानौ श्याम पवत चर अता » शशी 
भया हे भाई! एता काल दं कहां था, इमको छोडिकरि यदह शी 
सुख भोगने लगा दे ॥ ३ भाई ] यहांके राजाने त्को ससी 
होवेगा, काहेते कि तु गाता भरा है राजाको राग प्यार है| 
तू कोकिलाकी नाई गाता दै, इष कारणते प्रसप्न होडकर क ॥ 
दिया दोवेगा, अथवा किसी ओर धनीने वञ्चको प्रसम्न शक, 
धन दिया दोवेगा ॥ हे रामजी ! इपप्रकार वह चंडाल दा ॥ 
अ भुजा पसारता इसके सनु चला अवि, अरु यह †1 + 
उसको जनाव कि) तूष्णीं होः युलते कष्ठ न कदु, परु 
क समु नदी, सन्धुल होडकार चला आवै, ज्यो ज्या ् ` 
आक त्या त्यों राजाकी क्षांति षरती जवि जसे ५ ( 
कमरलोकी काति घटि जाती है, अरं उपर इरोसेविषे सक 
` भ उन्दनि देलकर विचार किया कि, राना चंडाछ & द ॥ 
` करि मह।शोकको प्रापतत मई भौर कदत भई कि) इम भो \ 
उति मया ह , जौ इसके साथ हमने स्पशं किया ३, ग # 
३ निरपर्थत्‌ विषरी द, ठेते शोक्वान्‌ दोऽकार 4 

नष्ट हो गह; जेसे वफ  पडनेकरि कमलपंक्तिकी कि 1 
रती ३ जेते बनको अभि कगनेकरे वा त्वी 

इती ह तैसे उनकी कांति जाती रदी, शोकवा्‌ ` | 
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१. राजपध्वसवणन-उपशमृभ्करण ५. (७३९ ) 


[900 १8 अरु सभर नगरवासी भी सुनिकारि शोकवान्‌ भए, अरु हाय 
ृ कूशब्दकरने लगे, तब वह चंडार राजा अपने अंतःपुरविपे आया, 
कग कहु अतर रोक थे सो तिसको देखिकरके भागे, निकट कोड न 
प्री, जेते पवैतक्रो अगि लगे, वते मृगपक्षी भाग जवै, तेते चंडाल 
प्राते निकट कोऊ न आवे) मधरीःटदटए च्ियां सष दृसे भाग 
इं तब तिस देशविपे जो पंडित बुद्धिमान्‌ थे, तिन्ने विचार किया 
॥ ¶#। बड़ा अनथं भया ह, एता काल दम चंडाल राजा करक जीये है 
१ कि बड़ा पाप रगा है, इस पापक। ओर प्रयथित्त कोई नदी, इम 
विचिता बनाय अभिविषे प्रवेश कर जरि मशगे, त्र यह्‌ पाप 
१ परीत हेवेगा॥ हे रामजी ! जभ्र यह विचार ब्रह्मण क्षत्रिय रोकने 
[वि तब तिसके अन॑तर चिता षनाईकारे जछ्ने रगे, पत्र कलय 
पफ छोडिकारि प्रवेश केर जपे दीपकविषे पतंग पवेश कर तेसे 
[४ 






+ 


@, अर्‌ जेते आकाशविपे तारे दृष्ट अवे, तैसे अनेक , चिताका 















इ त्कार दष्ट अवि, अर धूम्रा अंधकार हो रह ऋ मलष्य 
मा अपनी इच्छाकारे न जके जब अपनी इच्छ करि न जके) तव्‌ 
 फिको अपर रे जका, तब चंडाल राजा विचार भया कि, 

क्षि निमित्त एते नगरवासी जकते है, जीना भी तिसका शष्ट दै 
इते शोभा उतपन्न होवै, जिसके जीनेकारि पाप उततरहोयै तिष्को 
६ ¶नि भे है ॥ ३ रामजी । रेसे विचारिकरि उस राजाने भी चिता 
198 मर्‌ जेसे दीपकविपे प्रतण मरवेश करता है तैपे राजा अ 
रि भ॑वा, अश अभक्तेन शरीरको रगा, तव गाधिकरा शर 
‰लतविे डवकी लगाया था, सो कंपायमान इभाः तत्‌ = 
8 शीश निकास, परं सावधान भया ॥ बासमीकिराचि 
19 भिर जत्र वसिषएठजीने कहा) तव धू ह मय्‌ सुम्‌ आनि 
† ¢ नमस्कार करके सरानको गयी" बहुरि रत्रि न व ८ 
7 4 मए॥ इति शीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राजप 

4 तारशत्तमः सर्गः ॥ ९९५॥ 
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(७४०) | योगवासिष् । 
पूट्चत्वारिशत्तमः सगः ४६. 
र 


| गाधिबोधप्रप्निवणेनम्‌ । | 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एता भ्रम उसने दो सुषि ¢ 
अधं घरीपर्यत बोध कड न हआ, तिसते उपरांत बोधवार्‌ भय) ¶ 
उस संसारभरमते रदित इआः जेसे मयपानका केफ क्षीण भषे श्री 
वान्‌ दवे, तेसा बोधवान्‌ इभाः बाहर निकसिकारि विचालेल 
यञ्चको कु भम जेसा इअ कहां था वह मेरा एृहविपे मल 
चंडारुके गृहविपे जन्म रेना बहुरि ङटंबविपे रहनाबहार राण 
बडा भ्रम सुञ्चको मयां हे ॥ दे रामजी ! एेसे विचारि व 
दिक कम कत। भया, इस भरमको बहुरि बहुरि स्मरण किं ¶ 
य॑वाच्‌ दवै, अरु एेसे न जानि सक कि, 'भगवानूका वर पर्क 
माया देखी, जव केताकं काल व्यतीत भयाः तब एक ब्र्। ¶ 
जैसा श्ुधा्थीं अरु थका इआ इसके आश्रमपर भया, मानौ # 
आश्रमपर दुवांसा ऋषि आया है तब गाधिने उस ब्राह्मण, „॥ 
युक्त बैशया, अर फल फूल इकटे करिकै तिसके आगे ओि ५ 
जेसे वसंतऋतुकरिकै फ एूलसाथ वृक्ष परणं होता 2 ५ 
किया, अस केतेक दिन वहा रहा, संभ्याद्कं कम 0 
कर, रातिको परोकी शय्या बनाइकरि शयन कः #िः 
राधिके समय शय्यापर वैटे चचां वात्ता करे ये, तब ५९ 
गाधिने पूछा कि! हे ब्राह्मण ! तेरा शरीर कृश जैसा अर _ षी 
सो क्या कारण है ॥ ई रामजी ! जव इसप्रकार ¢ 
तव उसने कहा ॥ ३ साधो ! जो क तेने पूछा है, सो 1: 
इम सतवादी रै, जसे वृत्तात हआ दै सो व खन " 
वशात पिरता पिरत अरत्तरदिशाकी ओर पराप्त मया' क 
विपे जाता भय्‌, वहो रहने रगा, वाके गृहस्थ रस खाई ध 
करं) तिनके भले भोजन वश्च कारके प्रसन्न दो) ₹ शब। ॥ 
मरा चित मोह्‌ गया, तव॒ एक दिन मेर लते यथा #{ 
कि यदाके रोक बहत अद्धावान्‌ दयावान्‌ दै तब `` # 
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गाधिभोपृपरापिवणेन-उपशमप्रकरण ५. (७४१ ) 


ये,सो कहने लगे ॥ हे साधो ! आगे यहां द्या धमं बहुत था, 
कु घटि गया है, तव मेने प्रछा कि, क्योकारि घटा है, सो पृत्तंत 
क, तव उनने कडा, किं इस देशका राजा मृतके इआ था, बहुरि 
र ए चंडार इआ था; प्रथम्‌ किसीने न॒ जानाः अष्ट वपय 
त श्च कता भया, जब उसकी वृत्तौ प्रगट महं फिं, यह चण्डाल हैत 
प्फ सनेवारे बाह्मण क्ष्निय थे, सो चिता बनाइकारिकै जि मरे 
1 करीति जीव इसप्रकार जो ब्राह्मण आदिक जलि मर बहुरि राजा भी 
हि मरा, एेस। पाप इष देशविषे हआ ह, इस कारणते दया धम कडु 
रि गयाहे ॥ ६ ब्रह्मण । जब इपमरकार नगर सिथति सना? त ५ 
दू शोकवाद्‌ हआ, अर वहति चला कि, हाय हाय म्‌ बडे पापी 
पि रहा हौ, एसे विचारकरि में क ५ त १ 
9 छृच्छर अर्‌ चाद्रयण तत राखे; कृष्णपक्षविपं एक एः 
शता गया, जब अमावास्या अव, तब निराहार रदा, बहुरि ज्‌ 
हात्‌ आवि, तश एकं एक मास बढता गया, पूणमासीके चद्रमाकी 
अ शिङर वावना, अर्‌ कलासाथ घटावना,इसपकार मन्‌ तीन कच्छ 
ं यण किये है. वहात चका तेरे आश्रमपर वृत्त खोक। &' दे साधो! 
। अमत्त मेरा शरीर कृश अरु निर्वैर इथ है ॥ हे रामजी ५ 
कार ब्राह्मणे कहा, तव गाधि विस्मयको भ्रात भया किं, ज म 
छाग था कि सञ्चको भमस्‌। हो गया! सो इसने परत्यक्षवातत। श 
{शाः रसे विचारकारे पा बहर उसने एसेही कहा तव उनकर <! 


















* 
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पिव वभवा, तव संमा 
इभा, जब राभि व्यतीत भई, अरु सूयं उदय म 1 
क कर्म करता भया, वद अतीत स रह, तव्‌ तः व 
1 (षार र खा ई, अर त्रा ५ 

भय[ कि, मेने केषा भम्‌ ६ करि देवो 


सोके हो गया, ताते अव्‌ तिस देश ( 
हितो भडारका शीर भया ह॥ ३ रामजी !इप्् विचा 


(षि "यके भमको देखने गापि ब्रूहमण हि स 
\ शयु जेस ऊर कटकाका इ ~ थ 
कि ३ ९ भयाः जस्‌ == क्रत भयाः तव चंडालके स्थान 
(वः २ तेते यह चंडारके स्थानां अपे सेती रगा- 
(भया, जहां अपना स्थान धा, तिक देवा अपन 
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(७४२१ ) | योगवासिष् । 


वनेका स्थान देखता भया! बाड़ी कडु खडी दे, कडु गिर गर 
एञ्ुनके हाड चमं जो अपने दाथसों डरे थे, सो प्रत्यक्ष रेका 
देखिकार आश्वयेवान्‌ भय्‌ ॥ दे देव ! यद क्या आयं ई ग 
भरम मने प्रत्यक्ष देखा दै, जो बालकं अवस्थाविपे कीड़ा कैर शि 
थे सो देखे, अरु भोजनके स्थान, मथपानके स्थान, अर फी 
इत्यादिक जो खानपानके भोगके स्थान थे, सो प्रत्यक्ष देखा की 
अरु महा वैराग्यको प्राप्त भया,अर मामवासी मदष्योते भीभर्ी 
जो कदाचित्‌ कैसे कदेगे ॥ ३ साधो ! यहां एकं चंडाल इ थ्री 
श्याम शरीखाला तुमको भी कटु स्मरण हे !॥ ३ रामजी ! 
रकार ्राह्मणने प्छा तब आमवापी कहत भये ॥ ३ ब्रा्रण । क 
कटजाल नाम चण्डाल होता भया, कमकारिके वड़ा इभ वक 
विवाह इआ, वेया वेदी प्ररिवारसहित बड़ा ङटंबी इ, १द † 
सो देवसंयोगकार एकलादी निकषा, जाता जाता कदेश ¶ 
बहा राजाकी मृत्यु भईं थी, उनने राज्य इपको दिया, 7 ॥ 
व्पर्यत राज्य्‌, करता मया, तव नगरवासि्यने सुना किं यई 
३, तब बूत शोकवाय्‌ भये, अरु चिता वनाइकारे जलि ज।.# 
इसपकार सुनिकारे गाधि बहुत आ्र्यवान्‌ इआ, एकप उन | 
पूछा, बह भी इसयकार करै, एते वारंवार लोकसे ठता २, 
भसि पेड रहा, बहूरि आगे चला; नदियां पड देश हि त 
तक उत्तर दिशाविपे फंतदेशमे जाय प्राप्त भया,जेता कड ९ 
वततत था, सो सही देवता भया, जहां संद्र घिया. ५ त 1 | 
शलते थे तिनको भ्रत्य देखा, बहर नगरवासियेति सती 
कि, यहां कोड चण्डाल राजा भी इभा दै, तमको 8 
तो सुचको कहो च कहत ४6 
सफ। कंदी ॥ है रामजी ! तव॒ नगरासी "ली 
साधो ! याका राजा परत्य पाया था, अर्‌ मंरियं (८ 1 
ज कोड मतुष्यदस्तीके सन्युख आवे, तिसको राजा व 
इस्ती चा तव तिके सन्धुख चण्डाल आह निका | 


॥। 

॥# 

~ 
| 


चण्डाङको शीशपर चडटाइ छिया, बहुरि ओर 
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गाधिवोधभाभिवणन-उपशमपकरण ५. (७४३ ) 


किया, उसको राज्यतिलक दिया, अष्ट वधैपर्यत राज्य करता भया 
॥08 जत्‌ उसके बधिव आए, अर तिसके साथ चर्चा करने कगे, तव 
णिनि उपरसों देखा कि यह चंडाल है; एेसे देखि उनने उसका 
त्ाकिय्‌ा बहार कोक विचाखान्‌ जो उसकेसाय चेटा करतेथे, चंडा- 
ए 9 भाई जानिकार सो जि मरे, भरु वह राजा मी आपको धिक्घारकरि 
कूहिमर्‌! अष्ट वपं पर्यत वह राज्य करता मया,अर उसको द्वादश वृष 
पठि पये व्यतीत भये ॥ ह रामजी | इस्‌ प्रकार अवण कणि गाधि 
ध ण आश्चयेको प्राप्त भया कि) कहां मे जकविषे स्थित था, अर्‌ कहां 
 अवस्थाको देता भया, एेसे विचार करता था. इतनेमे पूव॑का 
एं स्मरण आया कि, यह आश्य भगवान्की मायाहै मे व्र मागा 
त मायाकारि एता भम देखा हे, यद आश्य हैः कि यहां दो खद्रते 
{ ‰ भर वहति एता कार सुञ्चकरो भासा है स्वप्रभमकी नाई अर्‌ सत्य्‌ 


--- <~ 













0 नेत मेषको देखिकारे पेया बोरता द, तसे ह्मण बाठता भा ॥ 
( शतच ॥ हे ] तेरी माया तौ मेने देखी, परत एकस्शन्‌ 


इसविपे काठकी विषमता 


[ 
स्थित मया है, सो बडा आश्चयं ई, ताते संशय निवृत्त करने 
¶ पत्त बहुरि विष्णजीका ध्यान करौ, जिसकी मायाकृरि मने एता 
वीपसा रै, ओर कोई इस संशय निवारनेको समथ नरं ॥ हैरामजी! 
हिर विचारिकारे गापि ब्राह्मण बहुरि पहाड़ी कंदराविपे जाय 
कले रगा, एक अंजटी जकपान कर, ओर मोजन कड न करः 
‡ भशर ड वर्पपर्यत तप किया, तब भिोकीके ना विश्णु मगवाचु 
पिरक निकट आकार पराप्त भए, अर का ॥ दे ब्राह्मण । मेरी 
(14 देसि जो जगतूजाङको रचनेदारी है । अव ओर क्वा इच्छा 
#१६॥६रामजी ! जव विष्णु भगवान्ने रसे कदा, तव ह्मण कद; 
,१।॥ 
4. ९ कि, यह स्वपमधमकी नाहि मेनेदेलाः इस। 
व इनो यहा दो यत व्यतीत मप भरव ति 
॥ 4 ५ अर तिन शूट पदारथोको जग्रतुविष्‌ प्रत्य „ 


£ पः अर हीका भम है; 
@ षारमाच ॥ रे ब्रह्मण ! ओर कट नही तेर चित्‌ 
चित्तये तत्कर अहता है, तिसकरो यद चित्त भ्रम होता ९ 
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( ७४४.) योगवािष्ठ 1 


अरं व्ह क्या भूम था, जेता कड जगत्‌ मत्यक्ष दीलता रै प 
मनविषे स्थित हे, बाहिर प्रभ्वी आदिक तच्च कोञ ता । 
स्थित है" जैसे बीजक अंतर एर फल पत्र है, तेसे पृथ्वी नल 
आकाश जेता कं पांचभोतिकदै, सो सब विस्तार चित्तम ए 
जैसे वृक्षका विस्तार बीजविषे दृष्ट नई आता जव बोया इभ क्री 
2, तब विस्तार दष्ट आताहै, तैसे जब चित्त ज्ञानविषेलीन हेत 
जगत्‌ नदी भाता, अरु जव स्पंदषू्प होता है, तब बड विसाणी 
जगत्‌ भासता ३॥ ह ब्रह्मण ! जेता कद जगत्‌ दीखताहैसो खशि 
भम ह, जेसे एकं लार घटादिक वासना उक्पत्र कता $ तै 
चित्त अनेक भमरूप पदार्थको उत्पत्न करताहै, अर जो चित वी 
रहित है, तिसते भपप पदार्थं कोड नदीं उपजता, ताते चिक्तो¢ 
कर ॥ हे ब्राह्मण ! इस चित्तविषे कोरि ब्रह्मांड स्थित है, जो 9 
चंडाल अवस्थाका असभव इआ है, तौ इसविषे क्या अश्वय (¶ 
अरु तर कहता ३, किं, मे बडी आशरूप माया वेवी ५ 
उसको दी माया कता रै, अव जो तञ्चको विद्यमान भाषत ध 
सबही माय। है, जो तञ्फो अपने गृहविपे अयुमव मया 
नंडारके गदविषे जन्म छया, कुटंबी इ आ, अरु राज्य किष ¶ 
चिताविपि जला, बहुरि अतिथि ाह्मणको मिला, बहुरि जा, 
-इीस्थान देते, सो मी माया थी, जैसे एता भम तषमे मागार 
तसे यह पारा भी सपर माया है ॥ हे साधो ! जैसे समि । 
का पदारथ भासते है, अरु जेते मदिरापान कलवा गकार 
भमतेहै, तेसे यह जगत्‌ भी भमते भासत दै, अरजेतेनार 
तदक इष भमते भाते है, तेते यह जगत्‌ भीं अममातर ¬ 
अर धिततके स्थित्‌ किथेते जगत्‌ भरम नष्ट दो जावैगा, त 
नित न होवेगा' जसे पच, फूर, फल, रास काटनेकरि 8 4 
होता, जन भूते काण्ये तव गृकष नाश हो जाता £, नदत ११ 
नमन मू चित्ती नए हो जगा, तव सपूणं नम "की 
सो चिन्तका नाश होना क्था ३, जो वित्तकी चैत्यता ° 
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पीर, सोर जगत्का बीज दै, जव यही चैत्यता दृश्यकी ओर 
के रहित होवे तब जगत्‌ध्रम भी मिरि जावै, अर जगत्की ओर 
त्ता त मिरे, जब जगत्‌क्रो मायामात्र जाने ॥ हे साधो ! य्‌ह सष 
छात्‌ मायामा है, कोड पदाथं सत्य नदी, जेसे वह भम्‌ तुञ्जको 
 करणपरत्र मासा है, तैसे यह मी सब्‌ मायामा जान, तते इष भमको 
(विकि अपना जो ब्राह्मणका कम है, तिषविषे जाय स्थित दोह ॥ ह 
तती । इसप्रकार कदिकरि विष्णदेष्‌ टि सड इए, तव गापि अर्‌ 
हग ऋषी श्र जो वहां थे सो विष्णुकी पूजा कसे भए, पूजा लेदकार 
तीण क्षीरसमुद्रको गमन करते भए, तव वड बह्म ब र उसी भमको 
्ीणेषला कांत देशविपे गया; तिनको देखकरि अनि वान्‌ होवे, अरु 
प विष्णु है, माय।मय करति दै, यह जो प्र्क्षमे देखता दी!जो कड 
 ्गीपिषे देवा था, सो श्रवयक्ष देखत हरसे विचारिकारि बहुरि कहता 
वीषा मि, इस्‌ संशयको दूर करनेको ओर कोउ समर्थं नही; ताते वद्र 
णका आराधन करता मया॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारिकरि गापि 
[धषहाडकी केदराविषे जाय तप करनेलग।तब्‌ थोडे कलमे विष्णु 
4 पार्‌ सत्र रोइकि आए, जेते मेव मोरको करेतैस ब्राह्मणको भगः 
[ कहते भए ॥ हे ब्रह्मण ! अश कंया चाहता दै, तब गाधिने 
्ौपिर्‌ तम कहते हो, सब भममाञ है, अर यई ती पतयश्च भारता 
भरम होता हे सो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हता अरु मेन हरि बह 
षिन रवेर, अर थोडे काकार बहुत काल दैखनेका सश्चक क प 
षो एर करौ ॥ रे रामजी ! जव इपपरकार गापिने १ पा 
(वीते भए ॥ दे ब्रह्मण ! जोक तुमको यद माता ह स १ 1 
8१ ३ अरु निपश्कगार दञचको यद माता ह सौ सव | ५ 
नि परकर तश्चको यह अदुमव मया हेः सो तवग 


| | गते सुन्‌, तवं 
¢ यागिकरि ज काति देशक! राजा इअ।, बहर टाका उन्‌ ^, 
| मिपि जरे,बहारवहा चंड आपी अभिविपे जल[सो कट 
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११ रयजल नाम चंडाल एक चं डालके वि उतपत्र ममम 
4 वडा इभा थ।,अ कटभी इवा बहर वह भिक्ष पइ ं 
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जङ्‌ चंडाल ओर था, यह अवस्था तिसको मई॑थी सोहै प्रम हौ 
आनि फुरी हैः जेसी अवस्था तिसको (= थी सो तेर चित्ति ॥:11 
एरी, इस कारणते तू जानता भया कि, यह अवस्था ने वती? 
साधो ! अकस्मात्‌ से भी होता है जो ओरकी प्रतिमा ग 
फर आती है, कटं अन्यथा मी होती रहै, कह एक जेषे भी र 
इस्‌ भ्रमका अत ठेना नहीं आता, यह वित्ते फुरणे कणि ती 
जब चित्त आत्म पदविपे स्थित होता ३, तब जगदभम निवृत्त री 
है, अर कालक विषमता भी होती ई, जैसे जाम्रतकी दो षडपि 
व्षाका स्वप्र देखता ई, तैसे यह जानः. सब्‌ चित्तका भरम 87 
मको न देख चित्तको स्थिर कारिकै अपने बाह्मणका आपा 
है रामजी ! एेसे ककारे विष्णु गुप्त हो गए, परंतु ब्राह्णका संग 
भूयाम पेसे मनविपे विचारे कि,ओरकी परतिमा स्क केते १ 
तो भने त्यक्षभोगी दै, अर जाइकारे देखी है,यह ओं वा # 
हवै जो आंखोसे देखी नदी होती तिसका अवुभव नदीं हेव १ 
भेन तौ भत्यक्ष अनुभव किया दै, देसे ते विचारकरि बहुरि 
देले, अर आश्रयवान्‌ हवे, बहर विचार करता भया ¶ १ ।॥ 
बडा संशय ३, इसको दूर करना उपाय भगवान्‌ इ 6 
रामजी 1 एसे चितनाकारि बहुरि तप करने लग्‌,जव केताकक( । 
कृदशविपे तप करे बीता, त¶ बहर विष्णने अ!इकर का" ५ ¢ 
अव तेरी क्या इच्छा है ! एेसे जब विष्णने कहा, तव गापि ^ 
तिमा त \ 

कालक, 


ता ५4 ॥ हे भगवन्‌ ! त॒म कहते दौ, यद ओौरकी म 
आई 2 अरु मुञ्ञको अपनी शोडकारि भासती ३ अर 
मासती ३, यह संशय जिस रकार सरे वितते दूर होवे, सो १ 
प्रयोजन मेरा कषठ नदीं यह भम निघत्तकरौ ॥ भीम्‌ १९. 
शरह्नण ¡ यह जगत्‌ सव मेरी मायाकरे रचा ॐ ति मा 
सत्य क्या कौ, अरु असत्य क्या करौ, जो कट दको" 
सब मायामा, सो चित्तके भमकरि भासता है, अरं ९९ वपि रि 
अवस्था भह है'सोतेरे चित्तविपे भासिआईं हैनेते एक + 
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कष मासे, इसीप्रकार ओको भी जेवरीषिपे सपं भासता ह 
र प्रतिमा वश्चको मासि आई है, अरु कारु जोट तिसका स्प 
१ र कडु 1 कार भी तुश्चको एकं पदार्थकी नाई रि 
या है, चित्ततिषे पदाथं काकार भासते है, अरु काठ पदार्थ 
7 क भासता है, अन्योन्य घट पट जो मासताहै सो स्वप्रकी नाई है, 
19 जाग्रत्के एक सुदूत्तेविषे स्वप्रका अनंत कालका अनुभव होता है, 
करहि नित्तका फरना जसे जेसे फरता ३, तैसे तेसे हो मासता रै, रोगीको 
ह कार भी बहुत हो भाता दै, अर्‌ भोगीको बहुत काल भी 
१ भापता हे ॥ ह साधो! जो नदीं मोगा होता तिसको भी अनुभवु 
[९ जेसे तिकालदर्शीको मविष्य वृत्तांतं भी वत्तमानकी नाई 
ब्र्ीता ३तेसे तञ्चको मी अभव मया ई, अर एक एसे भी शेता ह 
म्यक अनुभव किया विस्मरण हो जात्‌ दै, यह सष मायाखूप 
पिका भम है, जबलग्‌ चित्त आत्मपदपिषे स्थित नदीं भया तप्‌- 
{1 अनेक्‌ भम भासते है, जप चित्त स्थित होता ई, व भ्रम मिरि 
{१8 केवल एक्‌ अदरेत आत्मतत्वही भाषता 8, जसं सम्यक्‌ 
१ प्ठकारे गडेका मेष नष्ट हो जाता ३ असम्यक मकार 
| नदी होता, तैसे तेरा चित्त अवल्ग वश नहीं भया चिन्तको 
पदो जोडते सन भम नित हो जावैगा, अर अं लं आदिकः 
 १६२ब्द्‌ रै, सो अज्ञानीके चित्तविपे इट होते ज्ञानवान्‌ इनतिपे 
पता ॥ हे साधो! जेता क जगत्‌ ै' सो अज्ञना भा 
¢ भामजञान इएते नाश हो जाताहै' जैसे जलविषे बी नदी इत" 
अ लं आदिक शब्दोविपे ज्ञानवान्‌ नहीं वता सव शबद भित्निभ 
¢ नीका चित्त भनिप का 
# , ^ 7पविपे स्थि तर तेरा हदय १ ५ 
किऽप्द इभ 0 रहित आत्मप ति भात९ -0# 
(की साम्‌प्द्‌ भात इआ, तव सब्र संशय  मिटिज्‌ १ 
[ती । एसे कदिकारं िलोकोके नाथ विष्ण अत्न ही गए तव 
ति बह्रणरेसे मनविपे ध करने रगा जो कड मनका 
&# णरेसेमनविपे घारिकिरे जाय ष य 
0 ग तिसको स्थितकरता भया, दशवैपयत समापितिपे 9 
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(७४८ ) योगवासिष् । 


स्थित क्रिया, जव एसे परम तप फिया तब शुद्ध चिदानद क 
साक्षात्कार बहार तिसको भया; बहुरि शांतिमान्‌ रोक १ 
भया, जेते क राग द्वेष आदिक विकार रै, तिनते रहित ¶ 
ग्राप्त मया ॥ इति अीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधः 
नाम पटचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४६ ॥ 


` सप्चतवारिशत्तसः सर्गः ४७. 
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राघवसेवनवणंनम्‌ । 


तसिं उवाच॥ इ रामजी ! यह गाधिका आख्यान तुञ्चको ग 
तिषमता जतावनेनि मित्त कृह। है कि, परमात्माकी देसी माया 
मोहको दनेहारी र विस्तृतहप दुर्गम ३, जो आत्मतत्तते भढ 
सको आश्वयंहप भम दिखातीहै, तरू देख कि दो अहृत %। 
एता काठ कां अर्‌ जो चंडाल अर्‌ राजभरमको वर्षोपया 4 
रहा? बहार भरमकारं भासना अर्‌ प्रत्यक्ष देखना, यह सवृ 
विषमता है, सो असत्यरूप भम है, सो इद्‌ हो$कारे प्रपि 
ताते आशवयह्प परमात्माकी माया रै, जबलग बोध नदी 
अनक भरमको दिखाती दै ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ | 
संसारचक्र ई, तिसका बड़ा तीण वेग ह, अरु सव अंग प 
` दाग है, जि्तकारे इस चक्रका रोधना दो, अर इष 

उपाय्‌ कहा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! यह जो मा १: 
॥ ˆ चक्रै, तिसका नाभिस्थान चित्त दै, जब चित्त वश 
संसारच््रवेग रोका जावै, ओर किसी भकार रोका नदी व 
व. व (९ तु भली प्रकार जानता ३॥ # 

ता रै, तष चक्र जाता 
` न॒ही होता, संषारष्पी चक्री 1 रोक्ता £ 
स्थित हो जाता ३, रोकेषिना स्थित नदीं होताः जव १ ॥ 
करेगा, तथ जगद्धम निगृतत हो जागा, अरु जव चित्त , # 
` तव पत्र भरत दोता हे, अर जो कषठ करना ५ 


| 


| 
॥ 
| | 









राषवसेवनवणन-उपशमधकरण ५. ( ७४९ ) 


पदि कृतकृत्य होता ई, अर जो कड प्रात होना था सो पराप्त होता 
इरि पे पाना कड नरी रहता ताते जेते क तप ध्यान तीर्थं 
शौ आदिक उपाय हे तिन सबको त्यागिकारे चित्तके स्थित करनेका 
[क्रिय करौ,संतोका संग अर्‌ बऋह्मवि्या शाघ्चक्षा विचार इस्‌ उपायकारे 
[त आत्मपदविषे स्थित होवेग जो कष्ठ संतो अरु शाघ्रने कियाहै, 
पिका वारवार अभ्य।स करना, संसार मगतृष्णाके जल अर्‌ स्वप्रवत्‌ 
्रगिकरि इसते वेराग्य करना; इन दोनों उपार्योकारे चित्त स्थित 
(रा, आत्मपदकी परापतति होवेगी, भौर किं उपायकरिआतापद्कौ 
ही न होवेगी ॥ ह रामजी ! बोलनेचालनेका वजेन नही, बोखिये? 
क करिये,अथवा लेहये,परतु अंतरचित्तको मत लगाब्इनका साक्षी 
[ {वाला जो अबुभव्‌ व ह तिषकी ओर १ , युद्ध 
ना होवे, तौ मी कारये परत वृत्ति साक्षीकी ओर होवे, तिसको 
क्ता हप जानिये, अर स्थित दोडय शब्दास्पर सपरतणध यह 
रि पंच विषय इद्रियोक ह,इनको अंगीकार करियेःपरेतु इनके जानने 
द्रे सासीविपे स्थित होडतेरा अपना स्वहप वही चिदाकाश हीनव 
"का अभ्यास वारंवार करिये तव चित्त स्थित होवे, अरु आत्मपद्की 
की हेवे ॥ ३ रामजी ! जवलग चित्त आत्मपदविषेसिथत नकदी 
रिका जगतभम निवृत्त नर॑ होता, इस्‌ वित्ते सयोगते चेतनका नाम्‌ 
8 जेते षके संयोगते आकाशको घटाकाश कहते ह जब षट 
[ ##? जावे, तब महाकाशदी रहेगा, तेते जव वितता ना ५ 
# | भप चिाकाशदी होगा, अर्‌ यद जगत्‌ मी नतष  ॥ 
11 फ अमाव इएते जगत्भम शत शे जावैगाः ह व दं मीहे 
14. ह तवेलग संसार भी हे, जैसे ज्रम मेष ध लत चद 
0 भप न्ट हो जावे, तव वदां मी नदी २३ अर "तेते 9 
[ ध नित्त ग सं रम है,जेसे माष त = ~ 
1 पती ¢ 1९ इक नदीं ते, तते जहा चित्त र तहा 
देष आदिक विकार मी हत द, अर जहा मिता भमापि त 
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(१) योगवापिष् | 
विकारका अभाव द ॥ ह रामजी ! जेस पिशाच आविक क 
विषे होती है! दिनतिषे नदीं होती, तैसे राग द्वेष भ्‌ छश 
विकार वित्तविषे होते है जदां चित्त भी नरी, तहां पिश ॑षर 
जैसे अग्निविना उष्णता नहीं दोती, अरु बफं शीतरताविना तरौ । 
 सूयंविना प्रकाश नदीं होता, जरुविना तरंग नदीं होतातिपे शि 
४ नही होता ॥ ४ रामजी ! शांति भी इसीक। नाम हग 
ता मी वही है, सवेज्ञता भी वदी है, जो चित्त नष्ट दोषैःआता¶ 
है, तप्तता भी व्ही ह, अर चित्त न्ट नदीं भया, तहां एे 
, कोड नरी ॥ हे रामजी ! चित्ते रहित चैतन्य है,सो चैतन्य कहत 
अमनशक्ति दे, अरु सब कृरनाते रदित है, जवबठग इसको प 
तव्रूग नानाप्रकारफे पदाथ भासते है जब वस्तुका बोध इभा 
अद्वैत एक आत्मसत्ता भासती है ॥ हे रामजी ! ज्ञान संवि 
इ्तिको रखना, जगतकी ओर नदीं रखना, जाग्रतकी ओ र 
-जामत्के जाननेवठेकी ओर जाना,स्वप् अर सुषुपिकी ओ 
जो अतरको जानेवारी साक्षीसत्ता दै, तिसकी ओर वृत्ति ९ ¶ 
` पित्तको स्थित करनेका परम उपाय ईै, जो संतोक| संग ॐ 
कारि निणेय किया अर्थं ३, जव इसका अभ्यास हवै, त ( + 
होजावे, अरु जो अभ्यासशेवै, तौ भी सतोंका संग अर पच 
 अवणकरि बर कारिये,तब सुहजही चमत्कारो अविगाःमतकौ 14 
मधिये, तिसुते ज्ञानषटपी अथि निकैगी,सो आशी 1) + 
जलाई र्गी! अरु जवलग चित्त आत्मपदते विष ३ त 
ससारभमको दैखता है, जब आत्मपद्विषे स्थित हत 
क्षोभ मिटि जाता दै, जव शुद्धको आत्मपदका . ( 
तष कालक्रट विष मी अपृतसमान हो जवेगाः विष्‌ त्वि 
मारना सो न रदैगा अरु यह ज अपने स्वभवं गिग 
तव संसारका कारण मोह मिटि जाता ई, अरु जर 0 
जत्मसवित्ते गिरता दै, तव संसारका कारण मोह आरि | ध | 
अरे ज्‌ निरंश निम आत्म संधरित्विपे स्थित होतार १ | 
बको तरि ममताहपी क्रीडाकारे अरु यह मे देष क 
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राघवसेवनवणेन-उपशमभक्ररण ५. ( ७५१ ) 


धनिन्‌ हेजाता ह अरं चित्तरटपी विपका वृक्ष दै, अ देही ूमिप्र 
शाह संकत्य विकल्प इसके रास है दुवांसनारपी प्र है, अर सुख 
॥ जगिवयापि समी र पर जहीम कर्द 
१५५३ ह, तिके सीं चनेकारि बढता ३, कामभोगर्पी पुष्पै, विताह्पी 
|: ` & वी है, जब विचार अर वैराग्यहपी गरकरि इसको काटे तव्‌ 
तिक प्राप्त दोवे, अन्यथा शांतिको प्राप्त न होवैगा। ॥ रै रामजी ! 
॥ (शह्पी एक हस्ती दै, अर शरीरहपी तलावविपे आनि स्थित मया दै 
क वसनाशूपी जलको मलिन कर डारा है, अर घमं संतोष वेराभ्य- 
व १ कमलको तोरेडारा ह, भोगोकी त्ष्णारूपी सूडकरिकं तिसको तर 
'भपिविचाररूपी ने्ोकरि नखोकरि छेद ॥ हे रामजी! पित्तहूप कावा 
# जते कोवा अपिच पदार्थको मोजन कता ३, अर स्ववा कौ क 
त ह तेसे चित्त देदरूपी अपविवरविषे वेठतादैःभर स्वा भागि 
र ' पावता 8 तिनके रसको अ्रहण कएता है, मीन कहू नहीं देता 
तदवोसनाकारिके काककी नाई क्रूप ३, जैसे काकका एकी नेत 
क तेते चत्त एक विपयोंको धावता है एसे अम्मगरह्यी काक ` 
4 र धतपसे मारे, तव ससी होवेगा, अरु चिततहपी इ पे 
व + गरूपी मांसके निमित्त सवं ओरको भमता ई, अर जह। अमद 
1 मी आता है, ताति विदतिका अभव प जत्‌ है अर ८ 
जा देइकारि देवता ३, नम्रीभव नदीं होत तैसे विततहपी ‹ 
"एषी स्थानविपे वैठता है, आत्मज्ञानरूपी विधतिका अभाव 
जिह अर भोगरूपी मां पको देलिकारि गिरता है, अश अभिमन्‌ पी 
हो ओन रताद, देसा जो वितत अमगलह्प ईल ₹” ति 
कतिना करे, त शातिमान्‌ दोवैग, अर जे पिशाच आय निद 
षा ३, सो सेदवान्‌ होता ई, अरु शब्द करता है तेष तिह ॥ 




























^ 
“ ( 


1 फो पि साथ शब्दं कसा ६ 
81; पर शचि गहि 1 अर्वष्णाह्पी ५१८. चित्त 
[कौत काट, आमाति इतर जो अभिपरान कत = 

। (पाष 5 दर कषु, तप्र स॒भावपत्ताको 


(| त तिसको वैराग्यहपी मंजफ स 
रोगे, अर्‌ यह चित्तहपी वानर है, सो मह! चच ₹' सदा ५ 
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( ७५२ ) थोगवासिष्ठ । 


कता रहता है, स्थिर कब नदीं रहता, कब किसी कद किष 
धावता है, जसे वानर जिस बृक्षपर बेठता है, ति्को हले नीत्त 
रामजी । चित्तरूपी जेवरी है, तिसकेसाथ संपरणं जगत्‌ बध।३१॥ 
कमं क्रियाहूपी गांठि कारके, जेसे एक सांकलीसे अनेक वपव 
है, अर एकं तागेसे अनेक मणके परोते है, तैसे एक चित्तसे सौ 
सधि है, तिस जेवरीको असंग शच्करि काटे;तब सुखी हेते ॥ 
चित्तहपी अजगर सपे है अर भोगोकी तष्णारूपी विषकार एरी 
सुपे एूत्कारकेसाथ बड़ बडे लोक जलाएे,शम दम धैयहषीमे। 
है, सो सब जलि गए इस्‌ वु्के मारनेको ओर समर्थ कोड २ 
विचारूमी गरुड ह, जव विचाररूपी गरुड उपजे तव इसको ¶| 
अर्‌ जते ईर बलवान्‌ है, तिन सबनते तत्त्ववेत्ता उत्तम #ज्ध 
सब लघु होजाते ह, तिन पुरुषको किसी संसारके पदाथकी भ 
उनका चित्त सत्यपदको प्रात हआ है, ताते वित्तको स्थिर 
वत्तमानकालभी भविष्यत्कारको नाई दो जवगाजेसे मवि + 
राग द्वेष नहीं स्पशं करता, तैसे वत्तमानकाल्का राग दप । | 
करेगा ॥ ३ रामी ! आत्मा प्रम आनंदरप ह, तिस एष 
भी विषस॒मान्‌ हो जाता है, अर्थं यह कि, अमूतहूप री (} 
सचता सो नहीं सचता, जि पुरपको आत्मपदविपे । 
स॒बतेऽत्तम हे, जेसे मेरु पर्वैतके निकट इस्ती ठच्छ माता #7 +| 
निकट तिलोकौके पदाथ सब तच्छ भासते दै, अर वद बडे (गी 
रप्र होता हैः जिसको सूयं नही प्रकाश कर सकता पति पुम“ 
-कृलनाते ४ है ॥ हे रामजी ! तिस ६ 
रोह, जो य स्वह्पको पायाद, सो सव क़ पायाद व 
स्वहूपको नहीं पाया, सो कड नदीं पाया, हमको लान तिः 80 
ज्ञानवानको देखिकारे कला कड्ठ नदीं आती, अरं ज {4 
५ ५ दै, यद्यपि महन ४ 

सपत्न दै अरु आः  # 
विष्ठाके कीटते भी नीच जान, अर जीवना ति ॥ 


1 8 
प 
, (किति ' 
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८ राषवसेवनवणेन-उपशमप्करण ५. ( ७५३ ) 


ऋ भामपदके निमित्त यत्त करते है, अरु जीवना तिनका वृथा ३ 

(वरे निमित्त यत्त करते दै, देखनेमाज तौ चैतन्य दै, (16 
ह अर जो तत््वेत्ता ए दै, सो अपने प्रकाशक पकाशते ह 
र भिक शरीरविषे अभिमान्‌ है सो मृतकसमान ह ॥ है रामजी ! 
षठ जीवको पित्तने दीन किया है! ज्यो ज्यो वित्त बड़ा होता ह त्यो 
षं इको दुःख रोता दै, अरु निष्का चित्त क्षीण भया ३, तिसंको 










्लाण्‌ इअ दे, ज आत्मभाव अनात्मविषे हढ होता ३, अरु भोगोंकी 
णा होती ३, तव चित्त बड़। हो जाता ३, अरु आत्मपदते दूर पडता 
1 


॥# नते बड़े मेपके आवरणकरि सूं नही भासता तैसे अनामा भभि- 
आकरे आत्मा नदीं भासता, अर जब मोगोकी तृष्णा निवृत्त दो 
तीता ह, तब चित्त क्षीण हो जाता ३, जेषे वसंतऋषुके गपएते पत्र कृश 
0 जते ह तैसे भोगव।सनाके अमावते चित्त कश हो जाता दै ॥ हे 
मग ! चित्तरूपी सपं है, दरवा्षनाहूपी दर्ग॑ष अर भोगह्पी वायु- 


१ 


४ 
1 


॥ 


४ 


१ शरोरविषे हठ आस्थारूपी मृत्तिका स्थानकारि बडा हो जाता है 
पर्थोक़रे जव बडा भया; तब मोहह्पी विषकारि इसको मारता 


| 


१ रामजी ! रेते दुष्ट चिनत्तषपी सरको जव मारे, तव कल्याणः 
१ एवष जो अस अभिमान हो गया है, अरु मोगोकी त्ष्णा 
है! अरु मोदरूपी विप चटि गया दै, जब विचारद्पी गरुड- 








(4 


पि 
| 
१? भितवता रहै, तव विष उतरि जावे, ओर उपाय विष उतारनेको 
र \भदी॥ हे रामजी ! अना्माविपे आत्माभिमान, अर पवर दारा 
र 
(1 


( 


1 


। 
| 
# 
॥ 
| 
` 


1 
{५ 
चै 
४ 
{ 


४ 
+ 
॥ 
श 
1 


व निकार न क्रे, जव चिन्तरूपी सपं नष्ट इभा, तव॒ आत्माहपी 

¢ ` होवेगी ॥ रे रामजी । यह चित्त श्चकार कारा नदी 
पिद ऽभर्‌ अभिकरि जल्ता नहीं न ओर किसी उपायकरि नाश 
[९ 
कौ 


` ?पे ममत्व, इसकारि पित्त बड़ा हो जाता ह अहेकारर्पी 


| 
५ 
। 
ची, 
श 
॥ 
0 


रा ) एकं साधुसंग अरु सच्छाञ्ेकि विचार अभ्यासकरि नाशः 
(1 कि दै, ओर किसी उपायकरि नष्ट नदीं होता ॥ ३ रामजी ! 
(कीः हयी गडेका मेव ३, सो वड़ा दुःखदायक्र दै, अर भोरगोकी 
। | श्प विजली इसविषे चमकती है, अर जहां वपां होती दै, तहां 


( 
4 






# 
4 
[1 
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बोधह्पी षे अरु शुमदमहूपी कमर नाश होता रै जव ठ 
` भ होवे, तब शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्ती जो चा 


` प्ररमपदको प्राप्त भया दै सो तु श्रवण कर ॥ हे 
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( ७५४ ) ` ` योगवासिष्ठ। 


तिसको असंकद्प कय त्यागहु, जेसे ब्रह्मख्करि ब्रह्ाघ्को 
हे, तेसे मनसाथ मनको छेद्हु, अथं यह्‌ किं, अंतसंली कर स्थि 
जव तेरा वित्तष्पी वानर स्थित होवे तब शरीरष्पी षृकष क्षोभो 
दोवेगा ॥ हे रामजी ! शद बोधकरिकै मन्नो जीतौ, यह जगत्‌ 
भी तच्छ है, तिके पारको प्रप दोहु ॥ इति ्रीयोगवासिष 

करणे राघवसेवनवणनं नाम सप्तचत्व(रिंशत्तमः सगः ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिशत्तमः सगं; ४८ 
` . -च्छ- 

४  उदहालकविचारवणंनम्‌ । | 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मनकी वृत्तिः सो 8 
एको मरण करती हे, अर्‌ खद्धफी धारावत्‌ तीक्ष्ण है इमि १॥ 
मत कर, इसको मिथ्या जानिकारि त्याग कर ॥ ३ रामजी । . # 
वटी शम क्षे अस्‌ शुम काल्करिकै प्रपत भरई॑दैः ति 
जलका सीधिये, तर परमपद्की परति होवे ॥ है रामजी! + 
मलिनता प्रात नदीं भया ३, अरु जलग पथ्वीपर न्ह । 
र बुद्धिको उदारकारि संसारते युक्त दो, मँ दञ्चको च. _ + 
ने ई, इनका हद्‌ अभ्य्‌।स करै तब दृश्य भ्म निद होत (६ 
दे रामजी ! यह्‌ पंचभूतक। शरीर जो त्चको भासता » ` कर 
नही" तू शद्ध चेतनशूप है, शुद्ध बोध विचार किक 10 
अभिमानको त्याग ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌! कि ११ 

कार इनका अभिमान त्यागिकारि उदारक सुखी भय 
` उवाच॥ दे मजी ! पृरवं जैसे उद।लक भूतोके 


| 


९ 
१ 


धर दै, तिसके बायग्यकोणविपे एक देश ₹ै 
तपालादिक वृक्ष दै, अरु मह।मणिनकर स्थान ई, एमे ग 


उद्ाखकविचारवणेन-उपशमप्कएण ५. (७५५ ) 


र्ठ स्थल था) तिस स्थानविषे एकं उद्‌ालक नाम ब्राह्मण .था,.सो 
ह| हमान मान करनेयोग्य विद्वान्‌ था, परंतु अधं प॒द था, काहेते 
क¶तपद्‌ तिसने पाया न थाः एषा जो ब्राह्मण सो यौवनं अवस्थाके 
7 श्प शमेच्छाकरिके यम नियम तपको शाच्ुक्त  साधतमया, तव 
त एके चित्तविषे यहं विचार उच्त्र हुआ कि, जिसके पाएते बहुरि क 
तृष्ते योग्य र ररै, अरु जिस पदविपे विध्राम पाएते वहरि शोक न 
रै अस जिसके पाएते बहुरि जन्मसाथ वंधन न होवे ॥ हे देव! एषा 
॥ | युके कव्‌ प्रपत दोग, अरु कष मे मनके म॒ननभावको त्यागिकरि 
तिमान्‌ होडंगा ! जैसे मेष भमणको त्यागिकारि प्हाडके शिख 
(धति करता है, अर. चिनत्तकी दृश्यरूपं वासना मेरी कव मिदि 
(वेगी, जसे तरंगते रहित सथुदरं शातिमार्‌ होता है तेसे मनके संकल्‌ 
तपते रहित शांतिवाच्‌ होवैगा, अरु तष्णाहूपी नदीरै, सो बोधहपी 
४ वी सत्संग अरु सच्छाख्रहपी मलाह करके कतर त्रि जाञगा› अर 
 पतष्मी हस्ती जो अमिमानरूपी मदकषरि उन्मत्त, तिसु विवेक 
री सिदकरि कभ माहंग। ! अरज्ञानकहपी सूथंकरि अज्ञानक््पी अध 
पिको कव नष्ट करोगा, जिसकरि चिततृहपी पूष जगतत अध ध । 
१! स आरंभोको त्यागिकरि अले¶्‌ अक्त क होडग्‌ जर 
एविप कमल अरप रहता द, तसे सको कमं स्पशे न £ करः 
0 पधल्पी भासुर वपु मेरा कव्‌ उदय दोवेगा जिसकरि (५.५ 
॥ को दसोगा अरु अतर तोषको पाङगा, विरद आत्मा १ बोधः 
0 हेर वद समय कव रोवैगाः कि मे जन्सकि अथक ज्ञानह्पी नेव 
र प्रों र देखौगा, अरं वह समय 
क्रि भूष्‌ होखंगा, जिसकारि मे परम बोधपद्को देरखगा, ४ 
अ हेवेगानो मेरा चित्रूपी मेष वापनाषी वु 0 
¢. ? पपतविपे स्थित रोकारि शांतिमान्‌ होगा ६ ् 
नदशा कव मात दोवेगी,भव बह समय कव व ज गनत 
पि पक देलिकरिमे दैसौगा अरः वह समय क! ६ ज्‌ 
1] “करकी चेष्ठावत्‌ मिथ्या जानीगाः अर जगत्‌ पञ्चक छप चको 
0 " हेजावेगा, अरवह समयकवहोवेगाःजो पर्थरकी रिलावत चक 
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( ७५६ ) योगवासिषठ। 


` निकिकल्प समाधि रगेगी, अर शरीररूपी इक्षविषे पक्षी आख 
निःसंग होदकारे तीपरआनि बेठेगे॥हे देववह समयक ह 
इष्ट अनिष्ट विषयकी प्रापिते मेरे चित्तकी पृत्ति चलायमान न कष? 
अर्‌ विराट्की नाई सवौत्मा होडगा, अर्‌ वह समय कष अवा 
मेरा सम अस्म आकार शांत दो जावेगा, सब अथेति | 
मे हो जाञगा, अर्‌ कब में उपशमको प्राप्त दोउंगा, जैसे मक 
रहति क्षीरसणुद्र शांतिमान्‌ होता रै, कष मे अपना चेतन कू 
शरीरंको अशरीरवत्‌ देखौगा, अर्‌ कब मेरी परणं चिन्मप्रपृरि¶॥ 
अरु कब मेरी बाहर अत्र स॒ब करना शांत हो जाग, अ१¶ 
चिन्माव्रही मेरे ताई भान दोवैगा, अरु में इहता अर ण 
रहित कब संतोषको प्राप्त होगा, अपने स्वप्रकाशविषे स्थि 
संसारखूपी नदीके जरामरणहपी तरंगोति रदित कब शे 
अपने स्वभावविषे स्थित कब होडंग। ॥ हे रामजी एसे 8 
उद।लकं चित्तको ध्यानविपे जोडने लगा, परंतु चि 
निकपि जावै, स्थित न रोवे, बहुरि ध्यानविषे ज ॥॥ 
क ओर निकसि जवि, जसे वानर ठदहरता नदीः ज 
जो बादर विषयोको त्यागिकारि चित्तको अतश किया ॥ 
षटि आई तोभी विपर्योको वितवने लगा; निर्विकस . 
रोक राखे, तब सुपुप्िविषे लीन हो जवै, सुपति भ 
निद्रा ३, तिसदहीविषे चित्त रहता दै, तब वदाति उव्िरि 
चला, जेमे सूयं सुमेरुकी परदक्षिणाको चरता दै, तब ग: 
एकं कंद्राविपे स्थित भया, कैसा पर्वत जं भीरत# 
क्षी मगति रदित पेस। एका स्थानदै,जो देवताओं 
है अरु तं अत्य॑त प्रकाश भी नदीं अत > 
अत्यत्‌ उष्ण हैन शीतहै, जसे मधुर कार्षिक दता त 
स्थान जैसे १ निर्भय व ४ व । 
बनाई वनदेवका स्थान अथवा सिद्धका 
नही, तिस इरीविपे तमाप अर कमर्छोका अर्स | 4 
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ह उद्ालकविचारवणन-उपरमपरकरण ५. (७५७ ) 
त रशा विषछाई तिसकेपर बैठकर सब कामनाका त्याग किव; 
कि जी जगत्को उपजाईइकार छंड़ बेटे तेषे सष कठनाको ` 
का) वीकारे पद्मासन वाधा अरु विचार करने र्गा, अरे मूख मन तर 
हिं जाता है, यह संसार मायामा है, एता काल तु जगत्विषे भट-. 
का रहता ३, कटू तञ्चको शांति प्राप्न न भई, काहे किः वृथा धावता 

{| ६ मूखं मन ] उपशमको त्यागिकारि भोगोकी ओर धावता ह सो 
क त्यागि कारि विपा वी वोवताद' यह सव तरी वेण इलो 
हत 2 जसे उराण अपना घर बनाइकारे आपहीकरो वंभन कती 
री 


11; 
॥ 


 ,6पते तु अपको आप संकल्प उगडइकारे बंधन करतादै,अब तू संक 
पि सपगेको त्यागिकरि आत्मपदविपे स्थित होहु, जो तुञ्चको शांति 
ष हेवे ॥ हे मन ! निह्वसे मिलिकरि जो तु शब्द्‌ कराई, सो द्द 
' + क्ैशब््वत्‌ व्यर्थ दे, जब अवण से मिखिकरि श्रवण करता ई तव्‌ 
युम्‌ प्क्य महण करिकै मृगकी नाई तू नष्ट होता दे, अरं तचासे 
# किरि जो तु स्परकी इच्छा करता ह सो दस्तीकी नाई नाश दाता 
न ५? रसनाके स्वादकी जो इच्छा करता दै, सो मच्छीकी नाई नाश 
ॐ ९ अरु गध ठेनेकी तु इच्छा करता है, सो वेको नाई नाश दो 
व 1 जेते वरा संगधिके निमित्त एरविपे फँसि मता दै, तसे तू 
ह गा, अर संद्र चियोकी वांछा करता ईै,सो पतंगकी नाई जण 
ऋ ॥ ३ सूस मन ! जो एक एक इद्वियका साद है सो भीनाश 
1१६, त्‌ तो पंचविषयके सेवनेवाला है, नाशक्यं न दोवेगाः तातेतु 
(५ विपे च्छा त्याग, जो तञचको शांति ्रप्त होव, जो इन भोरगोकीच्छा 
"1 घागेग तौ मेदी तञ्ञको त्याग छोडौगा, तर तौ मिथ्या स 
| के मेर स्या भयोजनहै,विचार करि म तेरा त्याग कता ६ । 
(परमन ! जो तू देहविपे अहं अहं करता ई, सो तरा अह किम्‌ 
$पि है, अयने लेहकारि मस्तकपर्यत अई वस्तु #, म 
‰ ! तो अस्थि मांसं रक्तका यैका ई यह तौ अह ६ न २ 
नि शो, सो वायुरूप ३, अर पोल आकाश ई यह ४ 


| पर भुना ह तिमविषे, अदंह्प वस्त॒ ती क्छ न द । 
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( ७५८ ) योगवास । व 


ह मूलं मन! तूअहे अहं यों करता ई, यद जो तू कहता रै मकर 
भं सनता हौ, मे सुत हौ, में स्पशे करता ही, स्वाद्‌ सा १३ 
इनके इष्ट अनिष्टविषे राग द्वेपकारे जलता दँ, सो वृथा कए ए 
है, पको नेच अ्रहण करता है, सो नेय शूपते उत्पन्न भया ३ क; 
अंश ने्रविे स्थित दै, सो अपने विषयको भरदण करता ह से| 
मिलिकारि तर क्षयो तपायमान होता हे, अर शब्द्‌ आकाशते उफ | 
हे आकाशका अंश अ्रवणविषे स्थित दै, सो अपने ग॒ण शन्कर श 
करता हे, इसके साथ मिङिकरि तू क्यों रागद्धपवाद तपायमान द| 
अरं स्यशे दद्विय वायुते उत्पन्न मया है, वायुका अंश त्वि 
दै, वरी स्पशंको ग्रहण करता है, तिससे भिकिकरि तर क्यो रा 
तपायमान होता है, अरुरसना इद्रिय जरते उत्पत्न मई ? अ 
अंश निहा है, अग्रभागविषे स्थित है, सोई रसको दण का 
साथ भिखि तू क्यों वृथा तपायमान होता है, अर प्राण ४८ | 
उपजी है, सो पृथ्वीका अश भ्राणविपे स्थित है, वही गष „` 
करती दे, तिससां मिणिकारे तू क्यों वृथा रागदरेषवान्‌ हेता 8॥ | 
मन्‌ ! इद्वियां तौ अपने अपने विषयको म्रदण करती ह वर इ्‌। ^ 
अभिमान करता है कि, में देवता दौ, सुनता हौ मे सूता ह 
करता ह, रस ङेता हौ, यह तौ इद्रियां सव आत्ममर९ 4. ,# 
अपे िपयकरो अहण करती ह, ओके विषयको हण 7 § 
` जो नेत्र देखते द वण नहीं करते अर्‌ कणं अवण ती | 
नही" इत्यादिकं सव ईद्वियां अपना भ्रमं , किर 
नही अरु ठेती भी नदीं, अपने धर्मविषे स्थित ह १ ॥ 
अहण कारे इनको रागद्वेष कष्ठ नदीं दता, 1 
कृरनेको वासना भी कड नदीं अरु तू एसा मी 
धमं आपविपे मानिकृरि रागदरेषसों जलता है जो द ° वः 
इकारे चेष्ठा करे, तौ तुञ्चको दुःख कष्ठ न दोवः जी 8१ 


कमं कृता ३, सोई वेधनका कारण होता दै, वासना + ¢ 
अर्‌ तृ मूख हे, जो विचार कारि नदीं देखता, ` 


(-(--0. ॥॥॥111(11<511॥1 ©18\//8/11 \/8/8/1851 (-011661100. [1011260 0\/ 66870011 


उदारुकविचारव्णन~-उषशमप्ररण ५ ( ५५९ ) 


| करता ही, तेरे साधि मिर्कि मे बड़े सेदको पाता हौ, जेसे विधा- 
1 वालको सिद इणे करता हे, तैसे तेने सुश्चको णं किया रै, तेरे 
१ एथ मिलिकारि में तच्छ इअ ही, अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कल 
तौ निर्धकल्प च चिदार्नद हौ, जेसे महाकाश घटसं 
तैप्ीरिकिरि वाकाश दोता ई, तसे तरे साथ मिलिकार में तच्छ हो गया 
एषी इ कारणते मे तेरा संग त्यागिकरिपरम चिदाकाशको प्राप्त होञंगा 
क्ष गविकार हो, अहं त्वेकी कत्पनाते रदित द क्यो अई त्वं करता 
ता # श्रीरविषे व्यथं अहे करनेवाला ओर कोञ नही, तूही चोर दैअष 
श तको पकडिकरि तेरा त्याग किय्‌ है, तु तौ अनज्ञानते उपजा 
#्या असत्यषूप ३, जेसे बालक अपने परछायेविपे वेताल जानिकारि 
बही भयको पाता है, तैसे त॒ञ्चने स्वको दुःखी किया ई, जब नाश 
गा, तब आनंद दोगा, तैर उपजनेकरि मशदुःख्‌ दै, जैसे कोऊ ` 
गिरि कूपविषे जाय पडे,अश़ केष्टवान्‌ दोव तेसे तैर संग 
म आत्मपदते गिरा, देह अभिमानहूपी गत्तविषे रागद्वषहपी 
§तपाया था, अर शश्चको त्यागिकरि मे निरहकारपदको प्रप्त भया 
सो कैषा पद्‌ दैन प्रकाशै, नतम है, नएक दै नदो है" न वड़ा 
नेरा है, अह त्वं आदिकते रदित अचैत्य चिन्माधरदै! जरा मत्य 
देप भय भब तरे संयोगते होते अव्‌ तेरे वियोगते मं निक्कि 
शदे पदको प्राप्त होता हौ ॥ हे मन। तेरा होना दुःखका कारण दे, जवर 
निवण हो जावेगा , तव मे रह्महूप होगा तेरे संगक्रि म तच्छ 
। वपा गहं तव्‌ शुद्ध 
होनेकारि मलिन आकाश मासता 8 जव व व 
आकाश हो रहता ह, तैसे तेरं निषत्त इषे माता, नरष 
] आप भासताह ॥ दे चित्त ! यद जो देह इद्वियादिकं पदा ष 
(| नको एकं तद्चनेदी इका किया 
इनमिपे अरदवस्तु कु नही इ कटा 
एक तागा अनेक मणकेको इका कृता तसं इष 
१ र १९ अहं करता ३ श 1 ५ ५१५ 
पी 1 उद्याखकविचारो नाम अटचत्वा९- 
म पुगः ॥ ४८ ॥ 
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~ ` (७६०)  मोगषारिष् । 


+ + 
क. म # 


१ तौ स हनह , सुब असुत्यरूप ३, अरु जो किये 


एकोनपचाशत्तमः सगः ४९. 

उद्‌।लक विश्रन्तिवर्णनम्‌ । 

उद्‌[लक उताच॥ आत्मा सृष्षपते सृकष्म हे, अर स्थूलो स 
शद्ध निवि शातह्य है, सो में हौ, अवेत्य चिन्मात्र १ क | 
विक्रार कोई नही, जते कडु जन्म मरण आदिक विकार मध 
अ्मविषि चित्तके कल्पे दै, आत्माको कोई नहीं, जन्म तिक्र 
जोपटिले न होवे, ओर पछ उपने, आतमा तौ अगदी पिदश 
जन्म कैसे कटिये, अर सूतु तिसको कहते दै जो पाठेन हे, 
अभावहो जावे, आत्मा तौ जगतविषे अंत भी सिद ई तति फति 
रति रहितरैबडुरि मृत्य पध्वसामवकैसे करिये! देहके आदि मकरी 
तीनो काल सिद्ध ह ताते सब िकारोति रहित ३, सो विक्ते प्¶ 
विकारोसदित भसता ३॥ ह चित्त तरे संयोगकरि मै एते भफो¶ 
भवा थ अर शरीरविपे व्यथं अदे अहं होता दै, सो जनि नरी 
किः कौन ह, शरीर तौ रक्तमां्का पिंड रै, ईद्रियां मन अर्ति 
जड हे, अह केवाला कौन हे, जब अहं होता ह, तव भष ज 
पदाथको महण कत्‌ दे,.जहां अरफा अभाव ३, तहां माव अभा 
› हकर ठ ह, इद्रियां अपने अपने विषयक अहण (/' 
अर मनाएिकिविपे भी अपने स्वभावविपे स्थित देह अ १0१ 
पते कि; कौन है, अका हप कु नदीं पाते तति, क| 
ञः सब पदां शूठ टै, अकर पदाथं महण करनेवाल। मी 9 
कार ५ ६ दे सो अदंकारकारि होतेह, में श्यो शके श {1 
त ह रदरियकि इष्ट अनिष्टविषे राग द्वेष करौ, इव्का ° 
डवे तो कट नहीं, मतौ आत्मा निप अद्वैत दीः समानः 


। नाल्प वस्तु ब्रह्म दै, सोमे हौ, मे संयोग्‌ च, त. 







1 0 
५ नही बनता, जेसे कोह अरं वका संयोग नदीं द 
पय ह कि सवका अहं केवाला कौन था, यह मिय 
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उद्।छकविभातिवणेन-उपशमभकरण ५, ( ७६१ ) 


ताके दुःखदायक थ्‌ जेसे अज्ञान करके बालकको वैताक 
[ककि इःसं देता ह, तेसे अविचार करके दुःख होतार, जेषे पदाड्‌- 
[बदल स्थित होतादे, सो पहाड़ बादल नर होता, अर बादर पदा 
शदे तेसे आत्मा अनात्मा नही हेता, अरु अनात्मा आत्मा नदी 
र! मप सूयी किरणोंविपे जरु भासतादैनेसेजेवरीविपे सपं भासता 
| अकार आत्माविषे भासता 8, विचार किते अहंकार क 
॥ 7कसता जहां अहेकार होता है, तहां दुःख भी आय स्थित हेता 
| से जहां मेष होता दै, तहां भिजली भी होतीरै, तैसे जहां अकारं 
, 08 तहां शरीररूपी वृक्षकी मंजरी बढती है, जैसे गरुडके विथमान्‌ 
त्री गं रहता, तेसे आत्मविचारके विमान अकार नहीं रहता ताति 
धक्रीिकि सव शठ दै, अज्ञानकरि भासते है इनकार रचा इआ जगत्‌ 
रि केसे होवे ! यइ जगत्‌ अकारण है तते मिथ्याभमकरिक भसत 
8 भातिकरिके आकाशविषे दूर चद्रमा भासत ३, जैसे नौ: 
पि वैठते तरगृक्ष चरते है, जैसे गंधवै नगर भासृता ३, जव चित्त 
हतै, तर सव भमफा अभाव हो जताहै, देदविपे जो अभिमानः 
सोक कारण है, जश्ररग विचार नरी उपजत।, तवग भासता 
पे बरफकी पुतरी तबलग होती दै, जवकग सूर्या तेज नी 
(जब पयंका तेन ठग तव्‌ ब्र एतली गकि जाती ? ५ 
कहिो भमणेकरि प्रथ्वी अमती भासती ह तैसे चित्तके भम 
रितु भाता है, अर विचारे उपजेते अहंकार गणि जात। ₹ ॥ 
र ॥। रेसाथ भिरनेकरि बड़ दुःख होता है, अर्‌ तुञ्चते रहित १ 
10 रेता है,अब तू सव ददियोसहित निवांण हो अत्मविचाा 
ह ¢ 'परिषिपे स्थित होड, जो स्र मल तेरा जट, अरं शुद्धताको प्रपि 
8 अर इ देह साथतेरा मिलाप है, सोदुःलके निमित्तद ध र 
(4 ते आपसे शद्माव दै, अरं वादिसे रह भात © ( 
प | 10 ध मन इस 
(1 तः करताहै, अर देह ५९ 
भनी इम मिलन दःस कारण ई ॥ ९ र \ मन 
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(७६२) `  योगवासिष्ट । 
ेहको तेर संगकरि दुःख होत। है, आपते इसविपे भी कोऽनी 







हका अभिमान न होवै, तौ भी दुःख कोई नरी इनके संयोगौ 
होता द अरु विद्रनेकारि दुःख कड नरी तेसे मन अरदेदमि 
कृ नदी, जेसे जहां अंग्रेकी वपा होती दै, तहां उद्धिमाद नीत 
तैसे इनविपे मिरुकर हमको रहन। योग्य नही ॥ हे मूलं मन (ॐ 
कृषं दुःख तुञ्चको होता दै, सो देदके मेर मिरापते होतादै, इरी 

तू कितनिमित्त मिरुता दै, अरु आपको सुख जानता ए 
मिलनेकरि तुको दुःखदी होता है परंतु एेसा मूलं ॒ह जे प 
बर देहकी ओरदी दीडता है त सल जानता ह, अर ता 
होता दै, जेसे पतग दीपो सखरूप जानिकरि मिरने१ी § 
करता ६, अर जल मरते है, जैसे मच्छी मांसकी इच्छा क| 

सम कंडीविषे फस मरती दै, तैसे तु देह्की इच्छा कृता १ 
नाशको प्रप्त रोता, ताते इसका अभिमान त्याग, जो त 
रपत होवै,अर्‌ देह कं वस्तु नरी, मनदीका विकारदैप॑वत्त 
बनी इं ३, सो कषठ वस्तु नही, सव मनके फुरगेकारि २५ 
४ तिकि भाति स्थित हह जो ठको 
\अरु मे तौ सबते अतीत्‌ शुद्ध चिद्‌नेद स्वहप्‌ ही" भप 1 

मन द, न्‌ इरा द, मे अदवतर्प हौ, जैसे राजाके समीप 
होता, तैसे मेरे निकट मन इद्रियां कोई नदी, मँ श त | 
भोगाय मेराक्या प्रयोजन है'जो इसपाथ मिलिक अत 

: शरं चको इनकेपाथ क पयोजन नदी, पिप्यत २. कौ 
^ लवि नष्ट हो जावे, इनके नाश होनेकारि मेरा नाश नह ९7 पीं 
| पे भ्रयोजन नदीं होता इनते आपको मित्रजानहि ज ॥ 
तेर निकासि छिया तन्‌ बहार नहीं मिकता, अस्‌ दधते १ 
ख्या तब वरि नहीं मिक्ता, तैसे विचार ककि अत, पर 
छियातबर बहुरि इनके साथ नदीं मिलता, मे श्च व 
ही स जगत्‌ मेर आश्रये, सवविपे े पकदी अत्व 
तिस स्वङूपविषे स्थित होडं॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ' ` 4 
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उद्ाढकविभान्तिवणैन-उपशमप्रकरण ५. (७६३ ) 


[फ सालक ब्राह्मणने पृत्तिको विषयोति निषत्त किपद्मासन धारा 
1 णप अ्माजा अकार उकार मकार करमर तिषकी उपासना 
कोला प्राणायाम्‌ करि मात्ाका ध्यान करत्‌ भया, अकार त्रघ्ा? 
क्त दिष्णु, मकार शिव, अमात्‌ तरीयाः इनको कमसहित करने 
[का प्रथम्‌ रेचक प्राणायाम करने लगा, आकारकी ्वनिसाथ रेचकं 
स भया तिसकरि सब प्राणवायु अत्रते निकसे तब अतर्‌ य अर्‌ 

हा, जैसे अगस्त्यमुनिने ससुद्रको शल्य करिया था तेसं? अरु 
रकरि एसी ध्वनि उनरी जो ब्रह्मा विष्ण रदरपर्यत चलौ गद अर 
अमिमानको त्यागिकार पर्यष्टकाको सषुम्ाके मागंविषे भाप किया 
पी आलयको त्यागिकरि आकाशमागंको उति, तेस उद 
तनि पधकाको ब्हमरधविषे स्थित किथा जग चित ६ र 
४ हा स्थित रदा कदिते किं इठ करने दःस होतादै, इ स 
(लं सुतेन रहा, तवग स्थित रहा, जव थका तेव पुय । 


वीमे आया, तव उकार विष्णरूपक ध्वनि अरु ध्यानसाथ भक 


षा सब प्ाणवायुको आधार चक्रविषे रोका न तलेको गमन्‌ करे) न 





११ 
नो 
ए प 


"114 
ष्व. 












५ कि, हठयोग 
प जवरग्‌ ससेन रहा, तबलग॒स्थितभया” कहि 
४, मकारकी ध्वनिसों स्दका ध्यान करिकै पूरक > छ 


ध गमन रि संघट भए, : सते अभि 
(फरो गमन करे, तिस॒कारि प्राण स्थित सघट + 
१ तिस अभिकरि इसका पाप पुण्यूपी शरीर जिगय, तिस 


६ 


\&। कै सव स्थान वथुस णुं किय प्र 

1/4 वा स्पशं महाशीतल ह, ताह शो 
4? शीतर दे, तिसते अमृतकी व॒पां होत। £' (६ अश जल्को 
 पषिकरनेदारा हआ ६, जैसे धं आकाशको जाता ^ | शुरीर 
क ओको शीतर. करहरा होता ह, चरक मथा 
[क्षिके पवित्र करेदारा इ जेर रन प्राणवायु 
२ तिसते कल्पवृक्ष निकसा तेसं षे भया, जसे रस्तं 
[0 भया पद्मासन वाँधिकरि इद्ियोक ४ सकता भया, 
¢ पेषष वेषताहः तैसे शवक 
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८५७६४) यो वासिष्ठ । 


अधमा जो तुरीयापद दै, तिसके दशननिमित्त यत्न कते ४ 
नेको अधेभूदत भया, अर्‌ बाह्य विषयोंका त्याग किया च 
. भी त्यागकारि प्राण अपानको सूरचक्रविषें रोकता भया 
नवी दार रक गए, जेस वालकके खेकनेका पराणी चोर ह 
तिसके .दनेकरि चरता पाणी सब चिद्रोते रोका जाता ३, त 
चक्रके रोकनेकारि नव ही द्वार रोके. गए इसप्रकार चित्तो ¶ 
भया जब मनष्पी चच मृग दौड़े तव वैराग्य अश अभ्य 
कारे बहर ठे अवे जपे पुलकरि जलका वेग स्कतारै, पेषे ष 
स्थित्‌ किया तब अंत्‌ःकरणकी जो सात्विकी वृत्ति है तिक त॥ 
"कारि स्थित भया तब मनकी वृत्ति जो है निद्राह्प जडता 0 
मन मृच्छित हो गया, जैसे सूयं बादलों विपे होवे तैसे गिद्रभि 
हो गया तब राजघ तामसका प्रवाह बहार फरने कगा तिपको ¶ 
 विवेककार निवृत्त करिया जसे अकाशकारि तमको निदत्त ₹। 
से यह विकत्पद्ूपी तमको निवृत्त कृता भयाः 4 
चित्तकलाविपे र्गाया तिसको चित्तकी वृत्तिके साथ प"५ 
किया, महापरकाशवान्‌ अरु शातिषटप तिसविषू एकं १५ 
स्थित रहा बहुरि बह्म निकसि गया जैसे एकको तीडिक 
निकसि जात्‌ है तेसे निकसि गया, बहुरि अभ्यास _ । 
आत्मकलाविषे लगाया, तम्र तिपत परमपद शाति = 
अकी इति स्यत भ, तह परम आनंद अशमि 
शन्द्‌ आनंदप्रिणामते रहित है, तिसविषे स्थित इभ । त्थ 
रवत अपी स्थित हे, जिस पदविषे जहम विष्ण स | 
तिस पवष उरक स्थित मया ॥ ह रामजी। जो ५ 
तिसविषे स्थित भया ३, अरु जो वर्षपर्यत.स्थित्‌ मवा 14 
पस्य , जिसको तिप पदका अभव भय। है, सो ६ 
नही करता, जसे जिसने स्वगका नंदनवन देख[ ई, वौ € 
देखनेकी इच्छा नदीं करता, तैसे ज्ञानवान्‌ भोगो वर अ 
अरु शोक कदाचित्‌ नीं उपजता जैसे जिसको राज्य श | 
इोनताको भप नदीं होता, तैसे जिसने आत्मपदव्ि = 
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उदाठकबिभान्तिवणेन्‌-उपृशमृभकृएण ५, (५६५) 


ष विषरयोकी तष्णा अरु शोक नहीं उपजता ॥ दे रामजी । इक्र 
हारकं स्थित थाः तव्‌ सिद्ध गंषवे वियाधरोके समूद तिसुके 
किट आय प्राप्त भए, बड तेजवान्‌ अर चंदरमाकी नाई मुख जिनके; 
परीं आकर इसको नमस्कार करत भए, अर कडा, हे भगवन्‌ । स्व- 
0 चलौ, अर्‌ दिव्य भोग मोगौ, तुमने बडी तपस्य्‌] करी दै, ध 
„व ए्यका सार कामदे, अर कामका सारजो श्ियां है, सो ठम्द्र 








। 


ते निमित है, सो कैसी च्या दै, विद्याधरया, महादभूपति 
लीं गी इन्दोकारि शोभता ३ जैसे वसतकरतुकी जरिया, आर 
हरि पवी शोभती है, ताते तुम विमानोंपर आढ दोकार स्व 
"चलो, बहुत कारपर्य॑त मोग मोगौ ॥ दे रामजी ! जब षिद्धनि 
पी भकार बहुत्‌ कदा, तवडदरारुकने तिनको अतिथि जानिकरिनिरादर 
हिया; यथायोग्यप्ूजाकरिकैकहत मया ३ सिद्धो ! तुमको नमस्कार 
हम जाओ.तिसकी सिद्धताविषे आसक्त न मयाः कहते किपरमान 
षि स्थित रदा, विषयोके सुख तुच्छ जानत, भयाजेसे ९ नं 
तीण विपी इच्छा नदीं करता, तेसे उदकं विषयो इ षः 
छि भगा, तव कञठक दिन रदि सिद जते भे, वह्‌ ९ ७ परार 
एविप स्थित्‌ मय्‌, तिस पदप स्थित हा अप ववे ध्यान 
ह कता भया, मेरुप्वत मंदराचरपवैतविषे विचरा 1 त 
प, कटू एक दिन बैठा रदे, कटुवपकि समूह (14 ^. | 
{| आधि करिकैउतरा, तव समाधि द गई ॥ । मण (वसेच 
यापक महाचेतन तत्को प्रात होता, अ ध 


^~ 


ध (\. मूये होता हे, तैसे उद्य अस्तते रहित १ फा 
१) अस्‌ चित्त मरी मकार शंत दौ गमा अरु रके आकाशवत्‌ 
¢ त भया, अर देदरूपीम ्षीणहये गया म वषु हो गया 
मछ भया, अरु विस्तृत उछ भकाह्प ०६ परम शतिको प्रात 
4? सत्तासामान्यनिपे स्थितदोकार विचर खण प 
धमय = णे उद्ाखकशिशरंतिवणननाम 
‰( ॥ इति ्रीयोगव्‌सिष्ठे उपशमः 

18 ` पचाशत्तमः सगः ॥ ९ ॥ 
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.( ७६६ ). ` योगवीसिषठ । ` 


पंचारात्तमः सगः ० 


| उदारककनिवाणवणेनम्‌ 1 
राम उवाच ॥ हे आतमष्प ज्ञानदिनके परकाशकत्ता सयं |! 
हपी त्रणोके जलावनेहारे अथि ! ३ अज्ञानहूपी तापो शतक्त 
हे इश्वर वधिष्ठजी ! सत्तासामान्यका शूप क्या हे ! ॥ वपिषएट ज 
हे रामजी ! जगत्के अत्यंत अभावी भावना कि ज 
क्षीण हो जावे तिसते शेप जो रहै, सो सत्तासामान्यं है ज 
रहित आत्मसत्ता रोवै, जिसविषे चित्त छीन दौ जावे, तव ए 
न्य्‌ उद्य हो आवै, जो असत्यकी नाई स्थित है, सो सतप 
३॥ हे रामजी ! जम सव दद्धियां प्रपच शांत हौ जावे! ॐ 
रहै, अत्र बदरका ग्यवधान मिटि जावे, सब जगत्‌ एकष्य 
समाधि अर उत्थान एक जैसा हो जवै, एेसी दशको 
है सो सत्तासामान्य है, सो देहके दोतेदी विदेहह्प ३, तिषशे ¢ 
 तीतपद्‌ कहते ई, समाधिषिपे स्थित होवै, तौ भी केवरस्पध 
दोकै, तौ भी केवलषप दै, अर अज्ञानी जो ह, तिसको १ 
न तुर्य नहीं होता, काहेते कि, ज्ञानते उपजी समाधि 
रा भ, जो जीवन्युकत पुरुष दै, इमते आदि लेकरि नि 
षि ्राप्तभहं ₹ नारद देवि अ्रघ्नाबिष्णु रुदर आदिक 
नू पुरुष ह सो सत्ता सामान्यविषे स्थित ह! ति 


उत्थानविपे तुल्यता है, जैसे आकाशविपे पवनका अपरि र 

















8. 
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` ह 
३१ 
8१ 
4 || 


स॒मान है, जसे पृथ्वीविषे जल स्थित है, अर 
स्थित है तेसे सत्ता सामान्यविपे स्थित दै, तिस टव पद्वि१ (| 
रिउद्‌लक विचार करता था, जलग जगत्‌ कं की 
इच्छा थी, तवग पसे विचरता रहा,जव विदद हीन | 
. तव्‌ प्दाड़के कंद्राविपे पोका आसन को गिरि 
५ विषयोका त्याग किया, तोके साथ दन्त १ 
संकर्पका त्याग किया, प्राणवायुको भूक आधार च्छ ` 
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उद्ाठकनिवोणवणेन-उपशमभकरण ५. ८७६७ ) 


(कतरी युद्राकारि रोकत भय।) न अंतर न बाहिर, न अध) नउध्वै, 
[त मावभमाव विकल्पक स्यागिकरि आत्मतत्वविषे चित्ती वृत्तिको ` 
पत्ना मया, तब शद्ध चिन्मा्रविपे चित्तकी वृत्ति-जाय प्राप्त भई, 
पी हे हो आए, तिस व्युर्थानको भी त्याग किया तव स॒त्तासाम- 
किविधंभर पदको प्राप्त मया; परम विशाति अनादि आनंद सुद्रह्प 
तिस पदको प्रपत आ, विकलक क्षीण मन भया, त॒व 
ठीक नाई शरीर हो गया, जैसे शरत्काल्का अकाश निम 
ग 8 तेसे निगल पदको पराप्त मयाः जिसते 4 चित्त उपजा था, 
पिपिपे जाय रीन भया, जेते सूयंकी किरणोद्राराृक्षविपे रस 
वी है अर सूरदी सचि लेता रै, जेसे सषुदरविपे तरग उपने 
री तिसदीमिपे रीन शेते दै, तैसे वित्त लीन हो गय्‌। अरु 
(4 .1-1.. 
¶ जिसविषि इरा  आन्‌द्‌ तुच्छ भसु रः 
दि जो उत्तम ५ सेवने योग्य, तिस उद।ठ्क भातत दत 
ति अर्द सत्तासामान्य पद्विपे स्थित भया, परम शातिहप हाता ` 
गी, तवकेतेक काल पीडे तिसका शरीर गिर पड़ जैसे रस॒ ससत नार 
"गिर पडता ह, सूर्यकी किरणोकरि सूखा हआ शरीर वीणा त 
भया, जेसे वीणा वाजी है, अर तिपका शबद गट रोता तती 
पृण चले, तव तिस शरीरविय परेश करि निकेते शबद १ 
भक काल पीछेते देवताओं घिया अरु अनिनागायीर ध 
कि आईं महाअमिकी नाई जिनका प्रका, शरु ११ संद्र पष्पोकी 
{7 पूज्य सो ससिर्योसदित आकण ग (१1 आग शना 
आधपरिर अर मोखे पुच्छवत्‌ संद्र क्क ति ॥ हे रामजी । 
पल क्रो की, अर रीका शोमती ५५ 
पिरम वरसि करनाते रहित विवव 
णो आतमानदरूपी एर मया, जर जिसके तको रेमा विवे 
/} स्थित देवे, सो भी सष भमको तारे जापः सिषे उपशमप्रकरणे 
पिरद सो सव भपते यत होवे ॥ इति वीम ८ ` ` ` 
¶ कनिवोणवणीनं नमु पंचाशत्तमः सगः ॥ ^“ 


‡ । . ` ©6€-0. ५८111511 8118५81 \/2/81188| (0661100. [1011260 0 €8/0011 


ˆ "गवा 


(७६८ ) योगवासिष्ठ । 
एकपंचाशत्तमः सगंः ५१. 
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ध्यानविचारवर्णनम्‌ 







वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उद्‌।लक़ ऋषीश्वर ओष 
प्रात मयाहै, तैसे क्रमकरिकै अपने आपको विचारफसि तू भक 
प्राप्दोड ॥ ह कमलनयन! कतव्य यहीरै कि, र॒र अर शाघ्रपिष्के 
` धारिकरिजगत्‌ भमते युक्त होहु, अरु आत्माभ्यासकारि शतपत्रो 
दोओःपथम यरु अरु शाघ्नोके वाक्यों को समक्षिये,तिसकरिजोग 
अथै) तिसके अभ्यासुतिषे बुद्धिको रगाइये, इसप्रकार जव इत्‌ 
त्ब्‌ परमपदकी भराति हवे, अथवा एक बुदधिविषे तीक्ष्ण अपण 
कृलक कलनाते रदित ेषा बोष होवै, अरु साधनादि क सागरी 
हेते, अथवा वैराग्यादिक सामग्ीते रदित रोव तौ भी अकिा¶ 
पराप्त होवे ॥ राम उवाच ॥ हे भूतभ विष्यके ईश्वर ! एक नव । 
समाधिविपे स्थित दोतादै, बहुरि जगतव्यवहारविपे विचसता६ १ 
सुमाधिविषे स्थित है, जगतका व्यवह।र नहीं करता, तिन दोन 
कोन ३ 1॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! प्रथम समा ॥ 
न कि समा किसको कहते ह, अर ्यतयान किर श 
सुन्‌ यद र्णोका समूह अहकारते रेकारि तत्वयणात्मकं ९ ` 
अनात्महूप देसता ह, अरे आपको केवर इनका साक्षी ऋ ॥ 

र, अर्‌ स्वाभाविक जिसका पित्त शीतल हे, तिसको सम ॥ 

ौ मेती करुणा अमान्यता आदिक गुणकरि स्थित इ ५ | 
पिषयकारि शतिको भप्त होता ३, तिसको समाधि कहते ९। ९१ 
जिसको एेसा निश्चय होता है कि, मे द्ध चिदानंदरछह। कण 
हर्यके संवंधते रदित हौ, एसे निश्चयकार जिषका 1 | 
होता ३, सो कोड वनविपे अथवा हविषे रै, सो दोन नी 
तुर्य है, अर वह दोनों पुरुप तुद्य है, जो जति १4 
बड़ तपोका फर अनंत दै ॥ हे रामजी ! जो (4 | 
कि बैठ दे अरु मनकार जगत्के पदार्थकी सित 
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ध्यानविचारषणेन-उपशम्‌प्रकरण्‌ ५. (७६९ ) 


(ग समाधि मिथ्या है, वह . उन्मत्तक नाई सृत्य कता है, अरु 
(एको वासना कोई नदीं, अरु मनविषे व्यवहार करता है, तिषको 
ृ्मानकी समाधिके तुर्य जान, को ज्ञानी व्यवहारं करता ईैः 
षर ज्ञानवान्‌ व्यवहारके त्यागिकरि वनविपे समाधिषिपे स्थित हो 
वैता ३, सो दोनों निश्चयकरि परमपदको प्रप्र होतेह, इसविपे संशय 
पि करना ज्ञानवान्‌ निवह पुरुषाथं करता भी दृष्ट आता ई! तौ भं 
तां ३, अरु जो अज्ञानी कृत्तं मी नदीं, परंतु वासनाकरिके कत 
षावको प्रात रोता ३, जसे कोड पुरुष कथाश्रवण करने वे, अरु 
रीति किसी ओर ठौर निकस गया दै, तौ सनता बढ भी नदीं सुनता 
पि हानवानका चित्त आत्मपदकी ओर रगा रै, ताते वई कत्त भी ¦ 
(१ कत्ता, उसको कतत्वका अभिमान क नहीं होता, अरु घनवासु 
पहि जो अज्ञानी सत्‌ इदरियोत स्थित कके सोई गया £ तिसको 
क आया सो पतते टोएविषे आपको गिरादखता ३, अरु क्वान 
रित ३ ताते जहां वासना है, तहां कषोभ्‌ भी हे, जहा वासना ह 
षी तहां शांति दै ॥ दे रामजी ! जिसविपे कुततवका ३ १ 
र निश्चयकारि आपको अकत्तो जानता है 0 अर समापि- 
स्थित जानः अरु जिसविषे कवल अभिमान वी चि 

0 वेड ह, तो भी तिस्को शतमान जान ।6९ त तमपि रगाय 
्ौःववनेका कारण स्मृति दे जो समूति जगत्की ठक त बीजसो 
आ? तो मी चिततवासनाकरिे विस्तार) पाजो स्यति 
+ {६५। घपजता है अर. विस्तारो पात्रा है, तैसे त अश जो जग- 
{एना होती दै, तिसकरि वितत विस्तारको पाता <» सततमाव 
14 वासना मनते जाती रदी, अथं 2 ॥ ३ रामजी ! जि 
न (8 वासना नष्ट होती, तिसको अ जप सदा वासना 
&\ ।तेवलीमावमिपे स्थित रोता ह, अर निप निकः होकर प्रम 
तीह, तिसको सदा कोम होता ई, ताते निभस्वायनाग॑थ होती ३ 
+ ॥ ३ रामजी ! जिस्‌ चिततविपे वासना > 
1 तरं कत्व < ~ है तिसकरि सदा दुःखा रोता ९१ 
“| ` त्वरा अभिमान स्फुरता ६ | 
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(७७०) योगवासिष्ठ । 
वासनाके क्षीण इएते सुक्त होता ३, जिस पुरुषके चित्तसों ॥ ठ 
आस्था निवृत्त मई हे, अरु वीतशोक भया ३, सो स्वस्थ ग 
तिक समाधि कहते है॥ हे रामजी ! जिसके अंतते संसारा रा श 
मिरि गया हे, अरु शातिको प्रप्त भया ह, तिसको सिय पौ 
कहते द, ताते चित्तविपे जो पदाथभावना ₹ै, तिसके त्यागि कीं 
स्वभाषविषे स्थित होहु, तब गृहविषे रहहु, अथवा वनि ना 
दोनों तुञ्चको तस्य्‌ ह ॥ हे रामजी ! शदविपे. स्थित है अः ¶ 
जिनका समाहित हे, अहंकारके दोषते रहित है, तिनको इटवकी 
जनकि समूह भी वनकी नाई दै, जैसे उक्षफो वन है, तेसे जक्ष 
गह वृनतुरय ई, अस दद अभिमानी जो अक्नानी दो सो वृभपिष ज 
समापि लगाय्‌ वैठता है, अर चित्तकी वृत्ति विषयांकी ओए |; 
तब पह जगते सग्रूहको देखतादे, अथवा सुषुविषे जडभूत देष 
द॥ हे मजी । चित्तउत्थानविपे स्वह्पते गिरा इभ जगतत्मको '् 
है, अर जो चित्त निर्वाणपदं आत्माविपे स्थित्‌ होता है ब्‌ 9 
होता ह॥ ह रामजी ! जो पुरुषमाव सवं पदाथति आतो 
जानता है, सो समाहितचित्त कहाता है, अङ्‌ निक्षको जग्रा # 








` स्वप्नवत्‌ भासता है, सो समादितचित्त कहाता है वह १९१ 


समृहतिपे रता ३, तौ भी उपका संबन्ध किंसीसाध न, प 
परुष राजमागंषिपे चला जाता रै, तदा किमी मग्रे १ 
सव॑ष नशी होता, तेसे उप पुरुपा मभिमान किसीमि 
निस पुरश चित्त अतयव हआ ३, सो सोवै अथवा ११ 
भले, देखे, नगर भाम सब उसफो महावनम भासत्‌ ५ ४ 
उसको आकाशहप भासता ह, निक्त पुरुपको आ नक ¶ 
तिसको अंतयुंली कहते रै, जिसका अंतर आसक्तान 
भयां ह, तिसको सव॒ जगत्‌ शीतरूप भासतहि, जव" रि 
तबरुग विगतज्वर दोऽकरि जीता है, अरु जिसका अन + 
रता £ तिसफो सव जगत्‌ दावाभनिसाथ तप्ता द 
९ रमज ! यह्‌ सव जगत्‌ इसके चित्तविपे स्थित « ऋ 
चित्तविषे होती ई तिके अद्स्ार जगत्‌ भारता € ` | 
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ध्यानविचारवणेन--उपशमप्ररण ५. (७७१ ) 


(त पताल वायु ना देश काल जेता कषु जगत्‌ है, 
0 एव वित्त अंतःकएणविपे दै, वही बाद विस्तार दोक भसत्‌ 
त सैष वटके बीजविवे वटका विस्तार होता दै, तैसे चित्तविपे 
काक विस्तार होता दै, अरु बादर जो सूयं आदिकं भासता ३ 
१ चित्तके अंतर स्थित दै, जसे एरु सिरता दै, तिके अंतरकी 
पि बाहर मासती 2 अर वस्तुतेन कट अतर ह, न ब रिरे जेसा 
पिन रोता ३, तेसदी चैत्यताकरि फसा दै तेसे वही सत्ता जगतूरूप 
क्री भासती ३, जगत्‌ सब आत्मकूप दै, ओर न कोठ सत्य है न 
परै, एक आत्मसत्ता ज्यौ की त्यौ स्थित दै, जो ज्ञानवान्‌ परप 2 
ज्ी्ो पद्‌ रेसेदी भासता३॥ ३ रामजी । जिसके अंतर शतिदै' तिके 
जात्‌ शातिरप रै, अस जिसका अंतर देहामिमानविपे स्थित # सो 
हप हेता रै, अर्‌ भयको प्राप्त होता ३ किसी ओसते शांति उसको 
नही होती, स्वर्ग पृथ्वीरोकः पातक, वधु, अकाश पवेतातदिया, 
0 काठ सबको प्रलयकारकी अग्निवत्‌ जरत्‌ देवता 8 भसक अतर 
¶ रोता र, तिसफो सब जगत्‌ तपता भासतादै, आसन्ञ नीको श 
िभापता२, जेते अयको सब जगत्‌ तमरूप्‌ भासत! अर े्बालेको 
जात्‌ म॒काशषूप भासता ३॥ हे रामजी । जस परुपको भा 
(पि रीति मरं ३, अर इदरियोकिसाथकमं भी कएताह,१.९ प 
नरी होता, सो समादितचितत कहाता £ ज १२१. नहीं करता 
क ह, चित्तको चितवता नदी" अर मिष्वदक श रिति 
1५३ ॥ रे रामजी! जो पर्प ॥ करर 
7६ अरु शमपदविपे स्थित होता ईः किसीनिष भमत १ 
१६ ो पुर अमति रहित <. 
 पहिचितत कदाता हः अर गो एल जमाव निसो नरी 
# पी पिभागकलनाते रदित ह चेतन अः च्छ निर्धृ राग 
ग सो पुरुप सृत्य ई अर आका व ध ६ अर्‌ सथ 
[ङ्प विकरोति काष्ठ लोट समान ९ रको रिरि दणि 
को भपनेसमान देसता हे, अर ओं 2: 
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(७७२) योगवासिष् | 


नहीं करता, स्वभावदीकारि नही चाहता, कड दरदके भय 
त्यागता, एेसे जो देखता दै, अङ्‌ अहकारते रहित होता है, 
पत्यभावको देखता है, न असत्यभावको देखता है, न ज्ञानक 
है, न अन्ञानको देखता हैन जड देखता है न चेतन देता 
केवर अदवैततत्च रेखता ३, सो महांतं पद्विषे स्थिति ४१ 
उठि खडा दवै, अथवा वेड रे, उद्य दोवैः ` अथवा अस 
बडे भोगोविषे रद, अथवा वनविषे जायं बेढे, अथवा म्बा 
उन्मत्त दोषै, अर्‌ नृत्य करै, अर गयादिकं तीर्थोविपे निव 
अथवा कंदराविषे जाई निवास करे, .शरीरको अगर चदनका 
अथवा चीकंडकेषाथ लपेटे अथवा देह अवद गिरे, अथव्‌ कर 
रहे, कडु कदाचित भी तिस पुरुषको कंक नही लगता 
चीकड़के मिखापका दोष नदीं लगता, तैसे ज्ञानवानको 
नही लगता ॥ इ रामजी! हस संवितको अदैतादी कंक ३ ओ 
पुरुप अहेकारते रदित ₹ै, ताते स्पशं नर दता; त 
आभास नरी स्पशं करता तैसे ज्ञानवायको करिया स्पशं नई १ 
हे रामजी ! अहताही करक यह दीन होता दै, जव अहत लानि 
हे, तब उनेकं प्रकारके दुःख सुख देखता है, परंपर जः ग 
दै, अरु भयको भराप्त होता रै, जते किसीको जेवरीविप ४ ः 
अर्‌ भय पाता है, जब भटीप्रकार दीपकके प्रकाशकरि 8 
सुर्पभय निवृत्त होता है तैसे अहताकरि यइ दुःख 
शाति हृएते शांतिमान्‌ दोता ३ ॥ ३ रामजी ! शान ततपि 
केरता है, खाता पीता ङेता देता इवन करता दः अर 
अभिमान नी करता, ताते करनेविषे तिसका क नरी, त 
होता, अङ्‌ जो नदी करता तिसविषे कहु अभिमान 
उसकी हानि कष्ठ नदीं रोती, अपने स्वभावविषे स्थिति 
तभावकारे नही देखता, सवं आत्मभावकारं 
स्पश नही करता ॥ इति आयोगवासिष्ठे उपशमप्रकर 
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भेदनिरास्वणेन-उपशमभ्करण ५. (७७३) 


ब्रू. . दिपंचाशत्तमः सगेः ५२. 

षत भेदनिरासवणेनम्‌ । 

| पिठ उवाच ॥ दे रामजी ! चित्त आदिक जो जगत्‌ ई, सो वास्त्व 
 क्ामाते भित्र कड नदीं, अत्मारूपी भिरच है, तिसविपे चित्त अद 
प्ीही देश काठ तीक्ष्णता भित्र नरी, जसे इक्षते मधुरता भिन्न नही, 
ए आतपति जगत्‌ भिन्न नई, जैसे पत्थरविपे कटोरा, तष आत्मा- 
ति जगत्‌ ३ जैसे पधैतविषे जडता होती दै, तेसे आताविपे अहता 
रि र, जैसे जरविपे द्रवता होती 8 तेसे ता आदिक 
रि ह, जैसे फूरु फर ट।स्‌ पक्षते मित्र नही होते, तसे आमाविषे व 
ता आदिक अभेद होते ३, जैसे तीक्ष्णता मिरवते मित्र नरी 

[पित अहता्पी देश काल आत्माते भित्र नदी; जेषे अभिविषे उष्णता 
पि & बरफविपे शीतरुता होती दः सूयविपे प्रकार त डः 
हि मधुरता है, तैसे आत्माविपे जगत्‌ होता द जेस अमृत १ . 
पला होती ३, तसे आत्माविषे देशकाल वेदना होती ३॥ ५ ् 
पि मणिषिषे भरकाश होता ३, तैसे आत्माविषे अहंता ह ४ 
र्त ध भिन्न नशं होता, ० मित्र आकिः 
7 जेता क जगत्‌ भासता ५ "पे स्थित ह, महा 
(भागा अनन्त है, सवि धणं द, एकरी इथरभावविप पित च 














पि 


4 रवत मसती ३, अकू पवनविषं चर त हेरापजी जीवोका 
# गसाविपे अदताक्टप देश काक जगत भसत दं (& 
॥ १ १्‌| दता ध , जत 
4 मे चन्म ५ ५ 
। नदत अर जीति मेद्‌ नद तेते ज्ञता अ? जगत्‌विप द 
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( ७७४) | योगवासिषठ । 


। कष नदी एकही अखंड सत्ता ज्योंकी त्यौ स्थित ३ै॥ हैरान 
सत्ता एकं अभ अनादि अर आदि अन्त मध्यते रहित प्रकारक 
चिन्मात्र उद्वेततत््व अपने आपविपे स्थित ३, अशब्द ३, पी 
बाणी प्रवेशन करसकती अर जेते कटक वाक्यै, सो तिके ज 
निमित्तं केह, वास्तवते द्वैत वस्तु कष नरी, एक आत्मतो 
हद्यविषे धारिकारे स्थित होड ॥ इति भ्रीयोगवा° उपधान । 
भेदनिरासव्णेनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ «२ ॥ | 

| 


वरिपंचारात्तमः सग॑ः ५२. 
सुरघवृत्तान्तमांडव्योपदेशवणेनम्‌ । | 
व्सिष्ठऽव(च्‌॥हे रामजी ! एक आगे पुरातन इतिहास इ ॥ ॥ 
ऋषीशवर कहते दै, सो तू सुन ॥ कात देशका राजा सुर शत ॥ 
तिका एक वृत्ता है सो विस्मयो उपजावनेहारा ३ ॥ ६१ 
उत्तर दिशाविपे पृथ्वी है, तहां सुन्दर सुगन्धता ह मान १, 
लीप इं है, मानौ सद्‌ाशिवके हस आय स्थित इए ह 8 .॥ 
शिखरञपर कैकासपैत है, सो सय पथैतोति उत्तम ई, अर २ 
है, सो सरके रइनेक। स्थान ६, तहां कटपद्क्ष अरं | 
चरता है अर भी बड़ नदीं चरती त्‌ अर्‌ कमलोपहित # ॥} 
महदस्य ह निस पी हते, तिस विमारय वह 
वत्‌ जटावले करोत रहते ह जेसेवृकषके सृलविपे पिपीट्कि 
आश्रय कात देशके जीव रहते दे, तिस कात देशका ५५ 
होता भया दै, केसाराजा मानौ प्रत्यक्ष लक्ष्मीमूतिधारी ¶, 
वान्‌ एसा मानौ पवनकी मतिं ₹, अर वैराम्यवान्‌ षा । 


। 
धै 
। ७ 
! ¶। 


अर इद्धान्‌ पूसा मानो वृदत्पति, अरुकपि पेसा मान ‹ #॥| 

रजा एसा मानौ इद अरः धनी एेसा मानौ वेर, एसा य 

राज्य करता भया, मली प्रकार प्रनाकी पाना करे 
कर, अर्‌ जो पापकम चोरी 
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पुरषवृत्तन्तमांडग्योपदेशवगेन-उपशमभ्रकरण ५, (७७५ ) 


| जेष कमं आनि प्राप्त होवे, तिसविषे रागद्वेष रदित होऽकार 
कीं कर, एक कारं अपने स्थानविपे वै हे कि.चित्तविषे विचार 
प्ति उपजा संशयडहपी वायुकरिके तिस बुद्धिह्पी पक्षिणी गेल्‌ 
रान भद है, बडा अनर्थं हैकि, मे जीरवोको कष्ट देता शी" ताते इसको 
ति देर अरु कष्ट न दें जैसे तिछोको तेटी पेता है तेसे मे 
हिक कष्टदेता हौ; अर दु्टोको कष्ट दियेविन्‌ राज्य नदी चरता 
(# नलविना नदीक्षा प्रवाइ नदीं चलता, तैसे दुशंको कष दियेविना 
(व नहीं चरता, अर्‌ जब देडदेता हीं तव दुःलपाते है" मे क्य कर 
(नो बतोविे कष्टे ॥३ रामजी ! एेसे विचारविपे राजा भमताररैःतव 
(क दिन तिसके गृहविपे मांडव्यसुनि आनि प्रा्तमया जैसे शके शृहविपे 
ष अवि तेसे आया, तव राजा भलीप्रकार तिका पूजन करता भ ॥ 
१ सदेहवान्‌ होडकारि संशयदूपी इत्सित वृकषके नाशकत्तं $हाड 
ऋ्षितासो पूछता भया, ॥ सुरष उवाच ॥ ३ प | सव धमगत 
ररे आवनेकरि मे षडे आनंदको प्रत भया हं जं (५ 
तकाः पृथवी भलि होतीहे तैसे प्रणछित भया हौ कि ् त 
को पुण्यवान्‌ जानत मया हौ कि) मं (4 = व 
हीर, का जो तुम ेरे गविषे अय दी जेत सुच अय दु 
रिश हे आता र, तैसे मे तारे दशैनकार अत भया इ ॥ 
११] ं णको योग्य ही; जैसे सूयक उदय्‌ 
2 स्क संशय है, तिके निवार (२ शय निरृत हो 
ते अथकार नट हो जाता है तैसे तुभकरि मरा थय, व अवश्य 
षा, जो कोड मदापुरपोका संग करता ई, तिसका १ १२. 
त हो जाता, अर संशय परम दुः्खोका कारण =) क कर 
¢) ठम द्र करौः ५ यह्‌ क जाजी, तव को 
को मे दंड देताह, अरु जब उसक [५ ६ 

दो सचते दै! तैसे यह संशय 
१ ‡ ऽपी ६, जैस सिके नख ध सद्चको समता भरात्‌ 
+ (4 ज्ञ संच है, ताते यही उपाय कड” ~ + > तैसे इष्ट अनिष्ट 


(1 > ूय॑की किरणं सवृ ठीरविष्‌ त ५ (५ उवाच ॥ दे 
१ सम्‌, रोधे कुपूकरि हाक १६। । . | 
क. ((-0. (५111 1<51004 21 8 01661101. 1011260 0 66810011 
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(७७६ ) योगवाधिष्ट | 
गज्‌ । यह्‌ तौ बृहत्‌ संगम ह अर्‌ अपने अधीन है 4 


सिद्ध होता है, अरु अपनेरी गरदविषेदे ॥ दे राजन्‌। सब उपापि 
उठती है, सो मन तुच्छ ह, विचार कियते निवृत्त हो जाता 
उष्णताकरि बरफ जलमय हो जाता है, तसे विचार श्रियेते प 
लीन हो जाता ₹ै, तब ताप भी निवृत्त दौ जातादै,.जेसे १ 
आयेते कुहिड नघ हो जती ₹ै, तैसे विचार कियते मनभव ना 
जता है, सो विचार इसप्रकार कि मे कौन शै, अरु इदियां षा 
अर जगत्‌ क्या, जन्ममरण किसको कहते, इस विवाकः 
अपने खभावपिषे स्थित दोवैगा तब तुञ्चको इषं शोकं अरं क्रोध ¶ 
देष चलायमान न कर सकेगा, जैसे वायुकरि पर्वत चायम 
होता, तेसे तु अचल रदेगा ॥ ह राजन्‌ ! जव आत्मबोध हेपेग। ती 
अपने मनभवको त्यागि देवेगा, त्रु अचर संतापते रहित अपच 
पको पराप्त होवेगा, जसे तरेगभाव मिटनेकरि जर निर्मल हो जत । 
तु अचल हवेगा,मन ध्मभी रदेगा, परंतु मध्यसों अज्ञान नती | 
आत्मसत्ता भाव दोवेगा जैसे कार वदी रइतादै'परंत ऋत ४ 
तैसे मन वही होवैगा, परंतु स्वमाव ओर हो जवैगा, अरत | 
भजा भी साधु रोजावेगे, तेरी आज्ञमें व्तेगे, अरं तञ्च दैव + 
जवेगे॥ हे राजन्‌! जब तु विषेकूपी दीपकसे अत्मह्थी ण, | 
तां र अर द र आम 
वा आत्ममहततत््वताक प्रकाश दोवेगातब वर ~ 

त्तिविपे न इग, जैसे गोपदे जरिये हस्ती नदी क 011 
द्ेपविषे न डवेगा, जिसको देहमिषे अभिमानदे, अर वितत + 
2 सो तच्छ संसारक एृ्िविषे इवते ह, ताते जेता क ~ $ 
दशय है, तिषका त्याग कारे पाठे जो शष रर सो पणव $ 
६३॥ ह राज्‌ ! जो कटु सत्य वस्तु दै, तिसको य ¢ 
जो अपत्य ह तिका त्याग कर, जेते तवलग कटकार वदरी 
दै, जबलग स्वण नहीं निकसता, जव सुवणं निकसत्‌। ५५ ॥। 
त्याग करता ३, तैसे तवर्ग. आत्मविचार कतव्य “ + 
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एुरषवृत्तांपवणन-उपशमपरकरण ५. (७७७) 


| (तका साक्षात्कारं नदीं भया जब आत्मतत्वका साक्षात्कार 
ती है तव विचारसाथ प्रयोजन नहीं रहता ॥ ३ राजन्‌ ! सवविपे 
क्त्कार सब कारु सब ` आत्माकौ भावनाकर अथवा जेता कष 
हगरमावहै, सो सब त्यागिकारि जो शेष रदैगा सो तञ्चको भासि 
त्रिणा, जबलग सवं दश्यका त्याग न करेगा, तवर्ग आत्मपद्का 
[षिन रेवेगा सवं दश्यके त्यागते आत्मपद भासेगा ॥ ह राजन्‌ 1 
[पी वस्तुक पानेका यत्न करता ह, तौ ओको त्यागिकारे उसका यत 
रपि तपा होता है, तौ आत्मतत्त्व अनन्य. होईकरि चित्तविना 
के परपतरोवेगा, जव संपूरणं अपना यत्न एकी ओर रगताहे, तब तिस्‌ 
री प्रपि होती ३ तते आत्मपद्‌ पावननिमित्त्‌ सव्‌ हश्यक व्याग 
रि सके त्याग कियते जो शेष रह, सो परमपद्‌ है ॥ ह राजन्‌ ! सब 
्ीलाग किते पाठे जो सत्ता अधिष्ठान रदैगा सो तङ्क आत्मभाव. 
पपत दोवैग। ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमपकएणे स॒रवरत्तातम।- 
¢भिदेशो नाम िपंचाशत्तमः सगेः॥4३॥ ` | 


५ 
८ । चतुष्पं चाशत्तमः सगः ९४. 
| ॥ । | सुरघवृत्तातवणेनम्‌ । [ 
उवाच ॥ हे रामजी । सप्रकार ककर मान्य नि न 
1 गया, तव सुराजा एकतम वैदिक विचार करने रग्‌। जगत्‌ 
किह नभे सुमेर हन मेगा दुमेर दैन मे जगत्‌ ६०7 मेराजग्‌ 
त नी, न भेदी धवी हन म क मंडी मगति 
१/5 है, काते जो अपने भावव स्थित _९' ५ पत 
0 द स्थितनरी, जो मे नहोडंतो भी यद ज्योत नर 
#1३,दस्ती घोड़ा मदिर धन श पुत्र दिक जेते कछ ४ । 4 
/) देने इनका दो, इनविभे आसक्त दोना ध्‌ न यह मेरे इ 
५ नही जेते क मोग समद ६१, न . 20 ५ 66810011 
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(७७८) ` योगवातिष्ठ ! ` 


दहृलुए भृत्य कलत्र सब अपने भावकारि सिदध दै, मेरा इनके | ॥ 
कलु नदी, न मे राजा ह, नमेरा राज्य है, मे एकाएकी शरी 
इनविपे मे ममत्व करता ही, सो वृथा 2 अरु शरोरविषेजो १ 
. कत्ता हौ, सो भी व्यथं है, कादेते जो इथ पवि आदिकक। च्‌ 
सोमित्र हैः न यह मेँ हौ, न यह मेरे टै इनविषे मेरा शब्दकश्र 
रक्त मांस हाड आदिकष्पदै, सोमे नदीं, यद जड़ दै मे च ॥ 
इनकेसाथ मेराकैसे संम दौवे ! जैसे जरूका स्पशे कमलकोष् र 
तैसे इनका सश स॒ञ्चको नदी न मे कर्मह्रियां हीन २१ 
भरिया दै, यद जड द, म चैतन्य हौ, न मे ज्ञानां # 
मेरी जञानरैद्रियां है, इनते परे मन दै, सो भी भे नी, यद जई शी 
इद्धि चित्त अकार यइ सब अनात्मारूप दै" मेरा इनकेषाष्‌ १ 
कारि संवन्ध्‌ है, भंतिकरिकै मे इनको अपना स्वह्प जान 
यूह सब भू्तोका कायं दै, इनके पा चेतन जीव है, सो कन ५ 
चेतनेवाला है, सो चेतन चेतना म नदी, इसं सवत वी 
चिन्मत ३ै,सो सत्ता मेरा स्वहूप हे बड़ा कल्याण मया! नो 
आप पाया ह, अंब भ जागा हँ, अपना स्वप पाय्‌ ¶ 
आश्चयं है,जो मे वृथा ेदादिकको आप जान शोक मोदक १4 
था, मं तौ एक निषिकट्प चेतन हौं, अर्‌ अनंत आत्मा ° ॥ 

` व्याप रहः अ्रह्रह्प आत्मा हौं हद्रियोते आदि जेत ए 
सवका आत्मा हौ, यह भगवान्‌ आत्मा | 
जैसे सवके अंतर तत्व देते दै, तैसे यद चेतनरूप सवं "अपी 
रहा ३, अर स्व म्वा विपे व्यापि रहा है, भैर अर ॐ 
आदि विकारि रदित, द्माते आदि तृणयर्थत सका १ 
सव॒ भरकाशोका दीपक अकाशकरनेहार ३, अर ९ ६९१ 
परोवनेहारा तागा यदी दै, सबका कारण कार्यं यदी # १६४५ 
रहित है, शरीर आदिक सब इसकी सत्ताकरि उपक 4 
रूपी रथ इसी कारि चटता ह, अर्‌ वास्तवते शरीरादिकिक ज्रि 1. 
 अदनरवुनितपी नवी, कय लीवर. 











पुरथवृत्तान्तसमापिवणेन--उप्रामपरकरण ५. (७७९ ) 


# ति ओर वस्त॒ ऊ न॒दी, बड़ा कष्ट ह मे वृथा संग्रह असंग्रदकी ` 
ति ता था, यह र्णोका प्रवाई ह, इसविपे मे क्यों शोक्वन्‌ 
री था बड़ा आश्चयं है, जो असत्य भ्रम सत्य हो सु्चको दिखता था, 
पि मे निश्वयकरिके समप्रबोध इआ ह, दुष्ट मेरी दूर मई, इ 
अरस दष दे, सो मेने देखी है, अर्‌ जो कड पावने योग्य था; 
म पाया हो, अचैत्य चिन्मात्र तत्त्वो प्राप्त भया हौ, जेता कड 
ष्‌ ह तिसको मेने स्वशूपते देखा, अरु अहं मम दुःख मेर नष्ट भया 
9 १ िदानंदपणं आत्मा हौ, नित्य शुद्ध अनंत अत्मा अपने 
ीिषे स्थित हौ, अरु महण क्या अरं त्याग क्या! यद छश कोड 
न कोड दुःख दै, न सुखरे, सवं रहमहै, ओर दूसरी वस्तु कडु नरीं 
शी सका करो ! अरु देष किसका करीं! मेँ मिथ्या गृढताको मरत 
। करे दःली होता था, अव कल्याण हमे अगूढ होकर अपने 
ीप्वमावनिपे स्थित भया हौ, एसे आत्माके साक्षाकारविना ःली 
प इपकेदेसेते अब किसका शोक करौं अर कैसे मोदको पराप्त होड 
म वया देखो, अरु क्या करर, कहां स्थित होऽ यह सव जगत्‌ 
। मके परकाशकारे ३, अरु सब आत्मा दै ॥ ह अतत्तस्प । 
यह कि जिसविपे तत्वोकी उपायि कछ नहीं त्री दि निष्कट्क्‌ 
११ अ सम्यङ्‌ ज्ञानवाय्‌ आ हौ, मेण सद्चरीको नमसकार ९, म 
[+ \ आत्मा दो, अनुमवह्प हौं {५4 (ध दा 
भो रदित सुषुतिकी नाई तह हौ, अचैत्यचिन्मात् ई" त 
#' | | ॥ आपपिषे स्थित हों ॥ इति श्रीयोगवासिष् उपशपप्रकृरण सुर्‌ 

॥ “णन्‌ नाम चतुत्पंवाशततमः सग॑ः॥ 49 ॥ 

पंचपंचारात्तमः सगः ५५. 

6 3 


+... ` सुरघवृत्तान्तसमापिवणनम्‌  -, 
(| पपि उताच ॥ हे रामजी ! करत जो स्णल्प देश ५ 1 
षान (4 कै उसी शरापा५ ९7 


6 . गणिक्रा.यनदिगिलि तपस्या . 01011260 0\/ 6680011 
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{७८० ) योगवासिष्ठ । 


` यते ब्राह्मण इअ, तेसे राजा सुरव अभ्यास कारके अह्मह्प 
अनेक राज्यके कार्यको करत मया, + इष्ट अनिगौ। 
विगतज्वर रहोडफारे दिनोको व्यतीत करता 
रहित राज्यका काय करत भया, जैसे जर ऊंची 
करतादै, अपनाजट भाव नरी त्यागता सम रहताहै, तेसे राजाह | 
रहित दोइकारे राज्यकायं करत भया, अर्‌ स्वभावको न त्या 
आत्मविचारको धार सुषुप्तिकी नाई इत्ति रो गह संसार माकरौ । 
कदु न फुर, जैसे षायुते रहित दीपक प्रकाशता ह तैसे 
धारता भया, रामजी ! दयाफरता भी दष्ट आवैःपरंतु उसरी 
कृ दया नी" दयाते रहित भी ओरोको ट्ट अवै परए २९१ ॥ 
देयता नदीं, न कदु सुख, न दःख) न अथे न अनध 
दार्थोषिषे सम एक भाव आमा देख अर्‌ अंतरे पणे 
वत्‌ शीतर रहै, अरु आमाका फिचनूप जगत्को जानत ¶। 
दुःखका भाव शांत हो गया जेते सूरयंके उदय इपते 
जाता है, तैसे सुखदुःख नष्ट हो गए, अश शोकं विलास 
होता, स्थित होता, चलता, श्वास रेता, अरु पाचों ॥ 
कृत्तो रागदवेषक प्राप्त न भया, जैसे पत्थरविषे फरना १8 1 
उसकी कतेत्व मोक्तत्वक। अभिमान कड न एर त 
कत्तोभी निम्संग रहा, जेते जलपिपे कमल अलय रहता? ६ 
वषि निरटेप होहकारे जीवन्युक्त हआ बहुत काठ विता +8 
के अनंतर शरीरका त्याग किया जैसे बरफक। कक 
करि जलमय हो जाता ह, तैसे शरीर अपने भावको | 
तत्वविपे लीन हो गया, जैसे नदी सषुदरविषे टी उती 
इतर नरी भासती, तेते सुरघ अपने भावक त्यागिका 
भाप भया, कलनाहपी मख्को त्यागिकारि निर्मलं 
जसे शरत्काख्का आकाश निक होता दहै, तै 
 ज्योतिमोवको प्राप्तया, जैसे घट परेत घटाकाश 
पणे ब्रह्म चिदानंद तच होता भय। ॥ इति 
शमप्रकरणे सुरघवृत्तांतसमापि्नाम पंचपंचाशत्तम 
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` ुरषपरवसमागमव्णेन-उपृरमभङ्रण ५, (७८१ } 

५0 षट्पञ्चाशत्तमः सगः ५६. ` 
धी ८: । बछर 
४ सुरघपरघसमागमवणंनम्‌। ` 
|| वृष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! तम भी इसी ष्टिको आश्य किं 
विरो, तब सब भय मिटि जावेगा, जैसे घोर तम॒विषे बालक भयकरो 
प्ता 8, सो जब दीपकका भकाश होता ह तव्‌ निर्भय होता है, तेस 
परह्य घोर तमविपे आया पुरुप दुःख पाता ह, जघ ज्ञानरूप दीपक 

य होवे, तब निभेय हो जाता ई हे रामजी ! जब आसम विचारविपे 
(ह भी चित्त विथाम पाता है, तब तिसु विश्रामको आभयकरि संस 
क्पे निकसि जाता रै, जैसे टोएविषे गिरे ताको वृणका इटा हाथ 
हो, तो भी तिसके आथयकरि निकसि आता ई॥ है.रामजीं । यह 
{पून इष्टि मेने तञ्चको कदी दै, इसको वित्तविपे विचार परस्पर 
विकरे उदाहरणसाथ अभ्यासकृरि नित्य एक समाधिविे स्थित 
01 अरं पृथ्वीका शूषणं होकर रोकोंविपे विचर ॥ राम वाच ॥ 
कीएीधर ! एक समाधि किसको किये, अएकैते होती ह सो कही, 
(गीर मेर चित्त खरता ३, सो स्थित दोषै, जेसे वाक मोरका च 
रीता रै तेते चंचलङूप वित्त सदा एरत। ३ ॥ वसि उवाच । ह 
(पनी । जव सुरव प्रबुद्ध इआ था, तष तिषक। संवाद पणा राना 
षो इमा था, महाअदधुत समाधि द, तिसको खनिकि विच 
















| 
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३ ए समाधिमान्‌ दवेगा, जो इनने मिकिकिरे त वा 
१ उन ॥ ३ रामजी ! पारश देशका राजा महावी रवि मदे अर 
(एकानाम था सो सुगघका मिच्‌ था, ज चका मि 

| तका मिजमाव होता दै, तैसे सर अरः वी र 
[1 एक कामे परघके देशविषे प्रयूकारविना के जीवोकी जो 
{4 मया, तिस॒कारि सव जीव दुःख पाने स कं शुषाकरि 
9 दि थी, तिसीका फकभानि रगा" महाद् + मतक मए, 
|| 1 च भए, कहं अग्निकरि जरि मर, ५ दुश्ख कष्ठ न्‌ प्राति 
ड लोक र दुःखो शर्त मए! अर ०, 01411260 0 66810011 
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(७८२ ) गरोगवासिष्ठ । 


भया, जब प्रजा बहुत दुःख प, तव्‌ राजः प्रनाको दुःखी द | 
अर प्रनके दुःख निवारणेको समथ न भया तस्कर भ र 
कुटम्बको त्यागि गया, जैसे वनको अभि लगते पक्षी स्याणि ज 
जैसे मामको अभि लगे तौ पड त्थाभि जाते है, तब ए एत्र 
कंद्राविपे तप करने लगा, एषा तप करने लगा, जेषा निकष 
किया था, तिमर केदराविपे एर न पवि सूखे पान ठे खक जप 
सुते पानको भक्षण कर्ती हे, तैसे भख पान खाक, तिसा । 
नाम पणीद होत भया; वह तौ एकातं जाई कारि तप कणे खा 
द्रीपविपे तिसका नाम प्णाद प्रसिद्ध भया, अर ` तप्‌ यही कि 
क वृत्ते आत्मपदविपे जोडता भया; सदस वषैपर्यत तप धि 
अभ्यासकारि चित्त स्थित भयते केवर ज्ञानस्वह्प -आत्मा् 
निमलताकारि प्रकाशि आया, तव सब तत्तता ४) 
रहित निष्क्रिय आतमद्शी जीवन्धुक्त दकारे विचर्‌ €/ ॥ 
पते रहित दभाः बिकोकीपी मटीविपे विचर सिदयकिस्यान१ि \1 
सुरोवरोविषे कमलकि निकट भंवरा हसोंसाथ जाय | 
सिदधोषाथ राजा जाय मिले, एसे फिरता फिसता क्रौत देय ॥ 
स्थानकरो जाय प्राप्न भया, तब सुर पूव मित्रकी का 
भया, प्रस्प्र कण्ठ लगाईइकारि मिरे, अरु परस्पर भा 
आसनपर चंद्रमा अर्‌ सूयं जैसे बैठ गण, अर आपषमे त 
लगे, प्रथम परष मोरता भया ॥ परघ उवाच्‌ ॥ ह 4 
परमानंदको प्राप्त भया द, जेसे कोई चन्द्रमा वि 0 
द्वान्‌ होवे, तेसे आनंदवान्‌ इआ दी, बहुत कारका बहर 
` हे, तब बहत परीति वदती ३ जैसे वृक्षको उपरते कलिते 31 
तैसे प्रीति षदृती है ॥ ३ साधो ! अव में भी ज्ञानवान्‌ 8 
 माडव्य सुनि अङ्‌ आपके श्रसादकरि ज्ञानको भरू | 
मेरा अभीष्ट प्रहे कि,अव दुःखेति क्यों शुक्त भया 200 
प्राप्त भयादे अर आत्मपद पानेकी बडाई मेर आक्कि नो | 
चरूक्या पराप्त भया है, परम कस्याणवान्‌ आत्मायम 


00-0. ॥५॥५1111८1९5110 8118५811 \/218185| ©0॥&01011. 01011260 ०४ &6870नी1 ` "1 














.सुरथपरषसमागमवणेन्‌-उपशमप्रकरण ५. (७८३ ) 


| [रहपमलते क्या रहित इ आर जसे शरत्कालका आकाश निर होता 
रीति निल क्यो इअ ३ ! अरु सब कार्योो कत्ता समभावविषे 
पीता है1 अरु आधि स्यापि ताप तेर यों दूर भयै ६1 अरु तेरी 
व भी विगतन्वर क्यों भई हे 1 अर्‌ धन राज्य माख्विषे भी कशर 
षीं ६! जसे चंद्रमा किरणोकरि शीतता पसर रहती ३, तैसे तेरा 
कीदशं दिशामें क्यों पसरि रहा ३1 अरु तेरा यश म्रमवसी क्षब- ` 
री अर कंडिया क्यों गावती हँ ! है राजन्‌ ! प्रजा टदलए पुत्र करर 
पी आपिव्यापिते क्यों ररित इएदै ! अर आपातरमणीय जो विष्‌ 
त्रैः तिनविपे अब तेरी प्रीति क्यों नदीं ह ! अर तष्णाहपी सपिणी 
[को अव क्यों नदीं डसती ! ३ राजन्‌ ! ए्दारी दमारी मितराईईथी 
की एय पादकार तुम कहां रहे, हम कहँ रहे अव बहुरि आनि इए 
क्ीभाथयंदै, ईर नीति जानी मही जाती, सते इःख शो जता 
पः दख गते सुव दो जत दै, संपर्की दिशा आगमापायी ई 
ग वियोग होता ह वियोगा संधोग होता दै, तस तम्दारा 
पयोग पियोग दो गया ध" बहुरि वियोग संयोग आनि हआ 
रह आशयं हे, ईबरकी नीति अदर्प है ॥ सुरव उवा) 
6! परमात्मा देवकी नीतिको जानि नहीं सकते, सा महग दसौ 
$ षको देहरी अस दुत दै, दहर 4 भा तव ५६ 
¢ प पे, तुम कहां अरु इम कदां ब ह] 
पीति नय ह, तम जो खा शक श, स) सव 
काही जो पण्य ३, तिसकरि ये परम भावन इभा ई! दा 
नि पाप हमरे पण्यका फर लगा ठ 
दशान भया हे, अर्‌ जेता कषठ यश सप “ की नाई 
| (( ॥ ण्‌ | 1 स 17 जी आवना हैः सो मशु अग्रत 
|> . ₹ भगवन्‌ ! संर्ताका जा अ नते अर्‌ वचनोकारं 
ममृत कञरनेते निकषा दे, तैस दहर दशन नि्मयताको परा 
8 गी अमृत सवत ई, भिसो पाईकार जव को 
५41 पर्ताका मिलना परमपद्के तुर्य है, सी ईम्‌ परम व 
५; भ्‌ हे ॥ इति श्रीयोगवासिषे उपशमप्रकरणे सुरवपरधरस्‌ 
म पद्पचाशत्तमः सगः ॥ 4६ ॥ 
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(७८४) थोगवासिष्ठ । 
स॒त्रपंचाशत्तमः धैः ७. 


=-= =) (0 टस नका 


( 
समाधिनिश्वयवणनप्‌ । | 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जघ इसमरकार एवं पतत बर 
बहुरि परघ बोत भया ॥ परव उवाच ॥ ई राजन्‌ । जो ने प 
चित्त इस सगनार्विषे कमं करता ३, सो उख्य दोतादै अ कौ 
रहित जो परम विश्वाम अङ्‌ परम उपशम समाधि, तिषविष ष 
हआ है ॥ सुरव उवाच ॥ ३ भगवन्‌] तुमही करौ कि, ख 
रदित परम उपशम समाधि किसको कहते रै, अर जो तम 
तौ वण करौ, जो ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरूष ई सो तूर्णी १ 
व्यवहार कर, वह असमादितचित्त कदाचित्‌ नरी हेते ॥8१ 
नित्य परषुद्ध जिनका वित्तरै, अरु जगतके कायं भी केह अ 
तत्तविपे स्थित, तौ वह सवैदा समाधिविपे स्थित 8, ॐ! + 
` बाधिकरिवैठते है, ब्रह्मअंजरी हाथविषे रखते, अरु चित्त 
स्थित नहीं होता, अर्‌ विांतिको नदीं पाता, उनकी 
समापि नदीं कदाती॥ ३ भगवन्‌! परमाथत 
तृणोको जलावनेहारी अभर रै, एेसी निराशङूप जो सप 
समाधि तूष्णीं होनेका नाम समाधि नदीं ॥ 8 सा 
समारित अर नित्य तृप्ते सदा शांतषूपहै, अर्‌ पेन 
यह किं, यथाथ ज्यका त्यौ त्ञानहआदै, अरु ती ५ 
समाधि कहाती ई तृष्णीं होनेका नाम समाधि न दी 
संसारहूप सत्यताका क्षोभ नदीं, निरंकार है, अ १ #¶ 
ह, सो पुरुष स॒माधिषिपे कदातादै, एसा जो [4 
अधिक स्थित है ॥ हे साधो ! जो पुरुष निित्तह 4 ॐ 
इद्धि निषृत्त मई दे, अर पूणं आत्मतत्वही भारत. ‡ 8 
 भीकता दष आता 2, तौ भी तिसको समाधि कदी (0 
` एकक्षण भी आत्मतत्छविषे स्थित होता ई, ति 9 
` हो जाती दै, क्षणक्षण बढती जाती है, निषृत्तन 
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समापिनिध्यवणन-उपरमपकरण ५, = ( ७८५ ) 


क तते अमृतकी तष्णा बढती जाती है तैसे एक क्षणकी समा 

(नी जाती रै जेस, सथके उद्य हृएते सम किसीको दिन ण 

# हानवानको सब आत्मतत्व भासता है, इतर कदाधित्‌ नी 
कपा है जसे नदीका मवाह किसीते रोका नदीं जाता, तसे ज्ञानवा- 
[कि आतमदटि किसीते रोकी नरी जाती, जेसे कालकी गति कालको 
प षण भी विस्मरण नदी होती, तैसे ज्ञानवानकी आत्महधटि 
परण नर होती जेसे पवन चकते ठहरतेको अपना पवनभाव्‌ 
प्रीषिरण नरी होता, तेसे ज्ञानवानको चिन्मात्रततवक्ा विस्मरण नी 
र 4 7, जैसे सत्‌ शब्दविना कोऊ पदाथं सिद्ध नदी होता, तैसे ज्ञान- 
{र आत्माविना कोऊ पदां नरौ भासता जिष ओर ज्ञानवान्‌क़ी 


| 
। 1 जाती द, तहां अपना आप भासता है, जैसे द्पणोके मंदिर 












| 


क 


११ ओर अपना खुल भासता है, तैसे ज्ञानवान्को सवे ओर..अपना 
दी मसता है, जैसे उष्णता विना अगि नूह, शीतरता विना वफ 
र श्यामतां विना काजर नहीं पायाजाता तसे आत्मा विन्‌ जगत्‌ 
(१ प्रयाजाता ॥ हे साधो ! जिसफो आत्माते मित्र पदाथ को 
{0 मासता, तिसको उत्थान कैसे होवे, सवेदा मे बोधल इ, अरु 
१ निमे हो, सवेद स्वात्मा समाहितचित्त ह. तते उत्थान 
(क कदाचित्‌ नहीं, आत्माते मित्र सद्चको कोड नहीं भासत सर 
प्रणि जततेत् सद्चको भासता ३॥ रै साधो ! आत्मतत्त सवेदा 
(ते योग्य र, सदा ओर सव प्रकार आत्मा स्थित ह हरिसमाधि 
{0 उत्यान कैसे होवे ! जिसको कायंकारणिपे मिभागकलना न 
अह आत्मतत्वमिपे स्थितै, तको समाडित असमारत क्‌ 
ध! समाधि अ उरंथानका वास्तव क मेव नह, मिथ्या रः 
भ्व सदा अपने आपविपे स्थित ई द्वत भेद क नर त। 
ति असमाहित क्या कदिये ॥ इतिश्रीयोगवासिषठ उपधमभकरण 
¢ निञयवणेनं नाम सप्ंचाशत्तमः सगः ॥ ५० । 
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(७८६ ) ` ोगवासिष्ठ । 
अष्टपंचाशत्तसः सं: ८. 


0 कस्म 


¢ 










सुरघपरघनिश्वयवणेनम्‌ । 

सुरघ उवाच ॥ हे राजन्‌ ! निश्चय करके अ त्र जा १ 

„ परमपदको प्राप्त भया है, अर परणेमासीके चंदमावत्‌ शीतह ॐ 
~ करण भया है, अर्‌ परम शोभाकारि ख शोभित भया ₹ अश क्र 
ष्मीकरि संपत्र परमानंदसो पणं भया है, शीतल अरुतिग्ध तक्ष 
कृमर विराजमान है, निम विस्तरत गंभीरता तेरी चको प्राट भी 
है, अर निमेरु शरत्फारुके आक्राशवत्‌ तेरा हदय भाता 8 अ 
रहपी मेष तेरा न्टभयादै॥ हे राजन्‌ ! अष त॒शको सवत्र खला 
सवथा संतुषटत है, अर किसीविषे राग नरह, वीतराग दो ॥ 
जता ह सार असार को तुञ्चने भी भ्रकार जाना ३ अर ^ ॥ 
असार संसाररूपी सखुदरते पारको प्राप्त भयाहै, अर मह्‌] वन 
त्यों जानकार असंड स्थिति पाई दै, भाव अमाव पदां १११ 
जानत्‌ भया है, सम असम जो जगते पदार्थं ह, तितुते शत ` ॥ 
सुदित शात आशय इआ है, इष्ट अनिष्ट अहण त्याग तर 
है, राग द्वेष तष्णारूपी मेष बादलोते रदित निम ५ पी 
शोभता हे अरु अपने आपकर तप्त भया दै, क श्छ ४ जी 
॥ सुरघ उवाच ॥ ह सनी र । इस जगत्‌ विपे ग्रहण कणं ५ आ 
कईं नदीं जेते कदु हर्य पदाथ है, सो सब आमासुहप 
रण करियेअरं भो किये, अहण के योग्य नदी तौ च दौ 
सो आभासरूष पदार्थोका त्याग क्या कारिये, अरु अर्ह र ५ 
नरी सव तच्छ अतच्छ पदाथ ह, जते ४।१,६४ 

विषे जरु भासता है, सो जलाभासका कौन अग्‌ भी! । 
कौन अगत्याग करिये, तैसे यह जगत्‌ भी दे॥ द शनी ¶ || 
ठच्छ पदाथ रै, एक़ अत्च्छ ई, लो थोडे कारविषे न्ह प ॥+ 
तच्छे, अर चिरकार्पयैत रहते ई, सो अषठच्छ इत | 
काकते उपजे दे, अबमे अकाल स्वरूपको देवा ई 7१ ` ॥ 
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कारणोपदेशबणेन-उपशमपरकृरण ५ (७८३) 


($ ह वरि श्छ किसक कर, जो है, कषठ नदीं ॥ ३ युनीश्र ! 
( एणी पदाथं जानते दै, 1 इच्छा के ह! सो तरिलोकी- 
(# एणी पदाथ कोड नरी, स॒ तुच्छ नाशङ्प्‌ दँ, अर जीर्वोको 
हे पदाथं भासते है सो अतिचारकरि भासते दै, शब्द, स्प, 
स) गंध जेते इत्रियकि विपये सो सब अपारहप है, सीको 
0 पथं जानते है; सो देखने मात्र सुंदर दै, अंतसते रक्त मांस वि 
र्ग थैला बना इआहै, इसविषे सार कट नहीं, अरं पवेत बड़ पदां 
पो पत्य बटे हं, अर सुद्र ई सो जल है, वनस्पती काष्टठपत् र . 
कि आदि जो क्क पदाथ हँ, सोआपातरमणीय रै, सो विचारविन। 
[भासते है, इनकी जो इच्छा करते है, सो अपने नाशक निमित्त 
तह जैसे पतग दीपककी इच्छा करता, सो अपने नाशके निमित्त - 
ति ३ जैसे हरिण नाद्‌ श्रवणकी श्च्छा करता दै, सो नाशको श्राप 
08 तेसे जो विषयोंकी तृष्णाकसते ह सो अपने नाशको करते ई 
0 निवाते रदित जो अज्ञानी ३, सो पदारथको रमणीय जानक 
0 नारके निमित्त इच्छा करता दै, अरु जो समदशी ज्ञानवान्‌ ६, 
1 समणीय जानिकरि किसी जगतकरे पदर्थकी इच्छा नहा कृ; 
एवं उदय इएते अधकफारा अभाव होता दै तते ज पदा्धक्रा 
| 3 गया, तष तृष्णा किसविषे रहे ॥ है साधो ! राग दवष इच्छा 
हि वाग जते कड विकार दै, तिन्‌ सवते रहित शुद्र आत्मतत्व 
ध च कनकाः का है जिस पुरुप मनत बास 
/ १7६, सो उपशमवान्‌ कल्याणि प्रमपदकरो मात र ध 
'पारसमुद्को तरि गया है ॥ इति लिट (५ | 
र ४ धषपरघनिश्यवणनं नाम्‌ अषटपचाशत्तमः षः ॥ ९ 
- ममा 


एकोनपषटतम सः 4५ 

„ कारणोपदेशबणेनप्‌ 1 क 
|. धडा ॥ हेरामजी ¡ इसप्रकार सुरव अरं 1 १ 
॥. | ८- भो तिता पररय + क 

















(७८८ ) योगवासिष्ठ । | 
प्रघ चलता रहा ॥ ह रामजी ! इसका परस्पर संवाद्‌ तद्वो । 
कराया है, सो परमबोधका कारण है, इसषिचारके कमक पेष 
र्ति होती दै, तीक्ष्ण बोधक्ररिकै जब विचार करेगा, त अक्का 
वृ्दैरुक। अभाव हो जवेग, अशर्‌ शद्ध हदयह्पी आकाशि भा 
हपी सयं प्रकाश दोजवैगा, ताते परमपदके खाभके निमित्त अन्न 
हपी बादर अभावा यत्न करो, सो आस्मा सत्य है सव आ|| 


`. संपदारै, चिदाकाशै, तिसविपे स्थिति पावैगा ॥ ३ रामनी! नो 


` ५. .हेरामजी ! जिसका अंतर मन शांत इअ है, तिषको सं 


नित्य अंतयंसी अध्याःममयहै, अर्‌ नित्यचिदानंद विर वित्तो 
३, सो सद्‌ सुखी रै, तिसको शोक कदाचित्‌ नई होता, चो ¶ 
आत्मपदविपे.स्थित्‌ इभ दै, सो बडे व्यवहार करे, अर राग्॥|| 
दष्ट अवै, तौ भी तिसको फट कलंक प्राप्त नदीं होता, जेषे 9 
जरुविपे इट आता है, तौ भी उंचा रदता है, जल उसृको स॥ 
करता, तेसे ज्ञानवानको व्यवहारका रागद्ेष अंतर स्पशं नई । 















५: 
निष्ट पदाथं चलाय नहीं सकते, जसे सिहको मृग दुःख नह | 
तसे ज्ञानवान्को जगत्‌के पदार्थ इःख नर दे सकते, निष (त 
 आत्ानद प्राप्त भयारै तिको विष्योकी तृष्णा नदीं रत ++ 
निमित्त दीन कदाचित्‌ नदीं होता, जैषे जो एरष्‌ 1. 
स्थित्‌ भया ३, सो कंकर ृक्षकी इच्छा नदीं करता, तते 
जगे पदाथंकी इच्छा नदीं करता ॥ ह रामजी ! जप चत्तो 
जगत्को अविद्याह्प जानिकारि त्याग कियारै, तिपः 7? # 
पदाथे ईःख दे नदीं सुकते, जैसे विरक्तचित्त परुपक छग (| 
तव्‌ उसकी दुःख नहीं होता, सो ज्ञानवान्के चित्तविप * का ॥ 
नहीं उपजती, जेसे नंदनवनविषे कंटकका वृक्ष नदी ५ नि ॥ 
रुपको आत्मबोध हआ ३, अर संसारका कारण भ "4 
३ सो जगतके कार्यकर्ता दष्ट आता है, परंतु उको करी ॥। 
जसे आकाशविपे अंधकार दृष्ट आता है, परव आका ॐ¶ 


करा ॥ हे रामुजी अतद्युकरि | मिद्ततक कारण विध्‌ सः 3 


+ * 
[१ 





कारणोपदेशवणेन-उपशमप्रकरण ५. (७८९ } 


| श्यायते निवृत्त नदीं दोती, जैसे प्रकाशविना तम . निषृत्त नदीं 
|) तैसे. विचारविना अक्रिया निरृति नहीं होती, अविः 
रक्रा नाम अविद्या है, अर विचारका नाम विद्या ३, जब अविद्रा नष्ट 
पी, तब विषयभोग स्वाद न्‌ देवेगे आत्मानेदकारि संत्मान रदेगा॥ 
|| रमजी । ज्ञानवान्‌ ो विचारतेइद्ियोके व्यवहार अथ नहीं कर सकते 
१ जलविपे मच्छीरदतीरै तिसफोजल अंधनरी कर सकता आर आप्‌ 
छप रहता है, तैसे ज्ञानवान्‌ व्यवहारविपे भी अंघ नदी होता आर्‌ जाव 
ष हो जत जघ ज्ञानषूपी सय उदय होतादै, तव अज्ञानरूपी राति 
पत हो जाती हे, अरं चित्त परमानंदको पराप होता अर राग 
ही निशाचर नट दो जाता रै, तव बहर मोहको पात नह हेता 
गफ हदय आकाशविपे आसमज्ञानहपी सै उदय इभा ह, तिका 
मा अरं र सफर होतादै,जैेणंमासीका चंद्रमा अपने अगरृतको 
तरे अपनेविषे शीतर होता 2 तेस जो पुरुप आत्मवितनाविषे अ- 
घाप कएता दै, सो शतिको परात्‌ होता ३॥ हेरामजी । इचु ५1 ब! 
रि भव दिन भौ वदी, अरं मृ्युभीवहीह, अरु शा्नभी वी नम. 
#9 संपाते वैराग्य उपजे अरु आत्मतत्छकी वितना <" जन्‌ ध 
वपो पात र, त्र इसकाःसथ डश मिटि जातदैः अरु निम १1 + । 
|िनाविपे रुचि नरी, सो महाअममी हे, विप 4 १ 
ह्मी जगल वृ दोतेग[॥ द रामजी । न १९६५ तपर 
8 र आशारूपी फांसियों कि बांधाई) अरु जः + कर्म 
हरे, जजेरीमावदोता ह. मोगहमीतलावडी गर १ गकंडविपे 
[8 मारकोलिये जन्महूपी जंगरविपे भटका हृभा १५ २) कटि 
तेषा ह, अर त्र लवियादिककी ममतारूप। वाद अरु ते 
# भे मोतंारूप) मामिप कृताथजोडता ६१ अर उपरत) 
(. (दसपताररूपी मागविप अरु मच्छाश्चषटपी वृक्षक 
क ष्पी तप्तताकरि जख्ता ह संतन त तद्य प; { २३ निष्ठ 
१ क्तो नही पाता ॥ हे रामजी । जी १५ । भम नष्ट हो 
=. ` - त्र 21811891 (06611011. 01411260 0 66810011 



















(७९०) योगवासि । | 
जावे ॥ ह रामजी ! संसाररूपी सयुद्र ३, तिसके तरणेका गक 
महापुरुष संतजन हे सो मलाह है, अकू तिसकी युती श 
होवे, तिसकारि संसारद्पी ससुद्रको तारि जावेगा, ओर गव 
नही) यह्‌ प्रम्‌ उपाय रै, जिस्‌ देशविपे संतजनल्पी वृष क| 
की फर्लोसदिते शीतल छया है नरी, तिस निजेन देश ग 
विषे एक दिन भी न रदिए ॥ हे रामजी ! संतजनह्पी क| 
निर्ध अर्‌ शीत वचनदूपी जिनके प है, अर उनका प 
सुद्र फल हे; अर्‌ उनक। निश्चय उपदेशकूपी फल है ज ह 
तिनके निकट जाव, तब महामोदरूपी तप्ता षटेगा, अर शी 
भातत होवेगा, असु तिनको पाईकरि तृप ठोवेगा, अर्‌ तिन 
पाका? अवावेगा, सव ` दुःखोते युक्त होवैगा ॥ हे रामजी ¶ 
आपी पिर ह, अरु अपना पदी शदे, अपने ५५५) न 
चीकृड्विपे न डरे, जो देदविे अरेभाननाकरि विषयं | 
\ ` है सो अपनाआपदीनाशंकरतादे, अर जो देहमावको त्यागि! 
+ ~ ` अभ्यास करता ह तब अपना आप उद्धारफरता है, सो अपन ` ॥ 
मत्र ह, अरु जोआपको संसारसमुदरविपे डारतद सो अपा ॥ 
श ह ॥ दे रामजी ! प्रथम विचार यह करि देसे किं जगत्‌ १ 
अरु केसे उतपन्न भया है, अरं कैसे निवृत्त दोवेगा, अरं ५ 
सत्य कया ह अरु असत्य क्या है, एते विचारकरिजौ स | 
अंगीकषार करे, अरु जो अपत्य ३, तिका त्याग कर ॥ ६१॥ 
नहसका धन कल्याण करता, न मिव बाधव न शा कलय (9 
है, अपना उद्धार आपह करता ३ ; ताते अपने मन्‌ ४ साय १44 
हट वैराग्य अर अभ्यास करे तव संसार क्त अ ५ / 
*्यासकरारे तत््वके अवलोकनरूपी वेड करे, तवर संसा ति 
ता ह॥ है रामजी ! जीवरूपी दस्ती है, अरु जन्मल्पी 7 | 
इभ ₹ अरंत्ष्णा अदैकाररूपी जजीरोसे बाधदै, अ? + 
` मकार उन्मत्त दै, जव तिनते द, तव युक्त देवे ॥ ३ २, #¶ 
यमी नपि अनाता जमाती पल डो गय " 




















भासविरासवृत्तातवणंन--उपशमभरकरण ५, ( ७९१ ) 


ब्रह्मी ओषधीकरि तिसको दूर करिए, तब आत्मङपी सूर्यका दशन 
#॥ ६ रामजी ! ओौर उपाय कोर न करे, तौ एकउपाय करं जो देहको 
लोष्टवत्‌ जानिकरि इपका अभिमान त्यागे, जब अदं अमिमान- 
षी बादल नष्ट होवेगा, तब आपही आत्माहूपी सूयं प्रकाश्‌ अविगा, 
व अदकारद्पी बादल छय होवैगा, तब आत्मतत्वष्पी सूयं भासंगा 
# पमानंदस्वहप दै, सुषुतिते मौन अंकुर दै केवल द्वित तख र, 
्रीषी कारि कहा नरी जाता, अदुमवककै आप्री जानाजाता 8 ह 
नी ! सब जगत्‌ अनंत आत्मा है; जब चित्तका ठ पारणाम उसु- 
ष रवै, तत्र स्थावरजंगमह्प जगतविपे वदी दिभ्य देव भारग; ओर 
एना सब निवृत्त दो जावैगी, केवल परमानन्द आत्मतत्व = 
[ररि दिखाई देषैगा, सो स्वह पूणं अद्वैत हे, भार स जगत्‌को 
तिसके पानेका यत्न करो ॥ इति शरीयोगव सिषं उपम 
णे कारणोपदेशवर्णनं नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५“ ॥ 
1 ~ 


पृषटितमः सगः ६९ 


| भाष्विलापवृत्तातवणनम्‌ 
वधि उवाच ॥ हे रामजी ! मनकारि मनको छेदी, अरं ५९ मम 
त्यागो, जबलग मन नष्ट नरी हता तवन जगतके दुःखं 
(त्‌ नरी र जते सूतिका सूयं ( 
।जष्‌ मृति नष्ट हवै तव सू्येका 
गए होते, तब संसारके दुःख षट हो जाग, अन मनक हन 
एज । जेते प्रर्यकारविषे अनंत इ.स होते) तप म॒ ह 
# अनत दुःख होते हे, जैसे मेके वणका नदी वदती जात € 
जागेते आपदा बढती जाती 8 इषदी ५५ वी) 
भर कहते टै सो परस्पर स॒हदकिा 2: धा ८1 
परवतोविषे बडा परषैत दै" तिस उ" तिय त 
कष है अरु जके क्षरने चत £" मो । 
पके शिखरं म देवतक्रे व ध 0\/ 8381001 
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(७९२)  सोगवासिष। | 


तले करत रहते ई, उपर सिद्ध देवता विद्याधर रहते, पमष 
रहते है, नीचे नाग रहते है, मानो संपणं जगत्का गृह यहीर॥ 
उत्तर दिशा संदर ताव ई पृक्ष एको कारे पूणं हे, महन्‌ प 
स्वगं जेसी उपमा तिनकीः तहां अरि नाम अषीशवर रहाय 
अकि श्रम दूर करनेहारा थाः तिसके आश्रमकेपास दो तपस 
रह जैसे आकाशविपे वृहस्पति अरु शुक आये है तैसे यकर 
तिन दोनोके गृहविपे दो पुत्र महासुन्दर उत्यत्न भए, जेते काठश्र 
होवे, तेसे उत्यत्न भएएकका नाम भासःएकका नाम विलापम्‌ # 
 कमकार बडे इए जेसे अंगुरीके दोनों पञ है सो बढते है, तपे 
अर परस्पर तिनकी प्रीति बहुत बद अरु इकटेदी रै! 
तेल इकडेही रहते हैः जेसे एर अर सुगंपि इक रहते ३,१९॥ 
परुपकी परीति आपसमे होती है, तैसे उनकी भ्रीति वदी. %१। 
मात्र तौ दो मृति दृश अवे, परंतु मानौ एकदी है स्न आ | 
भी तिनकी एक समान, मानसी क्रिया भी एक्‌ समान, २९ ॥ 
न्द्र प्रकाशवान्‌, जसे चंद्रमा अर सूयं है, तैसे ज कर| 
व्यतीत भया, तव तिनके माता पिता शरीरको गक || 
गये, तिनके वियोगते दोनो शोकवान्‌ भए, जैसे कमली १ ॥ 
बिना जाती रहै, तैसे उनके सुलकी कांति कम्दकाय ग | 
मरलेकारि श्रिया सव करत भ्‌, प्रे उनके गण स्मण ¶ | 
कर महाशोकवान्‌ होवे, महापुरुष भी रोफमरयाद्‌। ४ \॥ 
रामजी! इसपकार शोककरे नका शरीर कश हो गया॥ ९ 


च 


ता° उपशमप्रकरणे भासविलासवृ्तातवर्णनं नाम पाः ` ` | 
एकषष्टितमः सगः ६१. । 


"्-- | 
1 अनित्यताप्रकरणम्‌ । = व| 
भ्सिष्ठ उव्‌।च ॥ दै रामजी ! जेसे उजाड वनका १ ऋ 
-े करोगे विगदगिोहरल्‌ दत" + 





अनिरयताप्रकरणवणेन-उपशरमभकरण ५. ( ७९३ ) 


षार गएअर शोकको प्राततभए, एके एकटे फिरने रगे नि्लज्ञान 
पिको भप्त नथा, सो जव्‌ केताककार्‌ व्यतीत भया तव बहुरि आय्‌ 
हौ अर विलास कदत भये ॥ हे माई! भरे हदयको आनद देनेहरेअमू- 
प्रसर जीवनेहपी जो पृक दै, तिसका फल सुलदै सो दूएताकल 
शा उतो रद अर तेरा मेरा वियोग दोगया, तव वकेसी ियाकत ` 
षाकंया तञ्ने कड निमेर चित्त किया है, स्या तहने अव आमः 
पाया ३ अरः क्या तरी बुद्धि शोके रहिते अव तमको क्या विगर 
पी रकया तू अव कुंशरदप हआ दे ॥ मास्‌ उवाच ॥ दे साध्‌! 
हमको शरु भया रै, जो तेरा दशन मया ह,अरं जो जगत्विप 
ह तो कुशल कहां ३. इस संसारविपे स्थित इए हमको ल अर 
रिका द, ३ स(धो ! जबलग ज्ञेय प्रमासतत्तको नहीं पाय, अरं 
क्का वित्तभूमिका क्षीण नहीं मरै, अरु जलग ससार 


षि ते, तलग डर कहं दै, जवलग चित्तं दुल नित नह 
ता, तबरुग चित्तकी भूमिका नघ नरीं होती, जबटग्‌ सा 














ते । 
इलो पराप्त नदीं मया, तवकग दमको सुल का ६ जबर चित्य 
पिपिष आशाकूपी कंटकोंकी वटी बहती जाती रै, सो आलविचार- ` 
[षी सृनिसाथ नदीं काटी, तवग हमको शर करः जृ्रल्ग अलि, 
(स्वय नीं मया, तवरग दमको इश कह ६॥ ह क | 
। रपी विपूथिका रोग द, आत्मप ओपधविना-६, नदीं हात्‌ 

|| जीव नित्य बही किया करो ह, निकार इक शी द 
फो नी प्रात होते, देदूपी एक ई है, तिसविषे त त 
{षी त ३, योवन अवत्थाकपी फुर दवद अय नता १९ 
दके सदमे जाय पड़ता ह, उपजता ई, बह न र्थ हए 


| येम अश्म आरंभ ३, तिनविषे दू 
{| पो ! 1 है, सो वैराग्यकूपी साकरविना, त ग 
[गही इस्तिनीके पाठे चला जाता ६" जघ पकी व न 
- / ध 4 जातत हेतेसेविततनविपशेकी प -धुत्‌ द). अतम 8100111 


[= 








(५९४) ~ योगवारिष्ट। `` ५ 


पितामणि ह तिसफी ओर नही जाता, अह॑कारश्पी जो इ 
देहादिकषपी मांसको धावतादै, अरु सुखहपी जो कमल \अकौ 
हेपी धूरकरि धूषर दी जाता ई अर यौगहपी वर्णका नाध 
है ॥ हे साधो! देदरूपी कूपविपे गिरा दै, भोगहपी तिमि ¶॥ 
अर आशाषषी कंटक है, तभ्णारूपी जरर तिसविपे यह ईशौ 
६॥ हे साधो! नानाप्रकारके रंगरंजनाश्पी जिसव्ि ग ६१ 
-जिसविषे तृष्णाकूपी चेचलताहै रेते चैत्य दश्यपिे मप्र की 
एकं ध्वजा दै, सो कालकूपी चंचलता वायुकारि भासती 8 
` सद्दे! अरु चितारूपी तिसविपे घुमर वेर है, नीव ¢ 
तिसविषे आय कष्ट पाता है, अरु बुद्धिरूपी पक्षिणी 8 वष! 

¦ जालविषे कष्ट पाती है, यह मेने किया दे, यह करता दौ! य 
इसी वासनाषूपी जारुिपे अुद्धिरूपी पक्षिणी कष्ट पाती ३, । 
िश्रामवान्‌ नहीं होती ॥ ३ माई ! यई वित्तहपी कमर ॥ 
पग्परूपी इस्ती बणे करता है, कि यद मेरा सद ह, यद + + 
है, अमम इसको मारा दै, शुद्ध आतमहपको त्यागिक्‌र ॥. 
अनात्मह्पविषे अमाव करता ३, अरु दीनताको परप ह 
 . राभ्यते रदित राजा कष्ट पाता है, तेते आत्मभावते रहित १ 
न करके जन्ममरणके दुःखोको देखत, जव ९ क 

त्याग्‌ करे, तव कशल होवे अन्यथा शल नदीं हता ॥६ 
४९ ग $ पगी॥ न 

गासिष्ठे उपरमपरकरणे अनित्यतापरकरणं नामएकपितमः° 
र . 


दिपष्टितमः सगः ६२ 

" ~ - "व-- 
, अन्तरासंगविचारवणेनम्‌ । _ ५1 
बरिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उनने परसय =क्र 
किया, जब केताक काल व्यतीत भया, तब पनी । ¢ 
ज्ञान माप्त भया, अरु मोक्षपदको प्रत्त इये, ताते है र वित्त अरि 
गमी 7 ्त्याप्रनिमिच कोय" -मदी)५। जिम मरि ^ 















8 { अन्तरासेगविषाखणेन-उपशमभकरण ५, (७९५ ) 
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(पि बोधा इअ दै, सो संपारसमुद्रके पार होनेको समर्थं नहीं होता, 
तीव संसारसयुदरविपे गोते साता है, अशु्ञानवासशीघरदी तारे जाता 
7१ गैपेगोपद रंघनेषिपे सुगम होता है, अशु जिस पक्षीके पक्षटरेै सो 
कको नहीं तर सकता, वन्मही गिरं गोते खाता ई, अरु पंखोमे 
परए शीघ्री रुषि जाता द तेसे जिन पुरुषोकि वेशम्य अर्‌ अभ्यास- 
६ {1१व दरे ह, सो संसारससुद्रते पार नर हो सकते अरं जिन पुरुपकि 
पौव अभ्यासरूपी पंख रै एसे ज्ञानवान्‌ शीघ्रही तरि जति हे ॥ है राम- 
| जो देहते अतीत महात्मा पुरुप चिन्मात्रतत्तवविपे स्थित इए दे, सो 
| (कर देखते रे;अरु अपने देहको देसि सते ३ जसे भूयं जनताको 
रिसा है, अथं यह कि, जगतूकी क्रियाते निरटप रहता रै जे रथ 
शि स वाको खेद कु नीं; तैसे देहके दुःखकारि ज्ञानवान्‌ खेद 
$ पिपित्‌ नही होता, अरु मनक क्षोभकारे भी _आशमतत्वविपे कु 
पी नरी होताः जसे तरंगके उपर धू परतीरै, तिकि सपुद्रको कंड 
0 ही होता, तैसे मनके दुःखकरि आत्मको क्षोभ नी होता ॥ 
जी ! देह अरु आत्माका संयोग कष्ठ न जैसे जल अरु दसका 
कड नरी, जेते ज अस्बेडीका संव॑थ कहु नरी तस देह अर 
पका संवेव कहु नरी, जेे पाड समुक्का संध ९ नी" जेर 
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ए अर पत्थर अरु काष्ट एक ठौर रहते ई, परत संव क न 
अरु काठ एक 16. 


भर अरु बेडी संषटर होता ह, तौ जककणके 
॥ ` आतमाके संबोगते 1 ह॥ ह रामजी ! §्को दुःख 
7३, सो संगकारे होता है, जहां अहं मम भमिमान होता ः 
{ {तभी दाता ३, अरु अहं ममका अभिमान नदीं तहा द्‌ःख 4 
(ई, अर मच्छीको जवे ममत होता र, तिसवै वक 
भी + द, तेसे जिस पुरपकरो ददिषे 4 वड न 
1 १) ५ ९ ह अभिमान नहा) ९ 1... 
# ॥ ह प व निवृत्त होती है, त्या त्य भोग 
हि नही दत. जेते जल अर पत्थरको कनही रोता! जेर दपैण- 
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पकामतििि र दोष मदो िर्िका ुग नरी देत 
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( ७९६) योगवासिष्ठ । 


` अर्कषट मी नही होता, तैसे जव देहविपे संसगेभाव उरि ज 
कोह नदी होता, जैसे दपणको कड नदीं रोता, तैसे आसा अकै 
क्रिया दे ॥ हेरामजी । स्वेथा संवितमाञ आत्मतत्त स्थितै 
दवेत शब्दके फरणेते रहित हे जो तिसविष स्थितरैः तिसको त्श 
फुरता, अर्‌ जो अज्ञानी द तिसको दवेतकलन। उन्ती ६॥३ ए 
यह स॒षृ जीष अदुःख्प है, परंतु अक्ञानधमकारि आफ ए 
जानते दे, जसे स्थाणुविषे चोरभा्वना अविचार रपी ¶ 
आत्माविषे दुःखकी भवना अविचारफार होती है ॥ यहपुस्‌ # 
ह्‌ हे, परंतु करनाके वशते आपको संबंधी जानता है, भ। 
विषे अंगना बंधन करती दै, जैसे स्थानविषे वेतार मस्न 
भयको भराप्त करता दै, तेस अपनी कल्यनाकारि ब॑धान 
ह रामजी देह अरु आत्माका संबध असत्य दे! जैसे ज १ 
सब॑ध अपत्य है, जब जलका अभाव होवे, तष वेडीको पि 
ती अरु बेद़ीका अभाष हो जावै तौ जलको कड चिता + । 
ताते असत्य संब है, तसे आत्मा अरु देहका संबध मत # 
भानकरि अतर संगते रहित दोव, तव देहकः दत कड 
दुःखविषे आपको दुःखी मानना, देश्विष अभा एवौ 
दुःसी होता ह; जव देहवि अभिमानको त्यागि दैव 7 41 
एसे इद्धीशवर कते है जैसे जल अरु पत्थर इ # 1 
अतरसंगक्ा अभाव्‌ ई ताते ल कट नदीं लगता ठ # 
होमे तब देह ईरियोके होते भी दःखका स्पशं कष्ठ ग नमर || 
यदिषे भात होवे ॥ ३ रामजी । निसको देहम्पि ॐ -क१ 
जन्म मरण दुःखहूप संसार ह जैसे वीजते 8 ` 40 
देहाभिमाने खलुःलहप संसार उत्पत होता १ 44 
विषे इषता है, अरु जो अंतरसंगते रदित होता द! ४. ॥ 
पाको पराप्त होता है ॥ हे रामजी ! जिसके अतर्‌ वै ट अ१॥ 
चित्तरूपी ृक्षविषे अनेक मोहूपी शाखा उत्यत्र होती वचित ली | 
- सुगते रहत्‌ द, तिसक्रामोदद्ीतदोजात्रा, दः वृह ( 1 रः 





संसकतविच(रणन-उपशमपङरणं ५. (७९७ ) 


ककत चित्त देदारिकोविपे षंधमान रै, तिसको नानप्रकाख। भरमह्प 
तर्त मसता है, अर जिसका चित्त देहादिकोंषिपे वधमान नही, सो 
क्षैभतमावको देखता.है, जैसे टूटी आरसीषिषे अनेक प्रतिर्विव 
[हि अर्‌ सरी एकही प्रतिषिवको दण करती रै, तैसे संशयित 
रीषि नन प्रकारका जगत्‌ म।सता है. अश शुदधवित्तविषे एक 
वा भासत। है ॥ हे रामजी ! जो पुरूष व्यवहार करता, अशु. संगते 
है रसे जो निमल पुरुष है, सो संसाते सुत दँ, अरं जो सवं 
क्रो त्यागि वेडाहै अश तपमी करता है. अश्‌ अंतर चित्त 
0, सो बंधनमें ३ अर्‌ जो अतरसंगते रहित है सो शुक्त दै अरः 
प्ीपितत किसी पदा्थविषे बंष है सो बधे, बन्ध अर्‌ सुक्तका एतादी 







(ठ 











।# 
| 


रि भी अलेष द, तैसे वह पुरुष अलेष ह, अरजो अतर अभिः 


| 
कि अतर अषंगहै सो सष कार्यकर्ता मी अकृता ह जेषे नट स्वागको 
१ त ३ सो कष्ठ नहीं करता ३, तौ भी करता दै'जेसे सवे भ्यवहार 


} 


करि शयनं करता हे, अर्‌ स्पपतविषे अनक खल. उःल गता 
,‰ १ सव कष कत्त ३, चित्तके करमेकरि क्ता है चि 


कतेक, अक्षता ह, शरीरकारि करना सो करना नू, अरं शरीर 


॥ 
। 
¶ 
| 
९ 
4 
| ¶ 
। । 
# 
' 
# 1 


| 
| 
| 


श भकना सो अकरा नदीं जो ऋ्रहत्याकरता द, त अस्स 
ग षो कड पप नद लगत। अरु जो अश्वमेध यज्ञ करं त। क्छ 





न त निय चित्ते स्वं आसक्तता दूर मई 8 प पम 
प ६, अरधन्य्‌ धन्य ३, अरं जिसका वित्त आसक्त ४ 
२ सी रै, जो पुरुप आसक्ततते रहित्‌ ,ह' द ॥ रश्ीयो 
हि पपठ ह, समाव एक अद्रे आतमत्वनि स्थित ‹ गः ॥ ६२॥ 
‰ ेरपशमभकरणे अंतरासंगविचारो नाम दविप्तमः प 

. तिषहितमः सर्गः ६. 

क. ` र ¦ 

1 ‡ म ४ ससु चारवा श येष ^ 
प उवाच ॥ रे भगवन्‌ । संग किसको कृते € अ - हन 


| 
४, „^ -॥ 
॥¶18 
> ॥ 
चै 
^ 


१ 
५ 
¢. 
। कते 


। ` कदत (ह अष र्हंग निपको) । 0 कहते ३). अरे 66810011 


~ 













= ७९८ योगवासिषट ! 


क्त करिपको कहते दै, अरु किपस उपायकरि सक्त होता पृश 
वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी ! देह अर देहीका जो मिभाग र 
त्याग कर, अरु तिससाथ जो मिलिकारि करता ह, अः केषक्ी 
अपना विश्वास्‌ करता हे, जो एतादी साच मेँ हौ, इसको 
कते हं ॥ ६ रामजी ! आत्मतत्व अनंत दै, अर्‌ देदमामि अ 
. नक्रि आपको एता मान पुरुप जानता है, तिसविपे ओष 
करता ह, अर्‌ सुखकी इच्छा करता दै, इसका नाम वेष अ 
कहते है, अरु जिसको यह निय इ रै, कि सवै अता 
किसकी इच्छ करौ, अर किसका त्याग करौ, इस असग # 
रुक्त कंहाता ई, अथवा नमे ही, न यई जगत्‌ है, सवं मव्‌ अ 
त्यागिकारे अद्वेत सत्ताविषे स्थित होता ै, इसका नाम जीवर 
न कमि त्यागकी इच्छ्‌ है, न करनेकी इच्छ है अरु अतप ¶ 
त्वभाव नही इस संगका जिसने त्याग कियां है, सो असंग श 
हं रामनी ! जिसको. आत्मत्तविषे नि्वयहै, अरु राग रष ६१, 
वश नदीं होता, सो असंसगं कष्टता है, अरु सवै कर्मी 
जिसने त्याग किया है, किमे कृष्ु नहीं करता, एसा जौ 
तयागी है, सो असंसगे कहाता दै, तिसको कोड कर वषम | # 
सकता, सवे संपदा तिसको दोतीै, अरु जो संसक्त एष ४ 
स्वके अभिमानसहित हे, तिसको अनेत दुःख उतप्न त ५ 
कोह गतेविपे गिर पड़, तिसविषे कंटकोकै वृ: (८५4, 
पाता है, तैसे संसक्त परुष कष्ट पाता ३, ३ रामजी 
विस्तृत दुःखकी परपरा उत्पन्न होती ई, टोंक णा 
उत्र होवे ॥ दे रामजी ! जैसे नासिकादिे रसञं तति (५1 
वैर, गंधे भार उटाये फिरते ३ अरु मार परते ६ ¢ 
सपतरप आरासूपी फासीसाय वधि इये इ. 
` संसतततका फल डटादि मोगते दै, ललविप रह द 


०, 
3 ॐ. 


& 
| „ ये 
=. । 
४ व < > > 
वा स क ^ 
‡ (९ ` क # छ > = ~ "4 


[र 
[< ५) 


कष्ठमान होते दै, अरु कुहाडसाथ कारते है, ऽर 
वृक्ष भोगते ^ राः ई 


पाते ह, सो संसक्तताका 'फल पाते दे, भौर जो 
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संसक्तमिचाखणंन-उपशुमृपरकरण ५. (७९९ ) 


रनर अर दजरीसाय काटते हे, सो अंतर इःख पतेर हरि बोता 
हूर कारते है, सो संसक्तताका फल भोगते है, इसभकार योनिको 
६) अर कष्टमान्‌ दोते दे सो संसक्त है, इर तू्णोको दरण खाता 
ए पथिक इसको वाणकरि मारता है, अरं कष्टमान्‌ रोता ३) जो 
क्रीहिको.द्ट-अते रै, सो इसप्रकार संसक्तताकरि बधि इए ३ सो 
[क्रा भी दो परकारी है, एक वेधःदै, एकं बेधन। करे योग्य है, 
११६ जीव दै, अरु जो तत्त्ववेत्ता दँ, सो वेदना करने योग्य ई ॥ 
धत्ी | आत्मतच्वते जो गिरा दै, अर देहादिकविषे अभिमानी 
रे, सो मूढ ३, संसारविपे जन्ममरणको भप्त होता है, अरः 
(को आत्मतत्वका ज्ञान इआ है, अरु निष्ठा है, सो वंदना करने 
षर तिसकरो बहुरि जन्म मरण संसार नही होता. शख चकर गदा 
। ्निपके हथविपे है, अर आस्मतत्तवविपे निश्चय ई आत्मतव- .. 
„पपकत हे, अर तीन लोककी पालना ह सो वेदना कर 
षर अरु जो निरारंत्र सूयं आकाशविषे विचरता 8 अर सपा 
८१ | है सो वदना करने योग्य हे १ ॐ जी ॥ ५. 
) { की उततर करता ३, अरु सदाशिव स्वहपविपे सत ₹ लष 
हरि विराजता ३, सो वंदना करने योग्य दे, अर जो विभ 
 ‰ अराग रसता दै, उपके प्मरूपी वंधनसा वापा ९१ मर 
¢ ठाता है, सदा स्रूपविपे संसक्त ह शंक दता 
[8 सो वेदना कएने योग्य ई, इसते आदि ठकि पिब 
१. कना क पै, सो युक्तस्वषूप है 
{` लोकपाल जिनकी संसक्ति स्वहटपविष ह स्‌। यु ह सो = 
वा करने योग्य हे, अरु जो देहिका १९ मजी 
मजरा मृत्युको पाता रै, अरु कष्टमान रीता 5151 
 शरीरनिपे अभिमान दै, अरं वाहत उ. जेप मांसकर 
त भोगोको देखता ई, तव इसुप्रकार गिरता गिते द अर्‌ धा यत्र 
८५ आका शि = गिरते तंसं | गिस ह्‌! बः ५ 
माकराशते इष्ट पले गरत्‌ € ^“ _ देवता- 
हज प्नो जी, सो थि दए क इतः 
प लगीविपे सते ह कं मदप्यरोक्षविषे रहते £” क उ 
~ ह. ¦ स्गृतिषे दुत दक \/8181185। (0661010. 01011260 0 66810011 2०0 0/ ©>20011 ननन 
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(८००) योगवासिष । | 
आदिक पातार्विषे रहते हे! तीनां लोकोविषे भरकते पसे ६। 


| ) 


शूलरविषे मच्छर रहते है, तेसे बरलयांडविषे संसक्त जीव र्त १ 
मिट जाते ह, कारुषपी बारकक।[ जीवदूपी गेन्द्‌ हे, कमी ६ 
उचछछ[कता है, कभी उध्वेको उछ[ङता हे ॥ ३ रामजी । जतन 
है सो सब असत्यशूप ई, मनरूपी चितेरेने संगह्पी ` रापष 
आकाशविषे देहादिकं जगत्‌ छिखा ३, सो सव अपत्यष्प ६१ 
सुमुद्रविषे तरंग उपजते अर मिट जाते है तेसे जीव त्रि 
जते रहते है, जिसका मन देहादिकविपे संसक्त है, सो त्ष्णाह् 
कारे तर्णोकी नाई जरते हे ॥ है रामजी ! जो संसक्त एर १॥ 
शरीर पानेकी कड संख्या नहीं, मेरके शिखरे लेकर चण 
गगाका प्रवाह चङे, तरगों सहित तिष्षके मोतियोवत्‌ जो ल्ब 
तिनके गिननेकी संख्या दवै, परंतु संसक्त जीवके शरीर ॥ 
संख्या नदी, अर जेती कष आपदा है, सो तिनको १ ६५ 
जपे समुदरविपे सबं नदियां आय प्राप होती है, तेसे सव आप, 
्रप्होती है ॥ हे रामजी ! जो देह अभिमानी सदा विषयो 
करता है, सो रौरव कालसूत्र आदिक जो नख ह, सो ऊ ॥ 
लकडयां दोवेगे, जरेगे, कष्ट पावैगे, ओर जेते कठ $ ५४ | 
सष ससुक्तं जीवको पराप्त होवेगे, अरु जो असग षि | 
तिन परुपोको सव विभूति पदार्थं पराप्त होगे, जैसे वषार ९। # 
पणं होती है, जैसे मानससरोवरविषे संब र 

ह तैसे असंसक्तचित्त परुपको सव सम्पद्‌ प्रघ ५ 7 

करी नाई 

[गस पुरुपका देहाभिमान वदि जाता है, सो विषक! ° _ 
जेप्का देहाभिमान घटि जाता ३, तिसको अग्रतह्‌ 
दृता दै, त्यों त्यां मारता है, अरु अगत ज्या „ 8 
त्यं त्यो अमर करता दै, हे रामजी ! जो पुरषं हमर 1 
= संपक्त होता ३ सो ससी दता ® # 
दश्यका संग रै, तिसके यह ही | 
नरकग, भ गिरत अ. तीह अपग । 
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शंतमा चारयोगोपदेशब्णन-उपशमभकरणं ५ (८०१ ) 
। | 


व ीहवेगा अरं चंद्रमाकौ नाई शीतल सुक्तहप रै, अविदार्पी 
“विका रोग तिसका नष्ट हो जाता है तरप होता ३ ॥ इति शरी 


¶िष्ठे पशमप्रकरणे संसक्तपिचारो नाम मिपषटितमः सर्गः॥६३॥ 


५ 


| चतुःषष्टितमः सगः ६४ 


#1 


र शातस॒माचारयोगोपदेशबणन्‌म्‌। _ . 
# पपि उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मेने तुक्चको उपदेश किया देः 

















ु 

| । 

॥ स 

(५ श सपा ११ 
प्री विचार कारि अभ्यास कर, जो सवेकार सवे स्यान सव कमि 
परि पित्तको देहादिकविपे संसक्ति मत॒ कर, केवल आत्मचेतनपिषे 
पित होहु ॥ हे रामजी ! न संसक्तविषे, चित्त हवै, न वे्टाविषे 
षत देवे न किसी वस्तुविषे सत्य जानि चित्त होवे, न आकाशविपेः 
| मपरविषे, न उध्वं, न दिशाविे, न बाहर न अंतर चित्त होवे, ` 
पी? ) न उरविषे, न मुभ्र त्विषे, न महक मध्यविषे, न 
१ पकाविषे, न जाम्रतस्वपरसुषुप्तिविषे) न्‌ तम न प्रकाशविषे, न श्याम- 
की न्‌ रक्त पीत शेतविपे, न स्थिरविषे, न्‌ चरविपे? न्‌ आदिः न 
प, न मध्यषिपे, न दूर न निकटविपे' कि 
र सतःक्रणविषे, न शब्द स्पशं हप रस॒ गधविप? कारे च ८ 
पिप, चिततको लगावहु, सं ओरते चिन्तको वभिकर" ५ 
प्‌ (\॥ प विश्राम कर केद्युकं द्रेतको ठेका चेतनततका मपे (3 
}॥ मरी | जव सर्वते निराश इआ. अरः 4 व 
{1 तव विगतसंग होवैगा, जीवका जीवतत्त चता, ष्ठ १ 


1 
|? 


॥ मपा होकरि स्थित होतेगा, सर्वं व्यवहार क अचा 7 
कते भी अकता होवैगा, अथवा इका > अदत 


(१९ पिदानंद शात्कप जो तत्व है, तिसविषे रिथ मयं स्वाम 
(क सामानि मातेगा, जे वादक दरः भये भू स 
(# नगाः तेते फुरणे रहित चेतनत भासि आता १ 
आणि भकग सवामावकं भासि आती ततं जातात तो 
कि (माति, आिय+, रहः नरो कद क्रिया, 06 


। 4 1 . 





*,५। ॥ 4 क 
* > ७ 
2 ) 
॥ ॥# >. 
18.34 ` 
६1 
>, न) 
ए क: ( ` “शूने 
` "वि ` 














(८०६) ` योगवासिष्ठः । 


फलदायक न हेक्षगी, जैसे कमरुको जल नरीं स्पशं कसा कष 
करिया स्पश न करेगी, अर चित्त आत्मगत निवाणह्प रैक 9 
कत भी अकता ररैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्कणे प्री 


माचारयोगोपदेशो नाम चतुः षष्टितमः सगंः ॥ &॥ 
पपर त+ ॥ 





संसक्तचिकित्सावणेनम्‌ । 4 
ब्॒िष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! असंसक्त पुरुष ह सो 
अथवा व्यव्हार करे, सदा ध्यानविपे स्थित दै, अरु शोक 1 
जैसे बाह्य ्षोममा्‌ दृष आता दै, परंतु अंतर सवे कलना 
सं सकष्मीकरि शोभत है ॥ हे रामजी ¡ जिस परषका र॥ 
रहिते अचषचित्त है, सो विगतञ्वररै, तिसको कड ५ 
नहीं कप्त जैसे जल कमलोंको स्पशं नदीं करता, किन्‌! ५0 
भी निर करता ३, जैसे निमी मलीन जलको नि. 
तैसे षह जनताको निर्मल करता दै, अर्‌ जो आत्त्तमि 0 
सो ्षोममान्‌ भी द आता रै, परंतु क्षोभ कदि श्री 
सूयक भतिरषिव क्षोभमान्‌ दृष्ट आता है परत यूथ? > तौ {# 
नही ते ज्ञानवान्‌ का चित्त सोमायमार्‌ ट अत ९ व 
कृदाचित्‌ नरी ॥ हे रामजी ! आत्मारामी जो १९, ¢ 
मोर पच्छवत्‌ चंचल भी दष्ट आता दे, परं ॐत «६ # 
नाह अचल है, जिनका चित्त आत्मपदविषे स्थित - रि 
सुख दुःख अपने वश नदी कारि सकते, जेसे फाटक 0 
नही चदता, तेस ज्ञानवानको खखदुःसका ॐ ' वि 
ुर्षको त ्रह्मका साक्षात्कार हआ दै, तिनक ऋध 
कार रजत नरी होता, जैसे आकाशबिषे वद °“ बि 
 आकाशको स्पशं नरी करता, तसे ज्ञनवा वार्ण 
स्पश नही कसे, जो आत्मभ्यानी द, जिसका <) (8 
-कार्‌ मया. ह+ अरकरतमत्त. ख, इभा ९९, 
















, संसकविकिततावणेन-उपृशमपरङरणं ५; ( ८7३ ) 


क्ता ६ ॥ ३ रामजी ! जो आत्मारामी परुष दै, तिसको आतन्ञानके ` 
िथापकरि संसक्ता निवृत्त रोजाती ३ अन्यथा संसक्तमाव 
प्रि नहीं शेता, जव चित्त परिणाम्‌ आत्माकी ओर हवैगा, जैसे 
मा परिणामके वशते _अमावास्याको सूयंङ्प हो जाता है, तैसे 
ति इदपरिणामके वशते आतमहप हो जाता है; जब चित्त चैत्य- 
(पि हीन होता दै तब क्षीणचित्त कता ३, अर्‌ शांत कलना 
(हता है, तब जातु इसको सुषुप्तिष्प हो जाता है तिसि अः 
रिषि जो कडु क्रिया करता ३, सो फलका आरभ नहीं होता, काते 
की, निरहकार होजाता ३, जसे यथ्रीकी पतली अहैकारते रहित चश 
7 ह अर संवेदने रहित दै, तिसको कोड दुःख नहीं होता, तैसे 
ह एकार निःसवेदन पुरुष निटुःख अर निर्टेप काता ह॥ हेरामजी 
६0 भग माव अभावहपी जगतचितिष हाता; जव वित्त आत्म 
तको प्रात हआ तव किसकारे किसको किस॒का बंधन होवे,सन आ- 
तत होता है, जेसे नट सवै स्वांगको धारता ह अर अपना अभिमान 
पीप नरी होता, तैसे सुपिमोध शरम जगती जिया कतार 
वधान नहीं होता, जीवन्ुकत होकार स्थित होहि ॥ ह रामजी ! 













पोभको आश्यकारके जगत्की करिया को, करियर कती 
र मावनाते रदित दोह, तव्‌ तुमको दुःख कष न होवा न जावर 
तिन त्यागविपे अभिमान होवैगा, यथामरतिविष स्थितरेषेगास- 
(0 पोपविषे स्थिरे, सोकतां हआ भी कु नहीं करता एसे निश्च 
। @ पारिकरिके जेते इच्छा होवे तेते करौ ॥ ह रामजी । ज्ञानवानकी 
0 भारुकवत्‌ होतीरै, जेसे बालक अमिमानते रहित ५ 
वे दिाता ३, तैत ज्ञानवान्‌ अमिमानते रहित कमर गर 
शिक सरी नदीं होता, जब वित्त अवित्तहप हीनाता है ५। गरत्‌ 
[४ यतिरूप होजाता है, अरं रिया करता न 
4 गरी करती ॥ दे रामजी ! इसको १ (1 ५ 
> अत जता € ^" 

/ ,# ५ | पीक चरमा शोभता 


४ ठ ॥ भू्मानंद्क प्रवरे > नैरा 11260 0 ©8100111 





(८०४)  योगवासिष्। | 
है, तेसे वह शोभता हे जो उषुपि बोधविषे स्थि! 
महातेजवादं मशषूम होता है, आत्मानंदकारे एणं चेरा 
दोजाता ३॥३ रामजी ! जो पुरुष सुषुपति अवस्थाविषे त्थि 
किसी संसारे क्षोमकरि चायमान नहीं होता जेसे पतस्व 
्षोभायमान नहीं हेता, जसे भूकंपविपे सब वृक्षादिक चला 
अरु अस्ताचरुपवैत कैपायमान नदीं होता, तैसे ज्ञानवान्‌ न, 


“ ` चलायमान जैसे पर्व॑तं सवं कालविपे सम रहता ३ अर तए ग, 





पडता दै, परवत ज्योका त्यों रहता दै, तैसे ज्ञानवान्‌ अक्क 
क्रियाविषे समरहतादै॥हे रामजीएेसी सुप्िदशा अभ्यास या 
होती है, जप यह दशा प्राप्त होती है, तुब इसको तत्व ( 
कृहतेदै, सो परमानंदहप दै तिसविपे सव दुःखनाश हो ६ 
हो जाता है, मनका मननभाव निवृत्त दो जाता है, तव जान" # 
सुख उदय होता ३, ति॒कारि परमानंद धूमं दो जाता £ ॥ ॥ 
रचनाको ीकाषूपदेखता ह, स्वं शोकतेरहित निर्भय हता 4 
भम दर होजाता दै, जव तुरीया पदविप प्रात हआ ? १) 
बहार नहीं गिरता, जो यत्नवान्‌ पुरुष परमपावन्‌ प पा 
द,सो संसारकी अवस्याको देसिकरि दसत ई, १ 
धरष नगरको जलता देखिकरि रसता दे ेे्ानवाच्‌ [/* 
करि संसारे कायोमिं इःख जानिकारि रसते दै ॥ दरा "क्री 
स्थरि थते सो अविनाशी होता, अर आन तह त 
आनेद्कलना है, जब एेसे तुरीयातीत पदको ग १ 
मरणफे बेधनते यक्त होता दे, अभिमान आदि क तरल 
ज्योतिविषे लीन होता द, जैसे टूनकी री षव रि 
है, तैसे वह आत्महप हो जाता ३ ॥ इति : ॥ # 
रणे संसक्तविकित्सा नाम पंचपश्टितमः सगः ॥ €“ 


. 
१ रे 
त ` "क 
8 ह, ॥ क" 
१.4? । 
त 9 हि ` 
: ~. 
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संसारयोगोपदेशव्णन-उपृशमपरहरण ५. ( ८०५ ) 














} | पटषष्टितमः सगः ६६. 
४ संसारयोगोपदेशवणेनम्‌ । 


| 11. 
५ [पिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जवरूग तरीय(पदविषे स्थित होता 


५ कैवल जीवन्सुक्त दोता रै, ईसते उपरांत विदेहयुक्त तर- 
की ३ सो व णीक्‌। विष्य नही, जसे आकाशको शजाकारे को 
रि नदी सकता, तेते तुरीयातीत वाणीक। मिष्य नह तरीयातीत 
विधति भी दुहे, विदेदयुक्त कर पाता दै अर तम क्कः 
सि एसी सषि अवस्थाविषे स्थित हो, पाठेपरमानंदपदतिषे स्थित 
भ ॥ ३ रामजी । तुरीयावस्थाविे जो स्थित्‌ इआ ह सो निद 
कीक प्रातं आ ह, जव तु इति अतस्माविपे प्थित होवैगा तव 
कायै मी करता रगा सुदा पणं रग उदय अस्तक मूवृकरो 
कीितपरपतन होवेगाः जेते मूरतिका चंद्रमा ठित उदय अस्तको नहीं 
हेत ह तैपे तू उद्य अस्तम्‌(वको परतन होवैगा॥ ह रामजी | 
(री शीको अप जानिकरि रागदरेपविषे जरत है, जिष पदक 
वि होत(र, तिप नष्टहुए नहो जातह' जेते सृति [ॐ अन्व 
रिप रोता र,वरके नाश इए मृत्तिका नाश न हा › तेते भमर 
री गीकार कडु, तू सद्‌ जयोक त्यो ह, तेरा व इ विपे 
0१ इभ, तत ज्ञानवान्‌ देहके नाश इए शोश्वाच्‌ 1 हता, अर 
कि प्य इए सली भी नरी होता. काहे कि देह भाष ६६५ व 
ह सो त्वदा एरपदे,सो यथाभ्रातिविषे निप ह 4 
हतिमिमानादिक विकारति रहित निम॑लं अकारव है जैसे 

0} १, चंदमाकरि शा निन हते 
(11 ५ ॥0 रहितक [तप | ध १ 

` [ष ृवीपर नह गिता हिरमजी। द *। ५ मी अव 

त | जाता हसक प्रफप्ुवि्‌ ज्‌ग1 019102९0 ७५ स 

























( ८०६ ) योगवासिंष् । 


हआ ई पृथ्वीविषे विशोकवान्‌ इआ ` विचरो,. इच्छा ञ्‌ ॥ 
त्यागिकारि शीतल प्रकाश अंधकार तप्त अर्‌ मेषते रहित शह 
आक्राशवत्‌ निम॑ल शोभेग।॥ ह रामजी ! यह जगत्‌ चि 
अर्‌ आदि अतते रहित ₹ै, अरंत्वं आदिक भभते रहित तिषगि 
होड, अत्सकिवलअव्यक्तवितनाते रहितहै,तिसका। शरीराधं 
` होवे, अत्मा आदिक नामभी उपदेशम्यवदारेनिमित्तकलेहनक् 
भेद भयते रदित अशब्द पद्‌ हे, सोई जगतहूप दोऽकारि स्थि 
जगत्‌ कषु भिन्न वस्त॒ नदी, जेसे जर तरंगह्प ह मासतषैष 
कदु भिन्न वस्तु तरंग नदी, तेसे आत्माते भित्र जगत्‌ कड नी 
समुद्रं सुब जल्प है, जलते इतर कषु भित्र नदीः | 
आत्मप है, भित्र कष्ठ नदी, जैसे जर अरु तरंगविपे भेद न 
अरु तंतुविपे भेद नहीं, तैसे ब्रहम अर जगत्विषे भेद नरी॥ ६१ 
ओर दवेत कट वस्तु है नही,परत्‌ में तेरे उपदेशके निमित्त ५ । 
कारकारि कहता दौ, यह जो शरीरे, तिसकेसाथ तेरा संबष % 
जेते धूप अरु छयाका संबंध नही होत, प्रकाश अरु तम ई 
होते, तेसे आत्मा अरु देहका संषंथ नरी, देह जड अर (८ 
अर्‌ दृश्य असुत्य है, आत्मा नि्मलयेतनं दै, अर पत "की 
द्हसाथ स्वध कैसे होवे, जैसे शीत अरु इष्णका 
तसे आत्मा अर देहका संवंध न जैसे वनको अपि ध] 
जरते ह तेसे भमहश्यषूप देविषे अहंमाव क व 
रामजी ! जेसे द वाभरिविपे कुषुद्धि जलबुद्धि करे अह 
आत्मषुद्धि करतेहे, जेसे मरस्थरुविषे सु्ैकी ता 
है, तेसं आत्माविपे देहभाव रखते है ॥ ह रामजी । 
अरु नित्य स्वयप्रकाश है, अरु देह मिन ई, अस्थि ` 
इसकैसाथ आत्माका संब कते हवै, आत्माविषे व 1. 
केवर एक अद्वैतं तस्व अपने आपविपे स्थितः 1} 
होवे ॥ हे रामजी ! स्वह्यते न कोऊ वंध हे, न कोऊ ल (॥। 4 
एक आत्मतत्व स्थित हे अंतर बाहर स्व वदी दै १४ _ ॥ 
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॥ १ शूट ह, इस मिथ्या दृषटिको दूरे त्याग, आपको केवर आतम- 
त्री जानिकरि स्थित होहु, यह जो हृश्य है, सो परम दुःख देनेहारा 
ककि दुःख पराप्त दोवेगा, जैसे तृण अरु पशडकी एकता नदीं 
प अर पत्थ्रको एकता नदी होती, तेसे भात्मा अर शरीरे 
ना नी होती, जेसे तम अरं प्रकाशका संयोग नदीं होता, तैसे द 
साका संयोग नरी होता! अरु दोनों हल्य भी नरी हते ` 
शीत अर उष्णी एकता नहीं होती) जैसे जड़ अरु चेतनकी 
क्गता नहीं होती, तैसे शरीर अरु आत्माकी एकता नहीं होती ॥ हे 
कती | शरीर जो बोलता ३, सो बायुके बलकार चता बोखता द 
स्थानो विषे वाके वकारे अकषरोका उर हीता है, उरः कंठ, 
१0१ निह मूल, दंत, नासिका, होट, ता यदी अट स्थान € क स 
0१, इन चारोका उचार कंठविषे हेता दै! च छन शः नारा ०९) 
क्षिपे उचार होता है, ट ठ ड ठ, इन्‌ वर्णोकरा मूददनि ( शिरविषे) 
हनि हेता रेत थ द्‌ ध, दनक दुतोविपे उर होतादैःपफुव्‌भ 
१ ल पर्चोका दोटोंविे उार होता ईड ज ण न! इनका नासि- 
हीमि उचार होता ह, जिह्वाविषे निह मूलीयक चरा होता है, भस 
पिभादिकरा हकार होवे, सो हदयविपे उचार हीता ह, आरे स्यानं 
पिन वगा वायुर उच्चार होत हे,अरु नन्‌ ०१, सक्ष्मका उच्चर 
# 0 ३, आत्मा इनते निरछेष होता रै जसे बि वायुकारि शब्द करती 
{ते यह पंच तक्लोकार शब्द्‌ होता ई! नवि आत्मामिषान 
धाकिमे मूख॑ता ३, अरं नेवरर्िक भ दिया 
(; वै कृत्तौ ही, सो महामरूखता €! त्मपदविपे 
र चेण करती ई, तति इस अको त्यागिक९ आस सु 
(८ . ५ ध आकाशवत्‌ १ 4 जेष शा 
(1 परंतु जहां आदशं हता 1... ता 
ता ३, तैसे आतमा सव ठोरविपे परण 8 प जर पी जता 
1. शता दे ॥ हे रामजी ! जहा वासनाकर वि जसे जहां 
॥ ता आत्मको अनुभव होता भसु (५ होता १ तहा 
अ "एकत्र, उर्वि भी दती ३ त जड, 12५ 0४ ©8 ध. 
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अहभाव भी होता है, जेसे आकाश स्व॑ कि (|. 
होता ई, तहां भासता है, जैसे जठ सव वनानि ५ |] 
दै, जहां खोदाजाता द तेसे आत्मा सव टर पूणं ह, प्रत क्न ॥ 
है जहां चित्त ह, जैसे मूर्यका अरतिर्विष सव ठौर ह, पर जं # # 
अथवा जल ह, तहां भासता है तैसे आमा जहां तहां एं 
चित्ते अहभावकारे भासता है, आत्माका भतिषिब चित्तहीमि कं 
ह, सो चित्त आत्माकी सत्ताकरि जगत्रचनाको पसा जै 
किरणें भूपको पसारती दै ॥ हे रामजी ! भरतोका कारण आक्र 
है! अर आत्मा तत्व तौ अतीतरी दै, आदिकारण नही है अकी 
अकारण ई, जगत्‌ जो सत्‌ भासता है, सो अविचारका 

2 तिके निदृत्िका उपाय आसज्ञान ई ॥ हे रामजी प 
रारण अत.करणहे, असम्यक्‌ ज्ञानकरिकै सत्यरूप भाषा १।४ 
मरुर्थलविषे असम्यक्‌ ज्ञानकारिकै जल भासता है, जब यथ्‌ ¶॥ 
होता है तय जगता कारण वित्त षट हो जप, जेते दीपक # 
शारि अंधकार न्ट हो जाता दै, तैसे आतमज्ानका वित १ 
जाता है, संसारका कारण अपना चित्तही ३, इसका नाम्‌ जी ( 
करणः चित्त, मन्‌ है ॥ राम उवाच ॥ ह महान वनद | 
सज्ञा चिततकी केसे इई ३ ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । पा 
„१ परमात्मा त ई, जेस सुद, नदियां तरंग आदि संह ५ 
पाई तेसे चित्तादिक अनेक संज्ञाको आत्मा ध।रता६,अर उन | 
९ स्वेदन फरणकार अनेकप धारता ह, जेस एकं जल्को 9 
कष बुद्बुद, कद्‌ जलः, कहू चक्रः कटू स्थिर, एती संज्ञको पाए ॥ भो 
सष जलशूपै तसे सर्वशति आत्मा सप शरीरो विपे स्वध १ ॥ 
गम स्पदकलना दर होती है,तव श स्वह हो भावता ९/१ 
गजान ससरणको अगीकार करता है,तहां वही अनंत 4 १॥: 
न केसरी पिजरविप फेसता है तेस यह जीय 1६ 
रामनी । जहां अदंभाव फरताहे, तद जीष कदाता ह, अर (4 
इत्िकारे एरतादै,तिसक इध कदत, संकल्पविकर* ~ 
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॥ ¢ तिता करनेते चित्त कंहाता दै, भ्हृतं भावकारे प्रकृति काता ६ ॥ 
। पनी । प्रकृतिषूप जो पदाथ है सो जड़ कहाता रै, अक चेतन है 
शक्षी जीव कदाता रे, अर्‌ जड़ जो दश्यभावकार संषित्‌ भाग है, अजड 
नीव अहं सो द्रष्टामावकरि सिद्ध होता ई इनके जो मध्य दै सौ 
प्रमा तत्व है, सो नानाह हो भासता है, यह : ङ्प जीवका बद्‌ 
¶ए्यरपनिषदतविषे बहुत प्रकार कर भौर वेदांतशाश्विषे क है 
कते इतर संज्ञा शाश्चकारने करिपकारि कही ₹ सो वृथा कपना कही 
[जलग अ्भावकरिकै चित्त संसुरता ३ तवर्ग जगतभम्‌ होता है 
फे जबलग सूयं है तत्रलग प्रकाश होता है, जब सू अस्त होता रै" 
॥पिकाश जाता व क तेसे जब 1 0 इआ तव्‌ जगत्‌ 
१ जाता रहता है, देहविषे आलत्माइदि करनी सा महाम्रखत्‌। ह, 
ह हते यद अध उध्व संयोग है जो आत्माका, देसे संयोग देवे तौ 
१ व इए ा ५ हो जावे, पा 
2 नं होता, जैसे वृक्षके पात नाश इए ¶ ६/7 
ग ॥ शरीरके नाश इए ् त्माका नाश नदीं होता, घटके नार 
शएाकाशका नाश नहीं होता, तैसे शरीरके नाश इए आमक 
(1 नरी होता, जेसे पुरातन वको त्यागिकरि पुरुप चरन चलं 
^ तेसे आत्मा, पुरातन शरीरको त्यागिकार गरन ५; 
पकता रे इसका नाम मूखं मृत्यु कहते है, शरीरके नाश हए 
कसा ना तौ कषु नदीं. होता ॥ हे रामजी ! नका ५ 
& पपिनिकं हुआ ह, उसका शरीर जव छटता हः तव जज र 
कामिप लीन हो जाता ३ अश्‌ जिसका चित्‌ वासना ५,६१.९ 
|| है, तौ भी शरीर 
| ए शरीरको त्यागिकरि भर शरीरको प्रत्‌ ९१, व 
4 श दए) । आत्माका नाश नदी शेता, जो देहके नाश इ 


| त है, सो मूख ह, जैसे स्थाणविपे अन्ञानकरै वैतारः 
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(८१०१) ` यीगवासिष। . 
आत्माका नाशं कहते हे; सो मूढ है, मिथ्या कहते ५ 
दशांतरको जाता है, तौ उप्तका अभाव नशी 4: 
त्यागि करि आर शरीरको प्राप्त होता दै, आतमाका नाश न 
जस जल्षिषे तरंग फएरता ३, बहुरि लीन होकरि ओर गरक ज 
फुरता है तेसे आत्मा एक शरीरफी स्यागिकरि ओरको धसा कौ 
पी उड़ता उडत दूर जाता द, तष हृष्ट नदीं अता, पर्‌ ग्र 
नहीं हौता, तेसे शरीरके नाशं इए आत्मा ओर ठौर परगट क| 
नाश नदी होता॥ हे रामजी !बासनाके वशते यहं जीव फी 
त्वागिकारि ओर्‌ शरीरो जाय भरा होता दै, इसी मका वौ 
अनसार जीव फिरता है, वासनाहपी जेवरीसाय बाधा जीवय 

| 









शरीरह्पी स्थानोषिपे भदकता है ॥ हे रामजी ! जीव वाप 
रसडीसाथ बाधा इआ,कवहूं उध्वैलोक कबं मलष्योकपि 
यनेक नाई भमता ह॥ दैरामजी ! जीवको हदयविपेजो वापा |! 
ह तिकारि जरा मृत्यु जन्म आदि दुःखोको पता है! अर १ | ॥ 
भागको उह परिरता है, कव स्वको जाता रै, कहू पाता ॥ 
ह, कह मध्यस्थानविपे जाता है, शांतिको प्राप्त कदाचित्‌ 7 ^ + 
ताते हे रामजी ! अवियाशूपी जो संसार है, इसको भमह१ ^+ 

इसकी वासनाका त्यागकारे अपने स्वूपविषे स्थित रोऽ ॥ १९ ॥ 
उवाच्‌॥हस भकार जव सम वरिष्टजीने कदा, तब सुय अस्त इ ॥ 8 
पानकं निमित्त उठी, परस्पर नमस्कार करिकै अपने अ ग मि 
रात विताय सूर्यकी किरणोसाथ आइ ॥ इति शरी ८ 
मम्रकरणे संसारयोगोपदेशो नाम षटपष्टितमः सर्गः॥ ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमः सगः ६७ 
मक्षस्वहपोपदेशवणनम्‌। __ 4 







= 
२३५५ 


वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! आत्मा देहके उयजेते उपनता ° 0 
स इएतेनाश नदीं होता, सो वू निष्कलंक आत्मा ६, द 0 
कदाचित्‌ नही, जेस छुजविषे फएूर पल होता £ (+ 
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मोक्षहपोपदेशवणेन-दपशमपकरण ५. (८११ ) 


| श होता ३, सो परस्पर मित्रह्प होता रै, एकके नाश इए दूस- 
वाना नदीं होता तेसे देहके नाश इए आत्माका नाश री होता 
| जो देहके नाशविषे अपना नाश म॑नत। है, सो मूखं जड दै, तिस 
क्रू केनताक धिकार हे ॥ ह रामजी ! जेसे रथ अरु सरडियां अरु 
रका सहते रदित संयोग होता ह तैसे शरीर अरु चित्‌ अर इ 
क्री संयोग हे ॥ दे रामजी ! रथ दरदेते रथ वकी हनि तौ नही 
7/7 तैसे देह इद्ियोके नाश हए आत्माका नाश नदीं हेता, जेस 
षी पहाड़उपर जरके प्रवाहका संयोग होता ३ अरु वियोग भी 
त है! सो एकके नाश इते दरक नाश नदीं होता £ तैसे देह 
का संयोग रै, इनके नाश हए अतमाक्ा नाथ नदी होताः जैसे 
धिवि बेताल भासता दै, अरु भयमान होता ३ तेपे देहिप अह- 
करि राग, द्वेष, सुख, दुःख पावता है, जेसे एक. काठक अनेक 
क्रां होतीं है, सो काष्ठे इतर कछ नहीं ेसे जेते कड, शरीर £ 
पिप पूते दै, पांच भूतेति द शर कछ वसतु नही" बडारे बह १ 
¢ (का शरीर पैव भरतो विषे लीन होता दै, तिसको मृतक ह॑ कहते 
1 4 यह आयं दै, जो प्रक्ष परंचभूतोका शरीर है, तिषुविपे आतम. 
रा शरान कसते दै, बहुरि हकरि शोकको प्प हेते 8 इसत य्‌ 
1६ रामजी ! न कड पुरुप है, न कोऽ खी ै, अर इक निमित 
सन कले रै जेस मृतिका लिलोने हसती मोडा आदिक वि 
| होती ३, तिसकी प्राति अप्राततिविपे अज्ञानी बाल तुशिवान्‌ 
1 दवान्‌ होता दै, तेसे अज्ञानी पांचभौतिक रचन 41 ¦ 
=+. णग दष करता ह ्ञानवान्को 6 १ #॥ होता है, 

ध्‌ आपसे मिं तव उक तिसविपे तक्षको रागद्रेष 


|) 












षः 

' "नि, 

. 8. 
१. 


/ ही होता, जेसे पाषाणकी पुतङिया (५८ 

. पाणं एत्‌ < 

4 3 होता, ते देह इदि राण आत्ाका शाप स धि 

अह, तते तू सदे रदित होऽ शोक कारक का ध 4. 

५ { | गे तयकाणसवोण रोता दवण 0 (४ 1 0\/ ध 
क = 








(८१२) ,  योगवाशतिष् । 


कटं इषं शोक नदीं होता र, तैसे देदशत हि योगं हैक | 


लप्‌ अर विद्रका दुःख खख कड नदीं होता, आत्मा अर अ 
द इद्रियां भरण मन इद्धि आदिकं विरक्षण माव है परर एक 
अर उद्यविपे इषं शोक कुं नदीं परु चित्तके उदयकलि अक 
घमं आत्माविपे प्रतिर्िषित भ।सता दै, ताते त॒म तत््मोपका १8|॥ 
कृरिकै चित्तको त्यागि अपने स्वरूपविपे स्थित दोऽ)जेते जठ 
भावक त्यागिकारे अपने स्थित स्वभावको भ्रात होता ३ ते #।॥ 
अक्षोभभावको भर्त दवेगा, तब्‌ भौतिकं देहते आपको मित न्‌#१ 
वायुमंडलको प्राप्त इआ देहादि जीव पृथ्वीमंडलको क; 
६ तसे त्र आप्पपदको स्थित हुआ देहादिक भरतौको ॥ 
शमनी ! तम देहादि शरतोको देखत्यागिकरि अतीत अजन्पा एषष|8 
, तवे तुम परमप्रकाशको पवेगा जैसे सुरथ॑कातमणि सृके 
परम रकशको प्राप्त होता है, तेसे जघ बोधकर दष दी ‰| 
भूव्‌ तेर जाता ररैगा, तव तू अपने भावको ज्योका त्यो जानै 
मकरे क्षीब हो जाता है, मथके उतरेते आपको ज्याका सं 
© अरु मद्यभावको स्मरण कता है, तैसे स्मरण करेगा, अ 
जो श सव भरना इभा है तिका नाम चित दै, सो ट 
तरगभाव्‌ उद्य होता हे, सो कट वस्त नरी 

कृ वस्त 1 इपप्रकार नि मह | 
मणिक न्ख इए € मद।. शीत पदकं प्र | 
जैसे रतमणिकी किचन नानप्रकारकी छहरी हेती # सौ 4; 
नाते रहित चमत्कार दै, तेते मष्यो विपे जो ज्ञानवान्‌ ५ 
तिनका व्यवहार करने रहित होता 2 जैसे कूपविपे प्र आ्रको॥ 
, जैसे आकाशविषे धूलि उड़्ती भासती है, अकाश ट ५ 
नही होता, तेस ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने भ्यवहारविपे 4 | 
नको नही भाप्त होता, जैसे मेषके आने जानेकारि सु्रकीर +| 
जिक्र मनविपे जगतके पदार्थ १, > 4 ॥1 

नदी $एती, तिस चित्तमिपे जो कृष एरणा मी भा ९५ 
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। [हष जान, उसको मेधनका कारण कहु नहीं होता, अर्‌ मिप चित्त- 
पि अरं त्व आदिक जगत्की भावना रै, परह्‌ अंतसे तिसको त्य 
१ [वद्धि है, तिसकरि वद हश्य द्रष्य अरु दशन संध तीनो कारस्‌ 
१ नगतको विस्तारेगा, जो क्‌ दृश्य दै, सो भसत्यरूप ३, अरजो 
य है, सो एक अव्यक्तूप है, तिस॒को -आश्रयकरिकं अल्प दोहः 
४ हपंशोककी दिशा कदां है, जेता कड त जगत्‌ भाक्ता है, सी 
¶|़ अपत्यरूप टै जो सत्य दे, सो सदा ज्योंका त्यां ई, असत्यहप 
। हके निमित्त तू क्यों वृथा मोहको प्राप्त होता ई, असम्यक्‌ दशं 
चक्रो त्यागिकारि सम्यकदरशीं हह ॥ ३ सुलोचन रामजी । जो सम्य- 
(इती है! सो मोदको नह प्राप्त होता, दृश्य जो विपथं अरु दशन 
व शदरिया, तिनकेविषे संबन्ध मिकनेविे जो आत्मल ह अदभव 
ह सो पखह्म कडाता दै, अरु अतत्तम घल सो तिस संवित्विषे . 
६ प्थित र, सो ज्ञानवान्‌ ३ तिसको मोक्ष्रातति ३! अरु जो दश्च द्रन्‌ 
स्थित होता दै, तिस अज्ञानीको बहु संवित्‌ संसारम विली 
& मर्‌ दशय दशेनविपे जो अवमभवसत्तादै' सो इख आत्माह ह वि 
| धित ३, सो ह ॥ ३ रामजी ! दृश्य दशेनके संब॑धविषे 
म सो यत्‌ कहाता ह ॥ ठ = ग्यक 
| | जो संवित्‌ ३, सो अनुभवगोचर दै, तिप संवित्को आय 4 
| थ द्धीनते जो सक्त ३, सो संसारसणुद्रको तेगा" न ५ क 
| पथा दैः इसको प्राप्त हआ परम कारको भत होता ह" क 
[| 08 इते है, जो दश्य दशैनते युक्च £ सो य 
| ब जो दशय दरीनसाथ बाधा ह सा वष दभन नर्य हन 
+ र कनेह "९२ आत्मा है, सो न स्थूल हे,न अण 2 हेन अहं 
|| ३्यक् ३) न चेतन ३ न जड़ ई न सत्य ४. ६ न स्ति 
¢^ सु त्व ह न ३ 2 - अनक ह नं निकट हन्‌ दूर्‌ 8) न्‌ अआ 
६ नारि, ) ण्‌ एकं ह} 2 तति न स्वं है, न अस 2) न 
कन्‌ नास्तिदे'न भराति दैः वार 'अपांचमौतिकदै, जती कडु 
| ष, न अपदार्थः न ५ क होता ई, जो 
४. जाति है, सो मनसदित घट्‌ ई ४. निष्कि- 
3 ते तीः, कावि तीस 


4 । 
॥- 





(८१४) योगवासिष्ठ । 


चनप हे, अर यह भी सब वदी शूप दै, ह त्यो ४ 
आत्महप्‌ह, जगत्‌ अनात्मङ्प कड नही, सम्यक्ज्ञानकार एफ 
है, यह जो कठिनरूप पृथ्वी भासती हे, दवताहप .जल भन! 
स्पदह्प वायु, उष्णतारूप अभि, अवकाशषूप आकाश भकना 
सो सब आत्महूप दै, जो कलु वस्तु अवस्तुहप जगत्‌ भाषा {१ 
आत्मसत्ताते हतर कदु नदीं, आत्माते इतर जगघ्को मानना 
घेष्ठा है, मूस मानते दे, महात्मा पुरुषको कार कलनाहप जा! 
आत्मषपहै, कल्पते आदि लेकारि अंतपर्यत सब आत्माश्च ष 
दै, इतर कड नरी एेसे जानिकरि तुम अपने स्वहपविषे स्थि 
अरु संसारसयुदर तिर॒ जावहु ॥ इति शओीयोगवासिष्ठेः अप 
मोक्षस्वहपोपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 


अष्टषष्टितमः सगं; ६८ 
- = 
आत्मविचारवणनम्‌। 
पसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी यह जो मेँ तञ्को द्वके त्यागी 
हृष्टि कदी दै, इस विचारं कारकै अपना जो आत्मस्वमाव ै । 
बुदिमान्को उपासना अभ्यासकारिकै धिव | 
अर इसके उपरांत ओर भी परम दष्टि खन, जिस ह 
आत्महपको देवता है, कि मेदी आकाश हौ, मेदी दिश (५ 
ही, अध उध्वं मरही हौ, देवता दैत्य मेही ह, काश पम 
हं पवी सुद्र पवन भूछ अग्नि आदिक २ अही 
॥ ६ रामजी ! सवै जगत्‌ आस्पाही है, तौ अत 
शार अनेक अरं एकं कैसे होवे, वेसा निशरय जिस, आक्षी 
सष जगत्‌ आत्मरूप भासता ₹, सो परपद दरं 
भरत्त होता, जो सव जगत्‌ मनोमाघ है, तौ अपना अ 
 ज्ञानवान्को आस्माते इतर नशं भासता, ताते 8 
तिता बपज उकी दीह क्राै ९, । 















| भत्मविचारणेन-उपशमपकरण ५.  ( ८१५ ) 


#( विर निम दै, तचक्ञानकरि परवत्ता दै, अरमेोक्षदायक प्रमार्थङ्प 
१ अर तीसरा संसारको दिखावता रै, एक अरं है, जो तञ्चको कहाहै, 
गेही ही, ुञ्चते अन्य कटु नहीं, अर दूसरा यह जो प्रम अणुजो 
¶|षषते अतिसूक्ष्म दै, साक्षिभरत अष्यक्तशूप ही, यह दोनों मोक्षदायक 
{8 अर तीरा यइ जो आपको नख शीशपर्यत देहकूप जानना, सो दु- 
दायक संसारका कारण रै, शांति सुखका कारण नहीं, अथवा इन 
प्रीनिको त्यागकारे स्थित होड, यह सवं सिद्धता कारण हे, जेसेतेरी 
षज होवे तेसे कर, आमा सवते अतीत ३ अश सवैते रहै, तौ भी 
अनी सत्ताकरिकै जगत्‌ पूणक रहा दै,. अरं सैका भरकाषप वही 
9 अपने अनुभवकारे सदा वस्तुउदयहप है,अरु किसी प्रमाणका विषय 
(१, अरुपरान आदिक अर सत्यवाद इनते परे रदित ह, अरं सर्वकाल 
क अपने क रकाशता है, अर यह जो व 
ष अत्मा मगधान्‌ है, अर्‌ दृश्य दशन सत्‌ असुत 

परहित दै, ध बही सर्वेहप दै, सर्वक वाणी कदनेविषे भी वही 
[भा ३ अर्‌ किसके कदनेषिपे मी नदीं आता) जो नान्व भास॒ता 
। सो भी तिसते अन्य कष नही, आत्मा आदिकं सृज भी श्नि 
(भिक निमित्त कपी ई, सव शकत तिसविषे करपी? स 
िोषिपे स्थित हे, अरं प्रकाशम्‌ ई, ृषष्मभावकर न 


















५ 


ध हप भावकरि मी वहीहै, सो सवं ठर व्यापक ई, अर अप्‌ 
[णेफ़रि जीवहप हो मासता है, जब चिततसंविव्‌ शरण , । ट 
(प जीव आदिकरूप हो भासता ३, फरणेे रहित (५ भासता 
॥ गाहे, जेसे आकाशविपे जब पवन एता ह? तब उन्न ५ वैर व्या- 
0 ।तेसे फुरणेकार जीवादिक भासता है, अर आत्मा जप सा अपने 
पद, अर कदं किसी मावको प्रा तहीं भय वा सत 
ेमापविे स्थितै, तेते परम स्वर आतमा अपन सभा 


५, र 
५६ 
6.8 


1 
1 
। 


५ परत होता ई जसे वायुविना धृ 
| २ तिका ८.५. नि (1 दर्थं भाता नही तैसे 
| 1 ४. ८ १ जैसे अकार प्रका एरकाविपे ग्रतिर्धिष भाषता ई, जैसे 


। 8. ~ ¶ |> | फ नहीं 
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( ८१६ ) योगवासिष्ठ ! 7 
सूयके उदय इए, सव जीवोका प्यवहार होता ईै,अरः सुभ अत 
लीन होताहै अर सूयं दोनों विषे अङेपरै, तैम आतमा सका ं 
अर्‌ निरछप है, शरीरोके ग्यवहार होनेविपे अशु इष्टतापिपे त्यो 
है न उपजता है न विनशता हे, न वांछता ३, न त्यागा 8 नकष 
न बेध है, सवदा सष प्रकार आत्मा ज्योका त्यो एकमः 
अज्ञानकारे जीव अनात्मभावको प्राप्त होता है जैसे नेक 
भासता रै अर्‌ केवल दुःखोका कारण होता हे आत्मा ओक 
रहत्‌ अजं अविनाशी दे, अपने आपते इतर कष्ठ नरी इभा इ 
त्यागि देश कारु वस्तुके परिच्छेदे रहित हे, ताते वष नी 
नहीं ती सुकषि कैसे दवे, स्वै करनाते रहित एष्‌ आवा ए 
अपना आपदे, अविचार करिकै मूढ र्दन कते है तो # 


क 


शचको उपवेश किया है, तिसको आदिते ठेकारि ओंतपयंनत भी ¢ 
विचारि देख, इस यक्तिकृरिकि शोकका त्याग कर, सूर्वोवत्‌ लोग 
शोकृको मत भ्रात होड ॥ हे सुमते! वंधमोकषकी कटपनाका ला! १८ 
बके त्यागकी इच्छा कर्‌, न मोक्षकी प्रा्तिकी इच्छा कः !॥ 
लवत्‌ अभिमाने रहित चेष्ठा कर, इसका नाम आत्मा म, 
रामजी ! मोकषका नाम कोड पदारथ आकाशविपे स्थि 7 
पाताविषे स्थित्‌ है, न भूमिरोकबिपे स्थित है, चित्क # 
मोक हे, जो अनात्मासाथ आपको मिलावना, तिपविषे आ कौ 
मान करना, यह मेल ह इसका त्याग करना, अर ४ 

चिन्तको लगावना, इसका नाम मोक्ष है जब ण पर 
पाग हवि, अर सम्य. आत्मज्ञान होवे, तिसको ततवर दी 

॥ हे रामजी! जवरग आत्मबोध नदी होता, तवग (1 
होता ह जब आत्माका निर्मल बोध होता दै, तव इः वाण ५२ 
ह, तते आर उपार्योक स्यागि मक्ति कणिक मोक १ ¢ 
चिरकालकरिके जब इ वोधको साध्य चित्त विस्तृत वा |! 















८ व दश वि वाख त १ ए मोष | व | 
कसती दाता, जत .तित्त पनित शता द, ९१ 
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|| निरासदमोनविचासर्न-उपशमङगरण ५; ( ८१७) 


क्रा र अरु जगत्‌ कड दूसरी वस्तु नही, अत आमतत्च 8 

| 8 तो वेप किसको कदिये ! अरुमोक्ष फिपको कषये ! स 
इतना तच्छ है, तिसका त्यागकारि चक्रवतीं हा पथ्वीकी प्।रना कर, 
को कतेत्वफा स्पशं कषु न होवेगा ॥ इति शीयोगवासिषठेउपशमप्र- 
0 अत्मविचारो नाम अष्टप्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्रतितमः सगः ६९. 


(रध 


















ध निरास्पदमौनविचाखणेनम्‌ । 

| वरिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसे संर्पते जगत्‌ उपजा है, 
[हान ककि आपको शरीर जानता है, अपने संकटको उपजहे 
ता स्वह्प जानता दै, जैसे कोड सुंदर पुरुप दवे, तिसको देखेविना 
पि जाने, तैसे आत्माके साक्षात्कारविना देहहप आत्मको जानता 
कि मे देह हो, ज्यों ज्यों आत्माका ममाद होता ई त्यं 
[पिं देषिषे अधिक अभिमान होता है जैसे ज्यां ज्यामघः 
0 कता दैत्यं त्यों उन्मत्त होता है ॥ है रामजी ! यह जा नाना 
का दश्य जो भासता है, सो अज्ञानकारे भास॒ता ह जसे सुय 
 किणोकरिके मरुस्थरविपे जल भासता ई, तैसे असम्यकञान 
॥ ए आत्माविपे जगत्‌ मासता ३ एकं कलनाके फुरनकरि मन उदि 
ष सरकार ईरा देह भासते ह. सो एक ऊरणेकी एती ५ „ ९ 
॥ एत जलकी अनेक सज्ञा हती है तैस एक एरक अ ० 
0६ जो चित्त दे, सो हकार ३ जो र्कार दै सोई मन ५ 
¢ | है सोहं बुद्धि हे, इनविषें भेद कड तरीः जेस वि स नही, 
५ एतामपि भद कल नदीं तैसे मन बुद्धि (१ त 
(नाश डप दोनोक। नाश होजात। ई, तति मनविष न भी 
(पको त्यागकरि मोक्षकी इच्छक मी त्यागकर बंधनात्‌? › 

। ॥ | तरक अ पकरि मरनको निमछ 
(षि १॥ ६ रामजी! वेरग्य अर विवेकः 


| 


जव व जवरग। 
¢ रे मन नैर हभ, तव मनका मननम्‌ नष्ट दो कि 
व 5. एः 8.0. 4 ©118\/81 गान 06५०1. 0911 (01601101. 10111264 ५५ 
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(८१८ १ योगवापिष्ठ । 


जेव यह फएुरणा एता है कि) में युक्त हॐ म भी मनजाीशं 
है, अर मनके जागेते मनन भी हो आता है, मनन हुआ) तष |) 
शरीर भी भास्‌ आता है, अर्‌ अनेक्‌ दुःखभी भास आते ३।३१॥ 
आत्मतत्त्व सुबते अतीते असु सवेरूप भी वहीदै, तव कौन षग 
कोन मोक्ष देःजब मनका मनननिषत्त इ आःतब न कोउ वषर 
सक्त ३, आत्मा सवं श्रियाते अतीत ३, अर किया मी इपप् 
ह जसे वायुक दिलनेकरि वृक्षके पतर फूल दिर्ते है, तेते प्रण 
करि हाथ पांव आदिक इद्वियां चेषा करती है ॥ हे रामनी | 
सवेन्यापी सुक्ष्म है अरु अचल है, न आपह चलती ११ 
किसीक भरी इई १ है सदा [स ५. ५ ॥ौ 
चरता ३) न वायुकारे चलाया चलता ह, शि, 
है रामजी ! जेते कट पदाथ भासते दै, सो आत्माहपी द्णमि 
विवत्‌ भासते दै, जसे सवै पदा्ोकि दीपक प्रकाशता £ ५५. 
पदारथोको आत्मा प्रकाश करता ह अर्‌ सब पदाथं ४४ 
अतस्त प्रकाशता दै, अदं त्म आदिक कलनाते रति # 
अह त्वं आदिकं कलन्‌[ नदीं फुरती, तहां खख इःख शि 
वृक्षा अरु पहाडोति अत्वं शब्द्‌ नहीं फरता तसे आ । + 
छतेतोतेज्ञानवान्विय कर्पत्भोक्तव नहीं फे ॥ ह रग 14 
निरकारअरु निराकार है, तिसविषे कवत भोकत कैत ¶ अ 
छत्व आत्माविपे अज्ञानकारे भासताईै, जैसे मस्य 1 
सता ६॥ ६ रामजी ! अज्ञानहपी मविरापान किं म~ 
इआ ३ तिषकारि सत्‌असत्रका विचार नदी कारे सक प 
"की नदी असती सत्‌ भासती ई, मृग तिसंको स इय 
क्रेके निमित्त दौडतादेः तैसे यदजीव,अ्पसंसारका यई 9 
दौडता दै' जब आत्मसत्ताक। सम्यक्‌ बोध होता 8! त क 4१ 
नाश हो जाती ह, जैसे बराहमणोके मध्य चंडाली आति 0 
आहणोने उपक पिचानी कि, यद चंडाली द, तव थ अ 
जब अविद्याको जाना 4 यह्‌ अविब्रा दै, तव नठ वि || 
रामजी । जन्‌ अविद्यको ज्योक त्यों जनी, त्‌ = 
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निराश्षदमोनविषासवर्णन-उपृरमभकरणं ५ ` (८4९) 


| दैव नदीं सकती.जेसेमृगतृष्णाकी नीको जव जान ः 
तो मी मनको जर सेव नही सकता ॥ हरमल वा 
का बोध हआ, तव मूते वासना न्ट हो जाती ३,जैते दीपके 
प्रो अंधकार नष हो जाता हैः तैसे आताज्ञानकरि अगरिया वामना- 
ति नष्ट हो जाती ै॥ हे रामजी ! अविया अविवागते सिद्ध ३, जव 
[खाक युक्तिकार विचार इसको प्राप्त होता दै, तव अत्रिथा नाश 
पी नाती है जेसे बफंका कणका धूपकार गलिजाता रै, अर जटमय 
जाता ₹ तेसे विचारषारे अज्ञाननष्ट हो जाता १॥ ह रामजी ! ३६ 
१ आत्मा सदा चेतनशूप रै, बहर देह जडके निमित्त भोगो की 
9 करनी यह बडी मूर्खता ३, जो ज्ञानवान्‌ पुरुप, सोइस वंधनको 
6 दारे हे ॥ हे रामजी ! आशाह्परी फांपीको दयते काटो, जघ 
हप आवरण दूर भया, तव पणमासीके चंद्रमावत्‌ अंतर शीतल 
¢ गैग, तैसे यह पुरुप भी तीन तापोते शक्त शीतल हो जाता ई 
"पतत हेकरि अभि लगे, तिके उपर जलकी महत्‌ वप होत, तव 
४१7 सुत्त हआ शांतिमान्‌ हेता ३ ॥ हे रामजी ! जेस केसरीिह 
1 फ तोडिकारे निकसताहै, तैसे ज्ञानवान्‌ पुरुप भोगवापनाके वंध 
11 तोर डारता ६॥ हे रामजी । आत्मके साक्षा्ार इए परमान- 
भप होता है, जेसे रंकको धिको के राज्य मिलनेरि आनंद 
५ 8 तैसे ज्ञानवानूको आनंद भ्रात होता दै, परम निम॑ल. ल्मी 
हि धीमता है, जव इक हदयस आक्राशक्पी मेक जाता ह, तव 
6 प्कालका आकाश निर्म शोभतादै,तसे शोमता३। दरा! 
$ मे परप अपने आपविपे नहीं समावता 2 जेस महकश 
#5 ग 9 माता अर जे मेव जलो त्यागिकरि मौन हो जता 


श प वान्‌ आशाको त्यागिकरि आत्म मौन ह जाता है) भसं 
त र्डीको जलाकर धवातिरहित पते आप्विपे स्थित हीनाता 
१.५ षे तकर तित रहित हआ आत्मपदविपे निवण हीजाता ₹, 
॥# रो निर्वाण होजाता ह तैसे विततनिवाण इआ परमानंदको 
४ है, जेसे अग्रतको पानकारे पुरुष आनदवपि होता ह तेसं 


ध ५ ॥ 

छः: 
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(८२० ) योगवारिष्ठ । 


परमानंदकरि पणे अपने आपविषे कः = 2) जसे वृषो £. 
` दीपक स्थानविषे प्रकाशता ३, जेसे शुध मणि अपने प्कश 
शता ै, तैसेज्ञानवान्‌ अपने आपकारि प्रकाशता ३, म प 
स्वगत दी, इश्वर दौ, स्वाकार ही, नियकार री, केवल विदान 
ही, सदा अपने आपविषे स्थित दी ॥ ३ रामजी ! एसे तानी ( 
आपको जानता है, अर्‌ पव दिन व्यतीत हो गयारै, तिनको 
मे तो अनत आत्मा ही, मायाके अमकरि आपको कती भोक्त 
था॥ ह रामजी !पेसे जानिकरि राग द्रेपते रदित परमशंत् 
होता ३ उसके ताप सब निवृत्त दो जाते रै, अर सदा आसामि 
हती दै, चित्त सवं ओसे पणं हःजाता ३, अश सप्रको पि 
हारा होता है, कामहूपी चक्रते सुक्तं होता दै, जन्मोके वषा 
डासता ह, रागद्रेष आदिक द्र अशू सवै भयते शक्त 
` श्ाहूपी संसारसमुद्रको तरि जाता दै, उत्तम रक्ष्मीक बरा 
अथं यह कि, परमपदको प्राप्त होता ३, बहुरि संसारे ज 
` नहीं भरात्त होता, अर्‌ कर्मोका अंत हो जाताहै॥ 8 रामजी! 
मूक करियाको देखिकारि ओर वांछा नदीं करतेहैपरत 
देखिक्री ज्ञानवान्‌ किंसीकी वांछा नहीं करता, अश्‌ सको पीं 
कृरताहे, अरु आप किसीकारि आनंदवान्‌ नरी हीत न र 
₹ नरेता 8 न किसीकी स्तुति न निदा करता > "त 
पदक पाकर उदय होता है, न अनिको पाकर १ 
पं शकते रहित ३, अरु स्वे फलका त्यागक्रिय्‌ दै 
हित ई, करैत भोकतते आपको न्यारा मानता है, ०९ 
सो जीवनयक्त ई ॥ है रामजी ! जव तू सवं इच्छा त्याग "न 
तव निर्विशेष मावको पराप्त होगा जैसेमेव जलका ^। 
` भावको प्रप्तहोता ३ तेसे तू मोक्षमावको प्राप्त हीरा | £ न # 
अंसं कमी पुरुष स्वीक कंठ लगायकारि आ्नदवाच्‌ ° ¬| ५ | 
एसा आनंद नही होता, जैषा आनद निर्वा सनिक ददि 
लशुच्छकारे एेसा वसतत न्दी शाभता, जस 
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निरास्पदमोनविचाखणेन--उपशमपरकरण ५, ( ८२१ 


विरशोमता ह, अर हिमाख्य पवंतषिपे प्राप्त आ भी पेसा शीतल 
शिता, जेसा निवीसनिक पुरुषका मन शीतल होता है, मोतिर्योकी 
[करि अर्‌ केलेके वनको प्राप्त हआ रसे सुखको नहीं पाता अर 
ने टेप करनेदारा रसा शीतल नरीं रेता, जैसा शीतलः निबोष- 
प्नहोतारे, अश्‌ चंदरमाको स्पशकारि एषा शीतल नही शेता, 
निधासनिक पुरूष शीतर होता 2, चंद्रमा वाही तप्तता मिटाता 
एतु अतर तप्तताको निषृत्त नहीं करता, अर्‌ निराशताकाे 
री तप्ता मिर जाती ३, परम शतिको प्राप्त दता ह, जेसी 
हिता निर्वासनिकं पुरूपके संगफरि होती है! तेसी ओर केसी उपा 
नरी प्राप्त होती ॥ ३ रामजी ! एसा सुख स्वगं विपे नही प्रप्र दता, 
पदर धियि स्पशंकरि भी रेस सख नदी प्रपत रोता, अंसा खस 
निकको पराप्त होता ३, निर्वासनिक पुरुप ति खलको प्रप होता 
निप्सुखविे तरिरोकीके सुख तृणवत्‌ भासते ह ॥ ह रामज। 
एक करंलएका वृक्ष है, तिसके काटनेको उपशमख्पी $दाडा 
गोपर्षनिरवासनिक हआ। ३, तिसको सब पृथ्वी गोपदे समान 
"भासती है, अर्‌ मेर्‌ पवेत एक ९९ वृक्षपमान भारता त है 
इम्वीके समान भासती है, काते कि" उत्तपदको त 
# विभूति तृणकी नाई तच्छ देखता र, जो परप नि १८५ 
६ सो जगत्‌फो देखिकारि दैसता दै कदाचित्‌ त य 
केरपना नरीं फुरती, तृणवत्‌ जानकर जगतक्रो लाथ ति 
षा आत्मतत्वविपे स्थितै, तिपको उपम्‌। ४ ग 8 
उदय अस्त अहं तव शा 4 १ किकौन से! 
"पतृक पराप्त इआ हः तिम्‌ ई । चं परप सवय 
समान तव तोर ॥ ^ ५ र भमर 
५ आके पराप्त भया दै ॥ है रामज। सता हे जेते भमकि 
करावे दूरा चमा नम र नगर मता भारता 


कि नदी भासती दे? जप मथ इसकी आश मत कग, तू 


॥ 1 


| 
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( ८२२ } श . || । 
बुद्धिमान्‌ पंडित ह, मूर्खोकी नाई मोहको प्रात क्यो 


होताहे, यः ११ 
मेरा अज्ञानकारिकै मासतादै, इस कलनाको चित्ते दूर कर, यवत 
कड नहीं सब जगत आत्माहप हे, नानात्व कष्ठ हे नरी, जो पक 
दशी पुरुप ह, सो जगत्‌ एकप जानिकरि `पेय॑वान्‌ रहता १ क| 
कदाचित्‌ पराप्त नदीं होता ॥ ह रामजी ! जो पुरुष निवापनिक ङ| 
अरु आत्मविचाग्करि आत्मपदको प्राप्त हभ है, तिसको देसिकं 
हेवरी माया भी मागि जाती हे, निकरट महीं आती, जेे पिक 
कट मृग नई आत।; तसे ज्ञानभान्के निकर माया नदीं अती 
श्यां अर मणि कांचन आदिकं धन अरु पत्थर काष्ठ तिष  , 
भासता हे, भोगोकारे उप्तको सुव नदीं होता, अर आपदाकरती 
शता, सत्‌ जयोक त्य रहना दै, जैसे परैत वायुकरि चायमान ¶ 

तसे वह पुरुप सुख दुःखकारि चायमान नदीं होता, १११ 

जनी उपके चित्तो सषि नहीं सकती, अर कामदेवके बाण चला ५ 

पर दक्‌ टक हो जाता है, राग द्वेष उपरो सेवि नदीं सका! +# 

आपि निराकार अद्वेत निष्किय नियुण जानता ६, अरु २९ नौ 

ताल वी श्या इद्रे विषयभोग अरु दुःख देनहरि षी ष 

ह, रागदेषको नदी पातत करते, जेते परवतविपे ऋतुभवषासं ली त 

कट्‌ फल दाते है, सो उसको किंसीविपे रागद्धेषं नही होता, गि 

जो भोग आय्‌ प्राप्त होता है, तिषको भोगता दै, पर 714 

नही होना ॥ है रामजी । यथार्थदशीं छ अनिष्टविपे चरा१,४॥ 

होता, जपे वसतत आनेजानविषे परवत सलदुःखको 6 | 7६ 

कमहद्ियोकरि कम करतार. परत तिसविे आसक्त नदी 8 ४. 
द्भ आपक्त भासता है, परेतु अंतर आसक्त नदीं तत १ (9 
ब आसक्त नष नदीं होता, परं अंतर देहविषे चित्त 4 { १0 
मस हो दवता है, जसे शुद्धमणि चीकडविषे द आ अ) 
तिपको कलक कड नही अष जो वीचते सोरी ह, 18 रीर 
भासती है तो भी कलंक तैसे जो चिततकरि म 48 
हस तो तित्तसप्रकरिन्यापर नदी. सोभता त." 
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पत्ता सदा प्रकाशषप दै अर नित्यशुद्ध परम आनंदस्वषपै, जिस 
] ति अपने शुद्ध स्वहटपका ज्ञान रै, तिसको विस्मरण नदीं होता॥ 

7नी। मा ध ५५ ष करता 

7 कता भी नदीं करता,अर जो देदविषे अ्भावह, सो नह करता 
। ताहे, जैसे किसीको बांधव चिरकालते मिला बहर विस्मरण न्दी 

। तैसे अपना स्वप जिनने जाना है, तिस्रो विस्मरण नई हेता 
प्रानी | जिनको शुदधस्वहूपका सम्यकज्ञान्‌ होतारै'तिनको भातिहप 
(त्‌ नही भासता जैसे जेवरीविषे सपेभासताहे, जब भम निषत्त; 

भ्योकी त्यो जवर मासती है, सपं नरी मासा, जेसे मरस्थरविषे 
षि निवृत्त मई बहर जलबुदधि नहीं होती, तसे आत्माके जानते 
प नहीं रोता, जैसे पडहाड़ते नदी उतरती ह सो वहारं पहाड़पर 
8 बद्ती, जैसे स्वणेका लोट अम्रिकरि जला इभुबृहार सौदा हा 
रा घीकड्विपे डारिष तौ भी सोटा नहीं होता, तेस ष 
नय दूरी तव गुणो के प्यवहारविषे भी गा नही (1 
हि, वधमान नरी होता, जैसे बृक्षते टटा फर बह " स्वप 
निका देहाभिमान दू ६, सो बहर नह हीता ह प किया 
पि ह अभिमान होता है, जैसे रोहे इथोडेसाथ पा = ५ । 
¢ र नी एरता, जिस पुरुपने अविदको जाना लकी सभा 
षि संगति नक करता, जैसे जिस ब्रहषणने च डारचासकार 
, ५५६ + रि उनकी संगति नहीं करते तरे जर त धपते अवि- 
ए शणं किया, तव १८५ शान 14 आपक्तनदीं 
4 व 
{ ११ 4. इ श गिला सवाना 
# 1६ तबलग तिसको पान लयो त्यां 
¢ ४५६ 0 करता ती ४ बर जाना किं; 
वाण ९ तषलग रामजी । 8द्र , 
14111)... 
14 हे भर रै 
1 (4 रुधिर आदिककी ति ध निवृत्त हो जाता £ 
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( ८२१)  ओौगवािष्ठ 


जैसे मतिडपर्‌ रंग नीर पीत श्याम लिखि दोते है, तैसे अक | वि 
' उर्‌ केश्‌ है. है रामजी ! जिस पुरुषको आत्माका साक्षाका #|| 
ह तिसको भवस्तविपे वस्तुबुद्धि नई होती, अवस्तुविपे व| 
तब होती ह, जप्‌ वस्तुक विष्मरण होता दै, सो तौ ज्ञानक 
स्वह्पका स्मरण है तिस॒को अवस्तुषिषे वस्तुबुदधि कैसे हवे, क| 
आत्मुद्धि इहं है, उपको विस्मरण नदी होता, जैसे जिषी फ़ 
` गड किसी पाम रक्खा हतै, अरु वह खाय जावै तौ उफकी £ 
आदिकं कर्मकार सकेगा परंतु उसक! रस दर करनेको सं ¶ 
तेस जिसको आत्माका अनुभव हआ दहै, तिसको दर कले % 
समथ नरी ॥ हे रामजी ! जैसे परव्यसनी नारी हेती ३ किष 
साथ उसका चित्त कगता दै तब गृहका कायं भी क| 
प्रतु चित्त तिषका सदा उसविपे रहता ह, तैसे ज्ञानवान्‌ ¶ 
३, परु तिसा चित्त सदा आत्मपदविपे रहता 8, जेषे पल । 
नाको अपना भतां दंड भी क्ता है, तौ भी स्पशैका सुषु 9, 
हद्यते दर न कृरि सङ, तैसे जिसको आत्मअनुमव हा! + 
दूर कनेक कोह समर्थ नहीदिषता दैत्य दूर नही कारे सते ॥1 
कृथा चात्‌ ह, बडे जो सख अथव्‌। दुःख अनुभव परवाह ओ 
भी तिक संन नही कारं सकते कता हआ भी 96 4 
जे प्रव्यसनी नारी परपुरषके संयोगकार दुःख पती ३ १८. 
स्प ससका अनुभव हंभा दे तिके संकस्पकारि अ 
करतीं तु तिस रि उमकों दुःख नरी मक्ता, तैसे सता ध ^ । 
आत भया € तिपको दुःख सुख अपर कछ नह भता लन # 
सम्यर्‌ जानकार भिपकी. अवि नष भईहै सा अक 
दैखता, जो उसके अंग काटे, नौ भी दुःल नदी होता श" व्री 
न नदीं होता, सख दुः उसके नट हौ गए रै, सदा 4 # 
निश्चय रहता ई, संफटथान्‌ मी दए आता है, परव ति (४ 
कोऊ नही, वनविय रह,अथवा गविषे रहः व्यवहार कर अब ¶ 
ॐ वह सदा ज्यो त्यों रहता है, उसको सेद क्ट त्ष 
नह होता ॥ ॥ इति धीयागवसिषटे उपशमग्रकरणे नि९ 


` बरोनुम्‌ एकीतसपरिता स. ५,००.००० 0 



















(+ 
^ °च 
 [/, 
2; आ. ॥ । ॥ र 
१ ॥ # 0 
ङ. 


प्ताएुक्तपिषारपणेन-उपशमप्करण ५. (८२५) 
पप्रतितम्‌ः सगः ७९, 


18 

| ५ 

॥ . शक्तायुक्तविचाखणनम्‌। 

प पिष उवाच ॥ हे रामजी! राजा जनक राज्यध्यवहीर कता रहा, 
[त आभपदविषे स्थित था तिक्षकारे उसको लंक न भया, सदा 
शरीतज्वएदी रहा, अर तेरा प्रपितामह जो राजा दिंरीप धा, सो भी 
१ शरभोको करता रहा, परंतु अंतर रागद्रेपफो न प्राप्त भया, जीव- 
पि हके सिरपर्यत प्रथ्वीका राज्य राजा कस भया. अर्‌ राजा 
हि नानाप्रकारके युद्ध राज्यग्यवहाकीं पालना कए भया. अर सदा 
सक्त स्वभावविषे स्थित भया. राजा मांधाता नानापरकारकी युद्ध 
रीता रहा, परंतु सदा परमपद्विपे निश्चय रह, कदाचित्‌ मोदको 
[न मया. अरुराजा वलि पातारविपे स्थित हआ, महात्यागी राज्यः 
दाक करता मी दृष्ट आया, परंतु सपक जानकार सत्‌। ९0. 
नवन्त होकर विचरता भया, अर नभचर्‌ दैत्या राज ष 
ष शद आदिक कियापिपे रह, देवताभकि साध पवा 
(पत्‌ इद्यविपे कलु ताप न भय अहक यदि इ ग 
# परंतु सद। शीतल कदचित्‌ क्षोभणो परतन भथा अ२५९। त 
| हद्‌ पाताङविपे राज्य करता रह? पर एवि क 
॥ १॥ रेरामजी ! शम्बर नामक य ^ 

र भया, सो तिस रचनेविपे बेधमान न भ ` ++ आ॥ ३ 
भया अरु मायासाथणकम [यावीहूप्‌ होकारि (क 1 
| १! चह ससर जो शांमरीमायाहप £: षका 

्‌ व पमिप स्थित रदै' अर्‌ विष्णु (५ ६ तिकि सदा 
धी ५.मता 1 है, अरु षा य वि्ुसा दर रीण 
(# भवन्त ह. अरं मूल ध. करि जीवन्धुक्त 
प) भया, परेतु अंतर ददाथ # (५ १ 1 ओंक्रा ख 
(त मोत पनन 
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( ८२६ ) ८ योगवासिष्ठ | । 
करि क्षोमवान्‌ नहीं होता, सदा] शीतल रहता ३, अरं कह 


चद्रमाकी किरणोते अपृतपान करते है, परंतु चंदमाको कड शो | 
होता, अर देवताओंका यर बृदस्पति श्चीडपर चेद्रमापाथ युद ष ् 
भया ५ निमित्त नानाप्रकारके कमं करता ३,अद्‌ एष 
पको नहीं प्राप्त होता, ताते जीवन्युक्त रे ॥ दे गमजी ! दैक 1 
शक्रजः, सो दत्योके निमित्त सदा यत्न करता रहता हे अरो 
नाई अथको चितवता दै, परत जीवन्युक्त है, जो अंतर पदा #| ए 
रहता हे, कदाचित्‌ सेदको भ्रात नदी होता, अर पवन प्रश्र 
अगोको पिरकारु फेरता दै, चेष्टा करता है, अरु सेदको प्रा 
होता ताते जीवन्पकत दै, अरं ब्रह्मा सदा ोकोको उतपन्न कृता १५ 
प्रङ्यपयत्‌ इसका क्रियाविषे रइता है, परंतु स्वहपका | र 
ताते जीवन्मुक्त दै, अरु विष्णु मगवान्‌ युद्धादिक दरनद्रोविपे ख, 
जरा मत्यभरिक भावको प्राप्त रोता दै, परंतु सदा सुक्तख्ह्म९ । 
त शिव नेत्र है, अर्धागधारी रह। है, परंतु डदयविषे २ | 
ताते जीवन्मुक्त दै, अरु गौरी मोतियोंकी माला कंठविे ६, 
अर भरिनेनको सदा मालावत्‌ कंटपाथ रखती ३ पतु अंते ^ । 
हती है, ताते जीवन्ुक्त दै, अर स्वामिकातिक दैत्यसथ $ 
रहा) प्रतु ज्ञानहूपी रोका समुद्र था, अंतरते शीतल २ + ५0 
शिवकू भृगीगण अपना रक्त मास माताको देत मया, प्‌ 
ह्‌, सेदको न प्राप्त मया, नानाप्रकासकी क्रिया करता १। 
जीवृन्धुक्त दैताते सद्‌। सुखी. अरु नारद्‌ सुनि सदा तत मयी 
सदा जगती क्रियाजारविपे रइताै,परंतु क्षोभको नदी 1९. 
भमर त जो (% वदार् ॥ 
ता रहता ३, ताते जीवन्ुक्त है, अर युयं £ 
शकाश करता है, अर्‌ फिरता रहता 1 परेतु जीवन्धुतः ४ 
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हैः 
रहता ह, अरु यम्‌ सदा जीर्वोको दंड कृरत। रहता द, तरी 
रहता है, परेतु जवन्यकत ३) इ ङयेरते आदिकः > दधि 
जीवनयुक्त है, +; व्यवहारविपे शीतर दै क ९६ प “{ 
रह द. कहं पद्येषु कि, ञ्ज हवित "भूर्य, 1. 1 न 





पृ्तामुक्तविचारेवणेन-उपशमप्रकरणं ५. (८२७) 


|, विश्वामित्र, जाय स्थित भये दै, अरु कई 
१, अरु कृद्‌ पिरकाटपर्यत्‌ 
| च पलना करते रहते दै, जैसे जनक, मांधाता आदिक करे दै, कं 
५ 7 बड़ी कांति धारिका बृदस्पति, चेद्रमा, शुक, सप्त्प, 
[रिक जाय स्थित भये है, कहं स्वगेषिषे अभि, वायु, ङषेर, यम, 


॥ वादिकजाय स्थित भवे दै कंई जीवन्पक्त पाताखविपे परहादादिक्‌ 
१ 























स्थित मये दे, करं देवता धारिकारि आकाशविपे स्थित क 
† प धारिकारे मतष्यलोकूविपे स्थितरे,कईतियैक्योनिविपेस्थित 
उनको सु्वैथा स्वं प्रकार स्वैविषे सर्वात्माष्प.मासता ३, इतर कडु 
कौ, नानापकारका व्यवहार दै, सो भी अद्वेतकरि किया ॥दैरमज 
विष्णु अरु धाता अर्‌ सव॑ ईश्वर अरु शिव आदिक सव आत्माके 
| है, अर्‌ वस्तुरूपविपे जो अवस्तु है, अर्‌ अवस्तविपे जो वस्तु 
| ५ १ 1 स षि होती त ५ 
| पो अवस्तु भी युक्तिकारे दूर , जैसे अतस्तुषप रेत 8? 
एषो सवणे युक्तिकारे निकसता दै, अरु वस्तरूपी नेषों मेख युक्ति- 
५ होताहैः 4 अवस्तुह्प निस ९ 
( धकर पाता ह. अर वस्तुहूप जो आत्मासां दशयस्थ . अचर 
1 ५५ गुक्तिकरि दर हाती ह ॥ हे रामजी | जो प्‌पते भय कृताहैः 
18 कव धमंविे परवता ३, तव निर्भय होता 2, तैसे दुःखा भ । 
ति जीव आत्मपदकी अर प्रवतैता ३। तव मावनाके वरते अपद 
सको पाता दै, ध्यान अरु योग्‌ मी यन्य ५.४ बलकरि 
पो सत्‌ पाता ई, अर जो अत्‌ है, सो उदय हाक प भासत 
{१ षाजीगरकी बाजीसों शशेके सग मासि अतर, तैसे आत्मा- 
षा के तविप यद भी नष्ट हो जाता है ॥ ई रामजी! व ५५ 
५/1) इादिक हे, तिनके नाम मित्र रहेगे अर्‌ 4 जते स कद भाव 
| 7 अर समुद्‌ आदिक सव नाश दौ जवि ०८, हो ज 
त्को मासते ३, उतम्‌ मध्यम कनिष्ठ सव नानव ल 
(पषात ह, १8 भी रहेगा, विवार क श होह ॥ 
1 $ १. ह शोकः प्र्‌ ~. 110 0 ति भरत दाह , | । | | - 








(८२८ ) योगवासिष्ट | 


एमी । जो अपतद, सो सत्यकी नाई भासता ३, अरुनेो प्त 
असुत्को नाई भासता है, ताते यथार्थं वि चारकारि सत्रप आता 4 
धिषे स्थित होहु, अरु असंतह्पं जगेतकी आस्थाको त्यागि पा 
वकरो अहण्‌ कर, इस छोकविषे जो _अविवेकमागेिे विचत्‌ १ 
क्त नहीं होता, इष॒ प्रकार कोटि जीव संसारसुपरविे सवौ ¶ । 
जो विधेकेविषे परवतेता है सो युक्त होता हे ॥ हे रामजी कि # 
मन क्षय हआ है. तिक सुरूप जानः अरु निका मुन १] 
भया, सो बंधनविपे है, ताते जिंसकौ सवै दुःखौति स £ 
होवे सो आत्मधिचार करे तिसकारि सवै॒दुःखनाश शे जी॥ ` 
है रामजी ! दुःखोक्‌ मूक चित्त दै, जवलग चित्त ई त्वा 

है जब चित्त न्ट हो जाता द, तवर दुःख सव मिदि जाति ६। १ 
जब आत्मक्ञान होता है तब सित्तका.अभावे हौ जाता ६, $ &| 
सुव भ्रिटि जाते दै अर्‌ राग इच्छा सब भय मिरि जति ५ 
शतक्ष्प होता है, जनक आदिक जो जीवन्कत इए 8 सा | 
निःसह होरि महावोधवाय्‌ व्यवहार भी कते दे, परत स्‌ 
वित्त रद ताते त्‌ भी विवेककारि चित्तको लीन कर, दोह ४ 
अरु स्वणषम जीवन्युक्त होकारे विचर ॥ ह रामजी । 1 14 
भकासह एकः जवति, एक पिददधमिर जो प ए 
अप अरस अर मन शावक प्रात इ आरै सो उत कई 

₹ जिस युरुपका सर्व पदार्थोका ज्ञानकरि सेह नद भय नी 
व्यवहार करता दृष्ट आता दै तौ भी शीतलचित्त हला वहं | 
वा जो पुरुप स भावं भपावपदाधाक य कि 
वको माप्त हआ ठै, अरं शरीर आदिकक्रिया कोड व 
आती सो विदेहमुक्त कदाता ३, अरु जो तीसरा दैः निष 
#॥ ६ ९ 
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धति दूर्‌ हआ नक सोवधकहाता ई युक्तिक अथं भी यत आ 
युक्ति र पवक यत्र करता है, ९ तव दुस्तर भी खगम नूत # 4 
क्ते रहित यत्न करता ३, तिस॒को गोपद्‌ भी सुद्र द वि 

1 जिनने आत्मकारि आत्मव्िचार कियाद, हो गथा 


सगोपदहोनाता मर्‌ अतानीो गोपी इतर 








| संसारसागए्योगोपेशणन-उपशमप्रकरण ५. (<२९ ) 
| अनिष्ट अल्प भी आनि भरप्त होता है, तिसकिपे डवि जाताहै, 


किप नहा सकता, तिपको गोपप्‌ भी सुद्‌ ३, अर ज्ञानीको अत्य 
४ दिति पश्य आनि माप्त होवे, अथव्‌। विपयैय तिका १ 
शत, तौ भी तिस्विषे रागद्वपकारे नीं वता ॥ ३ रामजी ! जिसको 
ह मृति होवे सो अपने प्रयते वलफारि होती ३ जो कोड प्रधान 
वा र, सो प्रयत्रूपी पृक्षे फलकारि हआ रै, आत्मपदकी परापत 

¶प्रयतहपी वृक्षका फर है ताते ओर उपाय त्यागिकारे आत्मप्दकी 
का प्रयतत कर ॥ इति योगवासिषठे उपशमप्रकरणे अुक्ताुकत- 
(कारे नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ | 








7 
9 





| === 
| एकपप्ततितमः सगः ७१. 
१ ` -~ू-- 

#: संसारसाणरयोगोपदेशवर्णनम्‌ । 


{| †पिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जेती कड जगनाल हे, सो सष आसा 
का आभासरूप है, अज्ञानकारि स्थिरताको प्राप्त इआ है, विविक- 
1 शति हो जाती दै, ्र्मह्यी समुद्रविपे जगतरहपी आवतं फते 
0 7की संख्या करनेको कोड समथं नही, आत्महूपी सयके जगत्‌- 
अरेणु है ॥ हैरामजी ! असम्यक्‌ दशन जगत्‌कीं स्थितिका कारण 
अर सम्यक्‌ द्शनकारि शात हो जाता 8 जसे मरुस्थलविषे अस- 
2 पशनकारि जक भासता ह, सम्यक्‌ दटिकरि अभाव दो जाता ॥ 
मनी ! संसारूपी सुद्र अपार घोरख्प ह सो शा युक्ति अरु 
ञभ्यासविन। तरनाकटिनदै, मोदहपी जठकारि पण₹ अर म्रण- 
| । भवतं र अर पण्यरूपी जग हे ॥ अर्‌ बड्वामि इसके अगाविप 
¢ पपरन ६, भर द्र इम ई अरहा मनसी 
| मच्छ है, कोधढमी सपं ई, तिनविपे जीवपी निं ह सो 
| 1 कती र, जन्भमरणशूपी चक ह, तिनको जो तर नाता 
५ ॑ हि, अर धियां जो अन्दर लगती ह, सौ मदावरखवत हः नेत्र 
। ५ ५ । 6-0. ॥\/4111(1155|101 ©118\//811 \/8/8/1851 ०100101. (1911290 0 5021 01011260 0 €6810011 ~~~ 











| (८३०) योगषासिष्ठ 1 क श 
जिनके पहाडके संचनेविषे समथं रै कमलकी नाई, अर्‌ पत मोप 


नाई है, दोठ तरियांवत्‌ है, इत्यादिक जो संदर अंग ह सो ५ 
देनेहारे रै, वडवाभ्रिकी नाई है, जो इनको तारे जाता रै, षो ष 
है ॥ ह रामजी ! जो जहाज अरु महाह होते है, तौ भी ल्क . 
तरता, तिसक्रो धिकार हे, जहाज अरु महाह कौन दै, सो शरक 
मुष्यशरीरविपे फं विचारसदित बुद्धि है, सो जहाज रै १ 
पी मह्याह है, इनको पाइकरि जो संसारससुद्रको नहीं तसे 7१ 
धिक्कार है, एसे संसारसमुद्रको अहणकरि जो तरिगया 8 [ष्क 
पुरुप कहते ह ॥ हे रामजी ! जिस परुषने आत्मविचारविष ब: 
लगाई हे, सो तारि जाता है, अन्यथा तरि नदीं सकता, निपकं 
अभ्यास हद्‌. मया ३, सो तरनेको समथं होता हे ॥ ह रार । 1.१२ 
आजव सो ज्ञानधान्‌ षुरुषोकेसाथ विचार अरु इुद्धिकार सपा 1 
देलौ, जब तेने इसको ज्यका त्यां जाना तब तर विलासी १ 
योग्य होवैगा ॥ हे रामजी ! तु तौ भगवान्‌ दै, परह बो 7 
संसारससुद्रको तरि जाउ, तु तौ जवान दै, तेरे पा भरत. = 
विचारकारि संसारसखुदको तार जावेग, अश जो इस उ 36 
त्यागिकरि विषयमागेको धारे है, सो संपारससुदरवष ध रः 
प यह जो (५ सो वि जो इ 
९ इ।तगा ; परतु जसको ज्ञान प्राप्त इआ (44 
म्र पदनेवालेको सै दुःख नह दे सकते, तैसे ढःख द ५. 
निप॒का परिणाम शुद्ध इआ ३, सो विभूतिमान्‌ भ ठ ~ 
नो तत्त्वके साक्षात्कारकरि चदि आते दै, जैसे ` नी 
रस र फल स॒व सन्द्र दो आते दै ॥ दे रामजी 1 जा भ 
लक्ष्मी प्राप्त भई सो पणं अमृततुय है, शीतल शुद्ध सम _ तिं 
लक्ष्मीक पाहकारि विदितवेद स्थित हो रहते दै॥ इति ^ 1 
उपशमप्रकरणे संसारसागरयोगोपदेशो नाम एकसप्तत ` 
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| जीवन्मुक्तवणन-उपशममकएण ५, {८३५ } 
४ दिसप्ततितमः सगः ७२. 


"र ० ~ | 


५ | जीवन्पुक्तवणनम्‌ । 
¶ 


















|| रामउवाच ॥ ह सुनीशवर ! संकषेपते तच्ववेत्ताके लक्षण बहर कहो, 
की तत्त्वका चमत्कार हआ है, तिनकी उदार वाणीकरिपृत्तिकही, 
9 कोन है, जो तुम्हारे वचन सुनते तृप्त दवै ! ॥ ॥ वपि उवाच ॥ 
मजी । जीवन्यक्तके लक्षण में तुञ्चको बहुत रकार आगे के है, 
हः भी सन॥ हे महाबाहो ! संपारको ज्ञानवान्‌ सुधु्निकीनाई जानता 
# अर स॒ब्‌ इपणा ति्तकी न्ट हो गई दै, अर्‌ सब जगत्को आत्माङप 
तता है, केव भावको प्राप्त होता है, अरु संसार सुषुप्तिहप होजाता 
१ आत्मानंद विषे धू रहताहै, देतारै, परंतु अपने जाननेकारे किसीको 
देता, अर रोक दष्िकारे प्रत्यक्ष हाथोदाय ग्रहण करता ३, परत 
0] दिकरि कड नदीं रेता, एसा जो अत्मदरशीं ज्ञानवान्‌ उदार 
धता रै, सो यंरफी पुतलीवत्‌ चेश करता है, जसे येत्रकी एतली 
मानते रहित चेष्टा करती है तेस ज्ञानवान्‌ अमिमानते रदित चेश 
एता ह, देतता दै, दैसता दै, रेता है, देता है, परंतु अंते सदा शीत 
१२६रदता रै, भविष्या कु विचर नहीं करता, अरं भूतका पित्‌ 
0 नही करता, अर वर्तमानविपे स्थिति नहीं करता, सवे कार्योतपे 
(तार, ससारकी ओरते सोर रहा है, आस्माकी ओपते जाग्रत दै, 
पिते सैका त्याग किया ३, बाह्म स्वै कार्योकठो करता है, अतर 
# १ पदाथकी इच्छा नही, अर बा्मजेसे अकृत आचार जाना 
0१ ६ अभिभानते रहित तैते करता दोष्‌ फिसीविपे ५ 
0 समि पनी नाई होता र, भ्रमो ,त्यागिकार स 6 
५६.११६, सव॒ कृत्ता द अ) आ 
3 भा | प षा ३, अमोक्ष अभोक्ता पिष ूलोविप 
२ प्थित ह, धालकोविपे बालकवत्‌ स्थित 8 द! भरान्‌ 
(षि धेया स्थित ह, लवे डली दुःखि? वाच 
५ अ | ((-0. ५५ 511 ©118\/811 \/218185) ०1९0101. (1911250 0 9 - न्ध द्ध [10411260 0\/ 66810011 ~ 





.(८३२ ) .. योगवासिषठ । 8 
अरु सद्‌ पुण्यकतता बुद्धिमान्‌ ई, सद्‌ प्रसन्न मधुर वणी | 
अतरते सदा तृप्त ३, दीनता तिस निषत्त मरै, स्या कोपरषं 


है, चंद्रमाकी नाई शीतल है, पणं श्चम कमे करनेषिि क्ट अ १ 
अञ्चभषिषे कषु पाप नदीं अहणविषे अरण नद नत्यागपि बा; 
न॒ वघ है, नखुक्त दै, न अकाशविपे कायं हे, न पातारषिपे ॐ 
यथावस्तु यथादृष्ट आत्माको देखते, द्रेतभाव तिसको कग नप्र 
अर्‌ बंध युक्तके निमित्त कु कतव्य नदीं, सवं संदेह सम्यक्रीं 
जरि गए, जसे पेरीते सक्त इआ पर्षी आकाशम उडतारै त पीं 
रहित चित्त उनका आतमआकाशको प्राप्त इअ हे॥ ह रामी 00 
मन संषारभमते सुक्तदआदै, अरु समरस आत्ममावविपे स्थित 
तिसको ष्टअनिष्टविषे क ाग्‌ द्वेष नहीं होता आकार न क 
विषे सम रहता ह, जेसे पिगडेविपे बारक अभमिमानते रहि 41 ` 
दिलाता हे तैसे ज्ञानीकी चेष्टा अभिमानते रहित ५) 14 
करनेवाला उन्मत्त हो जाता ३, तैसे आत्मानंदविषे जानी १५ ^ 
& दवेतकी संभार तिसको कट नदी, हेयोपादेय इदधिते 4 
दैरामजी! सैको सव प्रकार अहण करता दै, अर त्याग ५ नी 
पर अतरते अदण त्याग कट नदीं करता, जैसे बालक 4 
गकी इद्धि नरीं होती, तैसे ज्ञानीको नदीं रोती, उको ए क ¦ 
विष राग द्वेष॒ नहीं फुरता, जगते पदार्थोको न सत, 4; 
ना हेन ५६ 144 य सा ॥ 
आत्मतत्व देखता है, न इष्टविषि ओ 
अनिष्टविषे दोपडुद्धिकरता रै ॥ ह रामनी ! जो सु ष ५ 
अरु चंद्रमा उष्ण हो जावै, अभि अधोको धवः ती विपी 
कृष आश्व नहीं भासता, वह जानता 8, न 
शक्ति फरती हे, न किंसीपर दया करता ३, न अदय है ध 
न अरना करता ई, न दीन होता ह, न उदार ९ ऋ 
हतान दुःखी होता दै, न रपेहे, न दवे दै समा #। 
शद्ध अपने आपविपे स्थित है जैसे शरत्काल्का ` 
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॥ | भीवनुव्णन-उपगममकरण ५. =, ` (८३ ३) 
9 £, तेसे निमंल भावविपे स्थित है, जेते आकाशे अकः नं 
र होता, तसे उसको रागद्वेष नरी उदय होते ॥ ३ 4९1६ 
४ ससदुःसको केषा महण कर, उसको जगना पेते भाता 
ते जलविपे तरंग होता रै, एेसे नानिकर तरू मी अपने स्वमाव- 
0 प्थित होऽ॥ हे रामजी ! स्वपविे एक निमेषकारि सवप्षटि फार 
1 ह, अरं क्षणविपे नष्ट हो जाती रै, तैसे जामत्मिपे सष्टि उपनि 
18 अर लीन दो जाती दै, जेती कडु इच्छा अनिच्छा दुःख 
११ मोह आदिक विकार दै, सो सव मनविपे फेरे, जहां मन होता 
0 रकार भी होता ह, जेसे जां सखद ोताद, तहां तरगं भी होता 
रते नहां मन होता है, तां विक्रार भी होता दै, जहां चित्तका 
३ तहां विकारोका भी अभाव है, जप्ररग चित्त फःरताहे, तव 
(द्रम होता दै, जव विचाररूपी सूयंके तेजकारि मनकूपी बर्पका 
ए गकिगया;तब आनंद इआ,तव स॒खदुःखकी दशा शांत हो जाती 
॥॥ तदुःसका अभाव हआ, तब ग्रहण त्याग मिरि जातारै, इष्टअनिषट 
५ नट हो जते, जव यह न्ट होजातेहे, तव शुम अञ्चमभी नदीं 
५, भत्‌ शुभ न रहै, तब रमणीय अरमणीय्‌ भी नष्ट हे जाताहअर्‌ 
+ १ इच्छा भी नष्ट हो जाती ३, जव भोगो की इच्छा न्ट ह जाती 
१ मन भी निराशपदविषे रीन हो जाता दै ॥ है रामजी! जव्‌ 
११६ ५ मन नष्ट भया, तब मनविपे जो संसारके संकल्प सो कदां 
३ तिरो जठेते तेल नदीं ता, तैसे मनपिषे संकल्प विक्रय 
हो; तव केवल शात आत्मा शेष रहता ई, जैसे मंदाचकेकषोम 
# ` पीरसमुद्र शांतिमान्‌ होता ह तैसे चित्त शत होता है ॥ ह 
ह! । ताते मावविषे अमावकी भावना दढ कषु! अर स्वहपका 
¢ प करट, जेते शरत्कारका आकाश निर्मल होता £ तेस 
र शितागिकारि महात्मा रप निगल हो जाता ई:॥:॥ इति 
! 4 उपशमप्रकरणे जीवन्यक्तवणनं नाम द्विसप्ततितमः सगः ॥७२॥ 


[य 
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(८३४ ) | योगवासिष्ठं । 
 तिष्रप्रतितमः सणेः ७९. 


4: पि 
, . ` जीवनणुक्तजञानषंषपर्णनम्‌। . ` # 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जसे जलविषे दषतकि ज्रौ 

आरत होते है, सो अपतूदी सत्‌ होकारि भासते तेपे चकते प्रीः 

करि असत्‌ जगत्‌ सत्‌ हो भासता ई, जेसे ने्ोके दूखनेका अ 

विषे तर्वरे मोरके पच्छवत्‌ युक्तमाला दो भासते ई सो भप्त 

भासते, तैसे चित्तके एरणेकारे जगत्‌ भासता है जैसे बादर स! 

कृरि चंद्रमा धाबताइष्ट आता दै, तैसे चित्तके फुरणेकार जाद्‌ १११ 

है ॥ राम उवाच॥ हे मगधन्‌ ! जिसकरि चित्त एएता 8 अ९ १ 

अषर होता है, सो प्रकार कहौ, जिषसे तिसका उपाय का । ¶। 

उवाच्‌ ॥ ह रामजी ! जैसे बफ॑विषे शीतकता होती ह अर #२ 

तेर होता दै, अरु एूलोविषे सुगेष होता दे, अग्निविषे उ ष 

तसे चिततविषे करना होती दै, वित्त अरु एना दोन 

&, दोनो विषे जव एक नष्ट होवे, तव दोनों नष्ट हीजा१ (प 

अर भतत न इ ब नष्टो जाता & ते एककेन 

नाश दो जाते, सो चित्तके नाशके दो कम द, योग अ गहि दी 

(१ ृत्तिका 0 का श १.4 
चारना ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! वृ्तिका # ( 

हेता ई, प्राण अपान ओर ८ कैसे ोतदै | 4 

अनत स॒लसंपदा भप्त होती दे ॥ वरिष्ठ उवाच ॥ ९ प्री ¢ 

जो नाड़ी दै, तिनविपे भराणवायु धि त 10 
नदिर्योका जल परता ३,सो भ्ाणवायु एक ई सद? + रि शि 

रकी विचित्र क्रियको प्राप्त होता है, तिसकार अपाद ४ 

` पाता 2 योगीश्वर करपते है, जसे पुष्पविपे खग ते 1 

वषे थेतता अभेद दै, आधार अभय पकर = वीति 

अभेदहप है जब अंतर प्राणवायु फएरता & विह |) 

हैः फरिकार संकटपके सन्युख होती हे, तिक्षका नाम्‌ . 
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ज तानवमत-पराण ५, (८६५) । 


(षि नल द्रवत होता ह, तिसविपे रदरीचकर फ भाणो 
र १ फुर अतेरै | मे ^ 
(१ वित एरि आतर चित्तके एरनेका कारण प्राणवाये ध 
स निरोध होता ह तव निश्यकारमन्‌ मी शात होता सोगनक् 
11.इप' सतर भी लीन हो जाता ह, जैसे सकाशे अमष इए, ` 
पििषे मल्योक। म्यवहार शत हो जाता हे ॥ राम ` उवाच ॥ ६ 












| 


प्‌ । यह जो दिनि अरु राति निरंतर आगमन करतेह, दैहश् 

1: (^ ) १३७ पी 
+ पि भाणवायुका रोकना किम भ्रकार होता रै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
। पनी ] संतजनोका संग अर सत्‌ शाघ्चक़ा विचार, अर वियते 
य तिसकरि योग्य अभ्यास होता रै, थम जगत्विपे अपतदधि 
0 अर्‌ वांछित जो _ अपना इष्ट देव ह, तिसा ध्यान करना जव 
१. ग्ल ध्यान करता है तब एक तत्त्वका अभ्यास होता है तिस- 
[णो स्येद रोका जाता है, रेचक प्रक $मश्चजो प्राणायाम 
१ न असेद चित्त दोकृरि अभ्यास इद्‌ करता ै, अर एकध्यान 
१ होता है, तिसकार भी प्रा्णोका स्पंद रोका जाता है; उकारा 
भ कला, उवे तिसकौ जो सृषमप्वनि होतीर, मयम शब्द्‌ बडी 
प्रीण होता ह, सृक्ष्मष्वनि शेष रती है, तिसविपे चिन्तक वृ्तिको 
¢ १ तवे सृषुप्निहप अवस्थाविपे वृत्ति द्रप हो जाती रहै) तब 
दरक] जाता दै, अरु रेचक प्राणायाम जो करताहै, तिसके 
# सकारे विस्तृत प्राणवायुसों शून्यभाव आकाशक्िि जाय लीन 
र तव भाणस्यंद रोकाजाता ३, अरु ऊुमककारजो भाणवायुको 
¢ पके वर स्थित करना, तव प्राणवायु रोका जाता ई, 
¢ पवमूलसाथ यत्रसों जिह्यको ताल षंटासाथ लगानी, इस्त सेचरी 
वायु उध्वैरधको जात। है, उध्वैरभवरिपे गया भी प्रणवायुा 
4 एका जाता ३ अरु जो दवादश अंगलपर्यत नासिकाके अप्रविष 


[4 वो माका निर्मल स्थान आकाशम |. ८५6 देखना 
ऋ पय होवे, तौ भी प्राणस्यंद रोका जाता .-2' ताक 24 
पि । अध्व रका अभ्यास होवे, तिसके अतविपे श णको 
ष ते तिप सवित्विपे ाणोका फरणा नष्ट हो जाता दै, अरजो 


॥ निपीत. पधकोत्राि तिपि सक्वरः 


' + ^ 


| 
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( ८३६ ) योगवासिष् । 


तीर, तहां गृत्तिको जोड बृत्तिको जोडते प्राणकरा रोकी जातीरै रौ 
जो सवै वासनाको त्यागिकारि हदय आकाशविषे चेतन 
करै, तौ भी चिरकालके अभ्यासकारि एसे प्राणस्पद्‌ रोका जा 
राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ । जगत्‌के भूतोका हदय किसको ऋ॥ 
जिस महाआदशंविपे सवे पदां परतिर्षिवित हो जातेहे॥ एए 
३ रामजी । जगत्के भूतके दौ हदय दै, एक रहण करने योग पीं 
त्यागने योग्य रै, तिसका भेद सुनःनाभिते जो देहविषे दश अरूण 
सो त्यागनेयोग्यरै परिच्छिन्न मावकारिके देहके एकं स्थान ॥ 
है, अरतिसविषे जो संवितमाध ज्ञानस्वशप अवुमवकार परकर 
मतुष्यके अण करने योग्यै, जो अतर वाहिर व्यापरदा हअश्ी 
५ बाहिरते भी रहित ३, सो प्रधान हदय है, अर स॒वं १ 
तिषिव धरहारा आदश द, सव संपदाका भडार २९ १ 
संवित्‌ हदय दै, एकं अंगका नाम हदय नदीः (न ५६ पि 
रात पड़ा होवे, सो जल नरी हो जाता, तेस । ऋः 
सवितमाञ तौ नूह होता, यद जड़षप र, आत्मा चतन नो 
यह प्रपान हदयरै, ताते बरकारिकै संवितभा्की ओर र 
तव प्राणसपेद भी रोका जायेगा ॥ हे रामजी ! यद भाण. 1 ॥ 
तुञ्चको कडा ३, ओर भी शाश्च विषे अनेक प्रकारकारि ् तिः 
निमप्कार गुरके खसते भवण किया दै, तिषी वक "वतन 
राणो निरोधो, यरुके उपदेशते अन्यथा पिच उशीर 
अभ्यासकृरिके निरोध सिद्ध भया है, सो क््याणमूि हे ४1 
रतिं नहीं हेता ॥ दे रामज ! अभ्यासकरं प्रणायक ¶# 

वैराग्यकीं हढताकणकिं वासनायाम होता ३ ॥ म 
रोकी जाती दै, जब दढ अभ्यास कर, तव्‌ चित्त ड ति 
॥ह रामजी ! धु्ीके दृश अंयलपर्यत जो वायु जत वीं 
बार जव अभ्यास करता है तव क्षीण हो जाता 8 भी 4१६ # 
ताढसाथ निहा गकि जो अभ्यास कर 7 इती £ 
हे, इसके अभ्यासकारि चित्तकी व्याङरुता जाती हव र ( 
| शुमर्रो प्रप्र ताह यह्‌ पुरपु, आमरीता १, । (वि 
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` किः ता सति सिना त भा 
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| नाते देः अत्र अनंदकी प्रपि हती दै, तते तू भी अभ्यास कर । 
्िप्राणस्पंद मिट जाता ई तपर चित्त भी स्थित हो जाता ₹ .तिसके 
जो पद्‌ है, सो निवोणह्प है ॥ ह रामजी ! जव प्राणस्पंद 
टि जाति है, तब चित्तभी स्थित हो जाता हैः जव चित्त स्थित 
0 तब वासना नष्ट दो जाती ₹, जब वासना नष्ट हो जाती है,तब 
क्री प्रपतति होती दै जबलगं चित्त वासनाकारि रपेटा है, तबल्ग 
श्रणको देखता है जब मन वासनाते रहित होता है, तब मोक्ष 
छ ६॥ ह रामजी ! प्राणवायुको रोकृकरि वासनाते रदित इभाः 
| तेरी श्छ होवै, तहां विचर तुञ्चको बधन न दोवेगाः जब प्राण 
हा है, त मन उदय होता है, जब मन उदय हआ, तब संसारभम्‌ 
श र, जव मन क्षीण होता है, तब संसारभम नष्ट हो जाता ३ ॥ ह 
0 | जब मनसो संसारकी वासना कलना भिरि जाती ३ तव 
पि्दपद प्राप्त होता दै, तिसते यह सवे दै, अरजो यह सव है, अर 
तेन सै, अर जो न सवै है, अर जो न सुषैविपे है, जिसविषे 
व ६ ३, एता जो निरयण तत्व है सो सव कलन त्याग 
¢ † 

हिता ३, तिसको उपमा किसकौ दीजे ! आत्मा अविनाशी 
ीषिल निरयण दे, यह जगत्‌ नाश संकहपके रचित गुणप 
रो किप पदार्थसाय दंत दीन ! अथ यद कि, इस कुनदी" 
नीक स्वाद, तिनको सवादकता हीहै, अरु जे भरद! तिनक 
हि की ६ सहना सहना वहीदै, जेते क पदाथ 
1 सवनका अपिष्ठानहप बही रै, सो वित्त अरं आवरणे दर 
१ हतर, अर सर्व पदार्थो सीमा वही © पा 4 
का शीतल है, जव तिएविषे दमा स्थि रा त 
(शत कहाता हे, अर सवैइच्छा आवय नष्ट ही जाता ९९, 


रः ह, सधैव्यवहार विस्मरण होता ह एमा 
# ररानामिटि जाती € स्वैभ्य प. 


मन रे, सो पुरुषोत्तम होता है ॥ इति 
\ ५ जीवनयुतलञान वर धो नामि ; सुगः ॥ ७६॥ _ 
| (नयुतज्ञानभो, नुम्‌ 1 00020 0४ 68011 2 


(<८३< } ` योगवासिष्ठ । 
चतुःसप्ततितमः सर्गः ७४. 


` _ ` सम्यग्जञानवणंनम्‌। ४ 
राम उवाच ॥ हे प्रभो ! योगीकी युक्ति तुमने कही, निकाश 
उपशम हेता है, अष सम्यक्‌ ज्ञानका रक्षण भी कपा क श्र 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह निश्चय है, कि आत्मा ओ 
आदिअतते रहित, प्रकाशषप सवे परमात्मा तच्च हे, इष निष 
स॒म्यक्‌ ज्ञान अुद्धी शर कहते है, अरु यह जो घटपटादिकं अने 
थेशक्ति है, सो सर आत्मा परमानंदरूप हे, तिसते इतर र ह 
देखनादे, सो सम्यक्‌ देखना, सर्वा्मारैः नित्यश है, पमन, 
है, सदा अपने आपविषे स्थितै, एेसा निश्वय सम्यक्‌ कान, श 
 इसते इतर हवै, सो असम्यक्‌ ज्ञान है॥हेरामजी ! सम्यक्दर्धग 
दे,असम्यकदर्शकि बधे, तिसको आत्मा जगतह्प भासत, ९ 
दर्शकि केवर आत्मा भासताहै जैसे जेवरीविषे असम्यदणि ॥ 
भासताहे सम्यकृदरशीको जेवरी भासतीहे सव संवेदन संक 
शद्ध संवित्‌ परमात्मा ई तिस जो जानता है सो परमात्मक 
वाला इुद्ीश्वरहे, इसते इतर हे सो अविद्या दै, ३ रामजी । ११ 
सदा अपने 'आपमिप्‌ स्थित दै, तिसविपे द्ैतकलना को १, 
नो यथार्थदरशी है, सोई सम्यक्दशीं ई, सवे आत्मापूणं ३ १५. 
बधमोक्ष कोहं नही, न एक दै, न द्वैत हे, ह्री अपने अ प 
जो सुव चिदाकाश ह, तौ बंध कनको कर्हिए अरु ग 1 
कृदिपु, पेषा जिनको ज्ञान दै, तिनको काष्ठ पाषाण ऋः _ क्री 
सुब सम भासता है, अल्पमाज भेद भी नदीं मसत सनि 
सन्मुख कैसे हवे ॥ हे रामजी ! वस्तुके आदि अत्‌ जौ हतौ ५६ 
कारिक आत्मा सिद्ध होता हे॥ अर्थ यह जो पदार्थ है सो 





















ध व ४ ष पदार्थका ५८ 
सत्ता शेष रहती है, त ति परायण होड ज * ` अपी 
ष अरि तिके स्त होड वही अदमण 0 
डकारे म॒ती दै जरामरण आदिक जो नाना ` ॥ 
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चित्तोपशमयोगवणेन-उपशमभकरण ५. ८ ८३९) 


(ह्य भासते ₹ै, सो वस्तु अपने आपविपे फएुरती है, जैसे जलविपे 
[शि करके नान प्रकारके तरंग अददे होते ह, सो जलप्‌ है! इतर 
नहीं तेसे चित्तके, फुरनेकरि नानाप्रकारके पदां मासते है, सो 
हप रै, इतर कछु नही, आत्मतत्वही अपने आपविषे स्थित ह 
(ष तिषविषे स्थित होता दै, तब बहर दीन नहीं होता, जो पुरूष 
ह १ , सो भोगो कारं चलायमान नहीं होता, जसे मंद पवन 
8 मेर परैत चलायमान नहीं होता, अरु जो अज्ञानीह विचासते 
धति मृद है, तिनको भोग आसि ठेते है जपे जरते रहित मच्छीको 
क ग्रासि रेता है अरु जिषको सवै आत्मादी भासता ह, सो सम्य 
कीं परुष करदाता है, वही मुक्तरूप दै ॥ इति ओयोगवापिष्टेरपशम- 
णो सम्यरूल्ञानवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चसषटतितमः सगः ७५. 
-->>®<< 

॥ चित्तोपशमयोगवणेनम्‌ । ६ 
पिष्ट उवच ॥ ३ रामजी 1 ८ की ५ व 
¶ प्रात होता है, तौभी इच्छा नर करता। काह (१ ¦ 
प्ीपविपे कड नरी, जेषे सुन्दर कमलिनी चित्रक 1 (त 
आनि पराप्त होतादे, तौ भी इच्छा नद कए ५ > अरं 
षे अर्द नरी क्रा ॥ हरामजी। लडकी अति 
पिति इच्छा तवग होती ह, जबठग देहाभिमान हीता ° # 
मान्‌ निवृत्त आ, तव कडु इच्छा ५ ति ४. 
कर दुःल होता ३, जव पको नेन देखते ह तरे 
(रर भत्र होते ह, अर अनिष्ट मानिक दोष $ पता 
ष भसादक्‌ चे कत द, तिपको ला य षड १ त 
|) सि ममल ताद ज सम 
+ (4 इद्ियोके विषयं इष ~> र 

» मतत कारे (१ छता ह कि, मर नगरका गद 





(१ णद, 
ब्‌, ) 
^ /{ \ £ 0 
# | (१ ५) 

| 
< + 


"{ रतप डव अर्‌ राजा 
५ ' च्छ ः 960 १7 51८4 8118\//80 \/28189) ०॥6५01. 09 [21011264 


 य्याहकल होता है, रूप इन्द्रिय अर मन इनका परस्पर 















(८४०) योगवासिष्ट)। 
डूबा है तैसे यह ममत्वकारिकै ईद्रियोके विषयोमं दुःख व | 
तौ गदभ कीचड्पिपे डबेते राजाका क्या नष्ट होता दै ॥ दग ए 
यह ह्रियं तौ अपने विपयोंको मदण करती है, इसविषे जीरक 
मान होता है, सो आश्वयं दै, अर इन विपयोकी यह चेश शश्र 
है, सो क्षणक्षणविषे न दो. जाते है ॥ हे रामजी | जो गौ 
किसीसाथ्‌ स्नेह हो जाता है, तौ ममत्व प्यारकारि दुःख हेत ६ 
जो देहविषे ममत करेगा, तिसको दुःख क्यों नदीं हेतेग, १ 
कैसा उद्धिमःर्‌ हतै, श्यरमा होवे, तौ भी संगकरि बंधमान हेत । 
अथं यह कि ईद्िर्योकी विषयोक। अैमावकारि महण क | 
तिनके नाश हेनेकारि यह भी नाश होवेगा, जिन नेका कि ८ 
है, सो नेतर साकी ोकारि रूपको अदण करते द; अर्‌ देष षं ॥? 
ओरोके धमं आपविपे मानि लेता ३, अर्‌ तिनविपे तपायाग धत 
है, जेते भमह्िकरिके आकाशविि मोसपुच्छवत्‌ तरत 10 
६, अर दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे मूखंताकरिकै ६4 
अपनेषे मानि ठेता दै, जसे इद्रियां सक्षी होकर विपरि ग ४ 
करती है, तेसे चित्त भी अभिमानते रदित सक्षी होकर ग ५ 
रागदरेषकारि तपायमान्‌ न हवै, जैसे जटविषे चक्र त १. 


आत ह” तैसे यह इ्नियोके प विषय अरु ईगरियां र 
आधार आधेयकरारे इनका संव होत है, अशु चित त | 
से यस अर दपण अर ्रतिर्िव भित्र मित्र असंग ३.१ त 
भित अंग ३, परंतु अज्ञानकारे मिके इए भासते है ॐ ° करौ 

 ह्पे चीनीका संयोग होता दै तैसे अज्ञानकरिके „श („4 
भन्‌ संस्कारा संयोग दोता दे, जव ज्ञान किरी |, 
जलिजवे, तब परस्पर भिन्न भित्र हो जते है, बहुरि सी । 
सस्‌ किपीको नर लगता, जैते दो लकडीका संयोग नदी ५ पै 

अज्ञानकरि विषय इन्द्रियां मनका संयोग होता! ^` ` कै 


(-0. (11111551 8118५ 85 (06611010. © 6021001 . .‰# 

























चित्तोपशमयोगवणेन-उपशमप्करण ५, (८४१ ) 


। म विह्रि जते है! तब बहुरि नहीं मिरते जसे मित्त मित्र मणके 
|| तागेकरि 89. दोते ह तेसे देह इन्द्रियो विपे अङ्ञानकार कट 
(री जब विचार कारिक तागा टूटि पडे, तव भिन्न मित्र हये जवैः 
श मिले नदीं ॥ ह रामजी ! जिन पुरुषोको आत्मषिचार भया दै, 
| एते विचारे है, फि जो हमको दुःख देनेहारा चित्त था, चित्तके 
ए इए आनद भयाहै जसे मंदिरविषे दुःख देनेदारा पिशाचरहता है, 
दुःख होता ३, नहीं तो मंदिर दुःख नहीं देता, पिशाच दुःख देता 
तसे शरीरसूपी मंदिरविषे दुःख देनेहारा चित्त ३ ॥ ६ चित्त ! तद्वने 
#ष्य सुञ्जफो दुःख दिया था, अब मेँ आपको जाना है! तू आदिं 
£ तच्छ दै, अंत भी तुच्छ ह वतेमानमें भी तु मिथ्या जीवको दुःख 
नाह, जेसे मिथ्या पराया बालकको वैताल होकरि दुःख देता ह 
धह आर्य दै ॥ ३ चित्त ! तू तवग दुःख देता दै, जवर्ग आत्म 
भपह्यको नदी जाना जब आत्मस्वह्पश्ा ज्ञान मयाः तव तृ कटृद्ट 
मवेगा, तू तौ मायामात्र है, अव्‌ तुरहु अथवा जोड, मे अब 
सों मोदित नदीं होता, तृ तौ मूस जड ई, अरं मृतक ह तेरा 
फार अविचासते सिद्ध है, अ मै परक! सवहप पाया ह तर तत्त 
 भातिमाच है, जो मूढ दै सो तङ्कार मोहित होता ह, विचार 
पर मोदित नदीं होता, जसे दीपकृकरि अथकार दृ नदी आता? १९ 
(रितु दष्ट नहीं आता ॥ दे मूख चित्त! बहत काल इप देहरपी 
ति रा दै, अर तू वेताररूप द, जैसे अपवित्स्थानभि तताय स्ह 
॥ शमशान आदिक स्न हते ई ते सतते र 
[तो शानक समान सदा अपवित्र £ तहा तर एह वति हं 
हो तोका निवास होता है तह पारित ° संतनन आनि 
र देदरूपी ` गमि सुत्‌ विचार संतापा १९४ । त वसय 
त हए र, तरे वसनेका ठौर नहीं ॥ ह वित ५ लेकर चिर- 
ग पिशाचनी अरु कामक्रोधादिकं दरक अप निकारा ह 
1 । निरा था, अव्‌ पिवेकह्पी म॑नकार षः 
॥ पाण हआ ॥ ह चित्त पिशाचहप “ 
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( ८४२.)  . योगवापिष्ट । 9 
करि मत्त इआ था, अरु चिरपर्यत कृत्य करता था, वं 


म॑नकारि तचो काटा, अब देदह कंदरा शुद्ध भई ३, अह 
परुषोने निवास किया है, जसे सिह कंदरासों निकसि गतीं ॥ 
मुनीश्वर आनि निवास करतादै, तैसे यहां श्ुद्भावहुने प्रवेश किव 
हे चित्त ! मेँ तुञ्चको विवेकहपी मिभ कारिक वश कियारै, अ तन | 
पराक्रम है, त्र तबलग दुःख देता था, जवर्ग विचाररूपी मित्रप (8 
था) अब्‌ तेरा बर कड नहीं चरता, अब मे, केवर महाभावपिपे छि 
ही, आगे भी मे तञ्चको जगाता था आपृते तू सबहूप ३, जेषे || 
` मंम्रवाला सिंहको जगाता ३, अरु आप कष्ट पाता है, तैसे मे १ 
जगाहकारे कष्टपाता था, अवमे आत्मवि चारकारि परिपक् म॑ ¶ | 
किया ह तब शातिमान्‌ इआ हौ, ममता मान मेरे क़ नही मोह अक्ष 
सब नष्ट हो गया है, इनका कलव मी नष्ट हो गयाहै म निम च| 
आत्मा हौ, मेरा त्चको नमस्कार दै, न मेरेविपे कोड आशा च | 
कम ६९ न संसार है, न कवेतव दै! न मन है, न भोक्त न रे ॥ 
ए्ा.जो निण्य आत्मा है, मेरा स॒ञ्चको नमस्कारं ई न ¶ ः 
आत्माहै। न अनात्मा, न अदे हे न सं है, किसी शब्दा पर ६ | 
एसा निरा है, न हप हौ, न प्रकाशदूप हं, अरु निपक अता कं 
अपने आपविपे स्थित हौ, एसा जो मे आतमा ह, सो मे ॐ) 
नमस्कार हन विकार हौ, नित्य ह, निराश हौ, सव कति 7 
त हा) अशाशीभावते रहित दौ वेसा सात्मा जो मे पत \ 
को नमस्कार है, सम हौ, सवगत हो सुम हो" अपन ५6 ॥ 
प्रवी पर्वत, सर्द, आकाश आदिक जगत्‌ म अर 
सवे पदाथ होकर भासता ह, पेषा मे सवात्मा इ ऋ 
भावको पराप्त भया ही, अरु मनाव सुते $ भया ई 8 
कारि विश्च भासा है अजर अम्र अनंत हौ, शणातीत 04 । 
५ क दर भा ई, एेसा लो म यद्‌ ही न ५ 
„ भगट दे, अरे स्वहपते अविनाशी ही, अन > <ष्णी 
गुणातीत ईशरष्पको न हे । ४ इति ्ीयोगृवािष्ट ॥ 


मक पिहतोपशमयोगवंन्‌ नाम पृचपपितम्‌; सर्ग, प 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118211 \/8181185। (0161101. 1260 0\/ 6068700 











| चित्तशांतिपतिपादनवणंन-उपशमभङ्रण ५. ` ( ८४ ह) 
| षट्सप्ततितमः सगः ७६. 


चित्तशांतिप्रतिपादनवर्णनम्‌ । ` 
पतिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रार विच।रकारि तच्छेत्ता आत्माको 
र यक्कारि जानते है, त्र भी आत्पविचारका आश्रय किं आत्मप- 
आश्रय होड; यह जगत्‌ सब आत्महप है पेसे जानकार चित्तसों 
१ त्की सत्यताको त्यागिकृरि जब एसे विचार करे! तव चित्त कह 
| बडा (रयं है कि, जो चित्त वस्तुहूप दिखाई देता था,सो वित्त 
8 परिदित मायामात्र मसतहप था, जैषे आकारके एूक कदनेमाच है 
व | पि वित्त कनेमाध्र हे, अविचारकारि दिखाई देता ई, विचाखान्छो . 
(पत असत्‌ भासता दै, कादते कि, अविचासते सिदध ह, जेस नोकापर 
¢ षालकको तर्के वृक्ष चरते मासते है, इद्धिमानको चरनेविषे सद्‌- 
1/१ नहीं होता, तेसे मूर्खो चित्तपत्ता भासती है, अरु विच[ान्ा 
४) नष्ट हो जाता ह, जब मूख॑तारपं भम शांत इभ, तव्‌ चित्त कड 
(8 पाता जैसे बालक चकपर चदाहृभा फिरता ह तौ पवत आदिक 
१ तको भ्रमते है, जव चक यवर जाता ३, तष ऋक आि 
| मचल भाते दै, तेते चित्ते ठेते दैत ड नरी, भासा 
ोषु्चको दैत भासत था, सो चित्तके फरेकारे नानाप्रकाखः। वष्णा 


| 


[1 










१] उठती थी, अब्‌ चित्तके नष्ट इए इन पदा्थकरी भावना नष्ट. 
॥ ४8 संशय शोक सब मेरे न्ट होगए ई, अव विगत्वर क 7 
पे स्थित हौ तसे हो, ईषणा कोट, जव पित चेत्यभाव 
५ इभा, तव इच्छा आदिकं यण कहां र, जेस भकार कक नी 
नद नर दा ६ तेत सतक्रं 

#(\ › अवे चित्त नष हआ, तृष्णा न्ट दोग 6 आघा 

{+ ५ अब्‌ मे निरदंकार हौ, वोधवान्‌ ही सम दित आनंद- 

५ प नना क नद म ५... सप है, तिस 

+ ~ गत इ ही, सगत सृक्षा आट क्या प्रयोजन € 
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(<४४ ) . . योगवासिष्ट। 3 . 
जबरग आपको मे देह जानता था, तवरुग यह विचार मूलं भाष! 


विषे थे, अव्‌ मे अमित निराकारको प्राप्त इआ दौ, केवल प्फ 
सचिदानंदको प्रप्त इआ, किंस पदका विचार करौ, अगे भै पिं १ 
वैताको आपदी जगावता था, अरु आपही दुःखी होता था, १ 
विचारखूपी मन््रकारि में इसको नष्ट किया है, अर्‌ निण॑यकर ओ 
स्वह्पके प्राप्त भयाहौ, शांत आत्मा अपने आपविषि प्थित॥| 
रामजी जिसको यह निश्चय प्रात हआ ₹ै, सो निर्ह रगेपे ¶| 
होक्रि स्थित होतां है, परकृत कमं करता दै, मानमदते रहित श ५ 
कारक पूणं होता ह जैसे शरत्कारकी राधिको पृणंमासीका ॐ 


अमृतकार पणं १ ता # 
पणं शेता ३ तैसे रकृत आचार कायकत 1 १ 














` शति पण आत्मा है ॥ इति श्रीयोगवापिष्ठे उपशमप्रकएणे 
्रतिपादनवणेनं नाम षटृपप्ततितमंः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


सघ्रसप्तितमः सगेः ७७, . 
बीतवोपाल्याने चिन्तातुशासनवणेनम्‌। ` , + 

२ ८५ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यहं विचार ेदविदूनि कहा ¢ । ॥ 
ुश्चको ब्रह्मने विध्याचरु पवैतविपे कद। था, इस विचार क 
परमपदविष स्वि इ, इस दिको आयक आर 
होकरि तमहपी संसारसपुदरको तारेजावह ॥ हे रामजी 1१ = क ५ 
ओर परम हष्टत सुन, सो दृष्टं परमपदको प्राप्त कर एन 
करार वीतवसुनी्र विचारकरिकै निःशक न आश ९ | 
सुनीश्वर महतिजवान्‌ था, सो संसार आधिव्याधि व एव| 
अर्‌ ५५५ होके पर्तोकी कंदराविषे विचरे ठग, >< | 
पवतके चौफेर किरा रैतैसे पिचरने लगा, अरसं जानि) 


६ (१ 







` इुःखह्प विचरता भया कि,यहबडभमके देनेहारीदै एसे 
गतान्‌ हआ निरविकटप समाधिकी इच्छा करता मयाःअपन। थी, 00} 
हार था, तिसको त्यागत भया, अरु गौर जो अपनी इ ' ` 
त्याग करके आर केले पर्मोकी षनाकारि वेग, जेते ब" 
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॥ पीतवोपार्याने चित्तातुशासनवणेन-उपरमपकरण ५. ( ८) 

४ प्रगिकरि नीर कमलपर जाय बैठता रै तैसे गौङुटीको त्यागिक्षर 
पं 3 जाय बेटा, नीचे श विछ तिसखपर मृगछ[ला विह 
पद्मासन मार षेठे जसे मेव जलको त्यागिकरि शुद्ध मौनस्थित होता 
्॥ तेसं ओर क्रियाको त्यागिकारे शांतिके निमित्त शतप स्थित है, 
(धिको तठे किया मुखको उपर किया, भ्ीवाको सुधारक स्थित 
[इत मया इतयोकी वृत्तिको रोकृत भया? बहुरि मनकी वृत्तिको भी 
8 दिया जसे सुमेरकी कंदराविषे सूयंका प्रकाश बाद्यते मिट जाता 
(पे दृद्रियोकी वृत्ति रोकि बादरते मिट जाती है, अरु अंते भी 
(विकी चितवनाका त्याग किया, इसप्रकार. व्ह क्रमकरिके मन 
ह| धित करता भया, जव मन निकर जावै, त कदे, बडा आश्चयं ३१ मन 
# ह है, जो मं स्थित करता हौ! तौ बहुरि निकस॒ जाता है, जसे ` 
। एत त तरेगविषे पड़ा ठेरता नदीं तैसे मन एकक्षण्‌ मी ठहता नही, 
[षदाइदियो कारि विषरयोकी ओर धावताहैजेसे गेदको ज्योज्यो ताडना 
(ता रै, त्यो त्यों उछकता है तैसे इसु -मूखं मनकोजिस ओरते सचता 
ह है, त्यो त्यों 1 .© 

॥ ¶ तिसी ओर बहुरि धावताहै उन्मत्त इस्तीकी ना+ जो टकी ओरते 
( पता, तो रसकी ओर निकस जाताहै, अरु जो रकी ओर सखंचता 
0 तों गेषकी ओर धावता 8 स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता, जेसे वानर 
| र ७ 

(कं फिसी टासपर, कब किसी टासप्र जाय वैवता दे, इषपमकार 
त मन शब्द्‌ स्पश गेष रूप रसकी ओर 0 ह 8 नही होता 
4 प रहण करनेको पंच स्थान है, जिस मागंकरि विपर्योको ग्रहण करः 
|.“ सोपेचन्ञानदृद्रियां ईै॥ अरे मूलं मन । तू किसनिमित्‌ ह तू श्न 
9 ओर भावता ह, यह तौ आपजड असतृहप अतिमान क अन्‌ 
+. ^ शातिकोकैसे पराप्र दोवेगा, इनविपे चपलता कृरिश्च्छा त्यों दःखके 
५ कारण ३, ज्यों ज्यों इनके | रणकरगा' र 2 
लोभात्‌ हेग, विवय मी जड अपव ३१५१ ३॥ ६ 
|. नदी असतु होती हैः तेसे यह अ । ह 
` 1 य तो सव असारय है, अरत भी १४१ वा 
“करेलका अभिमान क्यों करता ! सवका 
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(षद) ` चोगि ` ~ ` ४: 
भगवान्‌ हे, अरुसदा साक्षीध्तदै, तैसे आत्मा साक्षीभूत ह त्‌ शच 


बृथा तपायमान होताहै, जसे सुय सबकी क्रियाको करावता साप्त (१ 
तैसे आत्मा साक्षीभूत है, अरु जगत्‌ सब भरांतिमा् है, जेसे अत | 
करि जेवरीषिषे सपं भासता है, तेसे अज्ञानकारके आत्मािषे जात्‌ १ 
भासता है, जैसे आकाश अरु पातालका संबेध कडु नदीं होता ॐ ष 
्रह्मणअरु चंडाल्का संयोग नहीं होता जैसे सूयं अरु तमक कष 
ध नहीं होता तैसे आत्मा अर्‌ चित्त इद्रियोका संबंध कडु नही श, ॥ 
आत्मा सत्तामात्र है, यह जड असतषूप है, इनका संबंध कैपे 
आत्मा न्यारा साक्षीभूत दै, जसे सूर्य सब जनोति न्यारा रहता 8१! 
आत्मा न्यारा साक्षीभूत ३॥ हे चित्त ! तु तौ मखं ह, विषयहमी से 
विषे तु रहै ओरको क्षण कतां तु तृप्त क्रदाचित्‌ नहीं होत, % र 
विचार मिथ्या करकरकी नाई चेष्ठा करता है, तेरेसाथ हमको कु | ` 
जन नहीं ॥ हैमूखं ! तू तो मिथ्या अहं अर करता है, अरं त { 
अत्यत असतृहय ३, अर्‌ जिन पदार्थोकी तू वासना कसा ५ 
असत्य हे, तेरा अरु ओंत्माका संबंधकैसे होवे, आता 

ठ 

प 

१ 

पि 










। न्प ई, अर तू मिथ्या जडसूपदे, अरु यह मै जानां कि" ननं ष 
` आदिक विकार अरु जीवत्वभावको तुञ्चने ुञ्ञको प्राप्त किया थ्‌ _ | 
कैव चेतन पर्रम हौ, मिथ्या अहंकारकरकै जीवत्वभाव ५ | 
धा, अर देहमाज्भापको जानताथाःमे तौ संवित्‌ मात नित्यग लर 
अततेरहित परमानेद चिदाकाशअनंतआत्मा हौ, अव सपर 
जागा हौ, ओरसद्राव युञ्चको कल नही दष्ट आता॥ है मूखंमन ( | 
तु सुखहूप जानिकारि धावता है सो अविचार क श 
अभृतक नाई भासते है, अरु पाठे विषकी नाई शे जाते मत 
गकरिकै जलावते है, अर्‌ आपको तु कत भोक्ता भी मिथ्या ४ | 
तू भी कतौ मोक्ता नही,अरः ईदरियां भी कता मोक्ता नदीः ¢ 
न दै, जो ९६८ 3 तुम्दारेसाथ मा ४ 
जडं असतरूपहे तो कतां भोक्ता कैसे होवै,अर्‌ ह ह + । 
भी तेरेविषे कवत मोत्व नदीं सेमवता, तृ मिथ्या १ 
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| बरीतवौपख्याने चित्ताठशास्तनवणेन-उपशमभरकरण ५. (८४७ ) 
। 


र ूकतृत्व भोकरत्वमिथ्या अपनेविे स्थापन करता ह, तु मिथ्या ई, जव 
(पतृशषको सिद्ध करता हों, तब तु होता है, तू निश्चयकरि जड़ है, त॒ञ्चफो 
कव भोकृत्व केसे होवै, जेसे पत्थरकी शिला नृत्य करनेको समथ नहीं 
|१7ी, तेपे त॒ञ्चको करत्वकी समर्थता नही, तेरेविपे क्रैव जो है, 
षो मेरी शक्ति है, जेसे द्री घास तण आदिकको काटती है, 
॥ 4 केवल आपते नहीं कारती पुरुषकी शक्तित कारती है, अङ्‌ खङ्धकारि 
[१ हननक्रिया होती दै" सोभी आपते नह होती, पुरुपकी शक्ति दै तेसे- 
|एहारेविषे कत्व भोक्रत्व मेरी शक्तिकार होती ह, जैसे पात्र कारि जक 
न करता दैः सो पात्र नदीं करता; पान पुरुष करता है पा 
कै पान करता है तैसे ठम्दारेविषे कवैत्व भोकृत्व मेरी शक्ति- 
कती दै मेरी सत्ता पाइकारि ठम अपनी चेष्टाविपे विचरते क्षैः 
पे सूर्या प्रकाश पाईकारे रोक अपनी अपनी चेष्ट करता 
। # तेते मेरी शक्ति पकरि ठम्ारी . चेष्टा होती है, अज्ञानकरिकि 
1 


। 
॥ 


ए जड़ जीवते रहतेहौ, ज्ञानकरिकै लीन्‌ ध जते दौ, . जेस सुर्के 
नकरि बका पुता गलि जात, ताते. हं चित्त ! अव मे निश्चय | 
।§यो दे कि; तु मृतक मूढ दे, परमा्थते न तड, नहद्रियां है, जैसे \ 
जालक वाजीके पदाथं भासते दै, सो सब मिथ्या है, केवल विज्ञान 
| „(4 वाति ५ निरामय १ अमर 4 शुद्धं बोध 
(ति दरूप ह, अर मेदी नानारूप हकार भाता हीः ध कदा 
[पत्‌ दवेतमावको भराप्त न हआ, सदा अपने आपविषे स्थित ई, जेसे 
[विषे तरंग बुद्खुदे दष्ट आते दै सो जल्प है, तैसे सवं पदां 
भासते दै, सो इतर कड नदीं ॥ हे चित्त! त भी चिन्माबभा- ` 
ग्राप्त हआ, जव तू चिन्मावभावको शाप्त होवेगा, तव तेरा मित 
क न रहेगा, अर शोकते रदित होवैगा, आत्मतत्व सवे भा- 
स्थित सर्व॑हूप दै, जब तिसको तृ प्रात दोवेगा तव सत कषठ 
त होवैगाः न कोड दे्‌ है, न जगत्‌ हे; सवं ब्रह्मद है, 
पसे भासता हे, वास्तव अहं त्वं कट्या कोड नदी ॥ दे 


एस 
। जो ल्म <चतन्‌हुपु 1 0 सो. पूर्ुगत [) 1 1 आत्माते 
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। 
# 
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इतर कद नदी, तौ `भी तञ्चको संताप नदी, अरु जौ अनार ¢ 
जड़ असत्हप दे, तौ भी तू न रहा, जो कडु पारेच्छितन जेषात्‌ 
बनता है, सो मिथ्या भम है, आत्मतत्व सवेभ्यापकरूप दै, देत | 
नदी, स्वै वदी हे, तौ भित्र अ त्वं कौ कपना केसे होवे, अर्‌ असे (> 
कार्यकी सिद्धता कष नहीं शशेके सींग जैसे असत्‌ है, तिनसों कहु गर ( 
नेका कायं सिद्ध नदीं होता, तैसे त॒म असत्‌ हौ, तुमसों कवृत्व भो 
कायं केसे होवे ! अरु जो त्र कहै, मे सत्‌ असत्‌ चेतन जडके मध्य 
हो, जैसे तम अरं प्रकाशका मध्यभाव छाया ई, तैसे सूयङ्प पराग |) 
विद्यमान म॑ंदभावी छाया कैसे रहती हे, ताते कतत भत्‌ 
तचो नहीं होता. कारेते कि ! त्‌ जड है, जैसे दारी पड़ी होवे, पिष ॥ , 
धास काटनेका कायं आपते नीं. होता, जव पुरुषके हाथ शक्ति ६५; 
है, तब कार्य होता दै, तैसे तुमसों कायं कटु नई होता, जब आए 
तुमसों मिती है, तब तुमसों काथं होता द, त॒म क्यो अरंकाकणिष 
तपायमान होते हो, अरु ह चित्त ! जो तू कै कि, 8 स 
तौ ईश्वर जो परमात्मा है, तिसको करने अक्रनेविपे कषठ य < 
अर्‌ सबका कतां भी वही रै, अर्‌ अकतां है, जसे आकाश तप ९ 
सबकी बृद्धता देनेहारा ह, परत स्पशं किसीसाथ नहीं करत, व 
तमा सत्रको सत्ता देनेहारा दै, अरं अरप है ॥ ह मखं मन, 
गकि वांछा करता हैः त तो जड अस॒त्हप ह अरु (४ 
हप ह भोग कैसे भोगे, अरु जो परमात्माके निमित्त प १ 
। . तौपरमात्मा सदा वप्त, अरुङ्च्छाते रदित ३ सवैविषे व दौ # 
रते रहित एक उद्वत प्रकाशङ्प अपने आपविपे स्थित 2, = नी 
संकी चितां हे'तातेव्रथा कल्पनः को त्यागिकारे आ 14 
जहां सवं श शांत दो जाते है, अरु जो तु कदे कि 
भोक्रत्वका सम्बंध है, तौ नहीं बनता, जैसे ९ 
सुध नहीं होता, तैसे परमात्मासाथ तेरा संबंध नदी 
करण द्रन्यका संबंध होता हे, जेसे जटमृत्तिकाका 
चंद्रमाकी सत्त प्राप्तडोती है, 
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बीतवोपा्याने चित्तातुशासनव्णन-उपशमभकरण ५, ८ ८१९ ) 


(जाती ३ जेसे बीजअंरका संब होता ह जेसे पिता अरं वका 
। हता ३" सो दव्य अर गणका संषप होता ३, जो आकारसहित 
. ह तिसका कस्‌ संबंध बनाता, अर जो निराकार निर्ण वस्व - 
[एकरा कैसे संध होवे; समानकरि संवंध नही,जो परमात्मा चेतनरै 

नड ह ब यकाशरूप है, तु तमरपदे, व सवरपरै, तर असह्यः 
किसीसाथ नहीं बनता, तु क्यो द्रथा जल्तादे, तू मननङप ह 
परता सवं केलनाते रहत्‌ 8, तेजकी एकता तेजकार होती है, अरु 

१ एकता जलसाथ दोतीहैतर कलंकड्प ह, परमात्मा निष्कलंकरूप 
0 एकता तिसपाथ कैसे होवे, जिसका अंग कडु होता ह, तिसका 
भौ होते, सो संवध तीन्‌ प्रकारका, सम, अथेसम, अर विल- 
8 सं्बध दता , जैसे जकसाथ नक्की एकता होतीहे तेज 
 तेजकी एकता होतीहै, यह समै, जो तेरा आत्मसाथ सम संब 
||! एक अधम ह, जसे स्ली अरु पुरुपके अंग समान होते 
॥ प्रतु विलक्षण है सो अधैमुम ` भी. तेर अरु आत्माका 
(पि नही, अर्‌ ककं अन्य॒की नाई र भी तेर संबंध नदीः जैसे 
अर्‌ द्धक संबंध होता है, तैसे तेर भी नदी, अरु अत्य॑त जो 
४ ण द, तिनकी नाई भी तेरा नदीं जेसे काष्ठ अर लाखका अर्‌ 
अर हाथी घोड़[ आदिकृका संबध नही, अर्‌ आधार आधेय- 
| ५ तरा संध नहीं जेसे बीज अकर पिता पुत्र आदिक जो संवरष 
९ तेरा अरु आत्माका संबंध कोई नदी, काहेते जो संवध 

















"दता ३ तिससाथ कठ भी अग मिलता रै जिसका अंग 
नर मिलता, परस्पर विरोष देवै, तिसका संष॑ष केसे करिए, 
# १६९ शके सींग उपर अमृतका चंद्रमा बेटा ह, तम अरु भ॒ 
। ष डे है, जेसे यद नदीं वनता, तैपे आत्मसाथ देह मनडद्रियो- 
\ `. नरी वनता. कादिते कि, आत्मा सवे करनाते अतीत नित्य 
| कक भकाश्प है, अरु मनआदिकं जड असत्‌ मिथ्या तम्प 
हम ऽवप नही जो परस्पर विरोध दोवः तिनका सवथ फेस 
¶ ~ १ परमामाके अज्ञानकारि मन दद्रिां देशादिकं उदय इष 
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हो, आत्मके ज्ञानकारि अभाव हो जाते है बहुरि संबंध कते + । 
हे मन ! जेते कष जगत्‌ दै, सो सब ब्र्मस्वहूप है, तिपते इतर कष रा 
कदु नही, अहै त्वकी कपना कोई नदीः त्रह्मसत्ता अपने आपि ि 
स्थित्‌ रै, सुश कलना तेरेविषे थी, अर्‌ तरू तबरुग था, जबलग सक्ष न 
का अज्ञान था जब स्वहूपका ज्ञान भया) अङ्‌ अज्ञान नष्ट 
तब त कशं ३, जैसे राधिके . अभावते निशाचरोका अभाव शि 
जाता ई, तैसे अज्ञानके नाश हृए तेरा अभाव हो जाता ६५ 
. इति ीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे वीतवोपास्याने वित्तादप। 
| नाम सुप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 


अष्टसप्रतितमः सगः ७८. 


1 


वीतवोपाख्यनेऽवुशासनयोगोपदेशवणेनम्‌ । ( 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी।इघ प्रकार वीतव सुनीश्वर नि # 
ती कंद्राविषे विचार करत भया, तीक्ष्ण इुद्धिसाथ आर पो सल 
कहा ई सो सुन, अनात्मा जो देह ईद्ियां मनआग्कि ६ १। 
उपजहे जव ज्ञान उदय हुआ, तब इनका अभाव द जात दै॥ € 
जेस सुयके उदय इए; तम नष दो नाता ३, तेसे नित्य उक्त बौ 
मात्मा अव॒मव सवरूपके उदय इए तुम्हारा अभाव द ५ 1 
कारक तिसका आवरण थ|, जव व्‌।सनाक। अभवि वं 
आव्रणका .भी अभाव हो जाता, जसे मेघके नष्ट &प सना # 
३ तेसे वासनाके अभाव इए आत्मतत्त्व प्रकाशत हेवा ऋ धि 
अज्ञाने, जब अज्ञानसदित वासना नष्ट मई, तव 14 
शता ह बासनादीका नाम्‌ वंध दै, व[सनाके निवृति दृ 
 -जष वासनारूपी जेव काटेगा तब परमात्मक सष (1 
भरकाशविना अंधक्रारका नाश नदीं होताः तैसे मन ° अत 
, आसविचारविना नाश नहीं होता, जव विचारक ॥ अथ 
दवे, तश मनसदित प दृद्रियोका अभाव हो जाता ३ । 5 
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7 अभिमान नष्ट होतार, इनके धमं अपनेविपे नहीं भासते, जब- 
| रा देह इद्वियोकेसाथ मिला है, तबल्ग आत्मपदको पाई नहीं सकता 
7 आत्मपद्‌ क पानेका कट्याणके निमित्त अभ्यास कर. जबल्ग मन 
ियोके गुणो साथ आपको मिला जानता दै, तवर्ग इसको अपने 
पक .विथुता अर सिद्धता नहीं भासती, जव आतमाका साक्षा 
र हो जवे, तब रागदधेपादिक विकार नष्ट होजवेगे, जैसे सूरयके 
धिव इए निशाचरोका अमाव हो जाता है, तैसे आत्मके साक्षात्कार 
| तिकरोका अभाव हो जाताहैःभिसके देखेते इनका अभाव होजाताहै, 
[का आत्मासाथ संबंधकेसे होवे, जसे प्रकाश अर तमक। संबंध नहीं 
¶ तेसे सत्‌ असत््का सम्बंध नद रोता, जैसे जीवते अरं मृत- 
नहीं होता; तैसे आत्मा अनात्माका संबंध नहीं होता, ` 
मा सते कल्पनाते रहित है मन आदिक सवे कल्पनारूप है, 

8 यह मूकं जड अनात्माषू्प, अरु कां नित्य चेतन प्रकाश 
पकार आत्मरूप, इनक। परस्पर विरोधह्पं है, संबध कैसे किये, 
तो नि्यकरि अनर्थना कारण है, जवर्ग इनका अभिमान है, 
रग जगत्‌ दुःखूप दै, जब इनका वियोग हवै, त॑ जगत्‌ परमा- 
बहप होता दै, जबरग इसको आत्माका अज्ञान है, तबरग आपको 
(7 मिला देखता है, इःख पाता है, जब आत्माका ज्ञान इ, तब 
॥ 7 पाथ इनका संयोग नदीं देखता है अर यहम निश्वयकारे जाना 
॥§ इद्रियां अरु मनके संयोगते जगत्‌ भासता है, जब इदिर्योका 
पग होजाता ३, तब जगत्‌ परमात्माक्ूप हो जाता दै, अंरुमे जो 
॥ माजर मन इग्नियोका इकट। जानता थाः सो प्रसादरपी मयके 
7 मत्त दुआ, सनकारि जानता था, अ आत्मविचारकरिकै मन 
# भया तव सुखी भया, जो विपको पानकारे सचति हवै, सो तो 
१६ प्रतु पान कियेविनां सृत देवै, सो आशयं है, ताते जव 
# भका इससाथ संयोग होता, तव सुखदुःख कारक राग देपवाच्‌ 
५ ५ यनता हे, आतमा तौ उदुःखका साकषीभूत र माना 
॥ " निससाथ नही, अर रागद्वेपकारि जरता द, तौ महागरता 
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है, आत्मा तौ सुखदुःखका साक्षीभूत दै. जसा तिसके आगे अभ्या (श 
होता है, तैसाही मासता है कदाचित्‌ विपयय्‌ भावको प्राप्त नही हे | तः 
सुखदुःखविपे मूख मनञादिक रागद्वेषवान्‌ होता ३, आत्मा त ष ¶ 
सुक्षीभूत क्षीणवृत्ति दै, तिससाथ इद्रियोका संयोग कैसे दावे, जो संयो ॥१ 
गक अभाव सिद्ध इ! तौ आत्माविषे तत्व भोकर कैषे १९ ॥: 
जहां चित्तकना होती है तहँ कतः्व भोकृत्व दोता ३ जहां कि" [पर 
कलनाका अम्‌ है, तहँ कवैत्व मोकृत्वका अभावदै, एसा निष्क 
आत्मा तच मे ही, जो न कतौ हौ, न भोक्ता दी? न्‌ मेरेविपे वपृथ 
न मोक्ष है, न अता ३ मै सर्वात्मा अशेपह्प्‌ हं ॥ हे मन । तू भी! ॥ 
ह, अर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पाचों तत्त मे ही" इसा । 
निणैय कार जिसने धारा रै, सो मोहको प्राप्त नदीं होता, जो ॐ 
अभिमान करनेवाखा आत्माते भिन्न आपको जानता ३ तव्‌ &५ | इ 
होता दै, जब अपने स्वभावविषे स्थित होता है, तव परमयुली | 
ह, ताते जिसको कल्याणकी इच्छा दोव, तिसको एकं भाश | 
परायण होना योग्य्‌ है, जव स्वहपको त्यागिकार सकला आं 
धावता ३, तब दुःखकि समूहको पराप्त होता ३॥ हे चित्त! ज ४ 
, नेषिषे कनै देखता था सो तु इद्रियांसहित जडरूप पुत्थरक ११ 
` जैसे आकाशविपे पवन नहीं लगता, तैसे तमसो कैत नह 
जव इसको स्वहपका प्रमाद होता है, तब चित्त आक्किसाथ नार 
मिला जानता है, अर्‌ चित्तादिकं आत्माकी सत्ता पाद । 
होता है, जैसे अभ्रिकी सत्ता पाडकारे रोड व स त 0 
तैसे तुम आत्माकी सत्ता पाइकारि कतैत्व भोक्त् सम ति ह 
जव आत्मविचार करिकि स्वह्पका साक्षात्कार होता, 0 {६ 
निवृत्त हो जाती दै, मनआदिकका वियोग्‌ होता द, स¶__ हा 910 
भा, तव्‌ केवल मो्रूप आत्मा होता हे, तैल भोकृतशात्र र | 
हो जाता ई, जैसे आकाशिपे कारीका अभाव ई तसं ह, % |! 
` कृतलका अभाव्‌ है, सन जगत्‌ आत्मस्वरप्‌ भाषत पी 
सुद तरंग आदिकं नानाप्रकार होता द, सो सव ` |" 
इतर कषठ नदीं, तैते सै जगत्‌ आत्मरूप है, आत्ते ` | 
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वीतवोपाख्याने चित्तोपदेशवर्णन-उपशमपरकरण ५. ( ८५३ ) 


| सो सचिदानंद आत्मा मे सदा अपने आपविषे स्थित्‌ हौ, ओर 
(कलना मरेविषे कोई नदीं जैसे समुद उष्णताते रहित ३, तैसे परमाः 
 (¶पवे कलनाते रदित है, जैसे आकाशविपे वन नहीं होता, . तैसे 
|परात्माविषे कलना नई होती, संवेदनते रहित संवि्रमा् सवौत्मा 
(जब तिसका साक्षात्कार होता है, तब अहं त्वं आदिक करनाका 
(भिव हो जाता है, सो अनादि अषप स्वगत है, सदा अपने आप- 
प्रस्थित हे, एेषा जो अद्वैत तत्व है, ति्षको द्ैतकलना आरोपनेको 
| समथ ह, सो एेसा कौन ३ जो आकाशविपे ऋम्बेवको रिस; 
व उद्योत सवैका सार अद्वैत आत्मादै, तितविपेदवैतकलनाका अभावं 
(वेषि रणं निरु नित्य आनंदरूप हे, देसे आत्माको अबे राप 
हो, जगतका सुखदुःख अब नघ भया है, सम शातखूप हआ दौ ॥ 
। ओरयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्यानेऽवशासनायोः 
गोपदेशो नाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


एकोनाराीपवितमः सगः ७९. 

वीतवोपास्याने वित्तोपदेशवणेनम्‌। _ _ ` 
| रसिष्ट उवाच ॥ देरामजी | इसप्रकार वीतवषुनिशरे्ठ विचार करता 
षा, हरि जोकषठ नि्मरुद्धिसाथ विचारे खगा सो खनद द्रि 
पमन] तुम क्यो अपने अर्थोकी ओर धावते दो, दमक विषयोकार 
(तिप्तनही होती, जैसे मृग मरस्थलकी नदी देसिकारि दौडताईे, अरु 
| म न्‌ नहीं होता, ताते तुम विषयोकी ओर दृष्णाकरि शांतिमाच्‌ न 
||ह इनकी इच्छ त्यागिकरि जो सत्यरै, परमात्मतत्व अविनाशी सर्ब 
[पथापि एकरस ३ तिसको महण करौ, तव सवै दुःख ठम्हार मिटि 
(1) तम्हारेसाथमे मिला था, तव मे भीः पाया था, तुम अज्ञान- 
भे । ्ेउलन्न भये हौ, जो तुम्ारेसाय मिकता है, तिसक भी _इःख 
१ शेता रै, जेते तपी इद लाल जिसके शरीरसाथ सपर करती ई 
[कोना ह तते नको दमा संग मया है, सो इसको 
हेता ॥ हे मन ! यह जीप जो मरता है सो कारके ल्मे जाय 


@0-0. ८८11८९51 8118५८21 \/2/21185| 0661011. [14111260 0 66810011 


(८१५४ ) योगवार्सिष्ठ । ॥ 
प्रवेश करता रै, सो तुम्हारे संगकारि जाय पडता है, जैसे नदी क 
सहित होती है, तब सयुद्रकी ओर ची जाती है, जलते रहित कै 
तौ क्यो जावै; तैसे तुम्हार संगकारि करके युखमें जाय पडता ६ 
तुम्हारा संग्‌ न हवै, तौ कादेको पड़े जेसे मेव कुदिडकारि शूकै 
 आच्छादि ठेताहे, तेसे मनदपी मेष तु इच्छाश्पी कुटिडकारि आता 
ङ्पी सूयक आच्छादि केता दै, अर परपरा दुःखोकी वष केह नि 
है ॥ हे मन! तेरविपे विता उण्ती ३ सो तू मकंटकी नाई ध । 
मकेट वृक्षक उदरे नदीं देता, पड़ा हिरावता है, तेसे चित्त इका 
ठहरने नरीं देता, अरु चित्तषपी पेष है, रोम रना तिसके दो एतं 
३, अर्‌ रागद्वेपर्पी चंचु दै तिसकारि शरीरखूपी शृक्षपर बेट! श ६५ 
` यणोको काटि काटि खाता ३, अरु चित्तषटपी कूकर महानीच हेमा! 
भावनाूपी जो महा अपविर पदार्थ ३, तिनको हद्यहूपी स्थानपि ¦ 
इका करता ३, एसी वेते कदाचित्‌ रदित नहीं होता, अ शि | 
उल्क है, अज्ञानरूपी रातरिविषे आई विचरता दै, वेका ९ | 
होता हे, अरं शब्द करता रै, जैसे श्मशानविषे वेता शब्द्‌ कए] + (ष 
ति नघ् श । ष ९ उठ्कका भा 1 
। अर सपद आनि प्रवेश करे, जेसे सूयके उदय इए, सुय #। 
उद्य होता है तैसे संपद्‌। परफ्टित होती रै, जहां मोह्पी न 
| 





इच्छाहपी धूलिहदयङ्पी आकाशसों निषत्त होती ३ तव 
अकाश अरग होता है ॥ हे चित्त! क तू नट नदीं होता | 
ह होती, अश जैसे स मेघ ८ अर्‌ ग ए, (त 
र माग चलनेवूटे दो कृष पाते ह, तेसे स्वस्थ संकलपपिक | 
चिता आनि प्राप्त होती ३, सो ते संयोगकारे दोतीरैः स ५ 
पी गडकरी बषाकारे सतमागं चनेवाखा दः पाता द, अक | 
चित्त न होता है, तदं सवै आनंद होता दै, शीतता अरं ‹ 
कर पावन दोतादे जेसे शरत्कारका आकाश निमल | र प 
मष्ट इए सूय भकाशता दे, तसे -अज्ञानके न्ट दए आत ॐ 
तव भसननता, गभीरता, महत्वता, अरु समता हती " अ 
वा अरु मंद्राचल पेते रहित क्षीरसमुद्र शतिमा^ | 
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| षीतवोपार्याने चि्तोपदेशवणेन--उपशमपकरण ५. ( ८५५ ) 


[नेसे प्रणमासीका चंद्रमा शोभता ३ तेसे अज्ञानके नाश इए 
1 #तानंद्‌ पाडकारे यह शोभता ३ ॥ ह चित्त ! यह ` स्थावर जंगम 
पत सुवित्हूपम आकाशविपे दै, तिस महत्‌ ब्रहको त्र भी प्रप्त 
जो परुष आशारूपी फसीको तोडकरि आत्मपदविषे 
आ इअ दै अर्‌ संसारक। सद्भाव निधत्त किया है, सो जन्ममरणके 
(मे नरी पडता, जेसे जला प बहर हरा नई होता, तैसे नष्ट 
(र चित्त जन्ममरणको नहीं पाता ॥ हे चित्त ! सवेको भक्षण करने- 
प्र जो तू संसारको सत्‌ मानकर तिसकी ओर धावेगा, तव तेरा 
याण न दोवेगा, अरु जो आत्माकी ओर आवेगाः तब तेरा परम 
याण होवेगा, जब तु अपना अमाव कारि आत्मपदविषे स्थित 
। तब कल्याणरूप होवैगा, अरु जब त्र अपना सद्राव करेगा; 
(अकारकोन स्यागेगाः तब दुःखी दोवेगा; जो तेरा जीवना 
पो मृत्युसमान है, अरु जो मृत्यु दे सो जीवनेसमान है, दोनां 
षषे जो तेरी इच्छादै, सो अगीकार कर; जो तु अवी 















को आ्मपदविषे निवाण करेगा, तब परमपदको प्राप्त होवेगा 
१ पसषुखी होवैगा, अरु जो न करेगा, तौ परमृदुःली दोवेगा; 
भ आत्मपदका त्याग करेगा सो मूढ है, तेरा निवोण होना आत्म- 
ह प जीवनेनिमित्त ३, अर आत्मते इतर जो त्र जीनेकी इच्छा कसा 

मोतेरा जीना मिथ्या, अर्थ यह जो त्‌ आदिभी मिथ्यादैःअव भी 












वीषारमिना भमा हे, विचार कियेते नाश हो जविग जसे पुय 
(भशबिना ६ ध हे, म्रकाशकरि नाश दो जाताहै, तैसे वि षार 
(ना चित्त है बिचांखरि नाश दो जाता हे, एता काल मे अविवैककारि ° 
हो जाता था, जसे बालकोको अपने पशाईविपे भेताकरपना 
॥ ह" विचारविना भयको पाता ३, विचार कियते निर्भय होता 


अव यँ तरे संगते टा; ध वं स्वहपको प्राप्त आ रहौ, 
। क तेरा अभाव इआहै, ताते विवृकका नमस्कार है ॥ हे चित्त 
| प पतिककार तृ मेरा मित्र था, अव वोधकरिकि. तेर चित्तभाव्‌ नए 
| गया, तर प्रमेशरङूप है, अव वासना नष्ट भरं ह, आगे तेरविपे 
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(८५६ ) योगवातिष्ठ । ४, 
नानप्रकारकी वासना थी, तिसकारि तूमलिन इःखरूप्‌ था,अब वृ 
नष्ट ई ह तौ परमेश्वरह्य भया है, चित्तस्वभाव तेरेविपे अङगानकरं | 
उपजा दुःखोका कारण था, सो विवेकंकारे खीन भया ई, जसे कनि |? 
पदाथ सू्के उदय हए लीन हो जाते दै, तैसे विवेककारि पिता 
नष्ट भयां है, सो सिद्धातका कारण हे तेरे संगकारि मे तच्छ नेषा 
गया थाः अब शाघ्चोकी युक्तिकारि निणय किया है कि नत्‌ शो 
था, न अब है, न बारे दोवेगा, जबल्ग मे आपको जाना न ¶ र 
तबलग तेरा सद्धाव था, अब्‌ मेँ आपको जाना ई, अर अपने आ 
विषे स्थित भया हौ, अब मे परम निर्वाण शातरूप दौ सब ताप ग पि 
नष्ट भयेदे) नित्य शुद्ध चिदानंद्‌ प्र्रसमस्वरूप हौं जगत्‌की पव 
असत्य कलना मेरी नष्ट महं है, काहेते कि, कलना सब चित्तपि। ¦ 
जब चित्त निवोण दो गया, तब कलना कां रदी, यें केवल $ 
आत्मा हौ, प्रतियोगी कोञ नदी, न भ्यवच्छेद है, कहते ए कि, ‰ प 
कोठ नही, वित्तकी चेतना एरती थी, सो निर्वाण होगरं है अ , 
स्वस्थ भया हो, जैसे तरंगोत रहित समुद्र अचल होता है | 
समे कटनाते रदित वीतराग रौ, संवेदनते रहित सम सत्तम का 
आपविषे स्थित हौं ॥ इति आयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीती 
ख्याने चित्तोपदेशो नाम एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ ्‌ 


अशीतितमः सर्गैः ८० 
"छ 


। बीतननी ह | 
. वीतिवमनीज्ञवणेनम्‌ । र्ण 

“ वसिष्ठ वाच॥ ह रामजी इसप्रकार वीतवने निवासनिक हक, क| 
य्‌] तिभ्याचर पषैतकी कंदसविपे समाधि करता मय? त 3 |' 
गिभल चित ईियोकी बृत्ति बाह्म सेधिकररि अचल र 
शिर अर भवा सम करके चित्ती वृत्ति अनंतर आत्मा “6१0 
तिप स्थितकरी, जैसे रुकडियोंको जलाइकारि अभिकी जा क 
जातः तेसे भाण अरु मनकी दृततिका स्प॑द मिटगुय? त्त ३१ | 
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तली होती ह जैसे सृत्तिकी शिखी पुतली होती ह तैसे 
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पीतवमनोज्ञवणेन-उपशमप्रकृरण ५. (८५७) 


(पीनसो वपं समाधिविषे रदा, जैसे एक षडी होती ३, तैसे समाधि ल 
। | इएव्यतीत्‌ होगया, मे्षोकी वृषौ शिरके उप्रहोवै अरु मंडले आनि 
(शकार सेके अरु बडे शबद होवे'रीछ वानरके शब्द हो, सिके हाथि- 
[क शद हो, वनको अगि रगै, गडेकी वौ होधै, वाय॒ चरे, धूप 
। (ठ, तो भी समाधिते न जागे, जसे पहाविषे शिला दवी होती ३ 
सि शरीर द्ब गय] जव तीनसौ वप व्यतीत भये तव चित्त आनि 
रा कि! शरीर मेरे साय है, परत प्राण नहीं एर, त चित्तके फुरनेविये 
पको केलास पवैत उपर देखत भया,कदववकषके नीवे देखत मयासौ 
[पयत मोन होकारि जीवन्त निम आत्माकारि विचराबहारि विया- 
विपे विद्याधर होकारि विचरा सौ वषैपर्यत, तिके अनेतर ओर 
| य दकार इर आः देवता नमस्कार करे हे ॥ ॥ राम उवाच ॥ 
{| भगवन्‌! देशकाल अर्‌ मंन आदिकं प्रतिभा अनियत अनियम 
(पककेसे भासा ! ॥ वसिष्ठ उवाच॥ दे रामजी! चित्तसषं आत्माप 
॥ जैसा जसा तिसविे रणा होता र, तैसाहो भासताहै जैसे जैसे 
(¶ङालका रणा होता, तेद अङभव होत। है ॥ ह रामजी ! जेता 
इ मपेन र, सो मनोमा् ३ जै्ा एरणा तीन होता दै, तैसे अल- 
(पपत्ताविषे भासता दै, तहा स्थित होतादैःजव ओर भमिपे गया ती 
(पके जेमा होता जाता ई, तैसेदी जो अज्ञानी होता ह, तिभ्को वा- 
॥ . 7 नानाप्रकारका जगत्‌ भासता है, अरं ज्ञानवान्‌ होता है, सो 
¶ आत्मको देखता हे, तिसका एरणा मी अकरणा है, अरु वाना 
¢ त्‌[सना ह, वतव सुनीश्वर जो देखता भया, सो चित्तके एरणेकारि 
भया परतु स्वस्थहूप था, उसकी वासना भी अवासना थी, जैसे 
1) पज नहीं उगता, तैसे वासना अवाषना थी, भांतिका कारण न 
# र्सपपरथत चंद्रधारी सदाशिवका गणहोकरि विचरा, समस्तविधाका 
¢ १ निकालदशीं जीवन्क्त होकर विचरा॥ हे रामजी ! जेरा 
ग सस्कार ट होताहै, तैसा तिसको अदुभव होता ई जैसे 
44 (कको सपंदकरिकै जीवन्धक्तका ध करता भया. ॥ राम 
| । | | ६ भगवुन्‌ । नो ई तौ, जीवन 2100. ) मुत्र वध मोक्ष 




















८५८ ) योगवासिष्ठ । 


हुआ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जीवन्सुक्तको सव व्ह 
भासता है, बंध मोक्ष अवस्था तिसविषे कहां ह, ज्ञानमान आकाशि । | 
जैसा एरणा होता दै, तेसा हो भासता है ॥ ह अंग ! यह सब पिष 
अरस्वहूपरै, अर्‌ जगत्‌ जो नानाप्रकार भासता ह, सो मनकारि भाग्ना # 
है, वास्तवते न जगत्‌ दै, न अजगत्‌ रै, केवख ब्रह्मसत्ता स्थित ह जा 
तके धूत भविष्य केवल बरह्सता भासती दै, चिन्माजते इतर गश्च 8 
जगत्‌ मासता ३, सो मनके फएुरणेकरि भासता दै, जिनको एसा कपि 
नहीं तिनको जगत्‌ बज्सरते दद हो मासता ३ अरं ज्ञानवती 
आकाशवत्‌ भासता दै॥ हे रामजी । अज्ञानकारिके मन्‌ उपनाई 0 
कारि संपूरणं जगत्‌ इआदै, वस्तवते ओर कषु नदीं जेसे सथुद्रविष 70 
दास होता है, तैसे चिदाकाशविषे आकार भासते दै, जब्‌ 1 
हो जता है, तव दवेत कडु नहीं भासता ॥ इति श्रीयोगवासिष्े अ २ 
भकरणे वीतवमनोज्ञवणंनं नाम अशीतितमः सगः॥ ८० ॥ 


एकारीतितमः सगः ८3. 
च्छ ६ 
वीतवसमाधियोगोपदेशवणनम्‌ । श + 
/ राम्‌ उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! बीतव ुनीश्चरका जो शरीर सि ५; | 

. पवेतविषे पड़ा था; बहुरि तिसकी क्या अवस्था भ६1॥ १. ` ~~ 

हे रामजी ! तिसके अनंतर आत्मवेत्ता बीतब अनीश्वर व जो भय # 
थासो एक कारतिपे शरीर गणोको मनकारि विचर >) वी 
नष्ट हो गए है, करं अनष्ट दै, तिन अनर्णोविपेपृरथ्वीके म „ कि 
थ्‌] तिसको देवत भया, जो कंद्राविपे धूरि पडी थी, ह 0610 
कवभ गयाहै, कीचडकिषे फसा उपरतण जाल जम गवि वि 
देसिकरि कहने रगा कि, इसविपे प्रवेश करौ, बहुरि नकत | 
कि युद तौ जडुंग है, अरु पैसा इ दैः अण १ 
स॒मथं नही, ताते सूयंमंडलको जाऊं, जो सूर्यका सारथि > 1१६ 
इसको निकासेग(, अथवा इसकरेसाथ मेराक्या प्रान 4. 
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वोतवत्तमाधियोगोपदेशवर्णन-उपशमप्रकृरण ५. ( ८५९ ) 


॑ जाने, अथवा रदे, एता यतमे कि निमित्त कर, अपने निर्ण स्वह - 
(पिष स्थित होऽ, देहसाय मेरा क्या रै, इसप्रकार वीतव तूष्णी होगया 
"एफ णके अनंतर बहुरि तना मई, जो पृथ्वीविपे देहकार 
क्छ त्यागने योग्य ई, न कट महण करने योग्य है, ताते देका 
"पगना रसना समान ह, यह शरीर किपनिमित्त दषा रर अरु 
छक कार इसक्‌। भरव्धवेग दै, आकाशविषे सूयं स्थित ३, तिस- 
पे पवेश करौ, जेसे आदशंविपे प्रतिरव अवेश करता ३, तैसे क्रों 
| शरीरको स्के सारथिकारे निका॥ ३ रामजी!देसे विचारकरि 
शवर पयष्कारूपसाों आकाशमायमे चे, सू्ैके अंतर वायुरूप मणा- 
[मरकारके पवेश किया, जेसे श्र पिडविपे अगि भरवेशकरतारै, तव सूर्यं 
त भया कि, वीतवधुनीशधरने प्रवेश किया, सो किसनिमित्त आया 
| सरव वि जानत भय। किः पृथ्वी विपे इसक[ शरीर कीचड 
९ वणाकर अच्छादित हभ ३ तिसके निकासने निमित्त आया 
एषे विचार अपने सरथीको कतमया ॥ ह सारथी ! विष्याचर 
[क $दराविषेः.वीतवषुनी श्वरक। शरीर दबा पड़े, तिसको तू जाई 
निकास दे, तव्‌ अरुण नामक जो स(रथी निका शरीर इस्तिवत्‌ 
॥पोर्मिभ्याचल पवैतविषे आइकरिकै नखोपे शरीरको निकासत भया 
रेपे नत रै, जिनसे पहाड उखार डारै, उन नखोसे धराकोटरविे 
दए शारीरको काटत भयाः जेसे सथद्रके तीर भिहका तंत काटि 
॥ १६ तेते पतक कंद्राते शरीरको निकास डारा, तब सुनीशवरने पु॑ए- 
ग शरीरविपे प्रवेश किया, जेते पक्षी आकाश माते उड़ता 
र तिप आः प्रवेश करे, तैसे शरीरविपे आद प्रवेश किय, अरु साव- 
(7 दकारे अरेणको नमस्कार करत भया, अरण वीतवकरो नमस्कार 
॥ १, परस्पर नमस्कार कारके अपने कर्यंकी ओर इए; अरुण 
भागक गया, अरं युनीश्वर तकी ओर गया, कीचडसाथ 
४९ धा शरीरसों सनीश्वर तटावविपे वकी मारतभया, जैसे इस्त 
(7 ३ तेसे स्नान किक संध्यादिक कमम करत भया सूय 
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। पक पूजन किया, जैसे प्रथम तपकरि शरीर शोभता था, तैसे 
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(८६० ) योगवासिषठ । 


भूषित किया, मेनी समता सत्य सुदता आदिक यर्णोकर संप्र ( 
्रहमलक्ष्मीकरि शोभता भया, अरु सबके संगते रहित भया गेष्ष ष 
शणोको भी स्वूपदिषि स्पशे न करे, आपको शुद्ध स्वह्प जा॥। 
इति ीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवसमाधियोगोषदेश . 
नाम एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ | 


दयरीतितमः सगः <. 


| वीतवोपाख्यानं इद्रियनिवांणवणेनम्‌ । _ . ` 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इसप्रकार जघ केतेक दिन ° | 
भये. तब समाधिकरे निमित्त सुनीश्वरका मन उद्य इअ) त नकष 
विष्याचल पवैतकी कंदराविपे स्थित भया, पूषै जो विचार / । 
किया था अरु परावर परमासा दृष्टि महं थी, तिसकरिबहरि 1 
कहत भया ॥ हे चित्त! ईद्रियों मे तम्डार। पूरवेदी प्रहार चच 
अब तुम्हारे अचित्तविप अनर्थं अर्थं कोई नदी, काहित 
नास्त करना मेर न्ट मह 8, अस्ति नास्तिके पीठे जा अक 
दै, तिसविषे स्थित हीं जैसे पदाडक। सिह अचर हीत € 
दौ अरु सद्‌। उद्यहप असत्की नाई स्थित ह, उदय्‌ द र 
जो सदा ज्ञानरप्‌ प्रकाशवान्‌ हौ अरु असती नाई न अध 
सदा अश्रियशप हो, अरु असतहटप उद्यकी नाई स्थि "६ ¢ 
इ कारणते कि, मन इ्ियका विषय नदी, अरं उद प अषि 
कारणते कि, सबका साकषीभूत हौ, अरु सदा समरस ११ त्था 
आपृिपे स्थित ह, बहर कैषा हो मबु हौ, अर २१. ता ह 4॥ 
भरद इस कारणते जो इद्ियोको विपयकी उपलत्धि, १ = ्‌ 
सुषुप्त इ कारणते फि-दषं शोक इष्ट अनिष्टसों रहित ह अर्क 
ओरते सुषुप्ति समाधिषिषे दौ, तदं जात्‌ दृआत्रीयााह्य 
चषि स्थित हौ, जेसे स्थाणु स्तंभस्थित होतादे, तेस ५ ३ 
शद समान्‌ सत्ता आत्मपद्‌ तहा म निरामय स्थित द दिनपर ५ 
इसप्रकार पितवताइआ सुनीश्वर ध्यानविपे जड पट | 
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वीतवोपाख्यान इन्द्रियनिवीणवर्णन-उपशमभकरण ५. ( ८६१ } 


| ह, उपरात्‌ जागा तवर एकक्षणके समान जानत भया, जं | 
त्‌ ) जेसे सोयाइअ 

णिषे जागे, इसीमृकार्‌ वीतव शद्ध पदको प्राप्त भया जीवनक 
{करे चिरकाल्पर्यत्‌ विचरत भया, न को वस्तु हं देव, न शोक 
, तरता इञा मी स्थिर रहै, इद्वियोका व्यवहार करता इष्ट अनिष्ट 
सम्‌ ष कदाचित्‌ किते चलायमान न दोषै, चरता 
मन इद्ियोको के ॥ २ इद्वियों ! मरह, हेमन ! तू शमवान अब 
। ३, आत्माको पाड्कारि अव देल, तुश्चको क्या सख है निस 
कै पाएते ओर पाने योग्य क न रहता निराग सुख ह, एसा 
¶२म शातह्प अचल सुख है, तिसको आथय कारिक च॑चरूताको 
वराग. अर्‌ ३! इद्ियों ठम्हारा वास्तवते स्वरूप कष्ठ नहीं अः 
त्मपदविपे देम इष्ट नहीं आती, अपने स्वहपफे जानेविना 
सुक्को दुःख देती थीः अव मेँ अपने स्वरूपको प्रप्त भया हौ 
वश करनेकी समथता तमको नदी. काहैते कि. तुम अवस्तुषूप 
८ आत्मके प्रमादकारे तुम्हारा भान होता ह, जैसे जवरीविपे सपं भा- 
रि हेतेसे अनात्मा आत्मभावना अर अनात्माविपे आत्मभावना 
दै, सो अविचारकारि होती द अरु विचार करके नदीं होती, अव 
सार करिके यह भम निवृत्त भया है, तम्‌ इद्रियागण ओर हौ, अकार 
४९६) व्रह्म भर ह, कतरेत्व आर हे, भोूत्व ओर हे ओरका दुःख 
पतिषेमानना यही मूता ह, जसे वनकी लकी ओर दै बांस 
`, चम आर दे निस कारिक रथ तनुता ईै, ` अरु लोहा ओर 
ठ जीर बडे ओर निसकारे रथ जडा देवैर ओर जो रथको 
॥. तह, तिन सव करिके रथ बनता हे, जसे ग्दका आकार होताहै, 
॥ ख हे, तिसविपे बेडनेवाला परुप्‌ ओर्‌ होता है, रथकी सामग्री 
+र आर होती है, तिसविपे वेनेवाठे कृद कि, मे रथ शं सो नहीं 
# ग, तसे शरीरहपी रथ्‌ ३ अज्ञान करिके मिला है, इ्रियां ओर दैः 
॥ क रे" तिसविपेपुरुषदे,सो जीव दै जीवक म शरीर हीं, बडी 
(, सक तिसु शरीरके सुख दुःख भूखंता कारिक, आपको मानते ई, 
चार कारके दतं तो रागे कषोमते सकत होवे, मे अविचारह्पी 
4 `" स्वह्पको दुरते त्यागा है? अर्‌ स्वहपकुी स्मृति स्पष्ट ,करी 
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( ८६१ ) योगवासिष्ठ 


. ३, जो आत्मतच् सत्‌ है, तिसको सत्‌ जाना ₹, अर अनात्मा ष 
है, तिषको असत्‌ जाना दै, जो सत्‌ ह सो रिथत ई, जो अप्द्‌६। 
सोक्षीण हो जाता ६ ॥ ह रामजी ! इस प्रकार वीतव सुनि तषा ५ 
` . किं जीवन्सुक्त इ आः - अपने स्वहूपविषे बहुत वर्षोक वीत्‌ 
करिया, अपना जो निभयपद दै, जिसविषे चित्तादिक भम ख 7 
 होजाते है, रेते शुद्ध पदको प्राप्त हआ यथा भरताय आत्मष्कषि|घु 
स्थित भया, हण अर त्यागनेकी भावना कु नहीं रदी 
पूणं आत्मपदको प्रप्त मया, अगस्स्यसुनिक। एअ वीतव सनि, 0१ति 
पदको पाकर निवांसनिक इ, बहार जिसकारविषे निष्‌ रि 
विदेदषुक्त इआ रै, सो सुन. बीसहजार अरु सातसौ वषं ना कः 
कार रहा, बहार विदेहक मया, जो इच्छा अनिच्छति रहि ए क 
जन्ममरणंका निसविषे अत है, रागदधेषते रदित पदको प्रपा" |! 
ह रामजी! दिमारयपवेतकी कंदरा थी, तिसविपे प्रवेश क्‌] ध. 
धारे करि हाथ जोडकर कदत भया ॥ हे राग! तरू {4 : कस 
होड, अर तु नि्दोपताको प्राप्त हो, ठम्हारे साथ मे चि प 
करी दै, परतु विवेकते रश्ितकरी र, ठम अब जाओ, मेरा, 
सकार रै, अर्‌ हे मोग तहारी रासा कारि सञ्चको परमपद 
रण होगया था जेसेमाता सखके निमित्तपुव्को काट 
भे खल जानिकार तुम्हारी कारघा करताथा, अव जा ५ 
नमस्कार है, अब निवौण पदको प्रात होता हौ ॥ हे इ", | 
` भी नमस्कार ह, तेरे उपदेशकरि मे आत्मपदको प्रात इ“ त ४ 
किः भे सद्‌ मोग ससखको चाहता था, जव सुव भा? । 
` तब तुञ्चको भी साथ ले आता था, सुखते तेरी उत्ति दुह 1 1 
सुखकी लासाविपे तोम अनेक जन्म पाता रहा, अर प मे 
त्‌ त्को भी साथ ले अवे,तञ्चको देखकर सुञ्को अ 244 
, उपजी, तेरे भरसादकर मे परम शीतल पद्वीको मातु दणि 
तू तो दुःख था, परेतु सुदफो सख प्रात किया, तते तप ॥ ॥ 
तू अव जाउ ॥ दे मि! ससारतिषे जीवना अषार ९ "` 


©©-0. ॥॥५1114|<511॥1 ©118\//2/1 \/2/2/185¡ 06100. 01411260 ७४ ७७700. ^ 

















वीतवोपाख्यान इन्दियनिवांणवणन-उपशमभकरण ५. (८६३) 


1 हेता! तिसका वियोग मी होता है, अश्‌ तुश्चने मेरे साथ वड़ा उपकार 
क्षिया है, जो अपना नाशकिया है, अरु युदयको सुख प्राप्त किया है, 
नो त्र सुञ्चको पराप् न था, तौ में आत्मपदके निमित्त कव यत करता 
जनने अपना नाश करना माना, परंतु युश्चको सख॑ प्रात किया ॥ ह 
| त तु बाधरवोक नाई चिरकार्पर्यत मेरे साय रद, तू कदाचित्‌ 
[चुञ्ते दूर न भया, मेँ तेरा नाश नहीं किय; तुञ्जने अपना नाथ आपही 
किया दे! तु युश्चको जव प्राप्त इआ थ तव्‌ सुञ्चको विवेकोत्पत्ति भयी, 
तिस विवेकने तेरा नाश कियाहै, ताते तुञ्चको मेरा नमस्कार ३ ॥ अङ्‌ 
है माता ष्णा ! वञ्चको नमस्कार हे, तु सदा भेरे साथ होई रदीहै, 
| कदाचित्‌ त्याग नदीं किंथा, जैसे अयने बाल्कका त्याग माता नही 
करती, तेसे तुञ्जने मेरा त्याग नहीं किया, अब त जा ॥ ३ कामदेव ! 
॥तुइने आपही विपर्यय होकरि अपना नाश किया है, जव तर वहिर्ंख 
था, तव जीवता धा, जब्‌ अतप इअ! तव त्र भिर गया, तञ्चको 
नमस्कार दै. अरु हे सुकृतो ! तमको नमस्कार दै, तुमने भी वड़ा 
पकार किया था, जो नरकोंमे निकास कारि स्वर्गोविपे प्राप्त किया था 
पतु अत सबका वियोग हना है, ताते तुम भी जाउ. हे इष्कृतो ! तुम 
भी जाउ, विकमषपी तुम्दारा के ३, अर युवा अवस्था वीज हैः 
नरक दुःख फर होता ई, सो तम्हरे सथ भी संयोग इ थ ` 
| ते तमको भी नमस्छार ३, तम भी जाउ॥ हे मोह ! तमको भी 
॥|)मस्का]र हे, तुञ्चकरि चिरकाल मेँ वाधा था, अरु नान्‌ प्रकारके 
यनको प्राप्त होता था, अर तु भय दिखाता था, तिपकार मे भयको 
१ होता था तते तुञ्चको नमस्फार दै, अव तुजा ॥ है गिरिकंदरा ' 
इको भी नमस्कार ईै, तुञ्चविपे में चिरकार तपश्रिया है ॥ दे बुद्धि! 


| क | तुभको भी नमस्कार है, तमने मेरे साथ उपकार किया हैः 


न्न्य 





=-*-9 










ससार बंधनते युक्त किया रै, तम भी जाओ हे ठंड ! अरु ठंवा ' 
¢ प भी नमस्काररै तुम भी जाओ, बहत काठ तुम भी मेरे सम्बन्धी 
॥ ६ ॥ ह रेट ¡रक्त मासका पिज होहकारे त मेरे साथ वहत काक 
4५३ अरः तुञचने उपकार किय। है कि, विवेक उपजानेका स्थान तृही 
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(८६४ )  , . , योगवासिष्ठ।. 


ह, तेरे संयोगकरि मे परमपद पाया है, तू मी अब. जा, त्ख (वि 
स्कार ह ॥ ह संसारं व्यवहारो ! तुमको भी नमस्कार ३ तमै 
विषे में बहुत किया करी हैः स्थानः देश क्रिया कमं किया ई एर 
पदाथ जगतविषे कोई नदीं जो दिया छलिया न होवेगा, अशु प एना 
कमं कोर नदीं मेरेविषे जो. किया न हवेगा, अरु एेसा देश कअ. 
जो देवा न होवेगा, अव्‌ सबको नमस्कार दे ॥ द ईद्वियों । प्रणम 
आदिकं तमको नमस्कार है, हमारा विरा संयोग था? अम्‌ क 
हआ. काहेते कि, जिसका संयोग होता है, तिसका वियोग भी ५. 
है, तते तुम्दारा हमारा भी वियोग होता दै नेक ज्योति पृथग्य 
विषे जाय रीन होवैगी, घरा्णोकी गं पृथ्वीविषे जाय लीनं शी 
प्राण्‌ तचा पवनविपे जाय छीन हेरे, वण . आकाशुविप ए < | | 
होगे, मन चंद्रमाविषे.लीन दोवेगा, जिह्वा रसविपे न्‌ होती, (५ 
रकार सब्‌.अपने अपने अंशविषे जाय रीन दोवेगे! जैसे क । । 

जेते, अमि शान्त दो नाती ह, जैसेशरतकारविपे मेष शात ९१९ 
३, ने तेकते रहित दीपक निर्वाण हो जाता द, जते थक १ 
प्रकाश शत्‌ हो जाता ३, तेसे मनआदिक शान्त हौ ज प 
गमजी । पसे विचार करते करते मन सरव कायति रहित अणव न 
विषे खा, सवै दश्यते शान्त होगया, मोददूपी. मठः तर 
चित्त प्रणक्के विचारमे लगा ॥ इति ओयोगवासिषठे उपशम २॥ [४ 
वोषास्यान इदवियनिवणव्णनं नाम ब्मशीतितमः सगः ॥ ^ | 


न 


(+ (६। 
















५ 





॥ 
2 
५ 


“8  न्रयरीतितमः सगेः ८. 

( बीतवनिवांणयोगो पदेशवर्णनम्‌ । । गा &॥ 
 _ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार शब्द + = ¶ 
कृरत भया, पंचम श्रूमिका जो वित्तकी अवस्था 8 ति की 

' ₹अन्तर वादके जो स्थूल सुषम पदार्थं दै अस । णि अए # |॥ 
` सव त्यागिकारि अक्ोमरूप स्थित मया, जसे चितम! 
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वीतवनिवागोपदेशबणंन-उपशमपकरण ५, ( ८६५ ) 


| विषे स्थित हातीरै, जैसे प्रणकालकफारि चद्रमा अपनेआपिषे स्थित 
(2) अरु जेस मंदराचरके निके क्षीरसमुद्र स्थित भया, जैसे न 
(एहित मंद्राचल स्थित भयहि, जेसे कु भारका क्र फिर्ता फिरता ठहर 
(ञाता ह, जेस सृथेके अस्त इए ्यवहारक्रिया जीवोकी ठहर जाती है, 
(अर्‌ जैसे मेषते रहित शरत्कालका आकाशनिर्मल शोताहै, जेस प्रशाश 
(मते रदित आकाश्‌ होताहि, तैसे .फरणेते रदित मन शांतिको प्राप्त भया 
(वके ध्यान करके बहुरि तिस पृ्तिके अंतके पराप्त भया मंतरको भी 
(यागता भय, जैसे महापुरुष कोधको त्यागतारै, तैसे वृत्तिको त्यागत 
(भया, बहुरि तेज प्रकाश उदय इआः तिसको भी निमेषविषे स्यागत 
भया, आगे न तेजदै न तम हे, तिसविषे अमाववृत्ति रहती है, तिसको 
< निमेषतिषे त्यागता भया, तष जैसे च्रूतन बालककी जन्मके समय 
५ ते रहित अवस्था होती है, तेसे अवस्था प्राप्त भई, तब जो 
णा आत्मतत्त्व सुषुपतपदहे, तिसका आभ्य किया मदाअचल जो 
सकी नार स्थिर अवस्था ह तिसको प्रात्हआ, बहुरि केवल अचेतन 
(निनमान्पद त॒रीया निरानंद आनंद्ै जिसविषे स्वपते इतर ओर आनंद 
| ह रसे आनंदको प्राप्त हआ जो असत॒सतहपदे, सवक्रियातेअतीतदै, 
९ कारणते अपत्‌ है, अ॒भेवूप है, इस कारणते सृत्यस्वह्प दै, एसे 
शब्द्‌ पदको प्राप्त आः जो परम शुद्धपावन पद है, अरु स्वं भावके 
१7९ भ्राप्त है, अरु सवं भाव शब्दे रहित £, जिसको शून्यवादी श्न्य 
है, ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते दै, विज्ञानवादी जिसको विज्ञान कते, 
ष्यमतवाले जिसको पुरुष कहते दै, योगवाठे जिसको ईशर कहते 
१ जिसको शिव कहते है, वेष्णव्‌ जिसको विष्णु कंदते दे, शाक्त 
(पको परमशक्ति कहते दै, कारवादी जिसको काल कहते ईँ आतम्‌ 
! श्यादिक जो शार्ोवा , सो एक परन्रहन कते दै , काहे 
| ¦ सवेदा सर्वकाल सर्व॑भकार स्वि सवैहप वदी दै, से सवांत्माको 
> प सनीशवर पराप्त भया, जिस आन सव॑को आनंद 
॥ 7 & रेस आत्मतत्त्व अवमवरप अपने आनंदको भ्रात इआ वही 
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( ८६६ ) योगवासिषठ । | | 
रूप होत भया, जो अन्य है, निरन्य दै, निरंजन है, सवै रै ६ 
३, अजर है, अमर रै, सृषकी आदि दै, स॒करक ई, अरं ^ ¢ 
ठेसा जो आकाशते निमेर पद है, तिप्रको वीतव्‌ सुनीशवर प्रात्‌ इभ॥ 
इति रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवनिवाणयोगोपदेशे ` 

नाम अ्यशीतितमः सगेः॥ ८३ १ 


च॒तुररीतितभः सगः <. 
















बीतवविश्रांतिषमापिवणेनम्‌ । (५ 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दुःखहूप संसार सयुद्रके पार व च 
श्र परमपदको ्राप्आः, जिसपदके प्राप्त इए जन्म मरणको ब | 
पाता, जिस पदविपे स्थित इआ परमशात उपशम्‌ आनंदको भर ४ | 
जैते सथदविेषुद पड़ी इद समुद्रो नाती ३, तेते व्र्सणु +| ` 
होत मया, अ शरीर जो बीतवका था, सो विरस होकर ९१. 

' शीतकालविपे वृक्षोके सूखे पतर गिर पडतेरै, तेसे शरीर गि? १७१५ 
रर्पी दृक्ष था, तिसविषे हद्यहूपी आखय था, तिस॒िष ६ प 
रता थ सो चिदाकाशविपे पपत इअ जसे खंभाडीकरिप नौ 
ह तेते जाय भात भयाअपते स्वरूप्विपे स्थित इभ ॥६ ९१६) 
मं वीतवकी कथा तृञ्चको सुनाई है, सो अनत विचा. त गिः 

भकार त्िचारकारि पीतव विशरामवान्‌ हआदै, तम भी उक गि सी ) 

सिद्वतासारको रपत होड, आर दश्यकी वितवनाको त 
होड ॥ है रामजी ! जो कठ मे तद्चको षै कहा ह, २ कहा पी 
इभा बहुरि पाने योग्य कट नदीं रहता अरु जव जो क +) 

अरु जो कड पे कहीगा तिसको विचार कि, सु का" 00 
३, अर्‌ क्ञानदीकारि सव दुःख नाश दोतेहैः लनदीका ति य| 
शेता है, अरज्ञानीकरि परम सिद्धताको प्रप्त होता ध > 
वस्ते, दुःलोके नाश करनेको ओर कोई समथ नही. 1 | 
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सिददिकाभविचारवणन-उपशमप्रकरण ५. (८६७) 


१ रामजी ! वीतवक संवित्‌ जगत्के अतीत होत भई, जेता कं दःख 
। \सो मनकरि दोता दै, मनके उपशम इए सब जगत्‌ अब्भवरूप हो 
रतै, वीतव भी मनोमा्र था, मे भी मनोमाच हौ, तू भी मनोमात्र है, 
(ष्व आदि जगत्‌ सवे मनोमाञ्र है, मनते इतर कड नरी, जहां मन 
हिता है, तहां जगत्‌ होता ३, मनदी जगवहूप है,अर्‌ जगत्ही मनू 
#, जो ज्ञानवार्‌ पुरषदै, सो मनक दिशाको स्या।गिकरिके केवल चिद्‌(- 
¶द आत्मतत्वविपे स्थित होता है, रागदरेष विकर आदि तिनकेमिर 
कते है ॥ इति ीयोगवासिष्ठे उपशमभ्रकरणे वीतवविरश्रंतिसमापिनोम 
प््रशीतितमः समः ॥ ८४ ॥ | 






||| पंचाशीतितमः सर्गः <५. 

॥ । न 0) द 

| सिद्धिखाभविचारखणनम्‌ । 

|| वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बीतवकी नाई विदिते होकर रागद्र- 
¶ रदित स्थित होऽ, जेसे सहस्र वपं वीतव वीतशोक जीवन्पक्त होकरि 
[षरा ई, तैसे तू भी विचर ओर भी बोधवाच्‌ राजा अर्‌ _ ख॒नीश्वर 
[ध ३, जेसे प्राप्त इए राज्यादिक व्यवहारविषे रदेदैः तैसेत्‌ भी 
ीनन्पतता ोकारि रद ॥ हे रामजी ! सुख दुःख कमं आत्मको स्पशे 
भ कते, आत्मा सवेज्ञ३, तूकिस निमित्त शोक करता है, बहत विदि 
पि पृथ्वीविपे विचरते है, परुं शोकको कदाचित्‌ नदी प्राप्त होते, 
१ त्म अव शोक नहीं करते ॥ है रामजी ! तरू अघर स्वस्थ है, उदार दैः 
धी सर्वज्ञ र, आमा दै, तञ्ञको बहुरि जन्म नद, जीब॒न्सुक्त पुरुप जो 
ध स्वरपपिपे स्थित दे, सो इपै शोकको नही प्राप्त दोताई जेस सि 
7२ गीदड़ आदिकके वश नहीं होता तैसे जीवन्सक्त विकरोति रित 
(आदे ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! इष प्रसंगविपे सुद्को संदेह दभः 
पको निवृत्त करौ, जैसे शरत्ारकारि मेघ नष्ट हो जातादै, तेसे नाशा 
}॥ हेतच्वेत्ताविपे ओष्ठ ! जीवन्धुक्तके शरीरविपे शक्ति कयो नही द 
प्ीजो आकाशविपे उडत पिरे, अर सृक्ष्महपकार ओरशरीरविपे 
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(८६८ ) | योगवारिष्ठ ॥ 


ग्रवेशकरिजावे, इत्यादिक शरीरविषे नहीं देखते ॥ वसिष्ठ ६ 
रामजी1 आकाशगमनादि जो सिद्धि दै, सो तपादिक्‌ कर्मो शी 
। जेते कड जगत्‌ विचित्र ह देखाईदेना बहुरि ग हौ जाना शयति 
वस्तु द्रव्यके स्वभाव दै, आत्मके ज्ञानके नरी ॥ ३ रामजी | 
द्रव्य क्रिया कालको यथाक्रम साधता 2 तिसको शक्ति प्रप शी: 
ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे शक्ति प्राप्त दोतीदेपरत शक्ति आ्ञार 
. नका फर नही, आत्मज्ञानीको आत्मज्ञानीकी सिद्धता होती र | 
कारि आप्विपे तृप्त होता दै,सिद्ध जो अवियारूपहै तिस ओ 
धावता, जेता कड जगत्‌ हैः सो तिसने अविद्याहप जाना ४ 
जानकरि पदार्थोषिषे नहं डूबता, जो अज्ञानीदै, सो सिद्धता ९६ 
इन पदार्थोको साधता है, अरु जो ज्ञानवान्‌ ई सो इन पदाथ , ++ 
य॒त्र नदीं करता, अरु जो यत करे तौ ज्ञानी दोवै, अथवा इ, ए 
द्ादिकि पेशरयको पाता दै, अर ज्ञानकी शक्ति नरी, क 
सो अविदयाहप ई, अज्ञानी इनकी ओर धावते है नग 
धावते, वे सवते अतीत है, स्वै इच्छाका जिम॒ने क. . 
अर्‌ आत्मपद्विषे 4. है, वे इनकी इच्छा नदी अरं जी : 
इच्छा भोगो अवा बाई निमित्त रोती ई, अगवा गहि 
नके निमित्त तथा सिद्धिके निमित्त इच्छा होती ह,  करेकष 
-ओगोकी श्छ होती ह न सिद्धता न मानकी इच्छा होती « |; 
सबं अनात्मा धमं ई, बह नित्यतप्त परम शातरूपर न सित्‌ ¶ 
निक एप हेर आकाशकी नाई सदा अपने आ ~ शतक 
सुख स्वाभाविकं आता हे, तेसे दुःख स्वाभाविक आ" "अपि 
दुःखकी अवस्थानिषे चलायमान नदी होता, नित तता ९ 
` जीवन मरणकी वृत्ति उसको नदीं एरती; स्मरष सव ती 
विषे नदियां रवेर करती दै, अरः समुद्र अपनी म = कड 
तेस ज्ञानवानको कोम नदीं प्राप होता ॥ ह राम । तत्रो ४ 
नूको प्रात होता ई सो आत्माविपे अधन कते द, " + 10 
कतु अथं नरी, अकरनेविषे कडु प्रत्यवाय न्दी दता, ` | 8 
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आश्रय नदी, सदा अपने स्वहपविपे स्थित दै, अरु यह जो 
सो मं कार कमंकारे होती हे; एक योगक्रिया एसी होती 
† तिसके साधनेकरि उडनेकी शक्ति हो आती है, एक मंजोकारि शक्ति 
ह, एकं टका सुखम रखनेकारि उड़नेकी शक्ति होती हे, इत्यादि- 
¢ शक्तिकां प्रथमही नीति हो रहती है, तिसते अन्यथा नदीं होती ॥ 
(गमी ! जेसी शक्ति जिस साधनकारि नीति इई है, तिसके अन्यथा 
त सदाशिव्‌ भी. समथ नदीं । काहेते .जो स्वाभाविक स्वतःसिद्ध 
॥ जैसे चद्रमाषिपे आदिनीति शीतलता रै, अरु अभिविषे उष्णत। है 
के पदार्थोविषे आदि नीतिकारे जो स्वयंभाव इआ है, तिसके 
करको समथ कोञ नदी, सवैज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ है, सो भी 
न्यथा करनेको समथं नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिस इव्यविषे 
#(लिकी सत्ता दै, सो भारता दै, मदयविषे मत्त कृरनेकी शक्ति दै, तेसे 
¶य योग काल आदिकविषे सिद्धता शक्ति नीतिं है जेसे एक 
गीष्षमें डेश करनेकी शक्ति ३ तिके पायेते 4 होता है, जैसे 
शषिपे अपनी अपनी शक्ति ई जो इनको साधता ई तिसको वह प्राप 
¦ | ¶7 है, जो आत्मज्ञानी इनका साधन करे, वह कतेंविपे भी अकता 
।अर्‌ आत्मज्ञानके पानेविपे सिद्धि कठ उपकार नदीं कर सकती, 
तु जो इनकी वांछ। करे तौ यत्त करिके पाता, यत्न विना नदीं पाता 
[ज्ञानको इच्छा मी नदीं होती, ओत्मपरायणहदी होते, आत्मलाभ 
सवे इच्छा तिसकी शति होजातीै ॥ दैरामजी । जते लाभ दै तिनते 
परमि आत्मखाभदै, आत्माको पाइकरि बहरिषच्छा किषीकी नदीं होती, 
प अमरतके पान किथे ओर जलकी इच्छा नदीं कता, तेसे आत्माके 
मकर ओर इच्छा नदी शती, एसे आत्मलाभ जिनने पाया ई 
इनकी इच्छा कैसे होवे, जैषी जैसी फिसीको इच्छा होती £ 
तेषादी प्त होतार, ्ानी देवे अथवाज्ञानते रहित शेषै, इच्छा 
अनुसार प्रप्त होती ३ यह जो वीतव्‌ था, तिष्तको इच्छा कषु 
ही थी, अरं प्रथम जो सूपास गमनकी शक्तिइसविपे दष्ट आई , 
४ सो क्रियाके साधन करके थी, पीठे जव ज्ञान उपजा तव इच्छा 
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(८७० ) ` योगवापिष्ठ । र: 
क्च न रदी ॥ ३ रामजी ! जो कड किसीको फल प्राप्त होता ३ पो & 
अपने प्रयतनकरि होता है, जो ज्ञानवान्‌ दै, सो सदा तृप्त रहना ६ 
तिषको इष्ट अनिषटकी इच्छा कं नदीं एरती ॥ राम उवाच॥ है भगक्‌। | 
एता कार जो वीतव तीनसौ वपे समाधिविषे रहा, तव तिसका शरत्‌ 
पृथ्वीसाथ पृथ्वी क्यो न हो गया.अरु सिंह वघाडादिक उसको क | 
भोजन न कारि गण ! अर पाछेविदेदसुक्त इभ, भयम वो न इ | 
जो पृथ्वीविपे दये इएको निकासने निमित्त वड़ा यत्र किया, इष श्प ॑ 
यको निवारण करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! जो संत्रित्‌ 4 
नासाथ बाधी इई ह, सो सुखदुःखको मोगती हे अरु मङिनि भाक ५ 
आवरी इं ह, अर जो वासनाते रहित ई, सो शद्ध समता्प ? र | 
ुःखके भोगतेरदितर, किसी कारणकारि छेदी नरी जाती ॥ ह त ७ 
जिस जिस पदा्थविषे चित्त रुगता दै, सोई सोई पदाय ६” 
मासुता ३ यह पदाथंकी शक्त है, जैसी पदार्थोविषे शि 8" 
तती भासती दै इस कारणते बहुत वष व्यतीत होते द, तौ भी + 
धिक वलकारि तिसका शरीर ज्यका त्यो रहता दै. कादत 
जिस पदाथविषे कगता दै तिका रूप दो जाता 8 

मिवरभावकरि देखता ह स्वाभाविकी प्रसन्न होता 8 य # (4 
दिकरि चिततविप स्वामाविकदी अप्रसन्नता_ फार आत 1 
वस्तुको देखिकर चित्त स्वाभाविक कोटुप दो जाता (1. त 
विरसताक भर्त होता दै, जैसे मागं चलनेवालेका व ति म 
रक्षके रागकारि बेधायमान नर होता; अर जैसे ५ 
शीतता होती ३, सूयैके निकट उष्णता पराप्त होती 2१९ 
शक्ति ह, जिस पदाथसाथ दृततिका स्पशं होता ह, तिस _ 
आारेम विफल भाप्त होता, तैसे जव योगी देदइदियोक तारि ॥ 
भावकोत्याग क्र समभूवविपे प्राप्त होता ३, तब तिसा ता 8 £|. 
अभव होता दे, अथं यद कि! स्वपे एकदी = जी 
कारणते शरीरको सिददि कष्ठ कोड डदि सक्ते 7“ गि च 
उसके `घात कनको आते ह, सो दिसामावक 
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,अर्दिसक दौ जाते दै, इस कारणते निकर आय शात हो जाते वीत- 
(कर शरीर छेदनको न प्राप्त भया; न प्रथ्वीषिपे पृथ्वी हो गया, स्व 
(मता आकाश एकी स्थित है, का लोए पत्थर ब्रह्मादि तरणपर्यत 
(पैविषे एक अवुस्यूत है, अर जहां पयंष्का होती है, तहां भासता है, 
[हां पुय॑षटका नदीं होती, तदं नदीं भासषता, जैसे सूयंका मरतिर्विष सष 
प्रीरविपे पर्णं है, परंतु जहां स्वच्छ टौर दर्पण जरते आदि लेकरि होते 
£ सो मासते ह, जहां उन्वल गैर नदीं होता, तहां प्रतिर्विव नदीं 
(पता तेसे जहां पुयंष्टका ह, तहां संवित्‌ भासती 2 अन्यथा नहीं 
(पती, इसं कारणते जो वीतवकी संवित्‌ समभावविषे स्थित ह, उसको 
पपरी तत््वका अरु जीवका क्षोभ नदीं होता, अर पंच तत्तवोका क्षोभ 
, ए होता है, जब भ्रण एरते है, जब प्राण फुरणेते रदित शेता 8 तव्‌ 
(वका क्षोभ नदीं होता, सो वीतवकी बाह्य अर अन्तर + 
[णोकी शांति दो गई थीः प्राण अरु चित्तकखा दोनों फरणेते रित 
¶ी, इसका हदय भी क्षोमित न भया ॥ ३ रामजी ! देदषटपी शइविपे 
अर वायुका स्पन्द्‌ शांत हो जातादै, जब इनका फरना शत होता 
तव शरीर नाश हो जातारै, तब सब समेशुकी नाई स्थित हो जाते है 
(पिषीकी समर्थता नदी, जो तिसको क्षोभ करे, अर नाश करे, योगी- 
चित्त अर प्राण निस्पन्द हो जाता ३, सो इनको वश कथि 










भ होता है, न आर कड क्षोभ होता ई सकरिके योगीका शरीर 
त वपत भी ज्योका त्यं रहता दै, नष्ट नदीं होता दै, जसे वचरको 
(#3 इण नहीं कर सकता, तैसे तिषके शरीरको कोऊ नाशनी कर 
(क्ता, सवकी शाति तिपके उपर कडित हो जाती, इस कारणते वीत. 
का शरीर जयोक त्यो रहा, अर तव क्यो न विदेदषुक्त हआ सोखन॥ 
मजी ! तच्ज्ग विदितवेद बीतराग महाबुद्धि दै जिनकी, अभिमानः 
षी गः द्रूट पडी दै, सो पुरुष स्वतन्त्र स्थित होता है, तिनको न 
8 प्रारब्ध कर्मं ३, न सित्‌ कम ह न ना कम है, सतते 
(0 त्तवेता स्वतंन स्थित होति, अरं सैच्छ विचरते 8" जेसी इच्छा 
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डता ३, तवे उसको न तक्वोका क्षोभ होता ह न वातं पित्त कफका 







` (८७२) योगवासिष्ठ । 


कर, तैसी शीषर होती ३॥ है रामजी ! वीतवको आकाशमाभ्ते ह (घ 
सयंद फर आया? तब केताके कार जीवता रहा, जब उसकी संमित [ए 
विदेह सुक्त होनेका स्पंद फर, तब विदेहमुक्त रो गया, उनकी स्थितिला- (ग 
भाषिक स्वत होती ३, जिसकी वांड करता है सो तत्का हो जाता 
मन्‌ आत्मपद्विषे स्थित होता है, उनको कडु कृत्य कतेभ्य नीं ॥ पी 
 ओयोगका°उपशमप्रसिद्धिखाभविचारो नामपञ्चाशीतितमः सग,८५॥ 


षड्रीतितमः सगः ८६. 





| ; दूनविचारणेनम्‌ । कः पि 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जव विचारकारे वीतवका चित्त श | 
गया, तब्‌ उसको मे करुणा आदिक ण आन प्राप्त इय, यह । 
कह, परंतु जव विवेक करके चित्त उसका नट हो गया, बुर # ।> 
आदिकं गण कां आनि प्राप्त भए ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी चित्ती 
, नाश दो प्रकारका ३, जीवन्सुक्तका चित्त अचित्तङूप दो जाता ९ ४६ 
विदेदसुक्तका चित्त स्वरूपते न्ट हो जाता ३, जसे भूना दाना हा प 
तैसे जीवन्पक्तका चित्त देखनेकारि चित्तरूप ३, सो बीचते शब्दम्‌ । 
असजेसे दाना नष्ट हो जावे तैसे विदेदमुक्तका चित्त दै लोका कण 
भी नदीं रहता ॥ हे रामजी । जो चित्तकी सत्यता दै, सो कत | 
\ ई, अर वित्तकी असत्यता सो सुसोका कारण दै, चि वो कण | 
„ तसना ६ ह, सो चित्त जन्मोके देनेहारा दै, अरु दः म्यत # 
ह गणो संगकर अदं मममावविषे रहता अरु चिततकी सत नौ | 
जीव कदाताे ॥ है रामजी! जवरग चित्त विद्यमानहै, तबक | 
| 4 दै. दुःखषपी वृक्षका १ चित्त है, जब चित्त ना 
स्वाय हइञा ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! मन | 
अरु कैसे न्ट होता ३, अर अस्त कैसे दोता है, सो कदी! ५ 9 
उवान॥ दे परशरवत्ताविपे अठ ! चित्तसत्ताका रक्षण मेतेरको निके हा ४४ ॥ 
सितता लक्षण सवन, खत मर इतकी दिशामि ` | 


-0. ॥॥८॥/11<51८1 8118\//8/1 \/8/8/185। 0601100. 01011260 0 60810011 | 








¶ 













दानविचरब्णन-उपशमभ्करण ५. , (८७३ ) 


| छह्पको चराय नदीं सकती; जेसे समेरुको पवन चलाय नहीं 
(कता तेसे जिसके चिन्तको दुःख चाय्‌ नहीं सकता, तिसका मृत्य 
(जन. अर्थ यूह कि, वृह्‌ चित्त सतूपद्फो प्रात्त भया ६, उस चित्तते 
। [पिता नाश होगहं है, जैसे भ्रूने दानेते अंङर नाश हो जाता, तैसे 
| चित्त नाश हो जता है आत्माते. इतर भिसको कड नहीं 
। ता सौ चित्त मृतक इआ है ॥ ३ रामजी । अहं इच्छा द्वेपारिक 
जिसके चित्तको तच्छकरि सके नहीं, तिसका चित्त मृतक जान 
जिसको इद्वियोकि विषय इष्ट अनिश प्रप्त दवे, अरु राग दवेषकारि 
[ण त्यागकी देतभावना न उपने, ज्याका त्यों रहे, तिप प्रुषका 
पत्त मृतक जान जिसक। चित्त ा नाश इआ ह सो जीवन्युक्तं जान, 
निष्को संसारके इष्र पदार्थोविषे राग होता रै, तिक्षकरि अहणकी 
। [ करतारै, अर अनिष्टकी प्राप्तिविषे दोष करिके त्यागनेकी इच्छा 
¶ता ३, अहं ममभाव संधुक्त देदविषे अभिमाने, तिस करि आपको 
बी इःखी मनत, अपनेविषे अदभव होता है सो चित्त जीवता हे, 
चित्त सत्यता, अर्‌ जब चित्त संसारते विरक्त होवे अर्‌ जब चित्त 
ग करे, सच्छा्चोका श्रवण मनन करे, अरं स्वह्पका अभ्यासं 
तै, तब चित्त अचित्त हो जातादै, अर्‌ परमानंदकी प्राति होतीहै, तब 
‡ होक्षारि विचरता दे,अर्‌ मजी आदिक यण जिस्‌ प्रकार जीव 
होते है, सो सुन ॥ हे रामजी ! वित्तविपे जो संसारक सत्य- 
मेरु दै, यदी चित्तमाव है, सो आत्मज्ञानकारे नष्ट हो जाता है 
(ष मेवी आदिक यण आनि प्राप्त होते ह, जैसे त उद्य हए तम नष्ट 
जाता हे, अरं प्रकाश उदय होता है, अरु जसे भरने नेका अङ्कर 
जाता है, तेते ज्ञानकारे चित्तका वचित्तत्वमाव नष्टदो जाता है 
मेबी आदिक णण उदय होते है, देखनेमाच चित देखता ३, अज्ञा- 
वही नाई यत करता भासता है, परंतु अज्ञानीका चित्त जन्मका 
{^ हे, ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नही, जेसे फचा दाना उगता 
॥\ भूना नहीं उगता, तैसे अज्ञानी जन्मता दै, ज्ञानी नदी जन्मता, 
1 चेदमा राहुते शटा है, तव चि्तविे मेरी करुणा आदिक 
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हो आती ह, तैसे चित्तभाव मिरेते मे आदिक गुण ह अगि | 


जानता, विदेदय॒क्त जानता है, तिसविषे देतकर्पना कड नदीं ए | 


| * 
9 
५५ [1 


. होता ई जिसके पाएते ओर पाना कड नदीं रहता ॥ 





















(८७४) ` योगवासिष्ठ । | 
ग्ण आनि उदय होते है, जैसे वसंतऋतके आए वियां सब पर्ण । ` 


रते दै, अरु जो विदेहमुक्त शोता है, तिसका चित्त स्वह्पते भीन 
हो जाता है, वहां यण कोई नदीं रहता, वह अवस्था ओर केह नँ 


निर्मर पावन पद्‌ ३॥ ३ राभजी ! जीवन्छुक्तका चित्त स्वरपि | 
अचित्त होक रताद, अर विदेदुक्तविपे चित्त स्वहूपते नहो जा 
दै, इस कारणते जीवन्युक्तविपे मेनी आदिक गण पातेहै, विदेदतमि 
आत्मा निमेर निष्कलंक है, सो वित्तके नष्ट इए िदेहुक्तविपे र। 
गुणोकी करपना तिसविपे कोई नहीं फरती, परम पावन्‌ निर्मल पि र ध 
स्थित होता ३! अरु शांति आदिकं यण भी नष्ट हो जाते ई काम 


. चित्त स्वपते नष्ट हो जाता है, चित्तके न्ट इए चित्तकी अस्था ९ 


रहै, न कोड यण रहता रै, न अवशुण रहता है, न वह णेति 4 4 


भया सार कदाता है, न अवय॒णोते उत्पन्न भया असार कहता ५,॥ 
लोप है न र्मी ३, न अलक्ष्मी दै, न उदय ई, न अस्त ३०१६। ¦ ॥) 
न शोके नतेजरै, न तमद, न दिन दै, न रात्रि दैः न स | 
न दिशा दै! न आकाश दै, न अर्थं है, न अनर्थं है, न वासन ५ १: 
अवासना ह, न अंजन है, न्‌ निरंजनदे, न्‌ सत्य दै, न अत 
चमा है, न तारे है! न सूं हैरेसा जो सवं कलनाते रिति गकि | 
 शरकालके आकाशकी नाई निर्मल दे अर बुद्धिते पर पद & -की | 

ओरकी गम नदी, जैसे आकाशके स्थानको पवन जानता है त | | 
 अवस्थाको च जाने, तहां स्थित इए सवं दुःख शत्‌ दानादौ [| 
नंदविपे लीन जाताहे, ज्ञानवान्‌ आकाशकी नाई नि" , वो ` 


ई 
दिष्ठे उपशमप्रकरणेज्ञानविचारो नाम पडशीतितमः सगः। 
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्ृतिनीजविचारणेन-उप्शम्‌प्करण ५. = (८७५); 
सप्ताशीतितमः सगः ८७. 


स्मृतिवीजविचारवणंनम्‌ । | 
| राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ । परमाकाशके कोशविपे. एक पदाडदै, 
। के उपर एक जगतहपी गृकष है, तारे तिसके परल दै अर मेदु पत्र 
 ( सूयं चन्द्रमा स्कन्ध है देवता दैत्य मदष्यादिकं जीव सव तिस 
[ [अर पखेष रहते दै, सप्त समुद्रं तिस्केपास वावडियां ह अनन्त 
े (यां तिसविपे प्रवेश करती है, चतुदश प्रकारसे भूतजात उत्यन्न होते 
,(॥ सुखढुःखहूपी फलोकारि परणं है, मोदषपी जककारे सचता हे, सो 
१. होकारि स्थित इआ ३, तिसका बीज कोन है, यशज्ञानदपी बोधका 
निमित्त स॒ञ्चको संक्षेपते कौ !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! 
षि संसारा बीज बडा शरीर है जिसके अन्तर आरेभकी घनता ईः 
| सु अशाभका आरम्भ शरीरका अंङर दत्‌ ई, तव्‌ ञ्म्‌ अश्चुभ 
तीता ह, तते संसारका वीज शरीर है, तिस शरीरका बीज चित्त दै. 
जस्‌ साच्िक तामस वृत्ति जिसके रस है, अरु जन्ममरणका मंडार 
| (® अर सुखढःखहूपी तरका डव्ब्ा ई एेसा जो चित्त दै सो इस ` 
॥ कारण २ ॥ ३ रामजी ! जेता कष्ठ जगजनार दृष्ट अता है, 
{9 सब असतरूप हे चित्तके एरणेकरि नानापरकारके आडम्बर भासते 
३ जसे गन्धवैनगर नानाप्रकारके आरंभसदहित भम कारकै भासते द 
| # का ॥ सत 0 युद शाता 
| पर्तिकाविपे घटभाव होता दै, तैसे चित्तविष्‌ जगत्का सद शा 
(| ' ृत्तिषूपी दो टास होते द, एक णक्‌, दूरा 
[| इभावना, जब प्राणस्पंद होती ह, हदय्‌ गात्र जो है, इकत्तर सी 
4 मादी ३, ज तिनकी ओर संवेदनह्प चित्त उदय होता हं" तव पराण 
| सन्द तिनकी ओर नदीं फरता, जव प्राण रता ई, तव श सात्विक 
पित्त आनि उपजता.३, तिसविपे जगत्‌ मासता ह जसे आकाशतिपे 
| भीरुता भासती ह, तैसे प्राणविपे नीठता भासती ह! ज ५ 
| रेता ह, तव चित्त संवित्‌ उक्ती दै जंसे हथ करि ताडन रा 
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(८७६ ) योगवासिष् । | 8 
है, तहां प्रतर्बिषितहप होकरि सात्विक भागविषे स्थित होती रै ठ || 
सृष्ष्मते सुक्ष्म है, जैसे वायुबिषे गष रहती है, सोहं संविवह्पको चः || 
गिकारि बदिषंख धावती है, तिसकरि नानाप्रक्ारका जगत्‌ मस्ता | : 
अर नानाप्रकारकी वासना उठती है, तिस कटिके अनेक दुःसोफि र | 
होता ६॥ ताते है रामजी । संवितको अन्तस्ंव रोकना कत्याणका कए | । 
ड, जब संवित्‌ स्वहूपविषे स्थित होती दै, त्ब क्षोभ मिर जाता ह ज |! 
शद्ध पिप अहं उछेख फुताहै, तब वेदनरूप होती दै, सो कि || 
है, चित्तकारि अनेक दुःख होते है, चित्तका दोना अनर्थका फारण्‌ ६ |९ 
. जव चित्त न उपजे, तब शांति दो जाती दै, अरु चित्त तव निवृत्त ह | 3 
दै, जब प्राणस्पंद्‌ रोकिये अथव वासना नर होवे, सो ध्यान अर प्राण्‌ 
यामकारे योगीश्वर प्राणोको रोकता ह तब चित्त स्थित हो जाता ६ || 
यह योगकारि अचुभव करता है, अर्‌ ज्ञानकारि भी स सुन ॥ | 
रामजी । चित्त वासनाकरिकै उततर होता ३, सो वासना विचासे रकष | 
फएती ह जेषे बालकोको जन्मतेदी स्तनोति दूध चसनेकी वृति ए ५ 
तेसे अकस्माते भावनाकी ढतासों वासना एरि आती है॥ रामजी | 
जिसमिपे परुपकी तीव भावना होती दै, सोदरूप पुरूपका होता? त ` 
के प्रमाद करक भासा रै, तिसविपे ढ्‌ प्रतीति हौ गईं दै! सकं |¦ 
व॒ना करता, जगतूकी वासनाकरि मोहको प्राप्त भयाहै, जो ८. |` 
अवुभवह्प आसम है तिसको जानि नहीं सकता,अर वासनाकी ग 

स्वह्पका त्याग कियाहै, अङ्‌ भरांतिषूप जगत्को सत्य द |; 
जेसे मदकरारे मत्तको पद्‌।थं विपय॑य इए आरके भौर मा | । 
व्तनाके बलकारि जगतके पदार्थं सत्य भासतेदै॥ नी ` 
जपिम्थक ज्ञनकारि जीव दुःखी होता हैेःशांतिको नदीं पराप दह 
पिताक्षरि जरते ह; मन किसका नाम, सो श्रवण कर, जो 
ज्ञानकारे अनात्माविपे आत्मभावना हवै, अर्‌ वस्तु ५६ ति 4 
अनात्मभावना हवै, तिसका नाम मन है, सो मन कैसे गी { 
चेतन संवित्विषे जो पदार्थोकी तवना होती है, बहुरि त्वी 8. 
88 भावना होती है तब वही चेतनसंवित्‌ चित्तर्प श ` 
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| तिस चित्तविषे बहरि जन्भ मरण आदिक विकार उपजते ह, वहि 
| किसीका अहण किसीका त्याग करता है, जब ग्रहण अरु त्यागका 
। | संकट्प अंतरते निवृत्त होवे, तव चित्तभी मृतक हो जावै, जप वासना 
| | नष्ट हो जाती है, तव मन अमन पदको प्राप्त होता रै, मनका अमन 

| होना परम उपशमका कारण है ॥ हे रामजी ! जतेकष् जगत्के पदार्थ 
है) तिनकी अभावना करिये अङ्‌ सब जगत्‌ ग्रततकारे त्यागिये, तक 
। | इद्यआकाशविपे चित्त शांत हो जावे ॥ ह रामजी ! चित्तका स्वरूप 
1 | एतां मार ई, जब पदार्थेति रस उठि जावे, तब चित्त बहुरि नहीं उपजता, 
| नवर्ग पदार्थोका रस फरता है, तबरग स्थूल हो जाता है, असम्यक्‌ 
`, ब्ानकरि जो अनाल्राविषे आत्मभावना है ज्यों ज्यो यह दृद होती ` 
! | 8 त्यों त्यों चित्तहूपी वृक्ष अनर्थके निमित्त बढ़ता जाता है, अर ज्यों 
ज्यों अनात्मासों आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाती है. जो अवस्तुविपे 
| | वस्तुबुद्धिं न्‌ होवे, त्यों त्यों वित्तकपी वृक्ष क्षीण. हो जता हे; सो. 
। | कल्याणक निमित्त है, जब चित्त यथाभूतं यथाथंको देखता हैः. तब 
। | चित्त अचित्त हो जाता रै, अरु सवे आशा निवृत्त हो जाती हँ! परम 
शांति शीतलता इदयविषे स्थित होती, तब पदार्थोको महण मी करता 
8 परंतु अंतरते रागसंयुक्त वासना निवृत्त मई ई तिसकारि चित्त 
| शतिको प्राप्त होता ह ॥ हे रामजी ! जीबन्युक्तविपे भी चेश दष आती 
8 परंतु जन्मका कारण नहीं होती. काहेते किं मनविपे मनका सद्धाव 
| ती, जैसे नआ अभिमानते रदित अनेक प्रकारके स्वांग॒ धारता दै 
| तैसे वह अभिमानते रदित चेष्टा करता ई, जैसे कुभारका चक्र भमता 
| ताडनाते रदित इआ शनेः शनैः स्थिर हो जाता है, तेसे ज्ञानवानका 
| पित्त चेष्ठा करता दष्ट भी आता है, परंतु जन्मका कारण नद जव 
| शरार्ध भोग वेग पूरणं होवैग› तव स्वाभाविक उदार सा| है जेते 
। पूना बीज नही उगता, तैसे रागते रदित ज्ञानीकी चेश द, जेस 
¶ शा बीज नहीं होता, देलनेमाच ज्ञानी चे तुदथ होती ३» जेस 
। 4 भूना अर्‌ काचा वीज एक समान भासत्‌ हे, परंतु काचा उगता द \ 
“1 श्ना नरी उगता, पैसे ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारण तटा 
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(८७८ ) योगवासिष्ठ । 
होती. काहेते किं चित्त शात हो जाता हे ॥ ३ रामजी छ चे (त 
अभिमानते ररित है सो जीवन्युक्त कहाता ३, तिसक। चित्त केवह (ष 
चिन्माघ्को प्राप्त इआ है, जव शरीरको त्यागता है, तव अवित्त | 
चिदाकाश होता ३॥ ह रामजी ! चित्तके दो वीज र एकः प्रन (१ 
फुरणा, दसरा बासनाका एरणा, दोनोविपे जब एकका अभाव हो जा | 
हैः तब दोनों नाश हौ जते है, य परस्पर कारणह्परै, जैसे तारे फ | 
जलपानकरि जाता ₹, बहरि वपांकरि तार पष्ठ होता है, सो परण 3 
करणप है, तैसे प्रणस्पंद अशू वसना परस्पर कारण्प्‌ 8, ज |, 
वीजते अंङुर होतेह, अर्‌ अंढुरते बीज होते है, तैसे प्राणस्पेदते वापा |३ 
हाती 8, अरु वासनाते प्राणस्पंद होता है, ये दोनों चिन्तका शण ` 
है, जैसे एलविना संधि नदीं शती, सुगंधिषिना पूर नदीं होतात |, 
-वासनाविना भ्रण नहीं होते, प्राणविना वासना नहीं होती ॥ हैमनी 
जब वासना एरती दै, तब संवितविपे क्षोभ होता है, ब प्राणोकोजग्‌ 
ती है, तिसकारि जगत्‌ उपजता है, जब हदयविपे प्राणस्प॑दक 
होते दै, तब संवित्‌ क्षोभ होता है, अर्‌ चित्तषपी वालक उपनता 
इुप्रकार वासना अरु प्राण दोनों चित्तका कारण रै, दोनोविष १ 
नाश हवै, तव दोनों नाश हो जवं, अर चित्ता मी नाश हौज 
रामजी ! वित्तहपी एक वृक्षरै, सुखदुःखरूपी तिसके स्कंधरै 
रहे, कार्यहटपी पतर पृत्तिषटपी वह्टीसे वित इआदै,अरु न 
, दोनों बगले उपर आनि वैठे है, अश्‌ तष्णाहूपी क पिणी 
; के किया दै, अर ियास्पी पती तिसम्र आनि स्थि इ 
„. च्छाद रोगोकारि पुष्ट रोता है, अज्ञान इसका मूल है, ह 
सद्गकारे शीघरही काटा जाता, संसारकी अभावना अर _ | 
रिप 
 भावनाकारि शीभ्रदी नाश हो नाताडे, जैसे तीक्ष्ण पवनकश. ‰! 
चक्षस शीघरदी गिर पडता ३, तैसे आत्मभावकारि फं | | 
इ रामजी! चित्तर्पी आंधी ३, सते दिशा तिसने मिन , -7त॥ । 
शको आच्छादि ङिया है, अर्‌ तप्णाह्पी तृण तिसविं षवि | 
अरं शरीरहमी स्तभाकार अजञानहपी ंडते उपना इभा, "` 
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ला बडे क्षोभको प्राप्त करता ३ जब अंतर प्रकाश हो, ततर तम दूर 

कर, जव स्पंद रोकिंए तव ध्ूठि शांत हो जाती ६! आत्मविचारते जब 
| वसनाते रहित दोवै, तब शरीररूपी धू शांत हो जवे ॥ ह रामजी ! 
| शरणके रोकनेकरि शांति होती, अरु वा्नाके अनउदयते चित्तस्थिर 
हे जाता दै, प्राणस्पंद अर बासनाका बीज संवेदन दै, जव्‌ ४ संवित्‌ 

मरा्रविषे संवेदनका त्थाग करे, तव वासना अर प्राण दोनों न एरर 
| नेसे दृक्षका बीज मूर काटिए तव्‌ बहुरि नहीं होता, तेसे इनका मूख 
 सवेदम हे; जव संवेदनका अभाव होवे, तब दोनों नहीं बनते, संबेदनका 

वीज आमसत्तादै, संवित्‌ सत्ताते संवेदन प्रगट भय] दै, तिसते इतर 
"नहीं जेसे तिलोँविना तेर नदीं पाता, अंतर बाह्य ओर कषठ नद, सब 
सृवित्सत्ताविना अतर नदीं पाता, वही संकल्पद्रारा सवेदनको देखती 
। |ह, जैसे स्वपरविपे अपनी सत्यको देखता ह देश देशातरको भप्त होता 
[8 तैसे सव सत्ता संवेदनको देखती ह संवित्‌ चिन्मघविपे संबेदनका 
[उत्थान होता है, जो अहं अस्मि तव संवेदन जगजारु दिखावती ई 
| अपनी संवेदन उटिकाे आपको अम दिखाती दै, ज॑स्‌ वाखकको अयने 
[संकल्पते उपजा वैता सत्य भाता, जसे स्थाणुविपे पुरुष भासता 
१.३ तैसे संवितविपे संवेदन भासती हे ॥ हे रामजी 1 असम्यक्‌ ज्ञान 
कारकै संवेदनङूप हो जाती दै तिसतिपे आत्मइदध होती ३ अर सम्य 
| |ज्ञानकारिकै लीन हो जाती है, जैसे जेवरीविपे असुम्यक्‌ ज्ञानकरकि सम ` 
|भासता है तैसे आत्माषिपे संवेदन भासती हे, तीनों जगत्‌ वरह संवित्‌ 
(| हप है संवेदन भी कट भिन्न नदीं, यह निश्चय जिसको इद्‌ दवै, इसको 
॥ | इदीश सम्यङज्ञान कहते दै, जो भ्त्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ ई, तिसरमा 
| बस्तव इद्ध त्याग करनी, इसकारे भी संसारके पारकं त श 
॥ अर्‌ जो अवस्तु बुदधिकरिन स्यागेगा, ता जगत्‌ बड विस्तारको पवेगा 
(१ ॥देरामजी ! संवेदनका जो उत्यान होता दै, सो वड दुःोको देनेहारा ई, 
॥ भरं संवेदन जो जडवत्‌ अजड ह, सो परम खलसंपत्तिक। कारण ई 
| सो आनंद उत्यानते रदित आनंदस्वहप दै, मिषको संवेदन उत्थाने 
(| रदित असंवेदन संवित्‌ आत्माकी अद्धि हई ई सो संसारसघुदर 
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पारको प्राप्त होता ॥ रामउवाच ॥ द प्रभो ! जडताते रहित अक ( 
कैसे दता दै, अर्‌ असंवेदनकारकै जडता कसे निवृत्त दोती है ! ॥ न 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो सवे गोरविषे आसक्त नदीं होता | 7 
कं चित्तकी वृत्ति नीं गती, अरु जीवतत्वका ज्ञान कषठ नरष ॥ 
असमेदन्‌ जडताते रहित ह, संवेदन जो ह, सपंदङ्प्‌ निकरे | 
मासता ई, सो दृश्यकी ओते जड है, अरं स्वूपविषे चेतन्‌ ६१ 
अजड कता ६ ॥ हे रामजी 1 हदयाकाश जो चेतन संवित्‌ ह एग 
साथ संबेदनका स्पशे कठ न होवै, ेसा संवित्‌ अजड दे देका १ 
वृह ह ) नागा देत्यः अर राक्षत) इस्तीः मर्युव्य्‌ आदिकं स्थावर ज (| 
म्प सब बही धारिरहती ३ ॥ हे गमजी ! अपनी चेशकक वि ॥ 
आपको आपदीर्वषावती है जेसे कराण आपदी आपको गृद्ि र 
वती है, तैसे संवित्‌ आपको धावता है, जब अपनी ओर आती & ौ § 
आपदी आपके भप्त होती है ॥ हे रामजी ! जगत्‌ जाग्रतूहपी सण" | 
संमितम तिसविषे ज दै, तिसकरि सब स्थान रण होगे ५ = 
रिक्ष प्थ्वी आकाश पवत नदियां आदिक सब संवितहूपी जलब 18 
है, ताते सै जगत्‌ संविव॒मा दै, तिसविषे द्वैत कलनाका अभा + 
यह सम्यक्‌ ज्ञान दे, इस सुवित्‌का बीज सन्मान ह, सन्म" > अ 
` संवित्तका उदय होना इआदहै, जसे प्रकाशते ज्योति उदय ध ह 

इस स्तके वो रूप है, एक रूप नानाकार हो भासता ६! वि 
` एकह शूप ई, घट पर तत्त्व आदिक एक सत्ताके नानाम | 

स्थित ई, अरु विभागते रहित एक सत्ता स्थित दै, सो सत वना 
अद्ैतरूप परमार्थ सत्ता ै॥ हेरामजी ! विषयको त्यागिकार त्की 
३ सो मरेप एकरूपे, सो मदासत्तदि, तिसको ज्ञानवान्‌ १९ _ क 
दै, अरं नाना आकार भी सत्ता कब नदीं धारतीः ह निल अी । 
इए ३, इष कारणते अवस्तुहप्‌ दे, एकल जो व 4 \; 
नाशी ३, न कब नाश होती दै'न विस्मरण होती ८ ? 4 
३॥ हरामजी । एक काठसत्ता, एक आकाशसतताद, सौ या प | 
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हप, इस विभागसत्ताको त्यागिकारि सन्मासत्ताजो 8 
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हैर) कास्ता आकाशसत्ता यद्यपि उत्तम ई, परंतु वास्तव नदी. जहां 
|| ताना विभाग कलना आकार अर नानाक्षारण है सो पवित्रकतां पावन 
हही इसीते कदा हे किं, आकाश का आदिकं सृत्ता वास्तव नही, अरु 
एता सामान्य जो सूंवित्माज है, सो सवक बीज दै, तिसते सवका परृत्ति 
ती ३ ॥ हे रामजी । जेते क ॒पदाथं ई, तिनकीं जो कलना सत्ता 
गृगान्यु परयत ह तिस परमपृद्‌ अनंत अनादि बीजरूपका वीज 
-(¶रकोई नदी, जघ तिसका भान होवे, तब यह निविकार होकारि स्थित 
पै, तिसको जीवन्ुक्त कते दै, जब दश्यकी भावना कष न फरं' जसे 
लकं सूक (गंगा) होता ३, अभिमानते रदित्‌ होता 8 तेस ज्ञानकरके 
इ निवोस्‌निक होवे, तब जड़ताते सक्त होता है, अर्‌ सवं आत्मभावको 
५ 4 ध सवित हश्यका स्पशं शष 8 ; श 
कड र, कादेते कि! शुद्ध स्वूपविपे मठिनका स्पशं होता ह, इसीते जड 
| असु जो संवित्‌ द्वैत एरणेते रहित दै, सो शद्ध है, अर अजड दैः 
४ प्रर जो देतमावृको महण करती दै, सो स्वहपकी ओते जड़ दे ॥ ह 
मजी ! जिसको स्वहूपकी ओर स्थिति मई ह, अरु दश्यभावका ठे 
हीं होता सो सवं वासनाको स्यागिकारे निंकर्प सुमाधिविपे जडता 
¢ जैसे आकाशविपे नीरता स्वाभाविक वत्ती 2 तैसे योगी आन- 
(4 विपे वत्ततादे, अरु निःसंवेदन्‌ संवितविपे नृष्ट होता ३ वदीरूप दो 
ता ३ मनकी त्ति तहां स्थिर दोजाती है, बैठते, चरत स्य 
(कते, सगथ ठेते, देखते, सृनते, सब इंद्वियोकी क्रिया करते भी मन 
[थर रता ३, दश्यका अभिमान नदीं एरता. सो अनङ्‌ कृदाता है? 
्|पैदनते रदित सुखी होता है ॥ हे रामजी ¦ एसी हि प्रथम तो कष्टह्प 
भती र, परंतु सब दुःखको , नाशकत्तं होती दै, ताते इसी इषिको 
अभय करके दुःखह्प जो संसारसमुद्र तिसको तारिजाउ. कैषा धा 
प पे वटका बीज सृक्ष्महे, विस्तारको पकरि आकाशुको स्पश कर 
कात ३, तैसे स्म संबेदन्‌ते जव संकट पसरएता 2 तव व ¶ 
 भात्के विस्तारको धारती ३, अस जन्मे जारको मप होती ३" 
` (4 विस्तारको धारती. ह. व्य गिः 
पो आपही जन्मों विषे डरता दै, बहर बहुरि मोदविप । 
(पराह, जव संवित्‌ अपनी ओर होती है, तव मोक्षको मति दोता द 
ना स्वरूपविपे दढ होती द, सोहं सिदध होती रै, जेसे नभा अनक 
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(८८ ) योगवासिष्ठ! 


स्वाँगको धारता है, तैसे संवित्‌ अनेक आकारोको धारती ३, जप नैः 
भूमिकाको त्यागता है, तब अपने स्वूपविषे प्रात होती है ॥ हे रामजी! | ¦ 
संवित्रूपी नटिनी है! अर जगत्ह्प्‌ धारिकारि वृत्य करती है, अरणो 
दुःखह्प संसारसुद्विषे गिरे नरी, सो सत्ता सब _कारणोंका कारण 
 तिसका कारण कोई नही, अर सवं सारोका सार है, . तिसका सारकः 
नही, तिस चेतनशूपी बडे दपंणविपे सम सत्‌ जगत्‌ मासता हैः रति 
तित होता है, जेप तारुषिषे किनारेके वक्ष प्रतिर्विबित हते ई तेषेष्‌ ` 
बस्तुचिद्‌ द्पणविपे भरतिषिवित्‌ होती ३॥ हे रामजी । जतेक्पवृष्‌ 
ह, सो आत्मसत्ताकारि सिद्ध होते है, उसी अयुभवविपे सुबक्रा अवः 
होता है, जेसे पट्‌ रसोंका स्वाद जिहवाकारि सिद होता है, तेसेखष्दू 
 बिदूकाशके आश्रय सिद्ध दोते ह, सब जगतूगण तिसीत उपे 8. 
तिसीविषे वतते, बढते तिसीविपे स्थित दीखतेदैतिसीविषे लीन 
है, सव्रका अधिष्ठान बही सत्ता ३, बहर कैसी ह, यकौ गरा वी + 
रकौ रषठता वही 8 सूकरी स्थूरता वही है सूष्मकी समव} 
ह दर्ग्योका एभ्य व्ही है, कषटोविपे कृष्ठता वदी है! वडविपे बड[९ ५ ' 
तेजोका तेज वीह, तमा तम वही ३, वस्तुकी वस्तु वदी 8 क | 
य व्ही ह, र्का दरष्टा दी ह किचनविपे किचन वीह न ध 
चनपिपे निकच्न वही दे, तत्का तत वदी दै, असुत्यका 
वही ३, सत्यका सत्य्‌ भी वदी दे, आश्रमविपे आश्रम वदी है 1 | 
विपे अनाश्रम बही ३ै॥ ह रामजी । एेसी जो परम प्‌।वन सत्‌ शौ | 
¦ नरि भयत कारकै स्थित होऽ, बहुरि जैसी इच्छा दोषै, तैसे १, | 
„ आत्मतत्व निमल ह अजर ३, अमर रै, शांत ई, विश 
रदत भवसारते सुिकेनिमित्त तिसविपे स्थित दी ॥ ९८ 
गवा उपृशमपरकरणेस्मृतिवीजविचारो नाम सप्ताशीतितमः ९ ` ` ˆ 
अष्टाशीतितमः सगः <<. | 
 . संशयनिराकरणोपदेशबणनम्‌। , . नकवी ४8 
गम उवाच ॥ ३महअ नके देनेहरे । यह जो वीज रि 0 
बहार, सो किसपरकार माप वै, िसमकार उ पदकी शीष" | 
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संशयनिराकरणोपदेशवणेन-उपशमम्रकरण ५. (८८३) 


उत्तर दिया ह तिस तिसउपायकारि परमपदकी प्राप्ति होती है, अब भौर 
| भीजो तेने पछि, सो सन,सत्ता सामान्यविषे स्थित होने निमित्त यत 
1 कतव्य है, जेती क संसारकी वासना, बरुकारे तिसको त्याग करिये, 


| होड्गे, तव अक्षयभावको भ्रात होगे ॥ ह रामजी ! सत्ता समान्य 
| संवित्माच तच हे, तिसविपे स्थित होऽ, जो इच्छ। होवे सो करो,तिस- 
| विनां कड अपर सिद्ध न दोवैगा, सब वही मसिग।) एसा जो अनुभव 
' तत्व दै, सो तेरा स्वष्प दै, तिके ध्यानविषे स्थित इए तुञ्चको खेद 


| एरुपप्रयत्‌करि तिस पदको भाप दोह ॥ ह रामजी ! केव सुदन सूथ 
। (ध्यान नई होता, काहिते जो सर्वै संभव संवित्‌ तत्व दै, संवित्‌ सवेदा 
। [सर्वश ल सहायक होती है, अर सवसाथ मिखी इई है जो कडु विततैः 
) | जहां इच्छित होवे, जो कड करे, सो सप्र संवित्करि सिद्ध होता ३ ॥ 
1 (३ रामजी ! आत्मतत्व परस्यक्ष ई, तिषका मान नई। होता, अर कछ 

भूसिता रै, यदी अविद्या आवरण है, सो इसको दुःख होतार जो स्वह 
पे प्रमादफरि दश्यकी वासना करताहै, तिसकी इदत्‌करि अंतःकरण 
दःस पता है, जत्र यत्र कृणि व्‌सनाका त्याग करिये, तत्र मन. अश 
गरी दुःख सब नाश हो जविंगे, अरु पूष जो इपको मोह ह दोरडा 
{१ जपे मेरुको मूकते उखाड़ना कथने, तैसे बासनाका त्याग कठिन 
4१ रहा ३, सो वासना मनते होती है, जवल्ग मन्‌ क्षय नहीं होताः 
लग वासना मीक्षय नदीं होती, अर्‌ ५ 1 मन नाश नदीं 
रता, जं वासना अङ मनका आवरण दूर्‌ होता ३ यह परस्पर कारण 
प ३, ताते ३ रामजी ! तृ पुरपप्रयत्र काके सनक सं श्ट्पविकृपको 
पत कर, अभ्यास अर्‌ विचार करि विधेकको उपायज्नारे भोगोकौ 
पना दूरत त्याग, इपकारि त॒ शांतिमान्‌ हवरैगा इन तीनाका सम्‌ 
वरभभ्यासकारि तच्वज्ञान सनोताश अरु वासनक्षयका बरवार अभ्यास 
ए जवलग्‌ हनको न सापैगा, तबरुग अनेक उपायोकारि शाति के त 
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| सो उपाय कौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! इन सके बीनकाजो 


| अर शद्ध आत्माविषे तीव्र अभ्यास करिये, त शीघदी अविघ्र आत्म- 
` | स्वह्पकी भ्रानि होवे ॥ हे तत्छवेत्ता । उस पदविपे क्षीण भी स्थित 


| कह न होरैगा, एेा संवेदनसाथ ध्यान नदीं शत, अर उचा पद्‌ ह ` 


५ 


० 
( ८८४ ) . योगवाशिष्ठ । 


्रा्त दोवैगा ॥ ह रामजी । जो वासन्‌[का होवे, अरु मनोनाशत- 
ज्ञानका अभ्यास न कर, तौ कायं सिदध नदीं होता, अरुजो मनोनाश 
करे, अरु तत्छज्ञानकरि वासनाक्षय न करे, तब भी कट्याण नहेवेग | 
अरु तच्चज्ञानका विचार करे, अर वासनाक्षय न हवे तौ मी ङश ` 
न होवैगा, जब तीनोक्‌ सम अभ्यास होवे, तब फरक परति दवै। 
हे रामजी ! एकके सेवनेते सिद्धता नदीं प्राप होती? जेसे मोको कोऽ 
रतिबंध रय करै, तब फरदायकं नदीं होता. अथं यह कि? मन्‌ सृप 
दुभा फरदायक होता ३, एक एक चरण पटे तौ फरदायकनद हेत |` 
जवलग्‌ सब मंत्रसंध्यादिक्‌ एक ठर नहीं पडता, तबलग मंत्र नही फते । ` 
तेसे एकल किषीक्रि काथं सिद्धं नरी होता, जब विरकाठं ईश 
इकंाही सेवन होवे, तव कायं होवै, जैसे बडा श सेन्यसंु्त 8 | 
तिस॒को मारनेको एक शूरमा जवै, तब शको मारे न सके, जव त | 
सेनाके उप्र नाय पडे, तय उसको जीति ख्वै, तैसे ससारखपीग | 
जब तत्वज्ञान मनोनाश ओर वासनाके क्षयका इका अभ्यसि 4 
तव्‌ संसाररूपी श नाश होवे ॥ ह रामजी ! जव तीनोक अभ | 
करा, तब हदयकी अं मम अंथी दरूटि पडतीदै, जैसे अनेक ज । 
सेसारसत्यता जो इसके हदयपिपे स्थित हो रदी दै\ सो अभ्य ५7 
कारे दरि प्डेगी, नाश ह जागी, ताते चरते, वेते, लात 
षते, स्पशे करते,जागते, इन तीनोंका अभ्यास करी ॥ रा 
वापनाकेत्यागते भ्रणस्॑द रोका जाते, जब परारणोका स्पद २११९. ¦ 
, चित्त अचित्त दो जाता 8 एक प्राणोके रोकेते वासनाक्षम लः 
` तवभ चित्त अचित्तहो जाता ह, आत्मयोगकार अथव वाच , | 
कारि आत्मतच्व पकाशगा, इनविपे जो तेरी इच्छा वर | 
ोका रोकना योगकरि मर्व, वासनाका त्यागकरः प्राणायाम _ स 
३, जव गुकी दीनी यक्ति स्थित्‌ दोतीदे, आसन अरु आर जती | ्‌ 
कारे परार्णोका स्पंद्‌ राका जाता ह, अर सम्यक्‌ ज्ञानक „ आपि १ | 
अवुस्त्व जानतादै, तव वासना नदीं वत्तती! जो जगत तर वाई¶ | 
अर्‌ अत भी स्थित ह, तिसविषे मन जब स्थित ५ अरं | 
नदी उपजती ॥ हे रामजी ! जव व्यवहारविपे निम्तंगहजः | 
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संशयनिराकरणोपरेश्णन-उपशमभकरण ५. (८८५ ) 


रकी भावनाते विविजित इआ, अरु शरीरविपे नाशवैत बुद्धि भह, त 
वासना नहीं प्रवतती, जब षिचारकरिकै वासना क्षय हवै, तव चित्तभी 
नए हो जावेगा, जैसे वायुके उहरते धूठि नहीं उडती, तैसे बासनाके 
सय इए चित्त नहीं उपनता, जो प्राणस्यंद दै, सोई चित्तस्यंद है, जव 
वासना फुरती दै, तब जगद्धम उपनता ३, जैसे अरूडते धूलि 
उपजतीं है, तसे चित्तते वासना उपजती ई, जब प्राणस्पंद ठहरता 
है तत्र चित्त भी उदरजाता है, ताते य॒त्रकरि भणस्पंद अथवा वास- 
ना जीतनेक। अभ्यास करौः तव शांतिमान्‌ होबोगे\अशृ जो यहउपाय 
न करेगा, अरु ओरको चित्त वश करनेक। उपाय करेग(, तौ बहुत का- 
' लते पवेगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतनेका अन्य उपाय इन युक्तिविना 
भौर कोड नहीं, जैसे मतवाटे इष्तीको अंङ्कशविना वश करनेका उपाय 
| ओर कोई नही, तसे मन युक्तिविना वश नदीं होता, सो युक्ति कौन हे, 
| संतोकी संगति सच्छाघ्चोका विचार करना, जो इस उपायकरि तच- 
| ज्ञान अश वासनाक्षय, अर प्राणोंका स्पेद रोकन। यह चित्त वश करनैको 
पूरमयुक्ति है इसकारे चित्त शीघ्री जीता जात्‌ ह, अशटजो इन उपा- 
। योक स्यागकारि इटसों मन वश किया चाहे ह सो क्या करते हैः 
जसे तमके नाश करनेको दीपक जगवे, तौ नाश हो जता ठै ५ अ 
शृष्ठोकारे तमको कटि, तौ तम नाशन दीवेग।, तेष ओर उपार्योकारे 
पित्त वशन होवेगा, इसविना ओर उपाय कप्त, सो मूखं ३ जपे मत- 
| वाला दस्ती मेदकी तपसे बांध नदी जाता, जो कोय इसकरि वने रे 
| तो महामूखं हे, तैसे मनके जीतनेको ओर प्रकार जो इठ कसे ई सो 
4 म।युढ द ओर उपाय करिकै श प्रप्त होवेगा, आत्म न प्राप्त 
| हेषेगा, जेसे दुरभागी जीवको कटं खल नदीं होता दै॥ है रामजी 1 
| तीथद्‌ न; तप, देवताकी पूजा यइ चारों साधन जिनने किये, अरु मन 
॥ जीतनेका उपाय नहीं करिया, सो मृगी नाई इए भ्रमते फिते दै, पहा- 
^ डोकी कंद्राविषे फल पत्र लाते फिरते! मनका नाश किया नही" ताते 
4 आत्मपदको नदी पाया, सो ओर पडभकि समान है! जेसे आर पठ ` 
भग पहाडोविपे होते है, तैपे वै भी ई॥ हे रामजी! जिम धुरुपने मनको 
र नदी किया, तिपो शांति प्राप्त नहीं होती, जेसे कोमलगं मृग | 
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(८८६ ) `  सोगवासिषठ। 


आमविषे गया शांतिको प्राप्त नदी होताजेसे जरविपे आया वणन | ¦ 
वेगकारि मटकता फिरता दै, कष्टमान होता दै, तेसे वह पुरुष कमं कता | ` 
है, मनको स्थित किएविना क्ट पाता दै! कबं दुःखसाथ्‌ जलता च 

कबं कमेकि वशते स्वगंको प्राप्त दोता्ै सो भी नाश होजाति है, जेषे 
जलविषे तरंग उछकता दै, कदं अधको जाता ई, तेसे कमेकि वशे |: 
जीव स्वगं नरकेविषे मध्यविषे भ्रमते दै, ताते एषी इष्टिका त्याग || 
शुद्ध संवितुमात्रको आश्रय कर, अर्‌ वीतराग होकारि स्थित होऽ ॥ ६ | : 
रामजी ! जगत्विपे ज्ञानवान्‌ सुखी दै, अर्‌ जीता मी वीरभ | 
दुःलीहि, अरु मृतक समान दै, अर्‌ वरी भी ज्ञानवान्‌ ई,सो गोद । 
१ मारकर त पारको प्राप्त होता दै, ओर सब निबर& । ` 
ताते तम भी ज्ञानवान्‌ होड, संवेदन रदित जो संवितुमाच त्व द स | 
एकं दे. अर सवैकी आदि दे, सबतेउत्तम कलनाते रहित सतेति ९ |, 
है, तिसविपे स्थित होहु; तब कतां इआ भी अकतौ होवा. अर र । 
रह्म उद्य वा ॥ इति भ्रीयोगवासिषे उपशमभकरणे संशयनिर# |. 

रणोपदेशवणनं नाम अष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ 

उननवतितमः सभेः ८९. 
सीरायवणेनम्‌ । 
"| ¢ ।; 

वरिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी निप पुरुषने आत्मविचारक? व 

\ ` अप्नाचितत निह वियारै'सो संपणं फलको भात्‌ द गारी कर 
। जन्म 4 ॥ हे ४ श (१ () निरी | 
अदय आ ६१ सो अभ्यास कारकं बड ।वस्तारक प्‌, १ वही | | 
जिसके हद्यविपे विचार ऽपजादै, सो बढता जाताई, अर आश्रय क १ 
युणोकेः फटको काटि डारेगा अर सब _ शभ शण आन कर ६५ १| 
जंसे जरकारे परणं हये तालका सब पक्षी आनि आश्रय, " तरी ।. 
रामजी । जिसको सम्यक्‌ ज्ञान्‌ प्राप्त हआ ई, अरं 4 जव | 
` युथादशेन इआ दै! तिस॒को इद्ियोकिविपे चलाइ ना हि ' अर 1 
स्वहपफा भ्रमाद्‌ हाता ह, तबलग आधि दुःख + को व | 







स्वपविषे स्थित होतादै, तब शरीर अरु मनके 
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मोक्षोपाग्रवणेन-उपशुमप्रकरण ५। ( ८८७ ) 


| करि सकते, जेसे बिजरीफो प्रण कोड नहीं करता, जैसे पुकार 
| मेको ष्िविषे कोठ पकड नदीं सकताजैते आकाशके चंदमाको स्॒ि- 
विषे कोऊ नहीं पकड सकता, जेसे मूढ घ्री चंमाको मोदनो समरथ 
नीं होती, तेसे ज्ञानवान्को दुःख कोड वशकरि नदीं सकता ॥ हेरामजी! 

जौ इस्ती मदकारि मतत दै, अर मद्‌ मस्तकते श्रता है, अर भवर 
तिसके आगे शब्द्‌ करते है, मच्छरोके प्रहार अरुलियोके श्वास ति्तको 

| नीं छेदि सकते, तैसे ज्ञानवाच्को ौ विषयोके रागद्वेष चलाय नहीं 
सकते, अरु जिस इस्तीके मस्तकसों मोती निकसते है, एेसे वलवान्‌ 
| इस्तीको नखोँसाथ बिदारणेहारा जो सिह, जैसे उसर्पिहको हिरण मारि 
नहीं सकता, तेसे ज्ञानवान्‌को दुःख चलाय नरीं सुकृता, अरु जिसके 

| एत्कारसाथ वूनके ५५८. जाते ¢ एसा जो सपं ह जैसे उम सधको 
1 ददर आसि नदीं सकते, तसे ज्ञानवानको रागद्वेष चराय नहीं सकते, 
| अरु जेसे कोञ राजाः सिंहासनपर बेठेको तस्कर दुःख दे नहीं सकते, 
| तैसे जो ज्ञानी स्वहपविपे स्थित है, तिसको इद्वियोके विषय दुःख दै 
नं सकते, अरु जो विचारे रदित देहामि गनी ई, आत्मतत्त्वको नदीं 
प्राप्त ए; तिनको विषय उडाइ ठे जाते है, जेसे सूखे प्रको पवन 

¦ उड[इ ठे जाता है, अर्‌ ज्ञानवानको चराय नदीं सकते, अरुजेसे पवेत 
| मद्विर पवनकारि चलायमान नदीं होते, तेसे ज्ञानवान्‌ सुख ॒दुःखविषे 
|| चलायमान नहीं होते; अरु जो विचार रदित है, सो देशके प्रेणा- 
| मरभावविषे स्थित मानता है, अरु. जगद्धव्‌ दै, संसारभाव पदार्थोविपे 
[॥ मष्य जन्मविषे ररशाख्रका माग तिसकी ओरते सोइ रहा दै, अश्‌ 
[| मूढ दो रहा ३, खाने पीनेविपे सावधान्‌ दै, अश विचारे शून्य हैः सो 
|| मृतकसमान ईै, मृतक कहाता है, यह विचार इसको कतव्य है जो में 


॥ 
॥ कीन हौ, अरं यह जगत्‌ क्या ६, कैसे उत्पत इआ ३, अर कैसे निधत्त 
1 











| रेवेगा, इसप्रकार संतोष संग अरु अध्यात्मशाश्चकरि विचारकरि 
(भो पुरुप दश्यमावको त्यागिकरि आत्मतत्छविपे स्थित होता है सो , 
| पमपदको पाता ३, जैसे दीपके भकाशकरि पदार्थको पाता. ई तैसे | 

(1 विचारि आत्मतत्व पाता ३॥ दे रामजी ! जो शाश्लविचारकरि आत्म- 


#{तसकावोध होतार सो ज्ञान कदाताहे' सो ज्ञान ्ञेयके साथ भित्रहप 
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है, अध्यात्मवि्याके विचार कारक आतज्ञान प्राप्त होताहै, ज्ज | : 
दूधसो मधिकारि माखन काढता ३, तैसे विचारकारे आतङ्ञान ध | 
होता है, जेय इमके अतर होता दै, सो ज्ञेय पररह्मस्वषटप है, सत १ 
असर्यकी नाई होकर ` स्थित है, ज्ञानवान्‌ तिसको पङ्का क 
होता है, अरु जीवन्धुक्तं दो कारे अपने आपविषे प्राशता ३ जै 
चक्रवती राज्यविषे आनंदकृरि वप्त होता ३, तेसे ज्ञानवान्‌ बरहमनंदि 
इद्वियोकी इच्छते रहित शोभता ३, शब्द्‌ स्पश रूप रस॒ गंप प 
इद्रियोयंआसक्त नही होता? संद्र राग द्विके शब्दविषे ्ियोके गवि | 
अरि भीजोकोकिला पक्षी दै, अरः गंधव गंधवींविषे टेकरि गायन | 
तिनकी किंसीविषे आसक्त नदी होता,अर जेते कड स्पशः संद एर ` 
चदन मदर कतपवृक्षक एलको सुगंपि अरु सुन्दर शिया, स, |९ 
करना, अपरा नागकन्या अरं स्वर्ण द्रवत्वकी नाई जिनके अग & |१ 
तिनका स्पृश करना, अशू हीरा मणि भूषण नानाप्रकारके वन्न ° 
तिनविपे बेषम्‌न्‌ नई होता, जते चंदमा सुद्र अर्‌ शीतल ह! १ 
थैगलीक्रसरोफो पिस्‌ नदी करि सकता, तैसे संदर स्प जती |$ 
दिततको हपषान्‌ नहीं कते, जेसे मरुस्थरविपे हंस सत्न नह ५५५ 
तमे ज्ञानवान्‌ स्पशेषिषे नदीं प्रपत्र होते, अर ज्ञानवान्‌ एस भल $ 
 आभुमान नहीं होना, दूय दी भृतादिक जो रस हँ अरः भ€ जि |; 
ख्य चोष्य चार प्रकारके मोजन है, अर्‌ कड तीक्ष्ण मीग खयि ' नरी | ॥ 
र्मु 6 निकर इच्छा ज्ञानवान्‌ नहीं करते, किसीविषे वधाते |: 
होत, आकाश बोधकार नित्य तृप्त, किसी भोगकी इच्छा नई १ > ॥ 
जं बाप्रग ककरका मां खानेकी इच्छा नदीं करते तैपे वा ( 
उवेशीरंभा मेनका अ दिक अप्पराकी इच्छा नदीं करत्‌।! अश (1 | 
इच्छा मी नईकरता चंदन अगर कस्तूरी मंदार बृकषके एक ऽत | 
इच्छा नरी कते, जसे मच्छी मरस्थलकी इच्छ्‌ नद| क क (३ 
लानवान्‌ संगभिकी इच्छा नहीं कता, अरु रपकी इच्छ, द । 
करते, संद्र शिया बाग तााव नदियां इत्यादिक जो ५4 त (' 
९! तिनकी इच्छा नहीं करा, जैसे चमा नारक) बादलोकी इय इ 
तैसे ज्ञानवान्‌ रूपकी इच्छा नर करते, ओको क्या वात ° जो # | 
पिप्य हना समुद्र कैरात मंदराचल रतन मणि कांचन % | 
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मोक्षोपायव्णेन~-उपशमप्रङृरणं ५. ( ८८९ ) 


वड़े पदाथ ६, तिनकी इच्छा नहीं करता, जपे राजा नीच पदार्थोकी 
| इच्छा नदीं करता, तेसे ज्ञानवान्‌ पदार्थोकी इच्छा नहीं करता, सयु- 

रके गजेने सिके गजंनेते विजीके गजनेते आदि भयानक शब्द्‌ है 
| तिनको सुनकरि भयमान नदीं होताः जेसे श्चूरमा धलुष्यका शब्ड सुन्‌ 
| करि मयमान नदीं होता, जसे ज्ञानवान्‌ मतवाले हस्ती अर्‌ वेताल 
| पिशाचके शब्द सुन अर इ्के वका शब्द्‌ देवता सुनता इआ कंपाय- 
| मान नहीं होता, सत्‌ स्परूपकी स्थितिते चलायमान कदाचित्‌ नहीं 
| हेता, अरु जो आरेसे शरीरको काय्य अरु सङ्गमे कणक्षण करिये; 
(बाणोपि वेधा जावै! तौ भी केपायमान्‌ नदीं होता, उसको राग 
| द किसीविपे नदीं हेता, शरीरपर एकओर जलता अंगार राखिये, अश्‌ 
„(ए ओर एू्खोका स्पशं रासिये तौ मी इषं शोकान्‌ नहीं होता, अशु 
 |एक्‌ ओर सब्गधारावत्‌ तीक्ष्ण स्थान हवै, अरु व पुष्पशय्या 
शैवे तिसको दोनों तुर्यै, एक ओर शीतक स्थान होते एकर तप्त- 
| शिखा दोषै, दोनों उसको तुरये, एक ओर मारनेवाला विप दोवे, दूसरी 
। (जर जिवनिषठे अमृत होत" सो दोनों उपक तर्य ह ॥ हे रामजी! 
| पद्‌ प्राप्त दोवै, सवे आपदा प्रप्त होवे, भावे मृत्य पराप्त दोव, इनविपे 
| व्यवहार करता भी दृष्ठ आता है, परंतु अंतरे इपशोक नदी, उसका 
| न अतरते शुक्त दै, सद। सम रहता ॥ हे रामजी! रोके जंबुरसाथं 
। {सकरा मांस तोडिये, अङ्‌ नरकविष डरिये, अश उपर श्लोकी वषा 
। हवे, तौ भी ज्ञानवान्‌ पुरुष भयको न पवैगा, अरु न उद्वेगवान्‌ व्या- 
कुर हविगा, न दीन होवेगा, ज्ञानवान्‌ इनविपे सदा सममन रहना दैः 
(पहाडकी नाई धेथवान्‌ स्थित रहता हे ॥ हेरामजी । ज्ञानवान्‌ रागदरेपते 
[रहित रे, देह अभिमानते युक्त जो इआ ह, तिसा शरीर अभ्रिषिषे 
(प अथवा खाहेविपे गिरे, अथवा स्वगविपे दोवः उसको दोना तव्य 
4 भ सशोक रहित ३ ॥ ३ रामजी ! जिसको स्वहपविपे इट स्थिति , 
(१६, से चलायमान नदीं होता, जेषे मेरु स्थित दे, पको पत्र \ 
| (दथ रवे, अथवा अपवित्र देवे पंथ देवै अथवा कुपंय हतेः विप ` 
। (वे, अथवा असूत होवै, मी, खटा; सलोना, कड़व।' दूष, दही? घृतः 
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` विष भी न होवे, अतविपे भी न रद, मध्य॒विषे कड मि तिः 8 


^ 
(८९०) योगवािष्ठ 1 | 


रस; रत) मास) मद, अस्थि ) तरण आदिक जो भस्य्‌) भोज्य, ल |तं 
चोष्य मोजनंदै सो सम ह, न इष्टविषरागवान्‌ होता न अनिटि | 


` दोषवान्‌ होता ३, जो प्राणोके निकसनेको सन्युख अवे, अदू [ह 


्राणोकी रक्षानिमित्त अवतो दोनोको आत्मस्वहप शातमन मप म 


 वेखता रै, रागद्रेपते रहित है, रमणीय अरमणीय पदार्थोको समदत व 


हैसंसारकी आस्था त्यागि दीनी ३ बोधस्वहपविषे निश्चय भह 
चित्त निराग पदको प्राप्त मथा ई, सब जगत्‌ उसको . अत्रखश्ष भ 


भासा है, शब्द्‌, स्पशे, डप, रस, गंध पंच विषययोके भोग अवृषपु 


4 
अपना नहीं पाते, जैसे दष॑णको देखने रगे तो प्रतिर्विव भासता श 
णकी सूरत्‌ नदीं रदती, तैसे विषयोबिपे आत्मा देखता ₹ै १ ९ 
सरत नहीं रहती, अर्‌ जो अज्ञानी ह तिसको ईद्रियां आस भीं | 
जैसे तणोको मृग मसि रेता है, अरु जिसने आत्मपदविपे 2%॥ | 
पादे, तिसको इद्रिां भास नदं सकतीं ॥ ३ रामजी 1 अतन ११ 
सयुदरविषे जो पडा ३, अर वासनाखूपी लदरीसे मिणिकाः अता प 
अरं गिरता है, तिसको आशाष्ूपी तंदुआ भास लेता है, हाय हा > 
है शतिको भाप नरी होता है, अरु जो विचार कृरिक गुल 
रपत भया है, सो विर्रातिको पाई चलायमान्‌ नदी क होता वलति 
पवेत जलके समूहकारि चरायमान नदी होतातैसे वह संकल्प 10 





+ 
4 

चलमय॒मान्‌ नरौ होता, सवं संकर्पकी सीमा आत्मपद वेष कोय प 
सको भई ह, सो उाङृषटताको भात भया ६॥ हैरागजं । चा हव 










करिका महग त्याग करतादै ताते भांतिको त्यागिकरि जो अगि 
स्वप ३, किसका त्याग करता है, किंसका महण करता ह भगा 


` जानिये इसप्रकार जानिकारि भावअभावकी बुद्धिकोत्या ॥ कृति ॥ 
दनह्प होऽकारि संसारससुद्रको तारे जावहृ, मन उदि कग ॥। ५, 
कमंकरौ, मवं न करौ निःसंग होहुगे तव हमको देप ^ ऋरि 
रामजी ! षका मन॒ अभिमानते रहित इथआ ह, सा देत ५ 
भी खेपायमान नदीं होता; जेते मन ओर ठर गवा 
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मोक्षोपायवणेन-उपशमप्रकरण ५. (८ ८९१ ) 


| तौ विद्यमान शब्द्‌ अथवा शूप पदा्थोको होते भी नहीं जानता, तेसे 
| जिसका मन आत्मपदविषे स्थित इआ ३, तिसको सुखदुःख कमे नहीं 
कता, जो पुरूष अभिमानते रहित ३ सो कर्मोविषे सुखदुःखको 
(भोगता दृष्ट आता है, परंतु उको स्पशं नदीं करता; देखो ती यह 
“वल्क भी जानते है, जो मन ओर ठैर जाता है, तौ सुनता भी ` नदी 
(नता तेसे वह पुरुष करता भी नहीं करता ॥ है रामजी ! जिसका मन्‌ 
(अपंग हआ ई, सो देखता दे, परंतु नदीं देखताः खनता है परंतु नदी 
एता, स्पशं करता हे, परंतु नदीं करता है, सवता है, रस केता, 
त नरीं रेता, शत्यादिकि जो कड वेश दै, सो कत्ता भी अक्त द 
इका चित्त आत्मपदविपे रीन भया दै, जैसे कोड पुरुप देशातरको 
है, सो उस देशविषे भ्यवहार कमे करता है, परंतु उसका चित्त ~. 
हविषे रता है, तैसे ज्ञानवानका चित्त आत्मपदविषे रइता ई, यद 

त मूखभी जानता है, कि जैसा वेग मनविपे तीत्र होता ई, तिसीकी 
(पिद्धता होती हे, सोह भासता दै, ओर नदी भासत। ॥ हं रामजी ! सवं 
अ्रन्थोक्ता कारण संग है, संसारके संगकारि जन्ममरणके बेधनको भप्त ` ~. - 
{ता ३ ताते सब अनर्थोका कारण संपारका संग दे स्र इच्छाका 
[रण संग हे, अरु सब आपदाका कारण संग ई, संगत्यागकारि मोक्ष 
| ( अजन्मा होता हे, ताते संगको त्यागिकारे जीवन्मुक्त दोकारि 
{चरट्‌ ॥ रामउवाच॥ दे भगवन्‌! सवै संशयरूपी ऊदाडके नाशकत 
#त्कारुका पवन, संग किसको कते हँ ! सषपते सञ्चको कहौ ॥ 
[वसिष्ठ उव्‌।च॥ दे रामजी ! भावअभाव जो पदाथं ई सो हपशोकक़ो 
िहारे रै, जिस मरिन वासकारि यः प्राप्त होता हैः सो वासनाकंग 
हाता द ॥ ३ रामजी ! जो देहविपे अहवुदि होती है, अरु ससार 

ल्य यतीति होती ३, तिस संसारके इष्ट अनिको राग देष सरिति ` 
हेण करता है, एेसी मङिनि वासना संग कहाती रै, अर जीवन्प्वी + 
सना दपशोकते रदित शुद्ध होती ह, सो निःसंग कंहाती ह तिक । 
क्रीपना जन्ममरण नदीं हेता ॥ ३ रामजी ! जिस परपको देहवि 
मिमान नहीं होता, अरु स्वहपविे स्थिते, शगीरके श अनिषटविपे 
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(८९२). ~ ` योगवास हि 
 रागद्रष नरींकरता, उसकी शुद्ध वासना दै, बद जी सत्ता है सो | ` 
नका कारण नहीं होता, जेसे भूना बीज नदी उगता? तेस जञानवासी। ` 
" बसना जन्ममरणका कारण नही हेती, अरु जिसको वृत्ति जल ` 
+ पदाथषिपे स्थित दै, अर रागद्वेषकरि महण स्याग करता द एसीनो। 
मरिन वाघना ३, सो जन्मोका कारण दै, इस वासनाको त्यागि 

जतु स्थित हेवेगा, त्‌ तू कता हआ भी निर्टेप रगा; हषे शीर 

¢ ` विकारेति ज तूरहित हवैगा, टव वीतराग भय करोधते असंगत ॥ ` 


कै 


+ ३ रामजी! जिसका मन असंग इआ सो जीवन्धुक्त दुभा 8 ५ ॥. 
ओ वीतराग होकर आत्मतत्विषे स्थित दोवहु, जीवन ए | 
^ इदरियकि मामको निग्रह करके स्थित होता दै अर मान  \ 
८. त्यागिकरि संतापते रहित स्थित होता दै, जो क कमं क १, १ 
सब आत्मा जानि के दै, परंतु व्यवद।२ उद्धते रहित अर | 
कम कृते ह, सोकरते भी अकरसते है, तिसको आपद्‌ ( अध्‌ ५ 













भप होवै, अपने स्वमावको नदीं त्यागते, जैसे क्षी अत 
| ^ रावं पूर्वत पाइकरि शुकताको न त्यागता भया तेते जीचण क्ष 
 स्भावकरो नही ्यागते ॥ हे रामजी ! आपद्‌ भाप दीप अव्‌ 
` वतीं रज्य प्राप्त देवे, अथवा सपैका शरीर प्रत दैवे अ, 
+ शरीर प्राप्त दवे, इन सबविपे सम्‌ आममविः स्थित हेते 8. री 
|“ . कको नहीं भप्त होते है अर सवं आरभको त्यागिकरि न इश 
रिति स्थिते हते रै विवार ककि जिनने आत्मतत्त ४ - नी 
स्थिति दोषै तैसे स्थिति हव, तम मी इसी दिको पई, , जः 
^ सको देलौ, तव वीतञ्वर दोवेगा, अल्मपदको १६ ते 4 
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^ मरण बंधनं न अविगा ॥ इति श्रीयोगव सिट अप" सी ॥८ 
^  वदूतोक्तमहारामायणे मोक्षोपायवणेनं नाम उननवतितम्‌" ^ 
. इति परमं उपरामपरकरणं समय “ 
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